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भूमिका 


जारण्यकपबे, जिसे महाभारतके अनेक संस्करणोंसें वचपवकी 
संज्ञा भी दी महे है, मद्दाभारतसें तीलरे स्थानपर है। इस 
पेज पाण्डदोंके अरण्यवासका वर्णन हे, इसीलिए इस पर्वका 
नाम जारण्यळूपदे हे । 

इस पर्वका “ एवं चूतजिताः पार्थाः” यह प्रथम छोक 
लखापवेको इस णारण्यकपवेकी एष्ठभूमिके रूपसें प्रस्तुत 
करता हे । ससापबैसँ कौरव छोर पाण्डवोंके बीचमें बार 
वर्षका वनवास और एक वेका अज्ञातवाल इस शर्तंपर जो 
जुभ्ना हुआ, उससें पाण्डव हार गए और अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुस्वार वे अरण्यसें रइनेके किए द्रौपदीके साथ इस्तिना- 
पुरखे चक पडे । हस्दिनापुरसे उनके निगसनके साथ द्दी 
आरण्य्रकपर्चकी शुरुन्नात दोती हे। २९९ अध्यायोंसे सम्पन्न 
यह्व पर्व बहुत बडा है । 

यह पवे भी अनेक उपपबोसे समृद्ध हे | इसका प्रथम 
उपपवे णारण्यकपव ही हे । 

इस प्रथम उपपदेसें पाण्डबोंझा द्रौपदी तथा नपने अन्य 
इन्द्रसेन आदि चोदद स्॒ध्योंके साथ हस्विजापुरसे निगेमन, 
इस्तिचापुरवालियोंळा पाण्डबोंके साथ वन _चलनेका आाग्रइ, 
युधिष्ठिरछा उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजना, त्राह्मणोंका 
साथले चळनेका जाग, युधिष्टिको उनके भोजनकी चिन्ता, 
महर्षि शौनकका युधिष्ठिरको उपदेश देकर उसे तप करनेकी 
सलाद देना, घौस्यक्की सलाहपर युधिछिरके द्वारा सूर्यही 
आराधना करना, युथिष्ठिरके द्वारा सूर्येके एकसो नाठ 
नासोंळा जप, सू्ेका अक्षय भन्नका वरदान देना, पाण्डवोके 
चळे जानेके बाद धुतराष्ट्रकी चिन्ता, विदुरका पाण्डवोंकी 
बीरताका वर्णन करके दुर्योधनको बन्दी बनाकर युथिष्टिरको 
राज्यपर. बिठळानेकी लडाइ देना, धुतराष्टका विदुरपर क्रोधित 
दोना, पाण्डवोंका काम्यक वनसें वास, विदुरका पाण्डवोंसे 
सिलनेके लिए काम्यक वनको जाना, दद्दा पाण्डवाँको 
सान्त्वना देना, विदुरके चळे जानेपर 'रवराष्ट्का पश्चात्ताप 
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करना, 'रतराषट्रका अपने दूत भेजकर विटुरको वापस 
चुरूवाना और अपने कृत्ये किए उनसे क्षमा मांगना, 
पाण्डाको नष्ट करनेके लिए दुर्योधनकी शकुनि, दुःशासन 
और कर्णके साथ मेत्रणा, कणेक्रे कइनेपर सब लोगोळा 
पाण्डवाँको मारनेके लिए लपने अपने रथोंपर बेठकर निकर 
पडना, तब घ्यासछा आकर उनको रोकना, 'रतराष्ट्रके पास 
जाकर उसके पुत्रकी दुष्ट संत्रणाका वृत्तान्त कना, इन्द्र और 
सुरभिका झाख्यान, मैत्रेयक्जा पाण्डवांस सुलद करनेके (लए 
दुयोधनको समझाना, दुर्योघनको अपने डपदेशके प्रति 
उदासीन देखकर मेत्रयका डुर्योधनको झाप देना तथा 
उतराष्टको भीमके द्वारा किर्मीर नामक राक्षसके मारे जानेकी 
सूचना देना इन बातोंका वर्णन हे। 

किमॉरचध पवेके अन्तगेत काम्यक वनको जाते समय 
सारें पाण्डबोंसे बकासुरक भाई किर्मीरका सामना, सीम 
और किर्मीरका इन्द्र युद्ध, अन्तसें भीमके द्वारा राक्षसका 
वध भादि बातोंका दणेन हे। 


वनमें पाण्डवॉसे मिळनेके लिए सगवान्‌ क्षणका आना, 
उनका दुःख देकर कृष्णका कोरवोंपर क्रोध, अजुनका कृष्ण- 
को शान्त करना, दोपदोका सगवाचूके सामने कातरतापूणे 
विलाप, कृष्णले द्वौपदीका वारणावत, द्विडिस्ववध आदि 
बीती हुई घरनाओंको सुनाकर रोदन करना, कृष्णछा उसे 
ढांड देना, यूतके समय अएने अनुपस्थित रहनेका कारण 
बताते हुए सगवानका सौभवधका उपाख्यान कहना, 
युधिष्टिरके राजसूयसें शिशुपालका भगवान्‌ द्वारा वध, उसका 
समाचार सुनकर शिञुपालके भाई सास्वराजका ऋेधित 
दोकर कृष्णसे शून्य द्वारिकापर आक्रमण, हारझासे आप- 
त्काळीन व्यवस्थाका वर्णन, श्रोकृष्णके पुत्र सास्त्र, अद्युस्न 
आदिका शाल्दसे युद्ध, साम्बके दवाधों झाल्वके सेनापति 
क्षेमवृद्धिदी पराजय, वेगवान्‌ नाम देत्यका संहार, पुञ्ञ 
तथा शाल्वका युद्ध, शाल्वके द्वारा प्रयुज्ञकी पराजय, परा- 


कि तथा सूर्च्छित अद्यञ्चको उसके सारथिके द्वारा रणक्षेत्र- 
मेंसे दूर ले जाना, होशसें आनेपर प्रद्युञ्खका सूतको डॉटना, 
फिर लौटकर श्रद्युज्नका दिव्यास्रॉके द्वारा शाल्वको पीडित 
करना, भन्तसेँ उसके वधके ढिए एक भजेय शरका संघान 
करना, नारदुका भाकर शाहवकी सत्यु श्रीकृष्णके द्वाथोंसे 
बताकर प्रदुज्ञको उस शरलंधानले रोकना, श्रीकृष्णका लौटकर 
आनेपर द्वारिकाके विध्वंसको देखकर क्रोधित दोना, शाल्व- 
वधकी प्रतिज्ञा करके युद्धके लिए भगवानका प्रस्थान, शाढवका 
मायायुद्ध, अन्तर्सें भगवानूके द्वारा झालव तथा उसके 
नगर सौसका विनाश, इस सौभवधके भाख्यानको सुनानेके 
बाद सुभद्रा अभिमन्युको लेकर श्रीकृष्णका प्रस्थान, द्रौपदी- 
के पाँचों पुन्रोंको लेकर इष्टययुस्नका प्रस्थान भौर अपनी 
बहिनको लेकर धष्टकेतुके प्रस्थान आदि घटनाओंका वर्णन 
केरातपवसें हे। 


इसी पदेसें पाण्डवोंका द्वेतवनसँ जाना, वहां महर्षि 
मार्कण्डेयका झकर पाण्डवोंको सांस्वना देना, बकदारभ्यका 
युधिष्टिरको समझाना, द्रौपदी द्वारा पाण्डवोंकी दुरवस्थाका 
वर्णन, अहाद जौर वैरोचनका संवाद, प्रह्वादका क्षमा और 
कोधके गुण-जवगुणों वर्णन करना, यह संवाद सुनाकर 
द्ौपदीका युधिष्ठिसे कोरवोंपर क्रोध प्रकट करनेके लिए 
कददना, युधिष्ठिका बुद्धिमत्तापूदक संभाषण, द्वौपदीका 
ब्मेके वारेसें शाक्षेप करना, युधिष्टिरका घर्मकी सददत्ता 
बताना, द्वोपदीके वचन सुनकर सीमका उद्धतपूर्ण भाषण, 
चुधिष्टिका उसे समझाना, युधिष्ठिरका भीषम, द्रोण आदि 
चीरोंकी वीरवाका वर्णन करके उनकी सद्दायता प्राप्त दोगेके 
कारण दुर्योधनको अजेय वताना, व्यासका आगमन, अखोकी 
प्राप्तिके लिए नजुनको इन्द्रलोक भेजनेके लिए युधिष्ठिरको 
सलाद देना, युधिष्ठिरके कहनेपर छज्जेनका तपस्या करनेके 
लिप इन्द्रद्धील, पवेतपर जाना, इन्द्रदीरूपर ब्राह्मणवेषधारी 
इन्द्रसे अर्जुनक भेंट, इन्त्रका असुनको अगवान शिवको 
प्रसन्न करनेके लिए तपस्या करनेकी: सलाह देना, अजुनकी 
उग्र तपस्यासे शिवका प्रसन्न दोना, अर्जुनकी: परीक्षाके लिए 
शिवका किरातदेष धारण करना, वरादरूपधारी सूळ नामक 
देत्यछा अजुंनको सारनेकी इच्छा करना, अझुन भौर किरात- 
का एक ही .समयसें उस देत्यको लक्ष्य बनाना, वराहके 
कारण भजन और ढिरातमें युद्ध, अनका पराभव जौर 
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शशश 


उसकी वीरतासे प्रसन्न द्वोकर शिवका प्रकट दोकर जजेनको 
पाझुपात अख देना, यसके द्वारा दुण्ड, वरुणके द्वारा पाश 
तथा ङुवेरके द्वारा प्रस्वापच आदि अस्त्र प्रदान करना आदि 
बातोंका वर्णन हे । 

इसके बादके पवे इन्द्रलोकाभिगमनपवंसें जुनका इन्द्र- 
लोकसें जाना, वद्दां उसका सस्कार, सददर्बिलोमशका अजुनको 
इन्द्रके भाघे भासनपर बैठे हुए देखकर आश्वये करना, 
इन्द्रके द्वारा नरनारायणकी महद्ताका वर्णन, इन्द्रके कहनेपर 
पाण्डवोंको जुनका कुशल समाचार देनेके लिए छोमशका 
पाण्डवोंके पास जाना, अजुनके शखप्रासिके लिए इन्द्रलोक- 
गसनकी बात सुनकर छतराष्टूकी चिन्ता, संजयका धतराष्ट्रको 
फटकारना, कास्यक वनसें ऋषि बृददश्वकी पाण्डवोंसे भेंट, 
युघिष्ठिरके पूछनेपर बृहदश्वका युधिष्टिरको नछ-दमयन्तीकी 
कथा सुनाना, आदि बातोंका वर्णन हे । 

इसके बाद तीर्थयान्रापवैमें नारदे द्वारा तीर्थयान्राफे 
सदत्वका वर्णन करना, घौस्यके द्वारा चारों दिशाणोंके 
तीथौँका वर्णन, लोमशके साथ पाण्डवोंकी यात्रा, छोमझ 
ऋषिके द्वारा नगस्त्यका उपाख्यान, इल्वळका वातापिको बकरा 
बनाकर ऋषियोंको खिछाना, खानेके बाद पुकारे जानेपर वाता- 
पिका पेट फाउकर निकल शाना, इसी बीच सन्तानके असावसें 
अगस्त्यका अपने पितरोंका गह्ठेसें नीचे सुख किए हुए छटकते 
दिखाई देना, उनके द्वारा सन्तानोत्पत्तिके छिए प्रेरित होकर 
लोपाञुद्रासे बिचाइ, लोपाझुद्वाके द्वारा ऐश्वयै प्रापिकी अस्ि- 
लावा प्रकट करनेपर शगस्त्यका श्रुतर्वा, वध्य्यदध तथा 
त्रसद्स्यु नामक राजाभोंके पास जाना, उन राजाक्षोंका आय 
और व्यय बरावर होनेके कारण घन देनेसें अपनी असमर्थता 
प्रकट करना, सबका मिलकर इल्वळके पाल जाना, इल्वळळा 
वातापिको पक[कर अगस्त्यको खिळाना, जगस्त्यको वातापि 
को पचा जाना, इल्यरूसे प्राप्त धनको ळोपासुद्राका देकर 
जगस्त्यका डससे दृढस्य नामक पुत्र उत्पन्न करना, दृत्रवधके 
छिए वज्र तेय्यार करनेके निमित्त इन्द्रका दधीचिके पास 
उनकी इृडियां सांगना, दधीचिका अस्थि प्रदान, उन दव्डियोंसे 
बने चज्रसे इन्द्रका बन्नको मारना, बृत्रवधके बाद असुरोंका 
ससुद्गमें प्रवेश, अगस्त्या समुद्रपान, तथा बिन्ध्यका गर्व- 
दरण, राजा सगरका अश्वमेध यज्ञ, जश्वका चुराया जाना, 
सगरघुत्रोंके द्वारा सागर खनन, कपिलके आश्रममें अश्वो 
देखकर खगरशुच्रोंका कपिळ पर णाक्षेप, क्ुद हुए कपिळका 


भूमिका 


घगरपुन्नोंको अस्त करना, सगरके पौत्र जससंज द्वारा अश्च 
लानेपर सगरके यञ्चकी समाप्ति अगीरथका तपस्या करके देव- 
नदी गङ्गाको पृथ्वीपर लाना, गङ्गाजऊसे सगरपुत्रोंक्का तर्षण 
तथा ससुद्रका सरा जाना. आदि बातोंका वर्णन हे। 

इसी तीर्थयात्राप्के ऋश्यशुंगके उपाख्यानसें काश्यपगोत्री 
चिसाण्डकके बीर्यसे दिरणीसें ऋषश्यशुगकी उत्पत्ति, जंगराज 
छोमपादके राज्यसें अनात्रृष्टि, एक झुनिका जळ बरसानेके 
लिए ऋद्यश्टेगको राउ्यसें छानेकी सलाद देना, एक वेझ्याके 
द्वारा छुभाकर ऋश्यशंगको राज्यमें लाना, चूषिका दोना, 
प्रसन्न हो लोमपादका अपनी कन्या शान्ताका विवाद ऋशय- 
झुंगसे करना इन बातोंका वर्णन हे । , 

तदनन्तर परझुरामके शिष्य लक्कतबणके द्वारा परशुरामके 
जन्मका व्रत्तान्त, सददखबाहु कार्यवीय अझुनके द्वारा परञु- 
रामके पिता जमद॒ञ्निका वध, इस वघसे क्रुद्ध दोकर परञुरा- 
सका भजनको मारला, क्षत्रियोंका सेदार आदिका वर्णन 
ती्थयात्रापवेके छातंवीयोपाउपानमें किया गया हे। 

इली तीर्थयात्नापर्ये अन्तर्गत पाण्डवोंके प्रभास तीरथमें 
पहुंचनेपर उनसे कुष्ण भोर बळरामकी भेंट जोर उनके 
पारस्परिक संसाषणका सी वर्णन हे । 

तीर्थयात्रा पर्वके सुकन्योपाख्यानसें बूढ़े च्यवनकी तपस्या, 
शर्यातिकी पुत्री सुकन्याका च्यवनकी जांखें फोडला, प्रायश्चि- 


न्तके रूपसें राजाका च्यवनछो अपनी कन्या दे देना, सुकन्याकी ' 


प्राथना पर अश्विनीकुमारोंका बूढे च्यवनको युवा बना देना, 
च्यवनका अश्विनीकुमारोंको सोमपानका अधिकारी बनाना, इन्द्र 
का विरोध, इन्द्रको मारनेके छिए च्य्रवनक्का इत्याको उत्पन्न 
करना, भयभीत दोकर इन्द्र्की क्षमायाचनाका वर्णन हे | 

तदनन्तर मान्धाताके उपाख्यानसें राजा युवनाश्व द्वारा 
पुत्रेटि यज्ञसें पुन्रप्रा्िके लिए अभिमंत्रित जलको पी जाना, 
उसके वामपार्वको भदकर एक पत्रका उत्पन्न दोना, इन्द्रके 
द्वारा उसका नामकरण आदिका उल्लेख हे । 

इसी पवैसें शि भौर इन्दका कबूतर और बाज बनकर 
राजा शिबिके पास जाने तथा कवूतरके स्थानपर बाजके लिए 
शिबिका स्वयको समापित कर देनेपर अभि तथा इन्द्रका 
शिबिको वरदान देनेका वर्णन है। 


तद्नन्तर अष्टावक्रीय उपाख्यानमें चनप्रासिके लिए 
कहोडका जनकके पास जाना, जनकके दरबारी पण्डित बन्दीके 


द्वारा ळद्दोडका शाख्चार्थसँ पराभव, बन्दीका मु जळमें 
डुचवाकर मरवा देना, कद्दोडके पुत्र जष्टाचक्रका अपने पिवाकी 
सुध्युका समाचार जानकर स्वयं झास्त्रार्थके लिए जाना, और 
बन्दीको दरार उसे सत्युदुण्ड दिलवानेका वर्णन हे । 

इसके वादके यवक्रीतोपारयानसें यवक्रीतका रेम्यके आश्रम सें 
जाकर रॅम्यकी परनीके लाथ समागम करना, रेभ्यक्रा राक्षस 
भिजकर यवज्रीतको सरवाना. यवक्रीतके पिता भरद्वाजका 
रम्यका उसके वडे पुत्रके द्वारा सारे जानेका झाप देना? 
रेभ्यके पुत्र शर्वावसू परावसूका यज्ञ ङरानेके लिए जाना, 
परावसूका रातको आकर अन्धेरेतें अपने पिता रेस्यको पञ्च 
समझकर मार देना, बहझइत्याके पापसे दूषित दोकर यज्ञे 
जाना, ्रह्महत्याका प्रायश्चित्त करनेके लिए परावसूका धपने 
छोटे भाई शर्वातरसूको नियुक्त करना, अन्तर्मे त्रह्मइत्यासे 
छूटकर पवित्र हो जानेका दणेन हे । 

इसी तीर्थयात्रा पसे चलते चलते द्रौपदीका मूर्छित दोकर 
गिर पडना, युधिष्टिरका विलाप, नीमसेनके ध्यान करनेपर 
घटोत्कचका अपने साथियोके साथ प्रकट दोकर पांचों पाण्डवों, 
द्रौपदी तथा धौम्यको कन्धोंपर बिठाकर ले जाना, गन्धमादन 
पर्वतपर द्रौपदीका सौगन्धिक कमलको देखकर वेसेद्दी अन्य 
कमळ लानेकी भोमसे प्रार्थना करना, मार्गसें इनूमानसे लेट, 
इनूमानके द्वारा भोमका गवेद्रण, सीमके कहनेपर इनूमान- 
का युगसंख्या वर्णन, और अरने भीमरूपा प्रदशन, 
इनूमानूके द्वारा भीमको नीतिका उपदेश, वहांसे चलकर 
सीमका ङुबेरके ताळाइपर जाना, राक्षसोंसे युद्ध, भोम द्वारा 
राक्षसोंका संद्वार, पाण्डवोंका भी भीमको इूंढते दूढते कुबरके 
तालाबपर पहुंचना और वहां भीमसे भेंट आदि बातोंका 
वणेन है। 

एक दिन भीमकी अन्ुपर्पितिमें आह्यणका रूप घरकर 
पाण्डवोंके पास रहनेदाले जटासुर द्वारा पाण्डवोंका हरण, 
भीसका नाना, जटासुरसे युद्ध, अन्तमें भीमके द्वारा जरा- 
सुरके सारे जानेका वणेन जटासुरवध पवेसें हे। 

यक्षयुद्ध पवैसँ गंधमादनवासी पाण्डवोंका दन अमण, 
एक दिन द्रौपदीके द्वारा भीमसे केळासके उसपार देखनेकी 
इच्छा व्यक्त करना सीमझा वहां जाना, यक्षोंसे सोमकी 
सुठसेड, यक्षोंका सहार, इस यक्जसंदारछी बातको सुनकर 
ङुबेरका कुड दोना, हूडते हुंढते पाण्डदोंका सी केलाशपर 
पहुंचाना, पाण्डवोको देखकर कुबेरका प्रसन्न होना, अज्जेनछा 


A वर्षकै बाद इन्द्रलोकसे लौटकर जाना, पाण्डवोंसे भेर, 
युधिषिरके पूछनेपर नजुनका लपली यात्राका सविस्तर वर्णन, 
शस्रप्रदान करनेके वाद इन्द्रका जजुनको निवातकवच नामक 
असुरोंका नाश करनेके लिए भेजना, अर्जन द्वारा निवात- 
कवचोंका संद्दारका वर्णन हे । 

साजगरपर्वेसें एक दिन वनसे भीमसेनको अजगरका पकड 
लेना, अजगरके रूपसें नहुषा भीमको अपना परिचय देना, 
समको न देखकर युघिष्टिरका चिन्ताङुछ होना गौर हूंढते 
हुए भीमको भजगरके वशर्से देखना, नहुषके प्रश्षोके युधिष्ठिरके 
द्वारा उत्तर, उत्तरोंसे प्रसन्न दोकर अजगरका भीमको छोडना 
जौर नहुषका दिव्यरूप धारण करके स्वर्गोकको प्रस्थानका 
चरणन हे | 

इसके बाद वनसें पाण्डवोंसे मिलने भगवानूळा काना, 
कृष्ण सौर पाण्डवोंके सामने मा$ईण्डेयका भनेक 
कथार्भाक्रो कहना, ताक्ष्ये सरस्वतीका संवाद, प्रछयकालीन 
सत्स्यका उप'ख्यान, प्रदयका लके अणंदससें साकण्डेयका घूमते 
घूसते एक वरक्षपर बाब्सुकुन्दका दर्शन, बालकके पेटसें 
प्रविष्ट होकर जनेक आश्चयोंका दैन, सार्कण्डेयका सगवानू 
कृष्णको ही आदिदेव बताना, युघिष्ठिरके पूछनेपर सार्कण्डे- 
यका चारों युगोंके व्यवहारका वर्णन करना, मण्डूको पार्यान, 
इन्त्रझुस्नोपाख्यान. छुन्धुमारोपाख्यान, पतिब्रतोपाख्यान, 
असे व्याधका उपदेश, खा गिरसोकी उत्पत्ति एवं उनका वर्णन, 
स्वाद्दाद्वारा ऋषिपत्नियोंका रूप बनाकर अझिके साथ समा- 
गम करना, नझिके वीयेसे स्कन्दुकी उत्पत्ति, इन्द्र द्वार 
स्कन्दुका सेनापतिके पद्पर अभिषेक, स्छन्द॒के द्वारा महि- 
पासुरका वघ, इन्द्र द्वारा केशी राक्षससे देवसेनाकी रक्ष I 
तथा स्छन्द छोर देवसेनाके विवाइका वर्णन माईण्डेय- 
खमास्यापवेसें हे । 

ब्रौपदी-सत्यमामासँवादपर्वें सव्य भामाके द्वारा पतिको 
बशमें रख्नेका उपाय पूछनेपर द्रौपदीका लदुपदेश हे। 
घोषयात्रापर्वसँ दुर्योधनादि कौरवोंकी पाण्डयोंकी दुरवस्था 
देखनेके लिए द्वैतवनकी यात्रा, दवैतवनसें चित्रसेनादिक 
गंधवाकी कौरवोंसे सुठभेड, कौरवसेनाका संद्दार, कर्णका 
युद्धसे पलायन, दुर्योधन, दुःशासनादिका बन्दी दोना, कौरव- 
सेनाका युधिष्टिरकी शरणमे आना, सीमके कठोर वचन, 
युधिष्टिरके कददनेपर सीम अजुनका अध्ौके साथ युद्ध करके 


भूमिका 
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दुर्योधन,आदिको छुडवाना, इस अपमानसे व्यथित दोकर 
दुर्योधनका णनशन द्वारा प्राणत्यागका निश्चय, राक्षखोंद्वारा 
ससझाये जानेपर दुर्याधनका शान्त होना, कोरवोंके अन्दर 
राक्षसोंकी जात्माणोंका प्रविष्ट दोना, आदि घटनाभोंका 
वर्णन है । 

स्ृगस्वप्नभयपरवसें द्वेदवनके पशुओंका युधिष्ठिरके स्वपे 
भाकर दुरीन देकर पाण्डवोंक आखेटके कारण पझुभोंके दंशाके 
निसूळ दोनेका भय प्रकट करना, झूगोंके कहनेपर पाण्डवॉका 
द्वेतवनको छोडकर कास्यकवनको जानेका वर्णन हे। 


चीदिद्रीणिक पैसे ज्यालद्वारा सुद्वलके दानका सद्दत्त्व 
बताना, सुद्ृसके दानसे प्रसन्न होकर उसे स्वरी के जानेके 
लिए रेवदूतका काना, देवदूतके झुखसे मुहछका स्वर्गादि 
लोकोंके गुण-दोष सुनकर स्वरे जानेसे इन्कार करना भादि 
वातोंका वर्णन हे । 


ब्रौपदीदरण पर्वसें विवाइके लिप जाते हुए सिन्धुराज 
जयद्रथका निजेन चनसें दौपदीको देखना, कासमो दित होकर 
उसका हरण करना, पाण्डवोंका आकर द्रौपदी इरणका 
समाचार सुनना, पाण्डवोंका जयङ्गथकी सेनासे युद्ध, जयद्रथकी 
सेनाका संद्वार, भयभीत दोकर द्वोपदीको छोडकर जयद्रथक्ा 
पलायन, सीसके द्वारा जयद्रथका पराभव, दुण्डस्दरूप उसके 
सिरपर पांच चोटियोंको रखकर जयङ्ग्थका जीमके द्वारा 
क्षौरकमे, युधिष्ठिरका जयङ्गथको क्षमा करना, अपने पराभवसे 
संतस होकर तपल्याद्वारा जयद्वथका शंकरको प्रसन्न करना, 
प्रसन्न होनेपर जयद्व्थका झंकरसे पाण्डवोको हरानेका वरदान 
सांगना, शंकरका अझुनको छोडकर अन्य पाण्डवोंको हरानेका 
वरदान देना, युधिष्टिरका इस ्रौपदीहरणको देखकर विलाप, 
साकैण्डेयका उनको सांत्वना देते हुए राम-सीताका डपाख्यान, 
खत्यवान्‌ सावित्रीका उपाख्यानका कहनेका वर्णन है । 


कुण्डकाइरण पबेसें अजुनवी रक्षाके लिए इन्द्रका कर्णसे 
कुण्डल भोर कवचको भांगनेका विचार करना, स्वप्तसें सूयेका 
जाकर कर्णको इन्द्रकी बात बताना, इन्द्रका त्राह्मणके रूपसें 
करके पास भाकर कवच कुण्डळ सांगना, कवच कुण्डलके 
बढुके कर्णेका इन्द्रसे अमोघ शक्ति साँगना, कुन्तीकी कन्या- 
वस्थासें कर्णडी कवच कुण्डल सहित उत्पत्तिका वृत्तान्त, आदि 
बातोंका वणेन हे । 


काका 
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i अया है; 


* आरणेय पर्वेसेँ द्वेलवनमें एक बार प्यासे युधिष्टिरका नकुछ- 


. को पानी छेनेके लिए भेजना, तडागपर यक्षका नकुलको रोकना, 


डसकी शवज्ञा करके नकुढका पानी पीना जौर मर जाना, 
इसीप्रकार सहदेव, अजुन, सीमकी सी यक्षकी भवज्ञाके कारण 
रत्यु, भन्तसें युधिष्ठिरका स्वयं जाना, युधिष्ठिरका यक्षके 
प्रश्नोंका उत्तर देना, तब यक्षका प्रसन्न दोकर चारों भाइयोंको 
जीवित करना, यक्षका धमेके रूपसें युधिष्टिको अपना 
दशैन देना, युधिष्टिरका अपने पिता धसे अनेक वरदान 
साँगना भादि कथाओोंका वर्णन है। इस जारणेय पवेके साथ 
दी क्षाएण्यकपवेकी समाप्ति द्योती हे । 


आभार - प्रदर्शन 


सद्दाभारतका यह तीसरा भाग आरण्यकपवै पाठकॉके 


सम्मुख प्रस्तुत हे। इस भागके या दसें सबसे वडी 
सद्दायता आधुनिक भामाझादके नामसे प्रसिद्ध स्वर्गीय सेठ 
जुयुळकिशोरजी विरळा के सुयोग्य आठृच्य श्री सेठ 
गङ्गामसाद्जी विरला से मिली हे। उन्दोनि इस प्के प्रका- 
शनके लिए अपनी मिळसे हमें कम दामोंपर कागज दिलवाकर 
हमारी जो सद्दायता की और दमारा जो उत्साह बढाया, उसके 
लिए इम श्री सेठजीके सदा नामारी रेगे । उनके अतिरिक्त 
सी जिन सद्दाजुभावोंने ज्ञात या नज्ञातरूपसे इस कार्यमें इसें 
अपना सद्दयोग दिया है, उनके प्रति भी इस अपना आभार 
प्रकट करते हैं | 


सस्पाद्कमण्डल 


आरण्यकपवे 


पुन 
EN 


re 


महाभारत 


———— 


आर ण्य क पर्च | 


॥ शीगणेश्चाय नमः ॥ 


3» नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवाँ सरस्वतीं चैव ततो जयस्ुदीरयेत्‌ ॥ 
ॐ गरणोंके इंशके लिये नमस्कार हो | 


ॐ नरोचम नारायण, नर और देनी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी 
चाहिये । | 


£ 
~ 
5529 


जनमेजय उपाच 
एवं झूतजिता। पार्थाः कोपिताश्च दुरात्माभिः। 


घातराष्ट्रे: सहामात्वैर्निक्रुत्या द्विजसत्तम ॥१॥ 
आवित्ताः परुषा वाचः सज द्भिदैरसुत्तसस्‌ । 
किमकुर्वन्त कौरव्या मस पूर्वपितामहाः ॥२॥ 


जनमेजय बोले- हे द्विजोत्तम ! धृतराष्ट्के पुत्रों और उनके भन्त्रीवगे द्वारा जुएमै छलसे 
` जीते जाकर और उन दुरात्माओंके द्वारा क्रोधित, अत्यन्त शत्रुताकों उत्पन्न करनेवाले 
ुर्वाक्य सुनकर कुरुकुलको बढानेवाले मेरे प्रपितामहोने क्या किया था ? ॥ १-२॥ 

१ ( म. सा. सारण्यक, ) 


5 € 
महाभारते । [ आरण्यकपच 


कर्थं चेः्वर्थविञ्रष्टाः सहसा दुःखमेयुषः । 
यने विजहिरे पार्थाः शक्रप्रतिमतेजसः ॥३॥ 
इन्द्रके समान तेजोबान्‌ उन कुन्तीपुत्रोने अचानक ऐश्वर्यस भ्रष्ट होकर और सहनेके अयोग्य 
दुःखको पाकर वनमें केसे विहार किया १ ॥ रे ॥ 

के चैनानन्ववतन्त प्राप्तान्ड्यसनखुत्तसम्‌ । 

किमाहाराः किमाचाराः क च वासा सहात्मना ॥४॥ 
अत्यन्त दुःखको प्राप्त हुए हुए उनके पीछे कौन कौनसे मलुष्य गये थ? अथवा किस 
रीतिसे उनको भोजन आदि प्राप्त होता था ? अथवा उन महात्माआंका आचरण केसा 
था ? बे कहां निवास करते थे ? ॥ ४॥ 

कर्थ द्वादश वर्षाणि चने तेषां महात्मनाम्‌ । 

व्यतीयुव्राह्मणश्रेष्ठ शराणामरिघातिनास्‌ ॥५॥ 
हे ब्राह्मणभेष्ठ ! उन शन्रुघाती वीर मद्दात्माओंके बारहवर्ष वनमें केसे कटे ॥ ५ ॥ 

कथं च राजपुत्री सा प्रवरा सर्वयोजिताम्‌ । 

पतित्रता महाभागा सततं सत्थचादिनी । 

वनवासमदुःखाहा दारुणं प्रत्यप्थत ॥ ६॥ 
अथवा सब नारियोंमें श्रेष्ठ, पतिव्रता, राजपुत्री, महाभाग्यवती, सदा सत्य बोलनेवाली 
द्रौपदी, दुःख भोगनेके लिए अयोग्य होकर भी बनवासके कठोर दुःख भोगनेमें समर्थ कैसे 
हुई १॥ ६॥ 

एतदाचक्ष्व मे सर्व विस्तरेण तपोधन । 

ओोलुमिच्छामि चरितं सूरिद्रविणतेजसाम्र्‌ । 

कथ्यमानं त्वया विप्र परं कौतुहलं हि से ॥७॥ 
हे तपोधन ब्राहमण ! यह सब कथा आए मुझे विस्तारपूर्वक कहिये । उन महाघनी और 
महावयिवान्‌ पाण्डमोके सम्पूर्ण चरित्रको आपसे कहे जाते हुए में सुनना चाहता हूँ, क्योंकि 
झे बडा कौतूहरु हो रहा है ॥ ७॥ 

पृशम्पायन उपाच 

एवं द्यूतजिताः पाथा! कोपिताश्च दुरात्मसिः । 
र घातराष्ट्रे सहामात्यैनियेयुगेजसाहयात्‌ ॥८॥ 
वेशम्पायन बोले- हे महाराज ! इस प्रकार धृतराष्ट्रके भन्त्रीवर्ग और दुरात्मा पुत्रोके द्वारा 


च 


जुएमें जीते जाकर और कुपित होकर पाण्डव हास्तनापुरसे चले ॥ ८ ॥ 


अध्याय १ | आरण्यकपचं । 


वधमानपुरद्वारेणामिनिष्करम्प ते तदा । 


उदङ्खुख; रास्त्रश्षतः प्रययुः सह कृष्णया ॥ ९ ॥ 
बे सव शत्र धारण करके द्रोपदीके सहित क्राद्रे सिद्धिसे भरे नगरके द्वारसे निकलकर उत्तर 
दिशाको तरफ चलने लग ॥ ९ ॥ 
इन्द्रसेनादयश्चैनान्शुत्याः परिचतुर्ददा । 
रथैरतुययुः शीघ्रैः (ञ्जिय आदाय सबेशः ॥१०॥ 


इन्द्रसेन आदि चौदहसे अधिक सेवक ख्ियोंको साथ लेकर रथपर चढकर शाँप्रताके साथ 
उनके पीछे चले ॥ १०॥ 
` ब्रजतस्तान्विदित्वा तु पौराः शोकामिपीडिताः। 

गहेयन्तोऽसक्ुङ्गीषमाबिदुरद्रोणगौतमान्‌। 

ऊचुर्विगतसंभ्रासाः समागरुष परस्परस्‌ ॥११॥ 
युरवासी प्रजागण पाण्डवोंके वनगमनको सुनकर शोकसे व्याकुल होकर सब लोग परस्पर 
मिलकर और भयको त्यागकर, भीष्म, द्रोण, कृप और बिदुरकी निन्दा करके कहने 
लगे ॥ ११॥ 

नेदअस्ति कुल सर्वे न बर्थ न च नो ग्रहाः । 

यज्ञ दुयोधनः पापः सौबलेयेन पालितः । 

कर्णदुःशासनाभ्यां च राज्यभेतचिकीषाति ॥१२॥ 
जहांपर सुबढराजाका पुत्र ञ्कुनि, कण और दुःशासनके कइनेके अनुसार पापात्मा दुर्योधन 
राज्य झरनेकी इच्छा करता है, वहांपर इम समस्त प्रजागण, हमारा झुल) हमारे घर और 
थन आदि सभी नष्ट हो जायेंगे ॥ १२॥ 

नो चेत्कुल न चाचारो न घर्मोऽ्थः कुतः सुखम्‌ । 

यत्र प।पसहायोऽयं पापो राज्यं बु भूषते ॥१३॥ 
जहांपर पापियोंकी सहायतासे पापात्मा दुर्योधन राज्य करनेकी इच्छा करता है, वहांपर न 
कुह रहेगा, न आचार, न धर्म और न अथे, फिर सुखग्रापिकी संभावना ही कहां ? ॥१३॥ 

दुर्योधनो शुरुद्वेषी त्यक्ताचारसुहज्जनः । 

अर्थत्क्र्धोऽमिमानी च नीचः प्रकृति नि्णः ॥१४॥ 
॥ यह दुर्योधन गुरुद्रोही, आचारञ्रष्ट, स्वजनत्यागी, धनका रोमी, अभिमानी, नीचस्वभाववाला 

तथा दया रहित है ॥ १४॥ 
१ 


[ र 
भदाभोरते । | आरण्यकपफ्थ 


नेथसस्ति मही कृत्खा यत्र दुर्योधनों नप; । 


साधु गच्छामहे सर्वे थन्न गच्छन्ति पाण्डवाः ॥ १५॥ 
साजुक्रोशा महात्मानो विजितेन्द्रियदाचव! । 
हीसन्तः कीर्तिसन्तञ्च घधसाचारपरायणाः ॥ १६॥ 


यह दुर्योधन जहांपर राजा होगा, वहांपर सम्पूर्ण पृथ्वीका नाश हो जायेगा; इसलिये 
दयालु, महात्मा, जितेन्द्रिय, शत्रुओका जीतनेवाले, लज्जाशील, कीतिमात्‌ , घर्मके आचरण 
करनेवाले, पाण्डव जहां जाते हैं, वही हम मी चलें, यही अच्छा है॥ १५-१६ ॥ 

एवशुक्त्वानुजरसुस्तान्पाण्डवांस्ते समेत्य च । 

ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे तान्कुन्तीसाद्रिनन्दनान्‌ ॥ १७॥ 
प्रजागण इस प्रकारसे कहकर और इकदूठे होकर पाण्डवोंके पीछे चले । उन्होंने कुन्तीपुत्रों 
ओर साद्रीपुत्रोके पास जाकर हाथ जोडकर कहा ॥ १७॥ 

क गमिष्यथ भद्रे वस्त्यक्त्वार्मान्दुःख मागिन; । 

वयमप्यनुयास्यामो यत्न यूयं गमिष्यथ ॥ १८॥ 
आपका कल्याण हो, आप हम दुःखी प्रजागणको त्यागकर कहाँ जायेंगे ? आप जिस स्थानमें 
जायेंगे हम भी वही आपके पीछे चलेंगे ॥ १८ ॥ 

अधण जिताञ्शुत्वा युष्सांस्त्यक्तचुणैः परै; । 

लद्ठिग्ना स्स शशा सर्वे नास्सान्हातुमिहाईथ ॥१९॥ 
दुयारहित वैरियोंने अधमेसे आपके राज्यको जुएमें जीत लिया है, इसको सुनकर हम सब 
लोगोंका चित्त बहुत व्याकुर हो गया है; अतः आप हमें यहां छोडकर नहीं जा सकते ॥१९॥ 

भक्ताचुरक्ताः खुहृद। सदा प्रियहिते रतान्‌ । 

कुराजाधिछिते राज्ये न विनद्येल सवैशः ॥ २० ॥ 
हम लोग आपके भक्त अलुरक्त, मित्र, सदा आपका प्रिय और हित करनेवाले हैं, हम 
लोग कुराजाके राज्यमें बसकर विनाशको प्राप्त होना नहीं चाहते ॥ २० ॥ 

आयतां चाभिधास्यामो गुणदोयाज्नरषेला। । 

शुभाशुभाधिवासेन संसग छुरुते यथा ॥ २१ ॥ 
हे मनुष्यश्रेष्ठ ! अच्छे और बुरेके साथ रहनेसे अथवा जैसा. संसर्ग करनेसे जो गुण और 
दोष महुष्यमें उत्पन्न होते हैं उनको इम कहते हैं, आप सुनिये ॥ २१ ॥ 


अध्याय १ | आरण्यकपर्व । 


बरज्ञमापस्तिलान्भामि गन्धो वासयते यथा | 
पुच्पाणानधिवासेन तथा संसर्गजा युणाः ॥ २२॥ 
जित मार वस्न, जळ आर तिल और भूमि यह सब वस्तुर्ये जिन फूलोंके संसर्गमे रहती हैं 


कि सुगन्थत्त युक्त हो जाती हँ, ऐसे ही मनुष्यमि मी अच्छेके साथ रहनेसे शुभ गुण 
उत्पन्न दो जाते हैं ॥ २२ ॥ 


सोहजालस्थ योनिहि सूढेरेव समागम! 
अहन्यहनि धस्य योनिः साधुसमागमः ॥ २३॥ 
कयाकि अताद्न सूखे मनुष्यक साथ रहनेसे मोहराशिकी बद्धे होती है, ऐसे ही सञ्जनका 
साथ प्रतिदिन धनको उत्पन्न करनेवाला होता है ॥ २३॥ 
तस्मात्प्ाज्ञैञ्च वृद्धैश्च सुस्वभाचेस्तपस्विमिः 
खाङ्भिश्च सह संसगः कायः शमपरायणैः ॥ २४ ॥ 
इसा कारण शान्तपरायण मनुष्यको बुद्धिमान्‌, बृद्ध, उत्तम स्वभावाले, तपस्वियो और 
सञ्जनाके ससगम ही रहना चाहिये। २४ ॥ 
येषां त्रीण्यवदातानि थोनिर्विया च कर्ण च। 
तान्सेवेत्तैः समास्या हि शास्रेभ्योषपि गरीयली ॥ २०॥ 
जिन लोमॉकी विद्या, कुछ और धम ये तीनों निर्मल हैं, उनके पास सदा रहना शाके 
पढनेसे भौ उत्तम है, अतः उनकी ही सेवा करनी चाहिये ॥ २५ ॥ 
निराररुमा ह्यपि बर्थ पुण्यशीलेषु लाघुणु । 
ुण्यमेवाप्लुयासेह पापं पापोपसेबनात्‌ ॥ २६॥ 
इम लोग शाख्रमें लिखे इए किसी कमका अनुष्ठान किये बिना ही साधुलोगोके साथमै रह- 
रहकर पुण्यको प्राप्त कर सकेंगे ओर पापियोंझी सेवा करनेसे हम लोगाको केवल पाप ही 
मिलेगा ॥ २६ ॥ 
सतां दचीनात्स्पात्संजल्पनसहासनात्‌ । 
धमाचारा प्रहीयन्ते न च सिध्यन्ति मानवाः ॥ २७॥ 
नुष्य घमात्मा होकर भी यदि किसी असाधु मनुष्या दर्शन, स्पर्न अथवा उसके साथ 
बातचीत या एक स्थानम निवास करें, तो उनके धार्भेक आचारों की हानि होती है 
आर एसे मनुष्य कभी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते ॥ २७॥ 
बुद्धिञ्च हीयते पुंसां नीचे! सह समागसात्‌। 
सध्थवैमेध्यतां थाति श्रेष्ठतां याति चोत्तसै ॥२८॥ 
युरुषाको बुद्ध नीचोंके साथ उठने बैठनेसे नीच होजाती है, मध्यम लोगोंके साथ रहनेसे 
मध्यम ओर उत्तम के सङ्गसे उत्तम हो जाती है ॥ २८॥ 


महाभारते । [ ऑरण्यकपचे 
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ये शणाः कीर्तिता लोके धर्मकामार्थ भवाः । 

लोकाचारात्मसंसूता वेदोक्ताः शिष्टसंमताः ॥ २९॥ 

च, ना he = ~ 
जो सब उत्तम गुण वेदमें कहे हैं, लोकाचारमें प्रचालित हैं, जो सज्जनोंके द्वारा माने जाते 
हैं, जो धर्म, काम और अथेको देनेवाले हैं और लोकमें प्रसिद्ध इ ॥ २९॥ 

ते युष्माखु समस्ताश्च व्यस्ताञ्चैवेह सदूशुणाः। 
इच्छामो युणवन्मध्ये वस्तु अयोभिकाङ्क्षिणः ॥ ३०॥ 
बह सगुण भी एक साथ और एथक्‌ एथक्‌ रूपसे आप लोगोंमें हें, इस कारण हम लोग अपने 
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अपने कल्याणदी इच्छा करते हुए ऐसे शुभ गुणोसे युक्त छोगोंके पास रहनेकी इच्छा 


करते हैं ॥ ३० ॥ 


गुधिष्तिर बषाच 

धन्या वयं यदस्माकं स्नेहकारूण्यथन्त्रिता! । 

असतो$पि शुणानाइन्राह्मणप्रसुखाः प्रजाः ॥३१॥ 
युधिष्टिर बोरे ब्राह्मणादि प्रजागणो ! जिस कारण जाप हमारी ओर ख़ेह और दयायुक्त 
होकर हमळोगोमे कोडे गुण न होने परभी इमे शुणवान्‌ बताते हे, इस कारण इम 
धन्य हैं ॥ ३१॥ 

तदहं भ्रातूसाहितः सवोन्विज्ञापयानि वः । 

नान्यथा तद्धि कतव्यमस्मत्स्नेहानुकरूपया ॥ ३२॥ 
में अपने भाईयोंके सहित जो कुछ आपसे कहता हूं, उसे आप हम पर स्नेह और दया 
करके मिथ्या न करें ॥ ३२ ॥ 

भीष्सः पितामहा राजा बिदुरो जननी च से । 

खुहज्जनञ्च प्रायो मे नगरे नागसाहये ॥३३॥ 
इमलोगाके पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, बिदुर, हमारी माता और मित्र इस्तिनापुर 
नगरमें ही रह रहे हैं ॥ ३३ ॥ 

ते त्वस्मद्धितकामाथ पालनीयाः प्रयत्नतः । | 

युष्माभिः सहितैः सबै शोकसंतापविद्दळाः - ॥३४॥ 
आपलोग इमारे दित करनेकी इच्छासे उन सबका बडे यत्नसे पालन कीजिए, वे भी सभी 
आपलोगोंके साथ शोकसे विव्हळ हो रहे हैं ॥ ३४ ॥ 


अध्याय १] आरण्यकपर्व । हा 
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[नेवततागता दूरं समागमनशापिता; । 
स्वजनं न्यासशूते मे कार्या स्नेहान्विता मतिः ॥ ३५॥ 
भागान इनार वनको आनेके कारण बहुत सन्तापयुक्त होकर बहुत दूर चले आये हैं, इस 
लिय हमारे वाक्यसे आपलोग वापस घर जाकर इम लोगोंके आत्मीयजनोंको धरोहर 
समझकर उन लोगों पर प्रीति रखियेगा ॥ ३५ ॥ 


एतद्धि मम कार्याणां परमं हृदि संस्थतम्‌ । 

खुकूतानेन से तुष्टि! सत्कारश्च अविष्यति ॥ ३६ ॥ 
यही मेरे हृदयमें परम कार्य है । आपके द्वारा इस कार्यके पूर्ण होने पर ही मुझे सन्तोष 
तथा मेरा सत्कार होगा ॥ ३६ ॥ 


पृशम्पायन उबा 
तथाबुमन्त्रितास्तेन धमराजेन ताः प्रजाः । 
चङ्ुरातंस्वर घार हा राजन्निति दुःखिता! ॥ ३७॥ 
वेशस्पायन बोले- वह प्रजा धर्मराजके द्वारा इस प्रकार समझायी जाकर, हा महाराज ! 
हा महाराज ! कहकर भयानक आतस्त्ररसे विलाप करने लगी ॥ ३७॥ 
णुणान्पाथस्य संस्स्ट॒स्य दुःखाताः परमातुराः 
अकामाः संन्यवतन्त समागस्थाथ पाण्डवान्‌ ॥ ३८॥ 
कुन्तीपुत्रोके गु्णोको स्मरण करते हुए, महादुःखी और बहुत व्याकुल होकर पाण्डवोंका 
साथ छोडनेछी इच्छा न रहने परभी प्रजागण विवश होकर लौटे ॥ ३८॥ 
निवृत्तेषु ठु पौरेषु रथानास्थाय पाण्डवाः । 
ग्रजग्जुजाहवातार प्रमाणाख्यं लहावटम्‌ ॥ ३९॥ 
सुरवासियाके लाट जाने पर पाण्डव जुदे जुदे रथोंपर चढकर गङ्गातट पर प्रमाण कोटि 
नामक बडे भारी वटबृक्षके पास पहुंचे ॥ २९ ॥ 
ते ते दिवस दोषेणं वटं गत्वा तु पाण्डवाः । 
ऊषुस्तां रजनीं वीरा! संस्एदय सलिलं शुचि । 
उदकेनेव तां रात्रिसूषुस्ते दुःखकदिताः ॥ ४० ॥ 
महावटके पास सन्ध्याके समय पहुंचकर उन वीर पाण्डवोने गङ्गाके शुद्ध जलको स्प 
करके उस रात्रिको वहीं निवास किया और अत्यन्त दुःखी उन्होंने रात्रिको गङ्गाजलके 
सिवाय ओर कुछ भोजन नहीं किया ॥ ४० ॥ 


महाभारते । [ आरण्यकपले 


अनुजज्जुञ्च तन्ररैतान्लेहात्केचिद्‌ द्विजातयः । 
सामथो5नगथस्षेय सशिष्यगणबान्धवाः । 
स तैः परितो राजा झुझु में ब्रह्मवादिभिः ॥४१॥ 
पाण्डबोके स्नेहसे कितने ही अभिहोत्र करनेवाले और कितनेही विना अभिझोत्रवाळे आहण 
अपने शिष्य और बन्धुबान्धवो सहित उनके साथ चले आये थे । महाराज युधिष्ठिर उन 
ब्रह्मवादी ब्राह्मणोंके मध्यस अत्यन्त शोभायमान हुए ॥ ४१॥ | 

तेषां प्रादुष्कृताभ्ीनां सुहूतें रम्थदारुणे । 

ब्रह्मचोषपुरस्कारः संजल्पः समजायत ॥ ४३ ॥ 
वह रमणीय तथा भयानक संध्याकाळ ब्राह्मणोंकी प्रभावी होमकी अझि, वेदपाठ और 
आपसकी बोलचालसे युक्त हो गया ॥ ४२ ॥ 

राजानं तु कुरूभ्रेष्ठं ते हंसमधुरस्वराः । 

आवासयन्तो विप्राग्ञ्याः क्षपां स्थां व्यनोदयन्‌ ॥ ४३॥ 

॥ इति भ्रीमदाभारते आरण्यकपचोणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ४३॥ 

उन ब्राह्मणश्रेष्ठोने इंसोंके समान मीठे स्वरसे कुरुकुलम श्रेष्ठ राजा युविष्ठिरकों धैर्य देकर उनका 
चित्त बहलाते हुए वह सब रात बिता दी ॥ ४३॥ 


॥ मद्दासारतके आरण्यकपर्चमं पहिला अध्याय समात्न ॥ १ ४ ७२ ॥ 


रे: 
वैज्ञाम्पागन उपाच 

प्रभातायां तु शर्बया तेषामछिष्टकर्षणास्‌ । 

वन यियासतां विप्रास्तस्थुसिक्षासुजो5ग्रत! । 

ताजुबाच ततो राजा कुन्तीपुओ युधिष्ठिर! ॥१॥ 
बैशस्पायन बोले- उन सरळ कर्म करनेवालोंकी रातके बीतनेषर सबेरा होतेही मिक्षाके 
अन्नको खानेवाले ब्राह्मणलोग चनमें जानेके लिए तैयार हुए और वे पाण्डबोके आगे जाकर 
खडे हो गए, तब कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने उनसे कहा ॥ १॥ 

व्यं हि हृतसवेस्वा हृतराज्या हृतश्रियः । 

फलमूलामिषाहारा वनं यास्याम दुःखिताः ॥ २॥ 
हस समय हमारा सर्वस्व हर लिया गया है, हमारा राज्य छिन गया है हम औरहित हैं, 
आर हम फळ मूल तथा अनका भोजन करते हुए दुःखी होकर वनको जायेंगे ॥ २ ॥ 
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अध्याय २] आरण्यकपले । जा 2 
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यन च दोषबहुलं बहुव्यालसरीखपम्‌। ˆ 
परिक्केशञ्च वो मन्ये धुव तत्र अविष्यति ॥३॥ 
वन अनेक दोषोसे भरे तथा अनेकों सर्प आदियोंसे युक्त होते हैं, अतः निश्रयसे आपलोगोंकों 
वहाँ अनेक दुःख होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ ॥ ३ ॥ 
त्राह्मणानां परिकछशों दैवतान्यपि सादयेत्‌। 
कि पुनर्मामितो विप्रा निवर्तध्व यथेष्टतः ॥४॥ 
जिसके आश्रयमें रहकर ब्राह्मण लोग दुःख पाते हैं, चाहे वह देवता भी क्यों न हो, तो भी 
उसका नाश हो जाता है। फिर इम तो मनुष्य ही हैं, इस कारण आपलोग यहांते लौटकर 
जहां इच्छा दो वहां चले जाइये ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणा ऊचुः 


गतियो अवतां राजंस्तां वय गन्तुसुद्यताः । 

नाईथास्मान्परित्यक्तुं भक्तान्सद्धर्मदार्सिनः ॥५॥ 
राह्मण बोले- हे महाराज ! आपलोगोंकी जो गति होगी उसी गतिको प्राप्त करनेके लिए . 
हम भी तैयार हैं । इमलोग सद्धर्षको जाननेवाले और आपके भक्त हैं, हमें छोडना आपको 
योग्य नहीं है ॥ ६ ॥ 

अज्ुकर्पां हि भक्तेषु दैवतान्यपि कुर्वते । 

विशेषतो ज्राह्मणेषु सदाचारावलस्िषु ॥६॥ 
देवता भी अपने भक्तोंपर दया करते हैं, विशेषतः सदाचारयुक्त ब्राह्मणों पर तो दया करते 
ही हैं ॥ ६॥ 

झाधिष्ठिर उपाच 

ससापि परमा भक्तित्राह्मणेबु सदा द्विजाः । 

सहायाविपरिभ्रंरास्त्वयं सादयतीच माम्‌ ॥७॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे ब्राह्मणो ! ब्राह्मणोंपर हमारी भी सदा परम अक्ति है, पर इस समय 
हमारा सहायहीन होना ही हमें दुःखी कर रहा है ॥७॥ 

आहरेयुहिं से येऽपि फलसूलम्गांस्तथा । 

ल इमे शोकजैदुःखेभ्रातरो में विभोहिताः ॥८॥ 
यह मेरे जो भाई फरु मूल और मुर्गोका मांस ला सकते थे वेही ये मेरे भाई शोकसे उत्पन्न 
दुभ्खसे मोहित हो रहे हैं ॥ ८ ॥ 
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महाभारते । [ आरण्यकपदं 
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द्रौपद्या विप्रकर्षण राज्यापहरणेन च। 
ढुःखान्वितानिमान्छशैनाह योक्‍तुमिहोत्खहे ॥ ९ ॥ छ 
औरोंसे अपने राज्यके छिने जाने तथा द्रोपदीके अपमानसे बह लोग बहुत दुःखी हो रहे 
हैं, इस कारण इस स्थितिमें उन लोगोंको फलमूल आदिको लानेके काममें नियुक्त करनेमें 
मुझे साहस नहीं होता है ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणा ऊच 
अस्मत्पोषणजा चिन्ता मा भूत्ते हृदि पार्थिव । 
स्वयसाहृत्य वन्यानि अनुयास्यासहे ययस्र्‌ ॥ १०॥ 
ब्राह्मण बोले- महाराज ! आपके हृदयमें हमारे पालनेकी चिन्ता उत्पन्न न हो, इम ही 
लोग अपने [लिए बनके भोजनकी व्यवस्था करके आपके साथ चलेंगे ॥ १० ॥ 
अनुध्यानेन जप्येन विधास्यासः दिव तय । 
कथाभिश्चानुकूलामिः सह रंस्यामहे वने ॥ ११॥ 
ईश्वरके ध्यान और जपसे कल्याण करनेमें तत्पर रहेंगे तथा मनोहर कथायें कहकर आपके 
साथ बनमें आनन्दसे रहेंगे ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
एवमेतन्न संदेहो रमेयं ब्राह्मणैः सह । 
न्यूनसावात्तु पद्यामि प्रत्यादेशासिवात्सनः ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोले- ऐसा होनेते मैं ब्राह्मणोंके साथ सदा आनन्दसे रह सङा, इसमें कुछ सन्देइ 
नहीं, पर इस समय ऐश्वयंसे हीन होनेके कारण आपको इस प्रकार कष्ट देनेमें मैं अपनी 
अपकीती ही समझता हूँ ॥ १२ ॥ | 
कथं द्रक्ष्यानि यः सववीन्स्वयमाहृत भोजनान्‌ । 
सङ्कक्त्या छ्िज्यतो5नहान्धिक्पापान्धुतराषट्रजान्‌ ॥ १३॥ 
आप दुःख सहकर स्वयंही भोजनके पदार्थ लाकर आहार करे; यह में कैसे देख सकूँगा, 
) आप दुःख भोगनेके अयोग्य होकर भी मेरी भक्तिके कारण दुःख भोगना चाहते हैं । उन 
पापी घतराष्ट्र-पुरत्रोको धिक्कार है॥ १३ ॥ 
पैश्म्पागन उवाच 
इत्युक्त्वा स दपः शोचन्निषसाद सहीतले । 
तमध्यात्मरतिविद्वाज्शौनको नास चै द्विजः । 
योगे सांख्ये च कुशलो राजानमिदमञ्रवील्‌ ॥ १३॥ 
वशस्पायन बोले- इस प्रकारसे कहकर महाराज युधिष्ठिर शोकसे व्याकुळ होकर धरती पर 
चट गय, तब अध्यात्मतस्वको जाननेवाले तथा सांख्ययोगमें निपुण शौनक नामक एक 
विद्वान्‌ बाह्मण राजासे कहने लगे ॥ १४ ॥ कर 
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अंध्याय .२ ] आरंण्यकपंचं । 
सानातिना ति 
शोकस्थानसहस्राणि भथस्थानशातानि च | 
' दिवसे दिवसे सूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ १८॥ 
है महाराज ! सहसो शोकके स्थान और सैकडों अयके स्थान प्रतिदिन मूखेहीको ही प्रभा- 
वित करते हैं, पंडितको नहीं ॥ १५ ॥ 
न हि ज्ञानविरुद्धेषु बहुदोषेषु कमे खु । 
ओयोघातिषु सञ्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ १६॥ 
जो कम ज्ञानके विरोधी, कल्थाणमें विघ्न करनेवाले और बहुत दोषोंसे युक्त हैं, ऐसे कर्मों 
आपके समान बुद्धिमान्‌ नहीं फंसंत ॥ १६ ॥ 
अष्टाङ्गां बुद्धिमाहुयों सवी्रेयोविघातिनीस्र । 
झुतिस्मृतिसमायुत्तां सा राजंस्त्वय्यवास्थता ॥ १७॥ . 
हे महाराज! पण्डित जिस बुद्धेका सब दु; खोकी नाश करनेवाली, श्रुति और स्मृतिसे युक्त, 
आठ यम, नियम आदि योगके अंशोवाली कहकर वर्णन करते हैं । वही बुद्धि आपमें 
विराजमान है ॥ १७॥ 
अथेळूच्छेषु दुर्गेषु व्यापत्सु स्वजनस्य च । 
शारीरमानसैदु!खैने सीदन्ति सबद्विधाः ॥ १८॥ 
अतः आप जैसे पुरुष धनके कष्टसे वा दुःखसे चलने योग्य मार्ग, वा अपने सम्बन्धियोंके 
आपत्‌ कारम, अथवा मन सम्बन्धी वा शरीरसम्बन्धी दुःखें दुःखी नहीं होते ॥ १८ ॥ 
आयता चासिधास्यासि जनकेन यथा पुरा । 
आत्मव्यवस्थानकरा गीताः छोका महात्मना ॥ १९॥ 
पूर्वकालमें महात्मा अनकने चित्तको स्थिर करनेवाले सिद्धान्त कहे हे, उन्हे में कहता हू 
सुनिये ॥ १९ ॥ 
मनोदेहससुत्थाभ्यां दुःखाभ्यामार्दिनं जगत्‌ । 
तथोव्याससमालाभ्यां शमोपायमिम हाणु ॥ २० ॥ 
यह जगत्‌ मन ओर देइ इन दोनोंके कारण उत्पन्न हुए दुःखसे पीडित होता रहता दै । इसी 
मानासिक और देहसम्बन्धी दुःखोंकी शान्तिका उपाय संक्षेप और विस्तारसे में कहता हूं, 
सानिए ॥ २० ॥ 
व्याधेरनिष्टसंस्पशाच्छूमादिष्टावेषजनात्‌ । 
दुःखं चतुर्भिः शारीरं कारणे! संप्रवतेते ॥२१॥ 
व्याधि, अनिष्ट प्रापि, श्रम ओर प्रिय वस्तुकी अप्राप्त, इन चार कारणोंसे शारीरिक दुःख 


उत्पन्न होता है ॥ २१ ॥ 
x 


तदाशुप्रतिकाराच सततं चाविचिन्तनात्‌ । 
आधिव्याधिप्रशममं क्रियायोगद्वयेन तु ॥ २२॥ 
इन चारों कारणोंका शीघ्र ही प्रतिकार करना तथा इन कारणोंका चिन्तन न करनेसे इन 
दो तरहक क्रियायोग्ोंस आधि ( मानासिक चिन्ता ) और व्याधि ( शारीरिक दुःख ) शान्त 
हो जाती है ॥ २२ ॥ 

भतिसन्तो ह्यतो वैद्याः दास प्रागेव कुर्वते । 

मानसस्य प्रियारुयाने! संभोगोपनयैदेणास््‌ ॥ २३ ॥ 
इसीकारण बुद्धिमान्‌ वैद्य पहिलेही प्रिय वचन बोलकर तथा सुखभोग प्राप्त कराकर रोगी 
मनुष्यके मनोगत दुःखको शान्त करते हैं ॥ २३ ॥ 

मानसेन हि दुःखेन शरीरखुपतप्यते । 

अयःपिण्डेन तपेन कुस्मसंस्थसिवादकम्‌ ॥ २४॥ 
जैसे तपे हुए लोहेके टुकहेसे घडेमें भरा हुआ जल तप जाता है, ऐसे ही मनके दुःखसे 
शरीर भी तप जाता है ॥ २४॥ 

सानसँ शामयेत्तस्माज्ज्ञानेनाच्निसिवार्बुना। 

प्रशान्ते मानसे दुःखे शारीरखुपशाम्यति ॥ ९५॥ 
इस कारण जलसे अझिको बुझानेके समान ज्ञानसे मनके दुःखको बुझा दे । मनका सन्ताप 
दूर होनेख शरीर भी ज्ञान्त हो जाता है ॥ २८ ॥ | 

मनसो दुःखस्ूलं तु स्नेह इत्युपलभ्यते । 

स्नेहात्तु सञ्जते जन्तुदुँःखथोगस्ुपैति 'च ॥ २६॥ 
ऐसा प्रतीत होता दै, कि मनके दुःखका यूल स्नेह है स्नेहके कारण ही मनुष्य किसीमें 
आसक्त होता है और उसके न मिलनेपर दुःख भोगता है ॥ २६ ॥ 

स्नेहसूलानि ढुःखानि स्नेहजानि भयानि च । 

शोकहषी तथायासः सवै स्नेहात्पवर्तते ॥ २७॥ 
सब दुःखोंकी अड स्नेह या आसक्तिही है, सभी भय स्नेहके कारण ही उत्पन्न होते हूं 
शोक, हर्ष और श्रम आदि सब स्नेहसे ही उत्पन्न होते हैं ॥ २७ ॥ 

स्नेहात्कारणरागश्च प्रजज्ञे वैषथस्तथा । 

अश्रेयस्काचु भाषेतौ पूर्वस्तत्र गुर स्खृतः ॥ २८॥ 
रीति होनेसे ही विषयोंकी चिन्ता और बिषयोंमें प्रीति यह दो विकार मनमें उत्पन्न होते 
३, यह दोनों विकार कल्याणका नाश करते हैं, पर उनमें भी पहिली विषयं-चिन्ता बहुत 
खतरनाक है ॥ २८ ॥ 


मद्दाभारते । [ भार'ण्यकपणे 
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अध्याय २] आरंण्यकपर्च । 


 कोटराभियेथादोबं ससूलं पादपं दहेत्‌। 
घ्लाविनं तथाल्पोऽपि रागदोषो विनाशयेत्‌ ॥ २९॥ 
जैसे वृक्षके खोखरेके भीतर रहनेवाली अभि वृक्षका जडके साहित नाश कर देती है, ऐसे दी 
थोडा सा ही राग दोष भी धर्मे चाहनेवाले मचुव्यका नाश कर देता दै ॥ २९ ॥ 
विप्रयोगे न तु त्यागी दोषदर्शी समागमात्‌ । 
विरागं भजते जन्तुनिवेरो निष्परिग्रहः ॥ ३०॥ 
विषयोंके प्राप्त न होनेके कारण जो उनका त्याम करता है, वह त्यागी नहीं होता, त्यागी 
तो वह होता है कि जो विषयक प्राप्त होजेपर उनमे दोष देखकर उन्हें त्याम देता है । बह 
त्यागीही वैराग्यका पात्र है, वही जन्तु ओंसे शत्रुता रहित होकर परिग्रइ रहित होता है ॥३०॥ 
तस्मात्स्नेह स्वपक्षेव्यो मित्रेभ्यो धनसंचयात्‌ । 
स्वशरीरससुत्थं तु ज्ञानेन विनिवर्तयेत्‌ ॥ ३१॥ 
इसलिए मनुष्य अपने पक्षवालों, अपने मित्रों, अपने घनेइवर्थ तथा अपने शरीरम उत्पन्न 
हुदै आसक्तिको ज्ञानके द्वारा नष्ट कर दे ॥ ३१ ॥ 
ज्ञानान्वितेषु छुख्येषु शास्त्रज्ञेषु कृतात्मसु | 
न तेषु सञ्जते स्नेहः पञ्म पञ्चेज्वियोदकम्‌ ॥ ३२॥ 
जैसे कमलके पत्तेपर जल नहीं लगता है, वैसेही उन नित्य वस्तुको पानेमें उद्योग करनेवाले, 
शास्रज्ञ, शुद्धचित्त और प्रसिद्ध विवेकी मजुष्योंके अन्तःकरणे स्नेह नहीं लग सकता हे॥३२॥ 
रागाभि सूतः पुरुषः काञेन परिक्रूष्यते । 
इच्छा संजायते तस्य ततस्तृष्णा प्रवर्तते ॥ ३३॥ 
जो मनुष्य विषय-परीतिये फंसता है, उसी मचुष्यके अन्तःकरणमें विषयकी अभिलाषा उत्पन्न 
होकर उसे दुःख होता है; अनन्तर उसके चित्तमें विषय भोगकी इच्छा उत्पन्न होती है, 
उसके बाद विषयमें तृष्णा बढती है ॥ ३३ ॥ 
तृष्णा हि स्वेषापिष्ठा नित्योद्रेगकरी बणाम्‌ । 
अघर्भबह्ुला चैव घोरा पापाठुबन्धिनी ॥ ३४ ॥ 
महापापिनी विषयतृष्णाही प्रतिदिन महुष्याँओो पीडा देती है और पाप कर्ममें लगाती है; 
इसमें अधर्म बहुत होते हैं अतः यह बहुत भयंकर होती है ॥ ३४॥ 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभियां न जीयेति जीर्यतः । 
योऽसौ प्राणान्तिक्को रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ ३५॥ 
इस विषयतृष्णाको ढुबुद्धिवाले मलुष्य नहीं छोड सकते; मजुष्यका शरीर बुद्ध हो जाता है, 
पर तृष्णा बृद्ध नहीं होती, इसालिए जो प्राणनाशक रोग तृष्णा है उस विषयवृष्णाको जो 
त्याग कर सकता है वही सुखी होता है ॥ २५ ॥ 


भहासारते । [ आरण्यकपबै 
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अनाद्यन्ता तु सा तृष्णा अन्तर्वेहगता रणाम्‌ । 

विनाशथाति संसूता अयोनिज इवानलः ॥ ३६ ॥ 
इस बिषयतृष्णाका आदि और अन्त नहीं दै, यह प्राणियोंके अन्त?करणमे बेठकर अयोनिज 
अर्थात्‌ लोहेंके पिण्डकी अग्निके समान उन्हें जलाती दै ॥ ३६ ॥ 

यथैधः स्थसस्रुत्थन वह्निना नाशास्ुच्छति । 

तथाकृतात्मा लो भेन सहजेन विनदयति ॥ ३७॥ 
जिस प्रकारसे काष्ठ अपने ही अङ्के उत्पन्न अभिसे विनष्ट हो जाता है, बैसे ही अपनी 
आत्माकी बुराई चाइनेवाला मनुष्य अपने ही अंगसे उत्पन्न हुए लोभसे नष्ट हो जाता 
है ॥ ३७॥ 

राजतः सलिलादग्नेश्नोरतः स्थजनादापि ! 

मथयजमथेवतां नित्यं झत्यों! प्राणश्षतामिव ॥ ३८ ॥ 
जिस प्रहार सृत्युसे सब प्राणियोंको भय होता है, वैसे ही राजासे, जलसे आगसे, 
चोरसे और अपने कुटुंबियोंसे धनवान्‌ मनुष्यको डर होता है ॥ ३८ ॥ 

यथा ह्यालिषमाकाश पक्षिभिः श्वापदैखुँचि । 

भक्ष्यते सलिले मत्स्यैस्तथा सर्वेण वित्तवान्‌ ॥ ३९॥ 
जिस प्रकारसे मांसको यदि आकाशभें हो तो पक्षीगण; पथ्बीमें हो तो मांस खानेवाळे जन्तु, 
और जलमें हो तो मछलियां खा जाती हैं; बैसे ही धनाढय लोग जहां रहते हैं, वहीं लोग 
उसे खा जाना चाहते हैं ॥ ३९ ॥ 

अर्थ एव हि केषांचिदनथों भविता दणाम्‌। 

अर्थश्रेयसि चासक्तो न ओथो विन्दते नरः । 

तस्मादर्थागमाः सर्वे मनोमोहविवर्धनाः ॥ ४० ॥ 
घनही अनेक मनुष्योंके लिए अनथेकी जड होता है; इस कारण जो मनुष्य धनको कल्याण- 
कारी समझकर उसमें लिप्त होता है, वह सच्चे सुखको नहीं पा सकता | इसलिए धनकी 
प्राप्ति मनमें मोहकों उत्पन्न करती है ॥ ४० ॥ 

कार्पण्य दपसानौ च अयखुद्वेग एव च । 

अर्थजानि बिद; प्राज्ञा दुःखान्येतानि दोहिनाम्‌ ॥४१॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य जानते हैं, कि कृपणता अभिमान, डर, और उद्वेग इन सबकी जड केवल 
घन ही है ओर ये सभी मनुष्योंके लिए दुःखकारक है ॥ ४१ ॥ 


“| 


अध्याय २] आरण्यकपच । 
अथस्यापाजन दुःखं पालने च क्षय तथा । 


नाश दुःख व्यये दुःखं घन्ति चेवार्थकारणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
घनका कमानम दुःख सदला पडता है वेसा ही दुःख धनकी रखवाली और देखभाल तथा 
चनक नाशर्म सहना पडता दे । धनक नाशमें दुःख है, व्ययमें दुःख है; उसी घनक कारण 
लोग एक दूसरेको मार देते हैं ॥ ४२ ॥ 

अर्था दुःखं परित्यक्तुं पालिताश्चापि तेऽसुखाः 

छुःखन चाधिगस्यन्ते तेषां नाश न चिन्तयेत्‌ । ४३॥ 
धनकी त्थागना भी दुःखदायक है ओर उसकी रक्षा करना भी दुःखदायक हे । धनकी प्रासिमै 
भी दुःख हे। इसलिये धनके नाश हो जानेपर उसके लिए शोक करना उचित नहीं दै ॥४३॥ 

असन्तोषपरा स्ूढाः सन्तोषं यान्ति पण्डिताः 

अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परम सुखम । 

लस्मात्संतोषमेवेह धनं पझ्यान्ति पण्डिताः ॥ ४४॥ 
जो लोग मूख होते हैं, वह असन्तोषसे समयको बिताते हैं, और पंडित लोग सदा सन्तोषसे 
रहते हैं; विषयतृष्णाका अन्त नहीं हे, अतः सन्तोष ही परम सुख है, इसलिए पंडित इस 
संसारमें सन्तोषको ही परम घन मानते हें ॥ ४४ ॥ 

अनित्थ यौवन रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः । 

ऐश्वर्थं प्रियसंवासो गृध्येदेषु न पण्डितः ॥ ४५ ॥ 
पण्डित लोग यौवन, रूप, जीवन, घनका इकट्ठा करना, प्रशुता और प्रिय मनुष्यके पास 
रहना, इन सब वस्तुओंको अनित्य जानकर उनमें आसक्त नहीं होते ॥ ४५ ॥ 

त्यजेत संचयांस्तस्मात्तज्जं छेश सहेत क! । 

न हि संचयवान्कश्चिद इइयते निरुपद्रवः ॥ ४६ ॥ 
इसलिए धनके संचयको मनुष्य छोड दे, क्योंकि धनसे होनेवाले दुःखको कौन सह सकता 
है । धनको इकट्ठा करनेवाला कोई भी मनुष्य उपद्रब या दुःखसे रहित नहीं देखा 
जाता ॥ ४६ ॥ 

अतश्च घर्मिसिः पुङिभरनीहार्थः प्रशस्यते । 

प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्थ दूरादस्पणीनं वरस्‌ ॥ ३७॥ 
इसी कारण धमोत्मा मनुष्य उसीकी प्रशंसा करते हैं, जिसकी घनमें प्रीति नहीं रहती, 
क्योंकि अंगें लगे हुए कीचडको घोनेकी अपेक्षा कीचडको न इना ही उत्तम है ॥ ४७॥ 


हि 
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सहाआरते । [ आरज्यकपधै 
युधिछिरैदसर्थेषु न र्हा कलम हसि । 
चर्सेण यदि ते कार्य विसुक्तेच्छो असार्थतः ॥ ४८ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! अतः तुम घनोंमें स्पृहा मत करो, जो तुम्हारी धर्में प्रीति हो तो धनमें इच्छा 
रहित बनो ॥ ४८ ॥ 
सूंधिष्ठिर उवाच 

नार्थोपभोगलिप्सार्थीमियसर्थेप्लुला अस । 

सरणार्थ तु विप्राणां ्रह्मन्काङ्क्षे न लोभतः ॥४९॥ 
युधिष्ठिर बोळे- दे ब्राह्मण ! में बाह्मणोंको पालनेके लिए ही धनकी इच्छा करता हूं, लोभसे 
बा अपने भोगविलासके लिए मेरी यह धनक्की कामना नहीं है ॥ ४९ ॥ 

कर्थं झस्पद्विधो ब्रह्मन्वतेमानों शहाअमे । 

अरणं पालनं चाणि न कु्यादलुथाथिनाश्‌ ॥ ५० ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! हमारे ऐसे पुरुष गृहस्थाश्रममें रहकर अपने आश्रयमें रहनेवालोंका विना पालन 
किये कैसे निश्चिन्त रह सकते हैं ? ॥ ५० ॥ 

संविभागो हि सूतानां सर्वेबामेव शिष्णते । 

तथैवापचमानेभ्यः प्रदेयं ग्रहमेधिना ॥ ७१ ॥ 
जैसे मनुष्यको अपने कुटुम्बीजनोंमें भोजन बांट देना चाहिए, वैसे ही शृहस्थको संन्यासी 
और ब्रह्मचारी आदि पाकक्रियारहित मनुष्योंको भी भोजन देना आवश्यक हे ॥ ५१ ॥ 

तृणानि सूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूळता । 

सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥६२॥ 
मले मनुष्यके घरमें आसनके लिए तृण, रहनेके लिए स्थान, पैर धोनेके लिए जल और 
सन्तोष देनेके लिए सीठेवचन इनका कभी भी अभाव नहीं होता ॥ ६२ ॥ 

देयमाततस्थ शायनं स्थिलश्रान्तस्थ चासनख्‌ । 

तृषितस्य च पानीयं क्षुधितस्य च जनश्च ॥६३॥ 
गृहस्थ मनुष्य रोगीको शय्या, थळेमांदेको आसन, प्यासेको जल, और भूखेका भोजन 
दे ॥ ५३ ॥ 

ववक्षुदैद्यान्मनो दद्याद्वाचं दव्याच्य सूदतास्‌। 

प्रत्युङ्गङ्घाभिगसनं कुयान्न्याथेन चाचेनस्‌ ॥६४॥ 
जो घरपर कोई आतिथि आबे तो उस पर स्नेहदृष्टि रखे, बडी श्रद्धासे मनही मनमें प्रस 


होवे, मीठे वचने उसे सन्तुष्ट करे, उठकर उसके सन्धुख जाए और यथायोग्य उसकी 
पूजा करे ॥ ७४.॥ 


अध्याय २ ] आरण्यकपचं । ME आही > 
अझिहोचमनड्घांश्च ज्ञातयो5तिथिबान्धवा; । 
पुचदारथृताञ्रैव निदहेयुरपूजिताः ॥५५॥ 
अभिहोत्र, गो, ज्ञाति अतिथि, बन्धु, पुत्र, खरी और सेवक अपूनित होकर मनुष्यको भस्म 
कर देते हैं ॥ ५५ ॥ 
नात्मार्थं पाचयेदन्नं न बृथा घातयेत्पशन । 
न च तत्स्वयमक्षीयाह्विधिवद्यन्न निवपेत्‌ ॥ ९६॥ 
गृहस्थ मलुष्य केवल अपने छिए भोजन न पकाये और बेकार पशुओंको भी न मारे, 
तथा जो अञ्न पितर, देवता और आतीथेको न दिया गया हो उसे स्वयं मी न खाये ॥ ७६ ॥ 
म्यभ्यञ्च श्वपचेथ्यञ्च वयो भ्यश्चावपेद्सुवि । 
बैश्वदेव हि नामैतत्सायंप्रातर्विधीयते ॥ ६७॥ 
सायंकाल ओर प्रातःकाल कुत्ते, चाण्डाल और पश्चियॉके लिए पृथ्वी पर अन्न रखकर 
वैश्वदेव नामक बलि प्रदान करे ॥ ५७ ॥ 
विघसाशी भवेत्तस्माजित्यं चास्‌त भोजन! । 
विघसं खत्यशोष तु यज्ञशेषं तथासृतम्र्‌ ॥ ५०८ ॥ 
इसलिए मनुष्य सदा विघस और जमृतको खानेवाला बने । नौकरों आदियोके द्वारा 
खानेके बाद बचे हुए अन्नहो विघस और यज्ञमें डालनेळे बाद बचे हुए अन्नको असत 
कहते हैं ॥५८॥ 
एताँ यो घतते घात्ति बतेमानो गृहाअमे। 
तस्य घर्स परं प्राहुः कथं वा विप्र सन्यसे ॥५९॥ 
जो मनुष्य गृहस्थाश्रममें रहकर इस प्रकारे आचारका पालन करता है, उसका धर्म 
श्रेष्ठ होता है; हे द्विजवर ! इस विषयमें आपका क्या मन्तव्य है ॥ ५९ ॥ 


शौनक उपाच 
अहो बत अहत्कष्टं विपरीतमिदं जगत्‌ । 
थेनापञ्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति 1820 
शौनक बोले- हा महाकष्ट है क्रि इस संसारका स्वभावही उलटा है, सज्जन मनुष्य जिस 
कायेसे लज्जित होता है, दुष्ट मनुष्य उसीसे प्रसन्न होता है ॥ ६० ॥ 
शिक्षोद्रकृतेषप्राज्ञ। करोति विघसं बहु । 
झोइरागसमाक्रान्त इन्द्रियाथवशालुगः OU 
बुद्धिहीन मनुष्य सोह, ओर प्रीतिके वञ्चमें होकर तथा इन्द्रियोंके विषयमें फंसकर लिङ्ग 
पेटके [सिए अनेक लोगोंको अन्न और जलादि दिया करता है ॥ ३१ ॥ 
३ ( सदा, भा. आरण्यक, ) 


महाभारते । [ आरण्यकपदे 


~~ 


हियते बुध्यमानो5पि नरो हारिभिरिन्द्रियैः । 

विस्ूढसंज्ञो ढुषटाम्बैरुद्धान्तैरिच सारथिः ISITE 
जैसे दुष्ट और दिगडे हुए घोडोंके द्वारा सारथी राहमें गिरा दिया जाता है, बसे ही इरने- 
बाली इन्द्रियोंके हारा खिंचकर परमार्थज्ञानसे बिहीन दोकर ज्ञानी मलुष्य भी नष्ट हो 
जाता है ॥ ६२॥ | 

चडिन्द्रियाणि विषयं समागच्छन्ति वै यदा । 

तदा प्राहर्भवत्येषां पूर्वसंकर्पजं सन; ॥ ६३॥ 


छै इन्द्रियां जब अपने विषयकी ओर जाती हैं, उस समय मनुष्यका अन्त$करण पूर्व संकल्पके 


अनुसार उसी विषयभोगकी कामना करता दै ॥ ६३ ॥ 


मनो यस्येन्द्रियग्रामविषयं प्रति चोदितम्‌ । 

तस्योत्सुक्यं संभवति प्रशवत्ति्योपजायते ॥ ६४॥ 
इस प्रकार जिस मनुष्यकी इन्द्रिये और अन्तःकरण बिषय भोगकी ओर दोडते हैं, उस 
मनुष्यक्की उस बिषयके भोगनेके प्रति औत्सुक्य और ग्रति उत्पन्न होती दै ॥ ६४ ॥ 


ततः संकल्पवीर्येण कामेन विषयेषुसिः । 
बिद्धः पतति लोभाग्नौ ज्योतिलों भात्पतजूवत्‌ ॥ ९७ ॥ 
उस समय, जैसे पतङ्गा अग्निके रूपसे मोहित होकर उसमें गिरता है, उसी प्रछारसे विषय 
भोगके सहुट्परूपी शक्तिसे शक्तिशाली कामनाके बाणसे बिंधकर लोभकी अझ्निमे गिरता 
है ॥ ६५॥ 
ततो विहारैराह्दारैमों हितश्च थिक्षां पते । 
सइामोहसुखे समझो नाह्मानसवबुध्यते ॥ ६६ ॥ 
पञ्चात्‌ , हे प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! वह भूखे मनुष्य आहार विहारसे मोहित होकर महामोहे 
पुखमें पडकर आत्मतस्तक्ो नहीं जान पाता ॥ ६६॥ 
एवं पतति संसारे तारु तास्विह योनिषु । 
, अविद्याकमतृष्णाभिञ्रोम्यसाणोऽथ चक्रवत्‌ ॥ ६७॥ 
तब कम्‌, अविद्या और विषयतृष्णासे चक्रके समान अमित होकर . इस संसारमें उन उन 
योनियोंमें जाकर गिरता है ॥ ६७॥ 
' ब्रह्मादिषु तृणान्तेषु भूतेषु परिवतेते । 
जले सवि तथाक्षाशे जायमानः पुन! पुनः ॥ ६८ ॥ 
ब्क्मासे लेकर तिनकेतक भूमिमें फिरनेवाले, आकाशमें चरनेवाले, और जलचर आदि योनि- 
योग वारंवार जन्म लेता हुआ घूमता रहता है ॥ ६८ ॥ 


अश्याम) आरण्यकपवे । 
EN 0) मल 


अबुधानां गतिस्त्वेषा बुधानामपि मे श्गणु। 
ये धर्म श्रयसि रता विमोक्षरतयो जनाः ॥ ६९॥ 


महाराज ! अज्ञानी जीबोकी तो ऐसी गति होती है, जो मनुष्य कल्याणकारी घर्यके आचरणमें 
रत रहकर युक्ति पानेके कामोमें मन्न रहते हैं, अब उन ज्ञानियोंकी गति सुनिये ॥ ६९ ॥ 


यदिदं वेदवचनं कुरु कर्स त्यजेति "च । 
तस्माद्धमानिमान्सर्वान्नाभिमानात्समाचरेत्‌ ॥ ७० ॥ 
कर्म करने चाहिए और कर्म त्यागने चाहिए, यह दोनों प्रकारके वेदवाक्य दे, इस कारण इन 
सब धमाका आचरण अभिमानपूर्वक न करे ॥७०॥ 


इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा दम! । 

अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्पाष्टविधः स्ततः ॥ ७१॥ 
यज्ञ, वेद पढना, दान, तपस्या, सत्यका आचरण, क्षमा, इन्द्रियोंको जीतना और अलोभ 
यह आठ प्रकारका धर्मका मार्य कहा गया है ॥ ७१ ॥ 


तन्न पूर्वश्चतुवंगेः पितृयानपथे स्थितः । 

कतेव्यमिति यत्कार्यं नाभिमानात्समाचरेत्‌ ॥ ७२॥ 
इनमेंसे पहिलेकै चार अर्थात्‌ यज्ञ, स्वाध्याय, दान और तप पितृलोके मार्गपर ले जाते डे, 
इस विषयमें जो कमे करने योग्य हैं, उनको अभिमानसे युक्त होकर न करे ॥ ७२ ॥ 


उत्तरो देवयानस्तु सद्धिराचरितः सदा । 

अष्टाङ्गेनेव मार्गेण विशुद्धात्मा समाचरेत्‌. ॥७३॥ 
तथा अन्तके चार अर्थात्‌ सत्य, क्षमा, इन्द्रियानिग्रह और अलोभता देवयान मार्ममें ले 
जानेवाले हैं, इनका आचरण महात्मा लोग सदा ही किया करते हैं । बिशुद्ध आत्मावाला 
इस अष्टाङ्ग धर्मके मार्गसे ही अपना आचरण करे ॥ ७३ ॥ 


ससूयक्संकल्पसंबन्धात्सस्थक्चोन्द्रियनिञ्रहात्‌। 
सस्धरब्रतविशेषाच सम्यक्च गुरुसेवनात्‌ ॥७४॥ 
इस कारणसे जो मनुष्य संसारको जतिने अथात्‌ मोक्ष पानेकी इच्छा रखते हों, बह अच्छी 
भावनासि, भली भांति इन्द्रियांको जीतकर; भली भांति विशेष व्रका आचरण कर, भली- 
भांति थुरुसेवासे ॥ ७४ ॥ 
x 


सरू्यगाहारयोगाच्च सस्यक्चाध्ययनागमात्‌ । 

सस्थक्कर्भापर्सन्यासात्सस्यक्चित्तनिरोधनात्‌। 

एवं कर्माणि कुवन्ति संखारविजिगीषवः ॥७५॥ 
i 


~ ७५ ६५७ ha] 
अच्छी प्रकार आहार विहारसे, भली भांति वेदोंको पढनेसे, भली भाँति सकाम कर्माका 
त्याग कर और अली मांति चित्तको रोककर कर्माको करते हैं॥ ७७५ ॥ 


रागद्वेषबिनिर्खुक्ता ऐश्वर्य देवता गताः । 

रूद्राः साध्यास्तथादित्या वसवोऽथाम्विना्षपि । 

योगैश्वर्यण संयुक्ता घारयन्ति प्रजा इमा; ॥ ७६ ॥ 
देवता ओनि राग द्वेषसे रहित होकर ही ऐश्वर्यको पाया है। रुद्रगण, साध्यगण आदित्यगण, 
बसुगण और दोनों अश्विनीकुमार राग और हेषसे रहित होकर तथा योग और ऐखर्यसे 
युक्त होकर ही इन प्रजागणोंका पालन करते हैं ॥ ७६ ॥ 


तथा त्वमपि कौन्तेय शाम्सास्थाय पुष्कलम्‌ । 

तपसा सिद्धिमन्विच्छ योगसिद्धि च भारत ॥ ७७॥ 
हे भारत कुन्तिनन्दन ! आप भौ पूरी रीतिसे शममें तत्पर होकर तपकी सिद्धि ओर योगकी 
सिद्धिको प्राप्त करनेकी इच्छा कीजिए || ७७ ॥ 


पितृमातृमयी सिद्धि! प्राप्ता कर्समथी च ते। 
तपसा सिद्विसन्बिच्छ द्विजानां भरणाय चै ॥ ७८ ॥ 
आपने पितृक्रणसे म्रुक्त होकर पिता मातारूपी सिद्धिको प्राप्त कर लिया दै और यज्ञ आदि 


कर्माको करके कमेमयी सिद्धिको भी पा लिया है, इस समय ब्राह्मणोंका पालन करनेके लिए 
तपस्यासे सिद्धि प्राप्त करनेकी इच्छा कीजिये ॥ ७८ ॥ 


सिद्धा हि यद्यदिच्छन्ति कुबेते तबलुअहात्‌। 
तस्मात्तपः खमास्थाय कुरुष्बात्ममनोरथम््‌ ॥७९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ १२२॥ 
तपसे सिद्ध हुए मनुष्य जो जो इच्छा करते हैं तपके प्रभावसे वही प्राप्त कर सकते हैं । 
इस कारण तपस्याका आश्रय लेकर अपने मनोरथको पूरा कीजिये ॥ ७९॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्चमे दूसरा अध्याय खमाप्त ॥ ९॥ १२२ 


मंदाभारते । : [ आएण्यकपषे 


अध्याय ३ ] भारण्यकपवं । 
* हे 
पैशम्पागन बषाच 
शनिकेनवखुक्तस्तु कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर; । 
उराह्तिखुपागस्य भ्रातूमध्ये$जवीदिदस ॥१॥ 


वैशस्वायन बोल- कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर शोनकके इन सब वचनोंको सुनकर पुरोहितके पास 
जाकर भाइयाके मध्यमे यह कहने लगे ॥ १॥ 


ग्रास्थत माचुयान्तीमे ब्राह्मणा वेदपारगाः 

न चारि पालने शक्तो बहुदुःखसमन्वितः ॥२॥ 
दे भगवान्‌ ! वनको जानेके लिए उद्यत मेरे पीछे वेदपाठमें ये निपुण ब्राह्मण आना चाहते 
३, पर बहुत ही दुःखसे युक्त में इनका पालन करने समर्थ नहीं हूं॥२॥ 


पारेत्यक्तु न शक्नोमि दानशक्तिञ्च नास्ति से । 

कथमञ् मया काय भगवांस्तद्रवीतु से ॥३॥ 
पर इनका न छोड मो नहीं सकता और इनको दान देनेकी शक्ति मी मेरे अन्दर नहीं है 
इसलिये अच युते क्या करना चाहिये, वह आप मुझे बताइए ॥ ३ ॥ 


खुल्लतसिव स ध्यात्वा धर्मेणान्विष्य ताँ गतिस्‌ । 

युचिष्ठिरसुवाचेदं घौस्यो घर्मस्॒तां वरः ॥४॥ 
वमात्याआम श्रेष्ठ पुरात घाम्य युधिष्ठिके इस कथनको सुननेके पश्चात्‌ एक मुहूर्तमर 
उस विषयका विचार कर तथा धर्मसे उस गति पर बिचार करके युधिष्ठिरसे यह कहने 
लगे ॥ ४ ॥ 


पुरा खष्टानि भूतानि पीडधन्ते क्षुपया भू शम । 
ततोऽनुकर्पया तेषां सविता स्वपिता इव ॥&॥ 
पाहिले समयमे सविता बर्थ उत्पन्न हुए सब प्राणियोको भूखसे अत्यन्त दुःखी देखकर उन 


~ पक 


आणया पर 1पताक समान दयाल इए ॥ ६ ॥ 


गत्बात्तरायणं तेजोरसानुद्घृत्य रादिमिभिः । 
दक्षिणायनसाइृत्तो महीं निविशते रावे! ॥६॥ 


इसी हेतुसे उन्होंने उत्तरायणमें जाकर अपनी किरणोंसे जलोको उठाया और दक्षिणायनमें 
आकर सूयेने एथ्बीमें उन जलोंको प्रविष्ट कराया ॥ ६ ॥ 


महाभारते । - | आरंण्यकपचे 
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झेन्रसूते ततस्त र्पिज्ञोषधीरोषधी पतिः । 
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इस प्रकार खेतके तैय्यार हो जानेपर औषधियोंके स्वामी चन्द्रमाने मेघरूप परिवर्तित 
र्यके तेजको प्रकट करके उन मेघोंके जरते ओषधियोको उत्पन्न किया ॥ ७॥ 

निषित्तञ्चन्द्रतेजोमिः सूयते भूगतो रषिः । 

ओषध्यः षड्सा मेध्यास्तदन्न॑ प्राणिनां सुथि < ॥ ड 
तब भूमिके अन्दर स्थित सर्यही चन्द्रमाके तेजसे सिंचित होकर खेतीक अंकुरके रूपें 
निकूल आथे और छह रसयुक्त पबित्र औषावियोंके रूपमें उत्पन्न हुए. यह ओषधिद्दी संसारम 
प्राणियोंका अन्न है ॥ ८ ॥ 

एव भानुमयं ह्यन्नं सूतानां प्राणघारणस्‌ । 

पितेष सव भूतानां तस्मात्त दारणं ब्रज ॥९॥ 
इस कारण सम्पूर्ण प्राणियोके जीवनका आधार अन्न स्र्यमय ही होता दै, ओर खयं ही 
सब प्रागयोंका पिता रूप है, इसी कारण आप खर्यके दी शरणमें जाइए ॥ ९ || 

राजानो हि महात्मानो योनिकर्मविशोधिताः । 

उद्धरन्ति प्रजा) सचीस्तप आस्थाय पुष्क्लस्न्‌ ॥ १०॥ 
उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए तथा उत्तभ कमे करनेवाले महात्मा राजा कठोर तपस्याका आश्रय 
करके ही प्रजाका दुःखसे उद्धार किया करते हैं ॥ १०॥ 

सीसेन कातेचीर्थण वैन्येन नहुषेण च । 

तपोयोगसमाधिस्यैरुद्‌ चता ह्यापदः प्रजा! ॥११॥ 
भौभ, कार्तवीर्य, वैन्य और नहुष इन राजाओंने तपस्या और समाधिका अवलम्बन करके 
ही प्रजाको बिपत्तिसे उबारा था ॥ ११ ॥ 

तथा स्वस्तपि धर्मात्मन्कर्मणा च विशोधितः । 

तप आस्थाय घर्षेण ह्विजातीनभर भारत . ॥ १२॥ 
हे धमोत्मन्‌ ! आप भी शुद्ध कर्मबाले हैं, अतः, हे भारत ! उन्हीके समान घर्मसे तपस्या 
करके ब्राह्मणोंद्ा पालन कीजिये ॥ १२ ॥ 

एवखुक्तस्तु घौस्थेन तत्कालसहर्श वचः । 

घर्मेराजो बिशुद्धात्मा तप आतिष्ठदुत्तमस्‌ ॥१३॥ 
धौस्यके द्वारा उस समयके योग्य वचनोंके कहनेपर पवित्र आत्मावाले धमराज युधिषिरने 
उत्तम तप किया ॥ १३ ॥ 25 


व्यापार] आरण्यकपचं । 
शा की 


डि पुष्पोपहारैबॉलिभिरचंयित्वा दिवाकरम्‌ ! 
यागमास्थाय घमात्मा वायुभक्षो जिलेन्द्रियः । 
हब अजय वार्युपरएइ्य प्राणायासेन तस्थिवान्‌ ॥ १४॥ 
| फूलोंके उपहार और बलियोंसे ब्रूयेकी पूजाकर जितन्द्रिय धर्मात्मा युधिष्ठिर हवा पाते इड्‌ 
र तथा गगाक पानीका सेवन करते हुए प्राणायामके द्वारा योग करने लगे ॥ १४॥ 
जनमेजय उवाच 
कर्थं कूरूणाखुषभ! स तु राजा युधिष्ठिर! । 
द्‌ विप्राथमाराधितवान्सू मदूसुतावक्तमम्‌ ॥ १५॥ 
जनमेजय बोले- ब्राह्मणांक लिए कुरुकुलम श्रेष्ठ राजा युविष्ठिरने अदूधुत विक्रमवाले सर्यकी 
किस प्रकारसे आराधना की ? ॥ १५ ॥ 
वैशम्पायन उषाच 
। श्शणुष्वावाहितो राजञ्झुचि सूत्वा समाहितः | 
र क्षणं च कुरु राजेन्द्र सर्व वक्ष्यास्यद्दोषत!. ॥ १६ ॥ 
वेशस्पायन बोले- हे राजेन्द्र ! आप सावधानीसे सुनिये, में पूर्णरीतिसे उसका वर्णन करता 
हूँ, आप शुद्ध और शान्त चित्तसे सुनिये आप धीरज रखें ॥ १६ ॥ 
| धौस्येन तु यथा प्रोत्तं पार्थाय खुमहात्मने । 
नास्नामष्टदातं पुण्यं तच्छृणुष्व महामते ॥ १७॥ 
हे महाबुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर ! घोम्य ऋषिने महात्मा युधिष्ठिरसे जो सर्यके पुण्यशाली एकसौ 
आठ नाम बताये थे, उन्हे सुनिये ॥ १७॥ 
सूर्योष्येमां जैगस्त्वष्टा पूर्षाके! सविता रविः । 
गेमस्तिमानेंज। कालो शुत्युंचीता भ्र भाकरः ॥ १८॥ 
ये, अर्यमा, भैण, त्वा, पपा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान्‌, अंज, काल, पैत्यु, 
चता, प्रभाकर, ॥ १८॥ ड 
एथिव्यीपञ्च तेजश्च खं वायुश्च परायणम्‌ । 


०३ २०२ २१ बृह झु ~ २४ गेरे 
पति? शुक्रो बुँघोष्ड्रोरेक एव च ॥ १९॥ 
| १५०७ जमा कि १९ डु ऽङ्ग २१ २२ प्ति शुक्र बु और 
पृथिवी, जल, तेज, आकाश, वायु, परायण, सोम, ब्रहस्पति, सुकर, 
अज्ञारक, ॥ १९ ॥ ह 
इँन्द्रो विवंस्वान्दीसाँझुँ; शुचिः दँपैरि; शनैश्चरः । 
ब्रह्मा विष्णुश्च सेँद्रख स्केन्दो वेश्रॅवणो यैंसः ॥२०॥ 


शै ७, र्‌ विष्णु डू Sw वेश्वेवण 
| इन्द्र, विवस्वान, दोघांशी, शीव, शौरि, शैने्र, त्रै, विष्णु, रुर, स्कन्द, वेअँवण, 
| यम, ॥ २० ॥ 


महाभारते । [ आरण्यकपशे 
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चेतो जीोठरअशिरेन्चनस्तेजेला पति; । | 


घसेध्वेजो वेदकैता वेदीज्ञो बेदवोहनः  ॥२१॥ 
[1 ~ () तेज है । ¢ ~ टा “ट 
वेधत, जाठर अभि, भौतिक अग्नि, तेज पाते, धर्मध्वज, वेदकता, बेदोंज्ञ, 


Re 


| 
बेदबोहन, ॥ २१ ॥ 
कत चेता द्वार्परञ्च कोले! सैवामराअ्जयः । 
कला कोठा सुँहताश्च पेक्षा मौँसा ऋतुस्तथा ॥ २२॥ 
सत्य, त्रेती, ईपर, कलियुग, सेब देवोंका आश्रय, केला, कोठा, सेहत, पेश, मोस, 
और ऋतु ॥ २२ ॥ | 
खंवत्सरकरो५श्वॅत्थ। कौाँलचक्रो विजावरुः । 
पुरुष! शाग्वतो योगी व्येक्ताव्यक्तः सनातनः ॥ ९३॥ 
संवेस्सर करनेवाला, अत्थ, कोळचक्र, विभावसु, पुरुष, शाश्वत, योगी, व्यक्त अव्यक्त, 
सनातन, ॥ २३ ॥ 


> ६५९ = 


लोकाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वर्किमा तैसोलुदः । 


 बैंरुणः सँ।गरोंऽशुझं जीसूतो जीवनोऽरिहा ॥ २४॥ 
७ EE g ६७, ~ ७० ७9. (१ n° ९९, 029, 
लोकोंकी स्वामी, प्रजापति, विश्वकर्मा, तैमोनाशक, वैष्ण, सागर, अरे, जीमूत, जीवने, 
ईत्रुनाशी, ॥ २४ ॥ 

खुताश्यो सूँतपतिः संवेभूतनिषवितः ! 

भ्षणिः सुँबणो अूतादि! कौमदः सैर्वतोखुख! ॥ २७ ॥ 


८०.७५ 


भूतोंका आश्रय, भूतपति, सैंच प्राणियोंसे सेवा किए जाने योग्य, मोणि!, सुरण, भूतादि, 
क्ष ~“ व 
मनाको देनेवाला, सैवत्र मुखवाठा, ॥ २९ ॥ 


अयो बिचषालो वरद? शीघ्र? #णधारणः । 

८९ ~ Crow ~. DT ६ 

धन्वन्तारिधूमकेतुरो|दिदेबोडदिते! झुतः ॥ २६॥ 
८८ ७ 


जय, विशोल, कैद, श्ीमगामी, प्रीणोंका आधार, धैन्वन्तरि, पूँमकेतु, औंदिदेव, 
अदितिपुत्र, ॥ २६ ॥ 3 


द्वोद्शात्मारविन्दोक्षः पिती सता पितामहः । 

९८ 1 प्रजा द्वार ७५ Too 0 ७ 67 © 

र स्वगद्वारं जियिष्टपेस्‌ ॥ २७॥ 

दिशात्मा, अबिन्दाक्ष, पितो, मता, पितामह, स्वैगद्वार, प्रेजाडवार, पुक्तिडार, 
त्रिविष्टप, || २७॥ 


अध्याय बै] आरण्यकपद । 


०१०२ री प्रशा ° 
दहता परशान्तात्मा विश्वीत्मा विश्वेत्रोसुखः । 


१०६ ०७ ™ 
,., „चराचरात्मा सूक्ष्मीत्मा सैत्रण बपुधान्वितः ॥ २८ ॥| 
१6 ° शान्त ~ वेश्च 1.4 = io ०, ७, ०८ a 
देहकेता, अंशान्तात्मा, विश्वात्मा, विशवतादख, चराचरात्मा, दकष्मात्मा, शरीरधीरी 
मत्रण || ९८ ॥| 
एतह्वै कीतेनीयस्य सूर्यस्वैब महात्मन! । 
नाञ्ञामष्टशातं पुण्य शक्रेणोक्त महात्मना ॥ ३९॥ 


प्रशंसनीय महात्मा सूर्यके ये पुण्यदायक एकसो आठ नाम महात्मा इन्द्रने कह थे ॥ २९॥ 
शम्ताच्च नारद! प्राप्ती धौस्यश्च तदनन्तरस्‌ । 
घौठ्धायुविछिरः प्राप्य सरवान्कासानवासवान्‌ ॥ ३०॥ 
इस नामावलिझो इन्द्रसे नारदने प्राप्त किया, नारदसे धौम्यने प्राप्त किया और धकयसे 
गुधिष्ठिरने प्राप्त करके अपनी सब कामनायें प्राप्त की ॥ ३० ॥ 


खुरपितृगणयक्षसेवितं ह्यसुरनिशाचरसिद्वन्दितम्र । 


वरकनकहुताशनप्रभं त्वमपि मनस्यभिधेहि आस्करम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देवता, पितर और यक्षलोग जिसकी सेवा करते हैं, असुर, निश्चाचर और सिद्धगण जिसकी 


बे ज 


वन्दना करते हैं, जो उत्तम सुवर्ण और अग्निके समान प्रकाशयुक्त हैं, ऐसे भास्करका.तुम 
भी सनमें ध्यान करो ॥ ३१ ॥ 

सूयोंदये यस्तु समाहितः पठेत्स पुत्रलाभं धनरत्नसंचथान्‌ । 

लभेत जालिस्मरतां सदा नर! स्मृति च मेधां च स विन्दत परास ॥३२॥ 
जो मनुष्य सर्य निकलनेके समय एकाग्रचित्त होकर इस स्तोत्रको पढ़ता है, वह मनुष्य पुत्र- 
लाभ, धन, रत्नसंचयोकी पाता हे और पूर्व॑जन्म-स्मरण करनेकी शक्ति, तथा धारणा 
शक्ति; और उत्तम बुद्धिको पाता दै ॥ ३९॥ 

इसं स्तवं देववरस्थ थो नर! प्रकीतयेच्छाचिखुमनाः समाहितः । 

स झुच्यते शाकदवागम्रिलागराछमेत कामान्सनसा यथेप्सितान्‌ ॥ ३३ ॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वेणि तृतीयोउध्यायः ॥ ३४ १५५ ॥ 
जो मनष्य परमदेव ूर्थक्े इस स्तोत्रका शुद्ध होकर, उत्तम मन ओर स्थिरचित्तसे पाठ 
करे, वह शोकरूपी दावानठके सागरसे छट सकता है और मनवान्छित सिद्धिको पा 
सकता है॥ ३३ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपबैसै तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ १५५॥ 


छ ( म. सा. जारण्यक. ) 


सहाआरते । [ आरण्यकपद 
समन V9 


वैशम्पायन उवा'च 
ततो दिवाकर! प्रीतो दशैयामास पाण्डवम्‌ । 
दीप्यमान; स्ववपुषा ज्वलज्निय हुताशनः ॥ १ ॥ 
वैश्म्पायन बोले- इसके बाद सर्यदेव उनपर प्रसन्न होकर जलती हुई अभिके समान प्रकाश- 
सान शरीरसे उनके सामने प्रकट हुए ॥ १ ॥ 
यत्तेऽभिलषितं राजन्सरवमेतदवाप्स्पसि । 
अहमन्नं प्रदास्यामि सप्त पञ्च च ते ससा! . ॥२॥ 
और बोले- हे राजन्‌ ! तुम्हारे मनकी जो इच्छा है, उस सबको तुम ग्राप्त करोगे, में सात 
और पांच अर्थात्‌ बारह वर्षतक तुमको अन्न प्रदान करूंगा ॥ २॥ 
फलसूलामिषं चाकं संस्कृतं यन्महानसे । 
चतुर्विधं तदज्ञाच्यमक्षय्यं ते अविष्यति । 
घनं च विविध तुभ्यमित्युक्त्वान्तरघीथत ॥३॥ 
फळ, मूल, साग और मांस जो कुछ रसोई घरमै बनेगा, ये चार प्रकारका अश्न तुम्हारे 
लिए अक्षय अर्थात्‌ कभी न समाप्त होनेवाला होगा और अनेक तरहका धन भी तुम्हे प्राप्त 
होगा, ऐसा कहकर बूर्यदेव उसी स्थानपर अन्तर्ध्यान हो गये ॥ ३ ॥ 
लब्ध्वा यरं तु कौन्तेयो जलादुत्तीर्य धर्मवित्‌ । 
जग्राह पादौ धौस्यस्य आतुंखास्वजताच्युतः ॥४॥ 
धर्मको जाननेबाले अच्युत युधिष्ठिर दर्यसे वर पाकर जलसे निकर और धौम्यके दोनों 
चरणोंकी बन्दना की, एवं आइयोंको गलेसे लगाया ॥ ४ ॥ 
द्रौपया सह संगस्य प्यमानोऽभ्ययास्मञ्चु; । 
महानसे तदान्नं लु साधयामास पाण्डव! ॥५॥ 
दद महाराज | पश्चात्‌ वह पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर द्रौपदोके साथ रसोईघरमें गए और देखते हुए 
रसोई बनानेकी क्रियाको आरस्भ किया ॥ ७ ॥ 
संस्कृतं प्रसवं याति वन्यमन्न चतुर्विधम्‌ । 
अक्षय्यं वर्धेते चान्नं तेन भोजयते द्विजान्‌ ॥ ६॥ 
फल-सूल-शाक और मांस ये चार प्रकारके अन्न बननेपर और ज्यादा होते थे, और अक्षय 
हो जाते थे, महाराज युधिष्ठिर उसी अन्नसे ब्राह्मणोंको भोजन कराते थे ॥ ६ ॥ 


अध्याय ५ ] आरश्यकपवै । 


सुक्तवत्खु च विपेषु ओजयित्वानुजानपि । 

शेषं विघससंज्ञ तु पश्चाद्खुङ्क्ते युधिष्ठिर! । 

युधिष्ठिरं ओजयित्वा शेषमश्नाति पार्षती ॥७॥ 
युधिष्ठिर ब्राह्मणोंकों भोजन करानेके पश्चात्‌ माइयोंको भोजन कराते थे, फिर उनके खानेकै 
बाद बचे हुए विघस नामके भोजनको स्वयं खाते थे, और युधिष्ठिरको खिलानेके बाद 
पृषद्रशी दुपदकी पुत्री द्रौपदी भोजन करती थी ॥ ७॥ 

एवं दिवाकरात्प्राप्य दिवाकरसमद्युतिः । 

. कामान्सनोमिलचितान्त्राह्माणेभ्यो ददौ प्रश! ॥८॥ 

द्रयके समान तेजबाले महाराज युधिष्ठिरने बर्वसे ऐसा वांछित वर पाकर मनोभिलवित 
कामनायें ब्राह्मणोंकों प्रदान कीं ॥ ८ ॥ 


पुरोहितपुरागाश्व तिथिनक्षत्रप्वसु । 

यज्ञियाथा! प्रवतन्ते विधिमन्त्रप्रमाणतः ॥९॥ 
पुरोहित और ऋस्विग्गण विधि और मंत्रके अनुसार यज्ञ करानेकै लिए झुभ तिथि, नक्षत्र 
और पवोमें युधिष्ठिरके पास आते थे ॥ ९ ॥ 

ततः कृतस्वस्त्ययना घौस्येन सह पाण्डवा! । 

द्विजसङ्घै परिबृता! प्रययुः कास्यकं वनम ॥१०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ १६५॥ 

इसके पश्चात्‌ वे पाण्डव स्वस्तिवाचन कराकर धौम्यके साथ बाह्मणोंस विरकर काम्यक वनको 
चले गये ॥ १० ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमै चोथा अध्याय लमाप्त ॥ ४॥ १६५॥॥ 


& 


बैशम्पागन उवाच 

वनं प्रविष्टष्यथ पाण्डवेषु प्रज्ञाचक्षुस्तप्यसानोऽस्विकेयः । 

घर्मात्मानं विढुरमगाधबुद्धि खुखासीनो वाक्यखुवाच राजा ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- पाण्डवोंके वनको चले जानेपर सुखसे बैठे हुए अंबिकानन्दन, अज्ञाचक्षु 
अन्धे राजा धृतराष्टरने दुःखसे व्याकुळ होकर महाबुद्धिमान्‌ धर्मात्मा विदुरसे यह वचन 
कहे॥१॥ 


x 


5 


| 


भद्दाभारते । [ आरण्यक्पर्‌ 
प्रज्ञा च ते भार्गवस्येव शुद्धा धर्स च ट्वं परमं सेत्थ सूक्ष्मस्न । 
° ९ © (1 2 र> 
सम्मश्ञ त्य संभत! कौरवाणां पथ्यं चैषां मम चेव ब्रवीहि ॥२९॥ 


हे बिदुर ! तुम्हारी बुद्धि शुक्राचार्यके समान शुद्ध है तुम धर्मके अतिद्क्ष्म तात्पर्य जाननेवाले 
हो; कुरुछलमें तुम्हारा एक समान सम्मान है, अतएव इस समय सुझे बही संमति दो, 
जिससे कौरवोंका और मेरा कल्याण हो ॥ २ ॥ 

एवं गते विदुर यदद्य कार्य पौराश्चेमे कपमस्मानमजेरन। 

ते चाप्यस्घान्ञोद्वरेयुः समूलान्न कामये ताँश्च विनश्यलानान्‌ ॥ ३॥ 
हे विदुर ! पाण्डोके इसप्रकार चले जानेपर आज हमें क्या करना चाहिये; ताकि किसी- 
प्रकार ये नगरनिवासी हमलोगोंपर विश्वास रखें तथा पाण्डबलोग हमको किसी रीतिसै ' 
जडसहित न उखाड सकें, साथ ही में उन पाण्डव्रोंको नष्ट होते नहीं देखना चाहता॥ ३ ॥ 

पिहुर उदाच 

त्रिबगोऽयं धमेसूलो नरेन्द्र राज्यं चेदं ध्मसूलं वदन्ति । 

धर्म राजन्वतेमान! स्वशक्त्या पुत्रान्सचीन्पाहि कुन्तीखुतांश्च ॥ ४॥ 
बिदुर बोले- दे महाराज ! मनुष्यके अर्थ, काम और मोक्ष इन त्रिवर्गाका मूल धर्म है, पण्डित 
लोग राज्यका मूल भी धर्मको ही बताते हैं, इसलिये, दे राजन्‌ ! आप धर्मकै अनुगामी 
होकर अपनी शक्तिके अनुसार अपने सभी पुत्रों और कुन्तीके मी पुत्रांका पालन छीजिये ॥ ४॥ 

ख वे धमो बिप्रलष्तः सभायां पापात्माभिः सौबलेयप्रधानै! । 

आहूय छुन्तीखुत्तमक्षवत्यां पराजैषीत्सत्यसन्यं सुतस्ते ॥५॥ 
हे झुरुनन्दन ! आपके पुत्र दुयोंधनने शकुनि आदि पुख्यध्ुरूष पापी जनोंके साथ मिलकर 
सत्यवक्ता युधिष्ठिरको समामें बुलाकर जुएमें इराया है, इसीसे वह आपका पुत्र धर्मे रहित 
हो जया है ॥ ५॥ 


एतस्य ते दुष्प्रणीतस्थ राजञ्शोषस्याहँ परिषड्यास्युपायम। 
_ यथा पुनस्तव कौरव्य पापान्खुक्तो लोके प्रतितिछेत साधु ॥ ६॥ 
दे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! आपके इस पापको दूर करनेका केवल एक ही उपाय मैं देखता हूँ । हे 
इरुवंशी धृतराष्ट्र | जिसके करनेसे आपका पुत्र पापसे मुक्त होकर जगतूमें अच्छोतरहसे  । 
प्रातेष्ठा पा सकेगा ॥ ६॥ 

लह सर्व पाण्डुपुत्रा छअन्ताँ यत्तद्राजन्ञातिसष्ट त्वयासीत्‌ । 
_ एष धल! परमो यत्स्वकेन राजा तुष्येन्न परस्वेषु युध्येत्‌ ॥७॥ | 
दे राजन्‌ ! आपने जो पाण्डवोंको पहिले राज्य दिया था, वह सब राज्य पांडुळे पुत्र फिर 9४ 
प्राप्त कर लें, तो आपके धर्मकी रक्षा हो। राजा अपने धनसे सन्तुष्ट रहे और पराये धनकी 
च्छा न करे, राजा लोगोंके लिए यही परम धर्म ठिखा है ॥ ७॥ 


अध्याय ५ ] आरण्यकपतं । ह: नट 


एतत्क्वाय तच सबप्रधानं तेषां तुष्ठि! शकुनेञ्चावमान; । 

एव दाव यादि पुतषु ते स्यादेलद्राजंस्त्वरमाणः कुरुष्व ॥ ८॥ 
ईस सजथ ।जसम पाण्डाको सन्तोष हो ओर शकुनिका अपमान हो ऐसाही काम आपको 
सब कामास बुख्य समझ कर करना दोगा, ऐसा करनेसे यदि आपके युत्रोके भाग्यम राज्य 
शेष हाणा ता उन्ह वह मिल जाएगा, अतः, हे राजन्‌ ! आप शीघ्रतासे इस कायको 
कीजिये ॥ ८ ॥ 
अथतदंद न कराषि राजन्झुवं कुरूणां भविता विनाश; । 
न हि कुद्धो मीमसेनो5जुनो वा रोषं कुर्धाच्छात्रबाणामनीके ॥९॥ 
राजन्‌ ! यदि मेरे बताये कमको आप न करेंगे तो अवश्यही कुरुकुलका नाश होगा 
कया भायसन वा अजुन यदि क्रुद्ध होने तो युद्धमें शत्रुकुळळा शेष न छोडेंगे ॥ ९ ॥ 

येषा योद्धा सव्यसाची कताको धनुर्येषां गाण्डिवं लोकसारस्‌। 

यषा आसो बाइुशाली च योद्धा तेषां लोके कि नु न प्राप्यमस्ति ॥ १०॥ 
दै राजन्‌ ! अञ्नविद्यामें निपुण ओर वारये और दाहिने दोनों हाथोंसे बाण चळानेमे समर्थ 
अर्जुन, जिनके योद्धा जिनका धनुप संसारका सार गाण्डीव, तथा जिनके योद्धा महाभज 
भीम हैं उनको तीनों लोकंमें कौनसा पदार्थ अप्राप्य है ? ॥ १० ॥ 

उक्तं पूर्व जातलाचे सुते ते लया यत्ते हितमासीत्तबानीस्‌ । 

पुत्र हथ्जेसमहिल छुलस्येत्येतद्राजन्न च तत्त्व चकर्थ । 

इदानीं ते हितसुक्त न चेत्त्वं कतासि राजन्परितप्तासि पञ्चात्‌ ॥११॥ 

[राज | आपके पुत्रके जन्धके समय, जो आपके लिए हितकारी था, वह उसी समय आपसे 
मने कह दिया था कि कुलका अहित करनेवाले इस पुत्रको त्याग दो, तब आपने 
हे राजन्‌ ! इस कायको नहीं किया । इस समय मी आपकी हित कामनासे पाण्डवोके पाने 
योग्य राज्यको उनको दे देनेके लिए कहता हं, यदि इसे आप न करेंगे तो पीछेसे 
है राजन्‌ ! आपको दुःख भेगना पडेगा ॥ ११ ॥ 

यद्येतदेवमलुमन्ता सुतस्ते संप्रीयमाणः पाण्डवैरेकराज्यम । 

तापो न ते वे भविता प्रीतियोगात््वं चेन्न गृहालि सुत सहासेः। 

अथापरो अवति हि तं निण्य पाण्डोः पुत्रं प्रकुरुष्वाधिपत्ये ॥ १२॥ 
यदि आपका पुत्र पाण्डवोंके साथ मिलकर ओर प्रेमयुक्त होकर राज्य करनेमें सम्मत हो 
और आप भौ अपने पुत्रक बात नहीं मानेगे,.तो आगे चलकर आपको दुःख नहीं होगा 
अथवा इसका दूसरा भी उपाय है कि आप अपने पुत्र दुर्योधनको केद करके पाण्डुपुत्र 
युचिष्ठिरको राज्यका अधिकार दे दीजैये ॥ १२॥ 
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भहाभारते । [ आरण्यकपचे 
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अजातशजत्नहिं विसुक्तरागो घर्भेणेमां एथिवी शास्तु राजन्‌। 
ततो राजन्पार्थिवाः सर्व एव वैद्या इवास्मालुपतिछन्ठु सथः ॥ १३॥ 
है राजन्‌ घृतराष्ट्र! अजातशत्रु युधिष्ठिर राग-द्वेषको छोडकर धर्मपूर्वक इस पृथ्वी पर शासन 
करें, आर, हे राजन्‌ ! सम्पूर्ण राजा तत्क्षणही बनियोंके समान इम लोगोंकी सेवा करने 
लगें ॥ १३ ॥ 
दुर्योधनः शकुनिः सूतएुत्रः प्रीत्या राजन्पाण्डुपुत्रानमजन्ताम्‌ । 
दुःशासनो याचतु जीमसेने सभामध्ये द्रुपदस्थात्मजाँ च ॥ १४ ॥ 
है राजन्‌ ! दुर्योधन, खतपूत्र कणे और शकुनि प्रसनवासे पाण्डवाँकी सेवामें नियुक्त हों, 
शासन सभाके बौचम भीमसेन और दुपदकी पुत्री द्रौपदीसे क्षमा मांगे ॥ १४ ॥ 
युधिष्ठिर त्वं परिसान्त्वयस्व राज्ये चैनं स्थापथस्वाभिपूज्य । 
त्वया एषः किमहृसन्यह्ठदेयसेतत्कुस्या कृतकृत्थोईसि राजन्‌ ॥ १५॥ 
आप युथिष्ठेरको सांत्वना दें और उनका आदर करके उनका अभिषेक करें । महाराज ! 
आपने जो मुझसे पूछा था उसमें इसके सिवाय और क्या कह, मैंने जो कहा उसको 
करने हीसे आप कृतकार्य होंगे ॥ १७ ॥ 
घुतराष्ट्र उवाच 
एतद्वाक्य विदुर यत्ते सभायानिह प्रोक्तं पाण्डयान्प्राप्य याँ च । 
हितं तेषामहितं माग्रकानामेतत्सव सम नोपैति चेलः ॥ १६॥ 
शृतराू बोरे- हे बिदुर ! तुमने पाण्डबोंके और हमारे सम्बन्धमें इस सभामें ये जो वाक्य 
कहे, पह तुम्हारे वाक्य पाण्डबोंके लिए हितकारी और हमारे लिए अहितकारी हैं, जत; 
वह मेरे मन अनुकूल नहीं रभे ॥ १६ ॥ 
इदं त्विदानीं झुल एव निश्चित तेषामर्थे पाण्डचानां यदास्थ । 
तेनाच्य सन्ये नालि हितो समेति कथं हि पुत्रं पाण्डवार्थे त्यजेयम्‌॥ १७॥ 
तुमने इस समय किस कारणसे ऐसा निश्चय किया ! कि तुमने जो पाण्डवोके कल्याणक 
निमित्त ऐसे वचन कहे। उससे में यह मानता हूँ, कि तुम हभारे हितकारी नहीं दो । भै - 
याण्डवोंके लिए अपने पुत्रका त्याग कैसे कर दूं ? ॥ १७ ॥ 
रा त समेच उञ्ञ दुर्योधनस्तु मम देहात्पसूतः । 
स्वच देह्‌ परहतास्त्यजेति को जु बूयात्समताभन्ववेक्षन्‌ ॥ १८॥ 
पाण्डव मेरे ही पुत्र दें इसमें सन्देह नहीं, पर दुर्योधन मेरे शरीरसे उत्पन्न हुआ है, अतः " 
पाण्डपुत्र ओर मेरे पुत्र दोनोंको एकता समझनेवाला कोई यह केसे कह सकता है, कि 
दूसरेके दितके लिए अपने शरीरका त्याग कर दो १ ॥ १८॥ 


अध्याय ६ ] आरण्यकपर्च । 


ख सा जिल्ल विदुर सर्व ब्रवीषि मानं च तेव्हभाविकं घारयमि । 
यथेच्छकं गच्छ वा तिष्ठ वा त्वं खुसान्त्व्यमान!प्यसती स्त्री जहाति॥१९॥ 

[a च्छ ७. ™ >, 

बिदुर | भ तुम्हारा बडा भान करता हूं, पर तुम मुझसे हमेशा कुटिलतापूर्ण वचन कहते 


ha 


हे 
हो, इसलिये जेसे असाध्मी खी अनेक वचनोंसे समझाई जाने पर भी पतिका त्याग करती 
है, ऐसेही तुम यहीं रदो, या जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चल जाओ ॥ १९ ॥ 

वैशम्पायन उषाच 

एतावदुक्त्वा धृतरा टट्रोऽन्बपद्यदन्तर्वेइम सहसोत्थाय राजन्‌। 

नेदसस्तीत्यथ विदुरो भाषमाणः संपराद्रवद्यत्र पाथो वमूबुः ॥२०॥ 

॥ इति श्रीमदाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चमोऽष्यायः ॥ ५ ॥ १८५॥ 

वैशम्पाथन बोले- हे महाराज जनमेजय ! राजा धुतराष्ट्र ऐका कहकर अचानक उठकर 
रानेवासको चळे गये, पश्चात्‌ विदुर भी यह कहकर कि इनका कुछ अब नहीं वचेगा, जिस 
जगह पाण्डव थे, वहीं चले गये ॥ २० ॥ 


॥ एहासाशतके आरण्यकपवेमें पांचवां अध्याय लमाप्त | ५॥ १८५ ॥ 
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पाण्डवास्तु बने वासखुद्दिदय भरतर्षभाः । 

प्रथयुजीहृवीकूलात्ङुरक्षेत्रं सहानुगाः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- भरतवंशियोमें श्रेष्ठ पाण्डव अपने सेवकोके समेत वनवास करनेकी इच्छा 
करके गङ्गातीरसे झुरुक्षेत्रको चले ॥ १ ॥ 

सरस्वती इषद्रत्यौ यखुनाँ च निषेव्य ते ¦ 

ययुर्वनेनेव वनं सततं पश्चिमां दिशम्‌ ॥२॥ 
सरस्वती, इषद्दती और यमुनाके तटपर रहकर एक वनसे दूसरे वनमें गुजरते हुए वे निरन्तर 
पश्चिम दिशाकी ओर चले ॥ २ ॥ 

ततः सरस्वतीकूले ससषु मरुधन्वसु । 

कास्यक नास दहशुवनं छुनिजनप्रियस्‌ ॥३॥ 
तदनन्तर सरस्वतीके तटपर मारवाडके देशकी समथूमिर्गे सानिया 
नामक वनको उन्होंने देखा ॥ ३ ॥' 
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महाभारते । [ आरण्यकपदे 


हज ते न्यवसन्धीरा बने बहुखगद्विजे । [ 
अन्धास्यस्ताना सुनिसि। सान्त्व्यमानश्च भारत ॥४॥ 
हे रान्‌ ! वे वीर अनेक मृग और पक्षियोंसे सेवित इस कण्यक वनमें ध्रुनियोंसे सत्कृत 
होकर ओर सांखना पाकर रहने लगे ॥ ४ ॥ 
विदुरस्त्वपि पाण्डूनां तदा दघीनलालखः । 
जगासैकरथेनैच काम्यकं बनसृद्धिमत्‌ ॥ ७५ ॥ 
सदा पाण्डवोके दर्शनको इच्छा करनेवाले विदुर भी रथपर आरूढ होकर अकेले ही समृद्धि 
युक्त काम्यक वनमें आये ॥ ७ ॥ | 
ततो यात्या विदुरः काननं तच्छीघैरस्वेबाहिना स्थन्दनेन । 
ददशासीन धर्मराजं विविक्ते साधे द्रौपया अतृ भिन्रोह्मणैञ्च ॥ ६॥ 
तब बिदुरने श्ञीघगामी अश्वोंके द्वारा खीचे जानवाले रथसे कास्यक वनमें जाकर महाराज 
घर्मराजको एकान्तमें द्रौपदी, ब्राह्मण और भाईयोंके समेत बैठे हुए देखा ॥ ६ ॥ 
ततो5पड्यद्विदुरं तूणेसारादभ्याचान्तं सत्घसन्धः स राजा । 
अथान्रवीद्धातरं भीमसेनं कि नु क्षत्ता वक्ष्यति न; समेहण i ७॥ 
तब सत्यका पालन करनेवाले उस राजा युधिष्टिरने विदुरको अपनी तरफ शीघ्रतापूर्वक दूरसे 
जाते हुए देखा और अपने भाई भीमसेनसे कहा- कि यह बिदुर हमारे पास आकर कया 
कहेंगे ? ॥ ७॥ 
कचिन्नायं वचनात्सौबलस्य सघाह्वाता देवनायोपयाति । 
काचिरक्लुद्रः चाकुनिर्नायुधानि जेव्यत्यस्सान्पुनरेवाक्षवत्यास्‌ ॥८॥ 
कहीं ये शकुनिके कहनेपर हमें जुआ खेलनेके लिए बुलाने तो नहीं आ रहे हें? अथवा कशे 
अब दुरात्मा शकुनि जुएमें हमारे शद्धोंको तो नहीं जीत लेगा १ ॥ ८ ॥ 
समाहतः केनचिदाद्रवेति नाई शक्तो जीससनाएथातुम । 
गाण्डीचे वा संशयिते कर्थबिद्राज्यप्रासिः संशयिता अवेज्ञ। ॥९॥ 
दद भीमसेन ! ` आओ खेले ऐसा यदि कोई झुझसे कहे, तो में उससे दूर भाशनेमे 
असमर्थ हूँ। पर यदि बाण्डीवको हम जुएम हार जायेंगे, तो फिर हमारी राज्यप्राप्ति भी 
संशय पड जाएगी ॥ ९ ॥ 


तत उत्थाय विदुरं पाण्डवेयाः प्रत्थगुहन्द्॒पते सर्व एव। . 
है; सत्कृतः स च तानाजमीढो यथोचित पाण्डुपुज्ान्समेयात्‌ ॥ १०॥ 
है महाराज जनमेजय ! तब सब पाण्डबोने खडे होकर बिदुरका सत्कारपूर्वक स्वागत किया । 


रॉ क विदुरने भी उनके द्वारा सत्कृत होकर पाण्डवोंको यथोचित आशीर्वाद 
| ०॥ 


अध्याय ६ ] आरण्यकपर्व । 
RRR कब 


समाश्वस्त विदुरं ते नरषभात्ततो 5एच्छन्नागमनाय हेतुम । 

स चापि तेभ्यो विस्तरतः शशंस यथाशइत्तो चतराष्ट्राऽांस्बक्यः ॥ ११॥ 
जच (विदुर स्वस्थ हुए तो नरसिंह पाण्डबोने उनके आनेका कारण पूछा, विदरने विस्तार 
पूबेक सब समाचार जैसे अस्थिकापुत्र घुतराष्ट्रन इनके साथ कहा था, सुना दिया॥ ११॥ 


[पदर उपाच 2 


अवाचन्मा धृतराष्ट्रो,नुणपमजातशन्रा परिगृह्याभिपूज्य । 
एय गत समतामभ्युपत्य पथ्यं तेषां लस चेव व्रवीहि ॥१२॥ 


बिदुर बोले- हे अजातशत्रो युधिष्टिर ! रक्षा करनेवाले भेरा स्वागत और पूजा करळे 
चुतराष्ट्रन मुझसे कहा कि पाण्डवाळे इस प्रकारसे चले जानेपर दोनोंको बरावर मानकर उनके 
ओर मेरे लिए जो हितकारी हो, उसे तुम कहो ॥ १२॥ 


भयाप्युक्त यतक्षमं कौरवाणां हितं पथ्यं धृतराष्ट्रस्य चेव । 
तद्वै पथ्यं सन्मनो नास्युपैति ततश्चाहं क्षममन्यन्न सन्ये ॥१३॥ 


मेने भी कौरव और धृतराष्ट्रको जो उचित और करने योग्य हितकारक और पथ्य था उसे 
कहा, परन्तु उनको मेरा कद्दना प्रीतिकारक न हुआ और मैंने इसके अलावा और किसी 
बातमें उनका कल्याण नहीं देखा ॥ १३ ॥ 


परं थः पाण्डवेया सयोर न से तच्च श्रुतयानास्थिकेय! । 

यथातुरस्येव हि पथ्धसन्नं न रोचते स्मास्य तदुच्य्ञानस्‌ ॥ १३॥ 
हे पाण्डवो | जा परम करयाणळी बात मेने कही थी, उसे अस्थिकापुत्र भ्रतराष्ट्रने नहीं 
सुना, जसे रोगीको पथ्यका अन्न अच्छा नहीं लगता दै, वसे ही उन्हे मेरा कहना अच्छा 
नहीं लगा || १४॥ 


मिळे 


न श्रेथसे नीयतेऽजातशचरो स्त्री ओजियस्येव गृह प्रदष्टा । 


चे 
ज्ञुवन्न रुच्यै भरतषेभस्य पतिः कुमार्या इव षष्िवर्षः ॥ १७॥ 


ce 


हे अजातशत्रो ! जेसे वेदविद्के घरें दृष्टा खरी कल्याणको नहीं प्राप्त करने देती, वैसे ही 
धृतराष्ट्र भी कल्याणको प्राप्त नहीं होंगे, जेसे अल्पवयस्का ख्लीको साउवषका पति सुखदायक 
नहीं. होता, वेसे ही अच्छी और हितकारी बातोंझो कहनेवाल में घृतराष्टको अच्छा नहीं 
लगता ॥ १५॥ 

७ ( महा. भा. आारण्यक. ) 


ic) 


शुबं विनाशो रूप कौरवाणां न वै अयो धृतराष्ट्र: परैति । 
यथा पणे पुष्करस्थेव सिक्तं जले न तिछ्ेत्पथ्यखुक्ते तथास्मि ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! अब कौरवोंका नाश निश्चित है और धृतराष्ट्र भी कल्याणको प्रास नहीं करेंगे, 
क्योकि जैसे कमलके पत्तेमे रखा हुआ पानी नहीं ठहरता वैसे ही धृतराष्ट्रक मनर्भे पथ्यकी 
बात भी नहीं ठहरती ॥ १६ ॥ 
ततः कुद्धो शतराष्ट्रोऽनरवीन्मां यच अद्धा भारत तत्र याहि । 
नाह सूयः कामये त्वां सहायं महीमिमां पालयितुं पुरं दा  ॥१७॥ 
हे भारत ! तब धुतराष्ट्रने झुझसे क्रोधमें आकर कहा, कि जहां तुम्हारी श्रद्धा हो, तुम वहीं 
चले जाओ; में असे नगर और इस एथिवीके पालन करनेमें तुम्हारी सहायता नहीं 
- चाहता हूं ॥ १७॥ 
सोऽहं त्यक्तो घृतराष्ट्रण राजंस्त्वां शालितुछुपयातस्त्वराथान्‌। 
लट्ठ सवै यन्मयोक्तं सभायां तद्धार्यतां यत्पवश्यामि भूयः ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! इस प्रकार घृतराषूसे त्यक्त होकर में तुम्हें उपदेश देनेको यहीं शीध- 
तासे आया हूं; मैंने जो कुछ सभामें कहा था और जो पुनः कहता: हू, उस सबको मनमें 
धारण करो ॥ १८॥ 
छैरौस्तीब्रैयुज्यमानः सपत्नैः क्षमां कुवेन्कालसुपासते यः । 
संबर्धयंस्तोकमिवाम्निमात्मवान्स वै सुडक्ते एथिवीसेक एब ॥ १९॥ 
जो वैरियोंसे कठिन श पाकर भी क्षमा करता हुआ समयकी प्रतीक्षां करता है, बह 
आत्मवान्‌ जैसे थोडी अभि बढकर सबको जलाती है, वैसे ही भत्रुओको जलाकर अकेला 
सब एथिवीका भोग करता है ॥ १९॥ ` 
यस्थाविभकक्‍त वसु राजन्सहायेस्तस्थ दुःखेऽप्यंशा आजः सहाथाः । 
सहायानासेष संग्रहणेऽश्युपायः सहायाप्तौ परथिवीप्राप्तिसाह्ः- ॥२०॥ 
दे राजन्‌ ! जिसका घन उसके सहायकोंमे बटा हुआ नही है, अर्थात्‌ जिसके धनको सहायक 
भी अपना ही समझकर मोगते हैं, वे सहायक ही उसके दुःखमें भी सहभागी होते हैं। यही 
उपाय सद्दायोंको प्राप्त करनेका है और सहाय मिल जानेपर एथिवी भी मिल जाती है 
ऐसा कहते हैं ॥ १० ॥ 
सत्यं श्रेष्ठ पाण्डव निष्प्रलापं तुल्यं चान्नं सह आज्यं सहायैः । 
_ आत्मा चैषामग्रतो नातिवतेंदेवंबृत्तिर्वर्धते सूसिपालः . _॥२१॥ 
हे पाण्डव ! अपने सहायकोसे बड बड करनेकी अपेक्षा सत्य बोलना ही श्रेष्ठ है जो स्वयं 
खाये, बही उन्हे भी खिलाना चाहिए । उनके आगे अपनेको बडा न समझे; ऐसी बृत्तिका 
राजा ही बृद्धि प्राप्त करता है ॥ २१ ॥ | 


अध्याय ७ | आरण्यकपर्व । 


युधिष्ठिर उपाच ~ 


एवं करिष्याम यथा त्रवीषि परां वुद्धिदुपगस्‍्याप्रमत्तः । 
यच्चाप्यन्यदे शकाले।पपन्न तट्टे याच्यं तत्करिष्यामि कृतस्नम्‌ ॥ २२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचीणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ २०७॥ 
युधिष्ठिर बोरे- आप जो कहते हैं, उसे मैं परमबुद्धि धारण कर साबधान होकर सब ऐसेही 
करूंगा, और मी देश और कालके अनुसार मरे करने योग्य जो हो कहिये में समी 
करूंगा ॥ २२ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे छठा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ २०७॥ 


$. 10) 102 
पैशम्पायन बषाच 
गले लु विदुरे राजन्नाअर्म पाण्डवान्प्रति । 
धृतराष्ट्रो महाप्राज्ञः पयेतप्यत भारत ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भरतवंशी राजन्‌ जनमेजय ! जब बिदुर पाण्डवोंके प्रति आश्रमको 
चले गये, तब मद्दाबुद्धिमान्‌ धुतराष्ट्रको बडा पश्चात्ताप हुआ ॥ १ ॥ 


स समाद्वारमागस्य विदुरस्मारमोहितः । 

समक्ष पार्थिबेन्द्राणां पपाताविष्धचेतनः ॥२॥ 
तब वे सभाके द्वारपर आकर और बिदुरके स्मरणसे मोहित होकर राजाओंके सामने चेतना- 
शून्य होकर पृथिवीपर शिर पडे ॥ २ ॥ ५ 

स तु लब्ध्वा पुनः संज्ञां सखुत्थाय महीतलात्‌ । 

खभीपोपस्थित राजा सञ्जयं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥३॥ 
पुनः संज्ञा प्राकर और प्राथेवीसे उठकर समीप खडे सञझ्जयसे उस राजा घृतराष्ट्रने यह 
वचन कहा ॥ ३॥ 

आता मस सुद्दच्चेब साक्षाद्मे इवापरः! 

तस्य स्शृत्वाद्य सुखदा हृदय दीयत्तीव से ॥४॥ 
मेरा विदुर भाई और मित्र और मानों साक्षात्‌ दूसरा ही धमेही था; उसे आज स्मरण 


करनसे मेरा हृदय फटा जाता है ॥ ४ ॥ 
१६ 


~ 


TTT 


लस्ञानयस्व घर्सज्ञं मस भ्रातरमाझु घै । 

इति ज्ञवन्स पति! करुणं पर्यदेवयत्‌ ॥५॥ 
तुम मेरे उस धर्मज्ञ भाश्को शीघ्र ले आओ ऐसा कहते हुए राजा कारुणिक होकर बहुत 
दुःखी इए ॥ ५ ॥ 

पश्चात्तापाभिसंतप्तो विदुरस्मारकशितः । 

श्रातृस्नेहादिदं राजन्सञ्जयं वाक्यमञ्रयील्‌ ॥ ६॥ 
है राजन्‌ ! पञ्चात्तापसे जळते हुए, बिदुरके स्मरणसे दुःखी राजाने माईको प्रीतिसे सञ्जये 
यह वाक्य कहा ॥ ६ ॥ 

गच्छ सञ्जय जानीहि भ्रातर विदुर सम । | 

यादि जीवति रोषेण मया पापेन निधुतः ॥७॥ 
हे सञ्जय ! तुम शीघ्र जाओ और मेरे भाई विदुरके बारेम जानो, कि झुझ पार्पीके दारा 
क्रोधपे आकर निकाला गया वह जीता भी है या नहीं ? ॥ ७॥ 

न हि तेन मम आजा खुसूक्ममपि किचन । 

व्यलीकं कृतपूर्व मे प्राज्ञेनामित बुद्धिना ॥८॥ 
उस पण्डित, अपार बुद्धिमान्‌ मेरे भाई बिदुरने पहले जराभी मेरा बुरा नहीं किया ॥ ८ ॥ 

- स्व व्यलीकं कथं प्रातो सत्तः परसबुद्धिमान्‌ । 

न जह्याज्जीवितं प्राज्ञस्तं गच्छानय संजय ॥९॥ 
वह परम बुद्धिमान्‌ मुझसे अप्रिय कार्यको किस तरह प्राप्त हुआ ? हे बुद्धिमान्‌ संजय ! 
जाओ, उसे तुम ले आवो, अन्यथा कहीं वह अपने प्राणको त्याग न दे ॥ ९ ॥ 

तस्य तहूचन श्रुत्या राज्ञस्तमनुसान्य च । 

सजया बाढामत्युक्त्या प्राद्रयत्कार्यकं यन्‌ ॥ ९० || 
महाराजक एस वचन सुनकर आर उनको मानकर ' बहुत अच्छा ऐसा कहकर सञ्जय 
काम्यक वनको चढा ॥ १० ॥ 


साऽचरण खमासाच्य तहून यत्न पाण्डबा; | 


रारवाजनसवात दद्शांथ थुधिष्िरस्त्‌ ॥ ११॥ 
विदुरेण सहासीन ब्राह्मणेश्च सहस्रशः । 
आतुसिः्ाभि संयुतं देबैरिव शतक्रतुम्‌ ॥ १२॥ 


_ सञ्जय शीघ्रा काम्यकबनर्म जाकर जहां पाण्डव थे वहां पहुंचा और हरिणचर्म धारण 


किय बिदुर तथा हजारा ब्राक्मणोके सहित बैठे हुए, भाइयोंसे रक्षित, देवताओंसे बिरे हुए 
इन्द्रक समान बढ हुए महाराज युधिष्ठिरको देखा ॥ ११-१२ ॥ 


भहाभारते । । आरण्यकप्रथे 
TR 


अध्याय ७ | आरंण्यकपन । 
ooo 


NN 


युधाछरमथार्थस्य पूजयामास सञ्जयः 

सीमाजुनयमाँश्चापि तदह प्रत्यपद्यत ॥१३॥ 
सजयन जुथाठरक पास जाकर उनकी पूजा की और भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेवका 
भी यथायोग्य आदर किया ॥ १३ ॥ 

राज्ञा एष्ट! स कुशलं सुखासीनश्च सञ्जयः 

शशंसागमने हेतुमिदं चैवाब्रवीद्वचः ॥ १४॥ 
जब कुशल प्रश्षके बाद वह संजय आरामसे बेठ गया तो राजासे पूछे जानेपर अपने आनेका 
कारण कहकर विदुरसे ऐसा छइने लगा ॥ १४ ॥ 

राजा स्मरति ते क्षत्तधृतरा ट्रोईस्बिकासुतः । 

त पश्य गत्वा त्वं क्षिप्रं संजीवय च पार्थिवम्‌ ॥ १७॥ 
दै क्षत ! अम्बिकाका पुत्र राजा धृतराष्ट्र तुम्हारा स्मरण करते हैं, अतः तुम शीघ्र चलकर 
उन्हे देखो और राजाको जिलाओ ॥ १५ ॥ 

सोऽनुमान्य नरश्रेष्ठान्प।ण्डवान्कुरुनन्दनान्‌। 

नियोगाद्राजसिंहस्थ गंतुमदसि मानद ॥ १६॥ 
हे सम्मानके योग्य विदुर ! तुम नरभेष्ठ कुरुनन्दन पाण्डवोंकी संमति लेकर और राजाओंमें 
सिंह घतराष्ट्रकी आज्ञासे चले चलो ॥ १६ ॥ 

एवसुक्तस्तु विदुरो घीमान्स्वजनवत्सल; । 

युधिठिरस्यानुमते पुनरायाद्वजाहयम ॥ १७॥ 
सञ्जयके ऐस बचन सुनकर बुद्धिमान्‌ स्वजनके प्रिय बिदुर युधिष्ठिरकी सम्मतिसे पुन; 
इस्तिनापुरको चले आये ॥ १७॥ 

लसन्नयीन्महाप्राज्ञं चृतराष्ट्रः प्रतापवान्‌ । 

दिष्टया प्रा्ोऽसि ध्षज्ञ दिष्टया स्मरसि मेऽनघ ॥१८॥ 
उन महाबुद्धिभान्‌ बिदुरको देखकर प्रतापी धृतराष्ट्र ऐसा कहने कगे- हे पापरहित ! हे 
चमज्ञ | तुम सोमाग्यस हो आये हो, ओर सोमाग्यसे ही तुम सुझे स्मरण करते हो ॥१८॥ 


अद्य रात्रौ दिवा चाहं त्वत्कूते मरतर्षम । 
प्रजागरे प्रपद्यामि विचित्रं देहमात्मनः ॥ १९॥ 
हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ ! आजकल तुम्हारे कारण दिनरात जागता रहता हँ और अपने शरीर 


[a 


को विचित्र देखता हूँ ॥ १९॥ 


हि 


. और विनय करके बहुत प्रसन्न हुए ॥ २४ ॥ 


ii ST ET 


सोऽङ्ञमादाय बिदुरं सूध्न्युपाधाय चैव ह । 

क्षरूपतामिति चोवाच यदुक्तोऽसि मथा रुषा ॥ २०॥ 
राजा धृतराष्ट्र विदुरको गलेसे लगाकर और माथा छंघकर कहने लगे, कि मैने क्रोधमें आकर 
जो कुछ तुम्हें कहा है उसके लिए मुझे क्षमा करो ॥ २० ॥ 

षिदुर उवाच 

क्षान्तमेव मया राजन्युरुनेः परसो भवान । 

तथा ह्यस्स्यागत! क्षिप्रं स्वद्दर्शनपरायणः ॥ २१॥ 
विदुर बोले- हे महाराज ! आप हमारे बडे हैं, अतः मैंने सब क्षमाही कर दिया है, आपके 
दर्शनका अभिलाषी होकर मैं शीघ्र ही आ गया हूं ॥ २१॥ 

अवन्ति हि नरव्याघ पुरुषा घर्मोचेतसः । 

दीनासिपातिनो राजन्नात्र कार्या विचारणा ॥ २३ ॥ 
हे नरसिंह! धर्मज्ञ लोग दीनोंके पक्षपाती होते ही हैं इसलिए, हे राजन्‌ ! आपको श्स 
विषयमें विचार करनेकी जरूरत नहीं है ॥ २२ ॥ 

पाण्डो; खुला याइशा से ताइशा से खुतास्तव । 

दीना इति हि मे बुद्धिरमिपज्ञाद्य तान्प्रति ॥ १३ ॥ 
मेरे लिए जैसे पाण्डुक पुत्र हैं, बैसेद्दी मेरे लिये आपके पुत्र भी हैं, परन्तु वे पाण्डब दीन 
हैं, यह सोचकर ही उनका मैं पक्ष लेता हूं ॥ २३॥ े 

वैशम्पायन उषाच 
अन्योन्यमलुनीयैवं ञ्रातरौ तौ महायुती । 
विदुरो घृतराष्ट्रथ लेभाते परमां सुदस्‌ ॥ २४॥ 
:॥ हति धीमहाभआरते आरण्यकपर्चणि सप्तमो.ऽष्यायः॥ ७ ॥ २३१॥ 

वैशम्पायन बोले- इस प्रकार महातेजस्वी वे दोनों भाई बिदुर और घुतराष्ट्र परस्पर अनुनय 


॥ मदाआरतके आरण्यकपर्वमे सातवां अध्याय लयात ॥ ७॥ २३१४ 
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महाभारत । | आरण्यकपर 
DT >>) कका ु 


अध्याय ८ ] आरण्यकपवे । 


Fr य 


पैशम्पागन उबाच 


खुत्वा च बिदुर प्रासं राज्ञा च परिसान्त्वितम्‌ | 
इतराष्ट्रात्मजो राजा पर्यतप्यत दुर्मतिः ॥१॥ 
बेशम्गायन बोळे- जब ढुमति धृतराष्ट्रके पुत्र राजा दुयोधनने सुना कि बिदुर पुनः आ 
गये हैँ ओर राजाने उन्हें शान्त कर दिया है, तो वहमहादुःखसे जलने लगा ॥ १॥ 

स सौबलं समानायय कर्णदु!शासनाबपि । 

अन्रवीद्वचन राजा प्रविइयाबुद्धिजं तमः ॥२॥ 
तब राजा दुयोधन शकुनि, कर्ण और दुःशासलक्को भी बुलाकर अबुद्धिरूपी अन्धकारे प्रवेश 
करके ऐसे कहने लगा ॥ २ ॥ 

एष प्रत्यागतो मन्त्री धृतराष्ट्रस्थ संमतः । 

विदुर! पाण्डुपुञ्राणां खुह्ृह्विट्वान्हिते रतः ॥३॥ 
धृतराष्ट्रका प्रिय मन्त्री, पाण्डवोंका मित्र, उनके द्वितमें रत रहनेवाला विद्वान्‌ बिदुर लौट 


e ~ 


आया है ॥ हे ॥ 

यावदस्य पुनवुद्धि विदुरो नापकर्षति ! 

चाण्डवानथने तायन्सन्त्रयध्चं [हितं सस ॥४॥ 
जबतक पाण्डवोंके लोटा लानेके लिये विदुर इन राजाकी बुद्धिको न फेर दे तवतक मेरे 
हितके लिये आप कुछ मन्त्रणा करें | ४ ॥ | 

अथ पढ्यास्यईँ पाथोन्पाप्तानिह कथंचन | 

पुनः शोषं गसिष्यासि निराखानरवग्रह ॥५॥ 
यदि में किसी प्रकारसे पाण्डवोंको यहां आया हुआ देख लूंगा तो बिना प्राणके निराहार 
होकर सूख जाऊंगा ॥ ५ ॥ 

विषसुडन्धनं वापि शखससिप्रवेशनम्‌ । 

करिष्ये न हि तानद्धान्पुनद्रेष्टमिहोत्सहे ॥६॥ 
विष खाकर, शलेमें फांसी डालकर, अथवा श्नसे स्वयंको काटकर अथवा अग्निमे प्रवेश 
करके मर जाऊंगा, प्रतु उन पाण्डरवोको फिरसे समुद्धशाली होते हुए नई देख सकूंगा ।।६॥ 


शकुनिरुषाच 
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कि बालिशां सतिं राजज्ञास्थतो5सि बिश पते । 

गत्तास्ते समं कृत्या नेतदेषं भाविष्यति ॥७॥ 
शकुनि बोला- हे प्रजाओंके स्वामी राजन्‌! तुम सी क्या सूखाके समान बुद्धिमें पडे हुए हो! 
पाण्डबलोग प्रण करके गये हैं, वे ऐसा नहीं करेंगे अथोत्‌ चे फिर वापस नहीं जाएंगे ॥७॥ 


| 
महाभरते । [ आरण्यकप 


_ ली 


of 
सत्यवाक्ये स्थिताः सर्वे पाण्डचा भरतर्षभ । 
पितुस्ते बचन तात न ग्रहीष्यन्ति कर्हिचित्‌ ॥८॥ 
हे भरतश्रेष्ठ तात दुर्योधन ! सभी पाण्डव सत्यवाक्यमें स्थित हैं; तुम्हारे पिताके वचनको 
भी बे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे ॥ ८ ॥ 
अथ बा ते ग्रहीष्यान्ति पुनरेष्यन्ति चा पुरख्‌ । । 
निरस्य समर्थ सूयः पणोऽस्माकं अविष्यति ॥९॥ | 
और यादि कदाचित्‌ स्वीकार करके अपनी प्रतिज्ञा तोडकर पुन! नगरमें आही जाये, तो 
हम सब अपने कार्य व्यवहारका निश्चय कर लेंगे ॥ ९॥ 
सर्वे अयासो मध्यस्था राज्ञदछन्दानुवर्तिन। । 
छिद्रं बहु प्रपदयन्त। पाण्डवानां सुसंवृता! ॥१०॥ 
हम सब बाहरसे तो राजाकी आज्ञामें रहते हुए राजाके कार्यामें मध्यस्थ बने रहेंगे, पर 
गुप्त रूपसे पाण्डबोके छिद्र-दोष देखते रहेंगे ॥ १० ॥ 
दुःशासन उषाच 
एवसेतन्महाप्राज्ञ यथा यदसि नालुल । 
नित्यं हि मे कथथतस्तव बुद्धिहिं रोचते ॥११॥ 
दुःशासन बोला- हे मामा! हे महाप्राज्ञ! जो तुमने कहा सो सब ठीक है; तुम जो हमेशा 
कहते हो, शुञ्ञे बहुत पसन्द आता है ॥ ११॥ 
कर्ण उवाच 
काममीक्षामहे सर्वे दुर्योधन तवप्सितस्‌ । 
एकसत्य हि नो राजन्सर्वेषास्रेच लक्ष्यते ॥ १२॥ 
कणी बोला- हे दुर्योधन ! इम सब यथायोग्य तुम्हारे हितको देखते रहते हैं; हे राजन्‌! 
) इस बिषयमे हम सबका एक मत है; यही झु प्रतीत होता है ॥ १२॥ 
` पैश्षाम्पागन वाच 
एवसुक्तास्तु कर्णन राजा छुयौधनस्तदा । 
नातिहृष्ठसनाः क्षिप्रमभवत्स पराङ्खुख! ॥ १३॥ 


सै ¬ पये 
वेशस्पायन बोले- जब कर्णने राजा दुर्योधनसे ऐसा कहा, तब वह अति अप्रसन्न हुआ 
और जरदी दी उसने अपना हुँह फेर लिया ॥ १३ ॥ 
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अध्याय ८ ] आरण्यकपर्व । 


उपलभ्य तत! कणों विवृत्य नयने झुभे । 


रायादुदुःशासन चेव सोबलेयं च ताचुना ॥१४॥ 
उवाच परसक्षुद्ध उद्यस्थात्मानसात्मना 
अह! मम मत यत्तन्निबोधत नराघिपाः ॥१५॥ 


तब दुयाधनके आशयको समझकर कणे अपने शुभनेत्र फेलाकर ऋोधमें भरकर उन दोनों 
दुःशासन आर शकुनीको देखकर ओर अपने अन्तःकरणको स्थिर करके बहुत क्र 
होकर बाला- हे राजाओं ! इस विषयमें मेरा जो मत है, उसे सुनो ॥ १४-१५॥ 

प्रिय सब चिकीषामो राज्ञः किंकरपाणय! । 

न चास्य शक्जुम; सर्वे प्रिये स्थातुमतन्द्रिताः ॥ १६॥ 
राजा दुशधनक दास इम सब राजाका [प्रिय कार्य करना चाहता हैं पर इम सत्र आलस्य 
छोडकर इस दुयाधनका प्रिय नहीं कर पाते ॥ १६ ॥ 


वय तु दास्त्राण्यादाय रथानास्थाय दंशिताः । . 

गच्छामः सहिता हन्तु पाण्डवान्वनगोचरान ॥ १७॥ 
हम सब तयार होकर रथोंभें घेठकर शख्नोंको धारण करके सेना लेकर वनमें घूमनेवाले 
पाण्डाको मारनेको चलें ॥ १७ ॥ 

तेषु सचषु दान्तेषु गतेष्बाविदितां गतिस््‌। 

नांबवादा भावष्यान्त घातराष्ट्रास्तथा चयम्‌ ॥ १८ ॥ 
बे सब जब शान्त होकर अविदित गतिङो प्राप्त हो जाएंगे अथात्‌ मर जायेंगे, तब घृतराश्के 
पुत्र आर हम सब मा झगडांसे दूर हो जार्यमे ॥ १८ ॥ 


यावदेव परिद्युना यावच्छोकपरायणाः । 
याघान्मित्रविहीनाञ्च तावच्छक्या सतं सस ॥ १९॥ 


| 
जब तक पाण्डव दुःखी ई, जब तक शोकसे युक्त हँ, जबतक मित्रोंसे हीन हैं, मेरे विचारमे 
तभी तक वे जीते जा सकते हैं ॥ १९॥ 


तस्य तद्वचन श्रुत्वा पूजयन्तः पुनः पुनः । 
बाढमित्येच ते सर्वे प्रत्यूचुः सूतजं तदा ॥ २०॥ 
खतपुत्र कर्णके यह बचन सुनकर उन सबने ही इसकी बार बार प्रशंसा की और उस सूतपुत्र 
कणसे सबने “ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ” ऐसा ही कहा ॥ २० ॥ 
( सद्दा. भा. भारण्यक, ) 


एवसुक्त्वा तु संकुद्धा रथै। सर्वे एयकशथक्‌ । 

नि्भयुः पाण्डवान्हन्तुं संघशः कृतनिश्चयाः ॥ २१॥ 
सब क्रोधित हुए हुए वे इसप्रकार कहकर और निश्चय करके सब इकदूठे होकर अपने अपने 
रथोंपर चढकर पाण्डर्वोको मारने चले ॥ २१ ॥ 

तान्प्रस्थितान्परिज्ञाय कृष्णद्वैपायनस्तदा । 

आजगाम विशुद्धात्मा दृष्ट्रा दिव्येन चक्षुषा ॥ २२॥ 
अपने दिव्यनेत्रसे. उन सोको जाते हुए जानकर भगवान्‌ शुद्धात्मा कृष्णद्वैपायन 
व्यास्रप्ुनि उनके पास आये ॥ २२ ॥ 

प्रतिषिध्याथ तान्सबीनभगवाँल्ोकपूजित! । 

प्रज्ञाचञ्लुषमासीनसुवाचाभ्येत्य सत्वरः ॥ २३॥ 

॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ४ ८॥ २५४ ॥ 
होक्पूजित भगवान्‌ व्यासमुनि उन सबको जानेसे मना करके शीध्रही बैठे हुए अन्धे धृत- 
राष्ट्रक पास बाकर ऐसा बोले ॥ २३ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपरवंमे आठवां अध्याय समाप्त ॥ १९४ ॥ ५४॥ 
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धृतराष्ट्र महाप्राज्ञ निबोध वचनं सम । 
वक्ष्यासि त्या कौरवाणां सर्वेषां हितसुत्तमम्‌ ॥१॥ 


व्यास बोले- हे महाप्राज्ञ धृतराष्ट्र | सब कौरवोंका हित करनेवाला वचन जो हम तुमसे 


कहते हँ; उसे सुनो ॥ १॥ 

न से प्रियं महाबाहो यद्गताः पाण्डवा वनस्‌ । 
.. निकृत्या निर्जिताञ्जैव दुर्योधनवद्यातुगैः _॥२॥ 
हे महाबाहो ! दृयोधनके वशमें रहनेवाले उसके अनुयायियांके द्वारा छलपूर्वक जीते जाकर 
तथा अपमानित होकर पाण्डव जो वनको गए, बह झुझे अच्छा नहीं लगा ॥ २ ॥ 

ते स्मरन्तः परिक्लेशान्वर्षे पूर्ण अथोदशे । 
व्या le कुद्धा कौरचयेषु भारत ॥३॥ 
भ Se र ह पूरे होनेपर अपने क्कश्ोंको स्मरण कर कोषित होकर कुरुकुल 


ह र महाभारत । [ आरण्यकपवे 
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तदयं किं चु पापात्मा तव पुत्र! सुमन्दघीः । 

 पाण्डवान्नित्यसंकुद्धो राज्यहेतोर्जिघांसति ॥४॥ 
यहद पापात्मा अत्यंत मंद बुद्धिवाला तुम्हारा पुत्र सदा क्रोधी दुर्योधन राज्यके निमिच 
पाण्डबोको मार डालना चाहता है ॥४॥ 

वायेतां साध्वयं सूढः शर्म गच्छलु ते सुतः । 

वनस्थांस्तानयं हन्तुमिच्छन्प्राणैविमोध्ष्यते ॥५॥ 
इसलिए अच्छा हो कि तुम इस मूखेबुद्धिको रोक दो, तुम्हारा बह पुत्र शान्त हो; अन्यथा 
बनवासी पाण्डवोंको मारनेकी इच्छा करता हुआ यह दुर्योधन अपने ही प्राण खो 
बढ्गा ॥ ५॥ 

यथाह विदुरः प्राज्ञा यथा मीष्मो यथा वयम्‌ । 

यथा कूपश्च द्रोणश्च तथा साधु विधीयताम्‌ ॥६॥ 
जैसे महाबुद्धिमान्‌ विदुर, भीष्म, इम, द्रोणाचार्यं और कृपाचार्य कहते हैं, उसीप्रकार तुम 
भी करो ॥ ६ ॥ 

विग्रहो हि महाप्राज्ञ स्वजनेन विगहितः । 

अधस्येमथदास्यं च मा राजन्प्रतिपद्यथाः ॥७॥ 
हे महाप्राज्ञ ! अपने ही पुरुषोंस लडना निन्दनीय, अधर्मको बढानेवाला और यशनाइक है, 
अतएव तुम उसे मत करो ॥ ७॥ 

समीक्षा याइची हास्य पाण्डवान्प्राते भारत । 

उपेक्ष्यमाणा सा राजन्महान्तमनयं र्णशेत्‌ ten 
हे भारत ! दुर्योधनके पाण्डवोंके प्रति जैसे विचार हैं, हे राजन्‌ ! यदि तुम उसकी उपेक्षा 
करोगे, तो बडा अन्याय होगा ॥ ८ ॥ 

अथ वायं सुमन्दात्मा वन गच्छतु ते सुतः । 

पाण्डवैः सहितो राजन्नेक एवासहायवान्‌ ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! अथवा यह तुम्हारा मूख पुत्र सहायहीन होकर अकेला ही बनको चला जाए 
और पाण्डवोंके साथ रह ॥ ९॥ 

तलः संसगेज! स्नेह! पुत्रस्य तव पाण्डवैः । 

यदि स्थात्कृतकार्या5य्य भवेस्त्वं मनुजेश्वर ॥१०॥ 
तब तुम्हारे पुत्रमे पाण्डवोंके साथ रहनेसे उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो तो, हे नरनाथ ! तुम 
कृतकृत्य हो जावोगे ॥ १० ॥ 
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अथ वा जायमानस्य यच्छीलमनुजायते । 
९ 
अयते तन्महाराज नाख्तस्थापसपति ॥११॥ 


परन्तु यह भी असंभव है, क्योंकि, हे महाराज ! यह सुना दै, कि उत्पन्न होनेके साथही . 


जिसका जो स्वभाव होता है, वह मरनेतक नहीं छुटता ॥ ११ ॥ 
कथं वा सन्यते भीष्मो द्रोणो वा विदुरोऽपि वा । 
अवान्वात्र क्षमं काय पुरा चार्थोऽतिवतंते ॥ १२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि नचमे|ऽध्यायः ॥ ९ ॥ २६६ ॥ 
भीष्म, द्रोण, विदुर और आपका इश कार्यमें क्या विचार है कहिए, जो योग्य हो उसे 
अभी करना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर करना असंभव हो जाएगा ॥ १२ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमै नौवां अध्याय समाप्त ॥ ९॥ २६६॥ 


धृतराष्ट्र उपाच 
अगवन्नाहमप्येतद्रोचये च्यूत संस्तवम्‌ । 
सन्ये तद्विधिनाक्रस्य कारितोऽस्मीति चै सुने ॥१॥ 
दृतराष्ट्र बोले- हे भगवन्‌ ! दे पुने | यह जुआ पुसे भी प्रिय नहीं था; पर जान पडता है 
कि प्रारब्धने ही मुझपर प्रभाव डालकर मुझसे यह काम करवाया है ॥ १ ॥ 
नैतद्रोचयते भीष्मो न द्रोणो विदुरो न च । 
गान्धारी नेच्छति द्यूतं त्च मोहात्प्रबर्तितस्‌ ॥२॥ 
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न भीष्म, न द्रोण, न विदुर और न यह गान्धारीको जुआ अच्छा लगा, परन्तु मोहसे यह 
हो गया ॥ २॥ | 
परित्यक्तुं न शक्नोमि दुर्योधनमचेतनम्‌ । 
पुत्रस्नेहेन भगवञ्जःनन्नपि थतन्रत ॥ ३॥ 


हे भगवन्‌ ! हे अत करनेवाले ! में दुर्योधनको मूर्ख जानकर भी पुत्रस्नेदके कारण छोड 
नहीं सकता ॥ ३॥ 


प्यास उपाप 
बैचित्रवीय पते सत्यमाह यथा अवान्‌। 
दृढ बाद परं पुत्रं परं पुन्रान्न बिद्यते ॥४॥ 
व्यास बोले- हे विचित्रवीयके पुत्र रा र गोर में 
र इतर राजन्‌ ! आपने सत्य कहा, और मैं भी जानता हूँ कि 
पुत्र परम प्रिय दे आर पुत्रसे अधिक प्रिय और कोई भी नहीं है॥ ४॥ 
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इन्द्रोऽप्यश्चनिपातेन खुरभ्या. प्रतिबोधितः । 

अन्यैः समृद्धरप्यथैने सुताद्विथते परम्‌ ॥५॥ 
इन्द्रको मी जब सुरभीने आँसु बहाकर पुत्रम्रेवकी यह बात समझायी थी, तब इन्द्र भी यह 
घात समझ गया था कि अन्य समृद्धियो और ऐश्वयोके होनेपर भी पुत्रके समान कोई वस्तु 
नहीं है ॥ ५ ॥ 

अन्न ते वतेयिष्यानि महदार्यानसुत्तमम्‌ । 

खुरभ्याञ्चैव संवादमिन्द्रस्य च विशां पते ॥ ६ ॥ 
हे प्रजापते ! यहां में इन्द्र और सुरभीका संवादरूप बहुत उत्तम कथा कहता हुँ ॥ ६॥ 

न्रिविष्टपयता राजन्छुरभिः प्रारुदत्किल । 

गवां साता पुरा तात तामिन्द्रोऽन्बक्रपायत ॥७॥ 
हे प्रिय राजन्‌ ! प्राचीनकालमें एकबार गायोंकी माता सुरभी सर्म गई ओर रोने लगी | 
तब इन्द्रने उसके ऊपर कृपा की ॥७॥ ; 

छन्त्र सपाण 

किलिदं रोदिषि शुभे कच्चित्क्षेमं दिवोकसाम । 

आलुंषेष्यथ बा गोषु नैतदल्पं भविष्यति ॥८॥ 
इन्द्र बोले- हे शुभे ! तुम क्यों रोती हो; कहो, देवता, मनुष्य और गौओंमें कुशल तो है? 
क्योंकि तुम्हारा रोना किसी छोटे कारण पर नहीं होता ॥ ८ ॥ 

सुरामिरुषाच _ 

विनिपातो न वः कश्चि दृहऱ्यते त्रिदशाधिप । 

अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिक ॥९॥ 
सुरभी बोली- हे इन्द्र ! दे सुराधिप | तुम्हारी कोई क्षति नहीं दिखाई देती है, मैं अपने 
पुत्रको देखकर शोऊ कर रही हूं ओर इसीलिये रोती हूं ॥ ९ ॥ 

पहयेन कर्षकं रौद्रं दुबेलं मम पुश्रकम्‌ । 

प्रतोदेनाभिनिष्नन्तं लाङ्गलेन निपीडितम्‌ ॥१०॥ 
इस भयंकर किसानको देखो, जो मेरे दुबल पुत्रको कोडेते मार रहा है और हलमें जोतकर 
पीडा दे रद्द है ॥ १०॥ 

एतं दृष्टा भशं आन्तं वध्यमानं सुराघिप । 

कूपाबिष्टास्मि देवन्द्र मनश्चोद्विजते मम ॥११॥ 
हे सुराविप देवेन्द्र | बहुत थक हुए और पिटते इए इसे देखकर पुजले दया आती है और 
मेरा मन दुःखी होता है ॥ ११॥ 
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एकस्तत्र बलोपेतो धुरसुद्ठहते$धिकास्‌ | 
अपरोऽल्पबलप्राणः कूशो धमनिसन्ततः । 
कूच्छ्रादुद्वइते भारं तं ैशोचामेवासव ॥ १२ 
इरमें दो बैल जुते हुए हैं, उनमें जो बलवान है, वह तो मारी जुएम जुता इुआ ६, दूसरा 
जो दुबैठ और पतला और जिसकी शिरायें दख रही ६, हे वासव ! वह कठिनतासे मारको 
लेजा पा रहा है। में इसीके लिए शोक करती हूं ॥ १२ ॥ 
बच्यमानः प्रतोदेन तुद्यमानः पुनः पुन1। 
नैव शक्नोति तं आरसुद्वोडुँ पदय बासव ॥१३॥ 
हे इन्द्र ! देखो, कोडेसे पिटनेपर मी और बारबार पीडा दिए जानेपर भी उस भरको नहीं 
हे जा पा रहा है॥ १३ ॥ 
ततोऽहं तस्य दुःखात विरौमि स्ूरादुःखिता । 
अश्रूण्यावतेयन्ती च नेत्राम्यां करुणायती ॥ १४॥ 
भे उसीके टुःखसे अत्यन्त दुःखी होकर रो रही हूं, और मेरे नेत्रोंसे आंत्र करुणासहित 
बह रहे हैं ॥ १४ ॥ 
. हन्त्र उवाच 
तव पुत्रसहस्रेषु पीडयमानेणु शोभने । 
कि कुपायितमस्त्यत्र पुत्र एकोऽञ् पीडयते ` ॥ १५॥ 
इन्द्र बोले- हे सुशोभने ! तुम्हरे सहस्रं पुत्र पीडित हो रहे हैं, परन्तु तुम इस एक ही 
पुत्रको पीडित होता देखकर क्यों रोती हो ? ॥ १५ ॥ 
सुरॉमिरुणा॥ 
यदि पु्सहृस्रं मे सर्वत्र सममेव मे । 
दीनस्य लु सतः शाक पुचस्थान्याधिका कृपा - ॥१६॥ 
सुरभी बोली- हे शक्र ! यद्यपि मेरे लिए सहस्र पुत्र समान ही हैं, तथापि दीन पुत्रपर मुझे 
अधिक द्या आती है ॥ १६॥ 
प्यास उपाच 
तदिन्द्रः खुरभीवाक्यं निशस्य सृशाबिस्मितः । 
_ जीवितेनापि कौरव्य भेनेऽभ्यधिकसात्मजस्‌ ॥ १७॥ 
व्यास बोले- हे कोरववंशी धृतराष्ट्र ! सुरभीका यह वचन सुनकर इन्द्र अत्यन्त विस्मित 
हुए; हे राजन्‌ ! उन्होंने जाना कि पुत्र जीवनसे भी अधिक प्यारा होता है॥ १७॥ 
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प्रववषे च तञ्रैव सहसा लोयसुल्बणस्र । | 

कषकरयाचरन्विन्न भगवान्पाकशासन। ॥ १८ ॥ 
उसी समय भगवान्‌ इन्द्रने वहां पाथेर्वापर अचानक ही बहुतसी जलबपों की औरं बैल 
जोतनेवाळे किसानके काममें विघ्न डाल दिया ॥ १८ ॥ 

तव्यथा खुरभिः प्राह सममेवास्तु ले तथा । 

सुतेषु राजन्सर्वघु दीनेष्यभ्यधिका कृपा ॥ १९ ॥ 
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अत; जसै सुरभीने कहा था, वैसे ही सभी पुत्रोंपर तुम्हारी समान कृपा रहे; पर, हे राजन्‌ ! 
जो पुत्र दीन हाँ उन पर अधिक कृपा हो ॥ १९॥ 

याहशो मे सुतः पाण्डुस्ताइशो मेऽसि पुत्रक । 

विदुरश्च महाप्राज्ञ! स्नेहादेतट्रवीस्थहम्‌ ॥ ३० ॥ 
हे पुत्र ! जैसे पाण्डु मेरे पुत्र थे, वैसे ही तुम भी हो और वैसे ही महाबुद्धिमान्‌ विदुर भी 


च्छ a ."__ 


हैं, इसी स्नेहसे यह सब कहने आया हूं ॥ २० ॥ 

चिराय तव पुत्राणां शतमेकश्च पार्थिव । 

पाण्डोः पञ्चै लक्ष्यन्ते तेऽपि मन्दाः सुदुःखिताः ॥२१॥ 
इसके अलावा, हे राजन्‌ ! तुम्हारे एकसौ एक पुत्र हैं, और पाण्डुके पांच ही दीखते हँ, 
बे भी दीन और दुःखी हें ॥ २१ ॥ 

कथं जीवेयुरत्यन्तं कथं वर्धेयुरित्यपि । 

इति दीनेषु पार्थेषु मनो मे परितप्यते ॥ २२॥ 
ये लोग कैसे जीयेंगे और कैसे बढेंगे; यही सोचकर इन दुःखी पाण्डवोके लिए मेरा चित्त 
दुःखी होता है ॥ २२ ॥ 

यदि पार्थिव कौरव्याञ्जीवमानानिहेच्छसि । 

_ दुर्योधनस्तव सुत! शमं गच्छतु पाण्डवैः ॥ २३॥ 
॥ इति आीमदाभारते आरण्यकपवैणि द्‌रामोऽष्यायः ॥ १० ॥ २८९ ॥ 

है राजन्‌ ! यदि तुम कोरवोका यहाँ जिन्दा देखना चाहते हो, तो तुम्हारा पुत्र दुयोधन 
पाण्ठवोंके साथ झ्ान्तिसे रहे ॥ २३॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवमे दसवां अध्याय खपतात ॥ १० ॥ २८९ ॥ 


११ 
धृतराष्ट्र उवाच 

एवमेतन्सहाप्राज्ञ यथा वदासि नो सुन । 

अहं चैव विजानामि सर्वे चेमे नराधिपा! ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- दे महाम्राज्ञ मुने ! जो आपने हमसे कहा दै वह सब सत्य है, इस बातको 
में और यह सब राजा भी जानते हैं ॥ १ ॥ 

वास्तु मन्यते साधु यत्कुरूणां सुखोदयस्‌ । 

तदेव बिदुरोऽप्याह भीष्मो द्रोणञ्च माँ सुने ॥ २॥ 
हे सुने ! आप जिम प्रकारसे झुरुकुलका उदय अच्छी तरह चाहते हैं, वैसेही झुझसे भीष्म, 
विदुर और ट्रोणने भी कहा था ॥ २ ॥ 

यदि त्वहमलुग्राह्म! कौरवेषु दथा यदि । 

अनुशाधि दुरात्मानं पुत्रं दुघोधनं मस ॥ ३॥ 
यदि आप मुझे कृपापात्र समझते हैं, और ङुरुकुलपर आपकी दया है, तो मेरे दुरात्मा 
दुर्योधन पुत्रको उपदेश दीजिये ॥ ३ ॥ 

प्यास उपाच 
अयमायाति बै राजन्धैत्रेयो मगवारुषिः । 
न्बीय पाण्डवान्भ्रातृनिहेवास्मादिरक्षया ॥४॥ 

व्यास बोले- हे राजन्‌ ! पांचों भाई पाण्डवोंको उपदेश देकर भगवान्‌ मैत्रेय ऋषि इमें 
देखनेकी अमिलाषासे यहीं चले आते हैं ॥ ४ ॥ 

एष दुर्योधनं पुत्र तय राजन्सहानघि। । 

अनुशास्ता यथान्यायं दामायास्य कुलस्थ ते ॥५॥ 
दै राजन्‌ | ये महाक्रापे न्यायाबुसार तुम्हारे इस कुरुमें शान्तिके लिए तुम्हारे पुत्र दुशोधिनको 
उपदेश देंगे ॥ ५॥ 

बूयादयदेष राजेन्द्र तत्कार्थयसविदाङ्कया । 

अकियायां हि कायस्थ पुत्र ते शाप्स्यते रुषा ॥६॥ 


हे राजेन्द्र ! यह धुनि जो कहे, उसे शङ्कारहित होकर करना चाहिए, इनका कहा कार्य न 
करनेसे यह क्रोधयुक्त होकर तुम्हारे पुत्रको शाप दे देंगे ॥ ६॥ 


महाभरते । [ आरण्यकपदे 
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अध्याय ११ ] आरण्यकपव । 


शैज्ञम्पागन उषाच - 
एचजुकत्वा ययो व्यासो सैत्रेय; प्रत्यहदयत । 
पुजया भातजग्राह सखपुचस्त नराधिप! ॥७॥ 
शस्याणन बह एसा कहकर व्यास चले गए और मैत्रेयम्मुनि दिखाई दिए; पुत्रके समेत 
राजा धुतराष्ट्रन अघादिसे उनका स्वागत किया ॥ ७॥ 
वक्त्वाध्याद्या। क्रिया! सवी विश्रान्तं सुनिएुंगवम्‌। 
प्रश्नयेणान्रवीद्राजा घृतराष्ट्रोषम्बिकासुतः ॥८॥ 
अध्य आदि सब क्रियाओंके किए जानेके बाद मुनियामे श्रेष्ठ मैत्रेय जव शान्त हुए तब 
आबझापुत्र धृतराष्ट्र बिनयपूर्वक ऐसा बोले ॥ ८ ॥ 
सुखेनागमनं कब्चिद्भगवन्कुरुजाइुले । 
कचित्कुशलिनो वीरा आतरः पञ्च पाण्डवाः ॥९॥ 
हे अभवन्‌ ! कहिये, आप कुरुजांगल देशमें सुखदे तो आये, कहिये, पांचों भाई बीर 
पाण्डव छुशछूसे तो हैं? ॥ ९ ॥ 
सभमथे स्थालुमिच्छन्ति कचिच पुरुषर्षभाः 
कच्चित्कुरूणां सौञ्रात्रमव्युच्छिन्नं आविष्यति ॥ १०॥ 
पुरुषास श्रेष्ठ वे पाण्डव अपनी प्रतिज्ञामे तो रहना चाहते हैं, या नहीं! कहिये, कुरुव॑झमें 
भाइचारा तो न टूटगा ? ॥ १०॥ 
मैत्राय उचाच 
तीथयाञासनुका घन्प्राप्तोऽस्मि कुरुजाङ्गलम्‌ । 
यहच्छया धमराज इष्टवान्कास्थके वने ॥११॥ 
सत्रेण बोले- में तीथयात्रा करता हुआ कुरुजांगलदेशको प्रास हुआ हूं । हे प्रमो ! मेंने 
कास्यक वनमें भाण्यसे धमराजको देखा ॥ ११ ॥ 
तं जटाजिनसंवीतं तपोषननिषासिनस््‌ । 
समाजर्युमेहात्मानं द्रष्टं खुनिगणाः प्रभो ॥ १२॥ 
जटा और मगचर्म धारण किए हुए और तपोबनमें रइनेवाले उन महात्माको देखनेके 
निमित्त अनक मानियाके समूह आये ॥ १२॥ 
तञ्राश्रौषं महाराज पुत्राणां तव बिश्चमस्‌ । 
अनयं व्यूतरूपेण ञहापाय पस्थितम्‌ ॥१३॥ 


है महाराज ! वहां आपके पुर्त्रोका जुआरूपी अन्याय और भूल सुनी, वह अब महदाभयके 


रूपमें उपस्थित है ॥ १३ ॥ 
७ ( म, सा. लारण्यक, ) 
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ततोऽहं त्वामनुप्राप्तः कौरवाणामबेक्षया। _ 
सदा झाभ्यविकः स्नेहः प्रीति त्वयि मे ग्रमो ॥ १४ मर 
हे प्रभो ! आपमें मेरी सदा बहुतही प्रीति और स्नेह है, अतएव म कारबकि कल्याणाथ 
बहांसे आपके पास आया हूं ॥ १४ |! 
जैतदौपयिक राजंस्त्वयि भीष्मे च जीवति । 
यदन्योन्येन ते पुत्रा विरुध्यन्ते नराधिप I 
है राजन्‌ ! आप और भीष्मके जीतेजी यह उचित नहीं था कि, हे नराधिष ! आपके पुत्र 
एक दूसरेसे विरोध करं ॥ १९॥ 
सही भूत! स्वयं राजन्निग्रहे प्रग्रहे भवान । 
किमर्थमनयं चोरसुत्पतन्तसुपेक्षसे हट WR 
है राजन्‌ ! अभी तो आप स्वयंश युद्ध और अशुभके निवारण करनेके लिए पशुक्षा रस्साळ 
दै च च्छ च से 
समान उपस्थित हैं । आप इस उत्पन्न हुए घोर अन्यायको उपेक्षा क्था कर रहं ६१॥१६॥ 
दस्यूनामिव थदूदत्त॑ सभायाँ कुरुनन्दन । 
तेन न आजसे राजंस्तापसानां समागमे ॥ १७॥ 
हे इरुनन्दन ! आपने सभाके मध्यमें जो दस्युके जैसा काम किया, उससे आप मुनिरयोके 
साथमें बैठकर शोभा नहीं पाते ॥ १७॥ 
पैशम्पायन बषाच 
ततो व्यावृत्य राजानं बुयाँधनममर्षणम्‌ । 
ई उवाच -छद्ष्णया वाचा मैत्रेयो भगवारूषिः ॥ १८ ॥ 
वैशम्पायन बोले- तब भगवान मैत्रेय ऋषि असहिष्णु राजा दुर्योधनकी ओर मुख करके 
मीठी वाणीसे बोले ॥ १८ ॥ 
दुर्योधन महाबाहो नियोध वदतां घर । 
वचनं मे महाप्राज्ञ हुबतों यद्धितं तब ॥ १९॥ 
दद महाबाहो ! हे बोलनेवालोमे श्रेष्ठ ! हे महाप्राज्ञ दुर्योधन ! में जो तुम्हारे हितके वचन 
कहता हूं, वह सुनो ॥ १९ ॥ 


मा द्रुह! पाण्डवान्राजन्कुरुष्व हितमात्मनः । 
पाण्डवानां कुरूणां च लोकस्थ च नरष | ॥ २० ॥ 


हे नरश्रेष्ठ राजन्‌ ! पाण्डवोंसे द्रेष मत करो | अपना, पाण्डवोंका, कौरवोका और सब 
लोकोंका हित करो ॥ ३० ॥ 
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अध्याय ११ | आण्यकपर्वं । 


ते हि सर्वे नरव्याघाः शूरा बिक्रान्तयोविनः। 
सर्घे नागायुतप्राणा बज्ञसंहनना इढाः ॥ २१ ॥ 
वे सब पाण्डुपुत्र पुरुषोंमे सिंहके समान पराक्रमी, शूर, तेजस्त्री, महायुद्धकारी हें और 
सभी दस हजार हाथियॉके बलवाले और वजूके समान इढ शरीरबाल हैं ॥ २१ ॥ 

सत्यन्नतपराः सर्वे सर्वे पुरुषमानिनः । 

हन्तारो देवशचूणां रक्षसां कामरूपिणाम्‌ । 

हिडिस्थबकसुरुयानां किर्मीरस्य च रक्षसः ॥ २२॥ 
व सब सत्यव्रत धारी, सभी अपने पराक्रमपर अभिमान करनेवाले, हिडिंब-बक आदि राक्षसोंमे 
य्य, कामरूपी देवशन्रु राक्षसोंको और किमीरको मारनेवाले हैं ॥ २२ ॥ 

इतः प्रच्यवतां रात्रौ यः स तेषां महात्सनाम्‌ । 

आधृत्य साग रौद्रात्मा तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ २३॥ 
जो अभी यहांसे जाते हुए रात्रिक पर्वतके समान अचल, भयानक शरीरबाला किर्मीर उन 
महात्माओंके मार्गको रोककर खडा हो गया था ॥ २३ ॥ 

तं भीमः ससरःछ।घी बलेन बलिनां वर! । 

जघान पशुमारेण व्याघ्रः क्षुद्रमूगं यथा ॥२४॥ 
तब युद्धप्रिय बलवानोंम श्रेष्ठ भीमने अपने बले उसे पञ्चके समान, जैस सिंह छोटे 
हरिणको मारता दै उसी तरह मार डाला ॥ २४ ॥ 

पछ्य दिग्विजये राजन्यथा सीसेन पातित! । 

जरासन्धो महेष्वासो नागायुतबलो युधि ॥ २५॥ 
हे राजन्‌ ! दिग्विजयमें भीमसेनने दस हजार हाथियोके समान बलवाले, महाधचुधोरी 
जरासन्धको युद्धभें जिस प्रकार मार डाला था, उसे याद करो ॥ २५॥ 

संबन्धी बाखुदेवञ्च येषां इथालश्च पार्षतः । 

कस्तान्युधि समासीत जरामरणवान्नरः ॥ २६॥ 
श्रीकृष्ण जिनके संबन्धी हैं; प॒षत्‌वंगी धृश्युज्न जिनका साला है, ऐसे उन पाण्डबोसे जरा 
ओर सृत्युयुक्त कौन पुरुष युद्धमें लड सकता है? ॥ २६ ॥ 

तस्य ते शस एवास्तु पाण्डवैभरतषेभ । 

कुरु से वचनं राजन्मा सुत्युवदामन्वगाः ॥ २३॥ 
हे मरतर्षम ! उन पाण्डवोके साथ तुम्हारी सन्थिही हो, हे राजन्‌ ! मेरी बात मानो; 
क्रोधके बच्चें मत हो ॥ २७॥ 
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एवं तु खुवतस्तस्थ सैत्रेयस्थ विशां पते । 

ऊरू गजकराकारं करेणामिजघान स ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार कहते हुंए भगवान्‌ मैत्रेयके सामने ही दुर्योधनने हाथीकी सडके 
समान आकारवाली अपनी जांघपर अपना हाथ मारा ॥ २८ ॥ 

दुर्योधन! स्मितं कृत्वा चरणेनालिखन्महीस । 

न किंचिदुक्त्वा दुर्मेधास्तस्थौ किंचिदवाङ्छुखः ॥ २९॥ 
दुर्योधन हसकर चरणसे पथिवीको खुरेदने लगा, दुर्बोद्धे दुयोधन कुछ न बोला ओर थोडा 


~ 


सिर नीचा करके बैठ गया ॥ २९॥ _ 
तमशुअषमाणं तु विलिखन्तं बखुन्धरा्र । 
ष्ट्रा दुर्योधन राजन्मैत्रेयं कोप आविशत्‌ ॥ ३० ॥ 

[Rr ~ ~ स Ph [५४ 
हे राजन्‌ जनभेजय ! उस दुयोधनको अपनी बात अनुसुनी करते तथा परक अंगूठेसे पृथ्वी 
को खुरेदते देखकर मैत्रेय क्रोधसे भर गए ॥ ३० ॥ 

स कोपवदामापन्नो मैत्रेयो छुनिसत्तम्नः । | 

विधिना संप्रयुक्तश्च शापायास्य मनो दधे ॥ ३१॥ 
सुनियांमे श्रेष्ठ मैत्रेयने क्रोधके वशमे होकर और ब्रह्मसे प्रेरित होकर दुयोधनको शाप देनेका 
विचार किया ॥ ३१ ॥ 

ततः स वायुपस्एदय कोपसंरक्तलोचनः । 

सद ०० ° ~ पर 

सैत्रेयो घातराष्ट्र तमशपद्दुष्टचेतसस्‌ ॥ ३२॥ 

च ha आ च 

तब क्रोधसे ठाठनेत्र करके उन मैत्रेयने जलस्प्षे किया और दुष्ट चित्तवाले धृतराष्ट्रे पुत्र . 
दुर्योधनको मैत्रेयने शाप दिया ॥ ३२ ॥ 

यस्मात्त्वं मामनाइत्य नेमां वाचं चिक्तीषेलि । 

तस्वादस्याभिमानस्य स॒द्यः फलसयाप्नुहि ॥ ३३॥ 
जिस कारण तू सरा अनादर करके मेरा यह वचन नहीं मानना चाहता, अतएव उस 
अभिमानका फल तू शीघ्रही प्राप्त कर ॥ ३३ ॥ 
त्वदभिद्रोह संयुक्त युद्धखुत्पत्स्यते महत्‌! 
तचच भामो गदापातेस्तथोरु सेत्त्यते बली ॥ ३४॥ 


तेरे किये द्रोहके कारण महायुद्ध उपस्थित होगा; उसमें बलवान भी से ते 
9 न्‌ भीम गदाके प्रहारों 
जांधको तोडेगा ॥ ३४ ॥ र. 


मिमी हा 
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अध्याय ११ ] आरंण्यकपवे | 


इत्येवखुक्ते बचने घृतराष्ट्री महीपति! । 
प्रसादयामास सुनि नेतद्चं भवदिति ॥ ३५॥ 
ऐसा बचन कहनेपर राजा धृतराष्ट्र प्रुनिको यह कहते हुए कि “ यह बात एसी न हो,” 
प्रसन्न करने लभे ॥ ३५ ॥ 
भैत्रय बवाष & 


दाल यास्याति चेत्पुचस्तव राजन्यथा तथा । 
शापो न अविता तात विपरीते भविष्यति ॥ ३६॥ 
अत्रेय बाढू- है राजन्‌ ! यह तेरा पुत्र यदि शान्तिको प्राप्त होगा: तो दे तात ! मेरा श्ञाप 
सच न होगा, नहीं तो अबश्यद्दी सच होगा ॥ ३६ ॥ 
पशाम्पारन्‌ उषा 
` खा बिलक्षस्तु राजेन्द्र दुर्योधनापिता तदा । 


सेेयं प्राह किमीर! कथं मीसेन पातितः ॥ ३७॥ 
वेशभ्पायन बोले- हे राजेन्द्र जनमेजय ! तब दुर्योधनके पिता राजा घतराष्ट्र भीमके बलको 


लक्ष्य करत हुए मत्रेयसे कहने लगे, कि मीमने किर्मीरको केसे मारा ॥ ३७ ॥ 


सत्र ढपाष 
नाह वश्यास्थखया त न ते झुआषत सुतः 
एष ले विदुर! सर्वेभारुयास्थति गते माथि ॥ ३८॥ 
श्रेय बोले- अब में तुमसे इस.विषयमें कुछ नदी कइँगा, क्योंकि तुम्हें पाण्डवोसे ईच्या है 
और तुम्हारा पुत्र भी कुछ सुनना नहीं चाहता, अतः मेरे चले जानेपर यह विदर तुमसे 
सब कहेंगे ॥ ३८ ॥ 
पेशम्पायन उषाच 
इत्येवसुक्त्वा मैत्रेय! प्रातिष्ठत यथागतम्‌ । 
किमीरवघसंबिग्ो ब हिदुयोंधनोऽगसत्‌ ॥ ३९॥ 
॥ इति भ्रीमद्दामारते आरण्यकपर्वेणि पकाद्शोऽष्यायः ॥ ११ ॥ समाततमारण्यकपर्वं ॥ ३२८ ॥ 
वैशम्पायन बोले- ऐसा कहकर मँत्रेय सुनि जहांते आये थे वही चले गये । किर्मीर- 
वषे समाचारको सुनकर उद्दिभ होकर दुर्योधन भी बाहर चला गया ॥ ३९ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे ग्यारहवां अध्याय समाप्त ! ११॥ आरण्यकपर्वं समाप्त ॥ ३२८॥ 


१२ 


धृतराष्ट्र उपाच . 
किर्मीरस्य वर्ष क्षत्तः श्रोतुमिच्छामि कथयताम्‌ । 
रक्षसा भीमसेनस्य कथमासीत्समागमः ॥ १॥ 
घतराष्ट बोले- हे विदुर ! में किमीरके मारे जानेकी कथा सुनंनेकी इच्छा करता हूँ; तुम 
हो, कि उस राक्षससे भोभसेनका सामना कैसे हुआ ?॥ १॥ 


विदुर उषा 
णु भीमस्य कर्मेदमतिमालुषकर्मणः 

अतपूर्य मया तेषां कथान्तेषु पुन! पुन; ॥९॥ 
बिदुर बोले- मलुष्योंमे अधिक कर्म करनेवाले भीमका यह कमे, जो मैंने पहले उनकी कथा- 
ओके अन्तर्मे बार बार सुना है, उसे सुनो ॥२॥ 

इत! प्रयाता राजेन्द्र पाण्डवा द्यतनिजिता! 

जग्छुस्त्रिमिरहोराचे! काम्यक नाम तहूनम््‌ ॥ ३॥ 
हे राजेन्द्र ! पाण्डवलोग यहांसे जुएमें जीते जाकर जो चले, तो तान दिनरातमें काम्यक 
नामक वनमें पहुंचे ॥ हे ॥ 


रात्रौ निशीथे स्वाभीले गतेऽर्धसमये छप । 


प्रचारे पुरुषादानां रक्षसां भीमकर्सणाम्‌ . ॥४॥ 
तहून तापला नित्यं शोषाञ्च वनचारिणः । 
दूरात्परिहरन्ति स्थ पुरुषाद भयात्किल ॥&॥ 


है नरनाथ ! रात्रिका आघा भाग बीत जाने और मनुष्यभक्षी और भयंकर कर्म करनेवाले 
राक्षसके विचरनेका समय होनिपर उस बनको मनुष्यभक्षी राधसोके भयसे तपस्वी और 
शेष वनमें रहनेवाले दूरहीसे त्याग देते थे ॥ ४-५ ॥ 


तेषाँ प्रबिचातां तत्र सागसावृत्य भारत ) 
दीपाक्षं भीषणं रक्षः सोल्सुकं प्रत्यरदयत ॥ ६॥ 


हे आरत धृतराष्ट्र ! पाण्डवांने जब उस बनमें प्रवेश किया, तो उनके मार्गको रोक करके 
रज्वालित नेत्रवाला अति भयानक राक्षस मशाल लेकर खडा हो गया ॥ ६॥ 


महाभारते । [ किमीरवधपदे 


ओह 


आ“. 


बाहू महान्ती कृत्वा तु तथास्थ च भयानकम्‌ । 

स्थितमाश्वत्थ पन्थानं येन यान्ति कुरूद्वहाः ॥७॥ 
बह अपने दाथोंको फैला करके और मुखको भयानक बनाकर जिस मार्गते कुहवंशको बढाने 
बाले पाण्डव आ रहे थे उसे रोककर खडा हो गया ॥ ७॥ 

दष्ोछदंष्टे ताञ्जाक्षं प्रदीपो ध्वशिरोरुहम्‌ । 

सार्करहिमितडिच्चक्रं सबलाकमिवाउ्बुदम्‌ ॥८॥ 
ओठदांतोंको काट करके, लाल नेत्रवाला, प्रकाशमान, ऊंचे केश्चयक्त, बरर्यकिरण, बिजली 
और बक-पंक्तियुक्त मेघक समान ॥ ८ ॥ 

खजन्त राक्षसी सायां सहारावचिराविणम्‌ । 

छुञ्चन्तं विपुल नाइ सतोयलिव तोयदस्‌ ॥९॥ 
भयानक राक्षसी मायाको फैलाता हुआ, महाशब्द करता हुआ, गरजते हुए पानीसे भरे 
हुए मेघके समान राक्षस आकर खडा हो गया ॥ ९॥ 

तस्थ नादेन संत्रस्ताः पक्षिणः सर्वतोदिशम । 


थिसुक्तनादाः संपेतुः स्थलजा जलजैः सह ॥ १०॥ 
उसके शब्दसे डरकर जलचर ओर स्थलचर पक्षी शब्द करते हुए सभी दिशाओमें उड 
गए ॥ १०॥ 

संप्रद्ृतर्॒गद्टीपिमहिषक्षेसमाकुलस्‌ । 

त्नं तस्य नादेन संप्रस्थितमिवा भवत्‌ ॥११॥ 


उस समय उसके नादसे मृग, गेंडा, मैंसा, रीछ इधर उधर भागने लगे ओर वह बन 
मानों हिलने-सा लग गया ॥ ११॥ 

लस्योर्बाताभिहता ताज़पलुवबाहव! । 

विदूरजाताऱ लता? समास्छिष्यन्त पादपान्‌ ॥ १२॥ 
वनकी लतायें उसकी जांघकी इवासते घायल होकर मानों भयपूर्वक तांबेके रङ्गबाले पक्लव- 
रूपी हाथॉसे दूरके वृष्षका भी आलिंगन करने लगीं ॥ १२ ॥ 

तस्मिन्क्षणेऽथ प्रववौ मारतो भरदादारुणः । । 

रजसा संबूत तेन नष्टक्षेम भवन्नभः ॥१३॥ 
उस समय बडी भयंकर वायु बहने लगी; धूलसे-भर जानेके कारण आकाश ताराहीन-सा 
प्रतीत होने लगा ॥ १३ ॥ 


महाभारते । [ किमीरवधपदे 
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पञ्चानां पाण्डुपु्ाणामविज्ञातो महारिपुः । 


पश्चानासिन्द्रियाणां तु शोकवेग इवातुलः ॥ १४ ॥ 
स दृष्ठा पाण्डवान्दूरात्कूष्णाजिनससावृतान्‌ । 
| ॥ १७ ॥ 


आदवृणोक्तद्वनद्वारं मैनाक इव पवत. - हु 
जैसे पांच इन्द्रियोंके लिए अत्यन्त झोकका आवेग होता है, वैसे ही पांच पाण्डवॉका 
अज्ञातशत्रु राक्षस काले हरिणके चम पहने हुए पाण्डबोंको दूरसे ही देखकर मनाक पषतके 
समान उस वनके मार्गको रोक करके खडा हो गया ॥ १४-१७ ॥ 


तं समासाद्य वित्रस्ता कृष्णा कमललोचना । 

अहष्टपूर्व संञासान्न्यमीलयत लोचने ॥ १६॥ 
उसको देखकर कमलनयनी द्रौपदी डर गई, उसने ऐसा भयानक रूप पहले कभी नहीं 
देखा था; इसलिए डरकर उसने अपनी आंखोंको बन्द कर लिया ॥ १६॥ 


दुःशासनकरोत्सष्टविप्रकीणशिरोर्हा । 

पञ्चपवतसध्यस्था नदीवाकुलताँ गता ॥ १७॥ 
दु/शासनके हाथसे खाचे हुए बिरे केशोंवाली द्रौपदी पांच प्वतांके बीचमें बहनेवाली नदीके 
समान व्याकुल हो गयी ॥ १७॥ 

सोसुह्यमानां तां तत्र जगरहुः पञ्च पाण्डवाः । 

इन्द्रियाणि प्रसक्तानि विषयेषु यथा रतिश्च ॥ १८॥ 
शूछित होती हुई ट्रौपदीको पांचों पाण्डवोंने ऐसे संभाल लिया, जैसे विषयों लीन पांच 
इन्द्रियां रतिको ग्रहण करती हैं ॥ १८ ॥ 


अथ तां राक्षसा सायाञचुत्यितां घोरदशीनास्‌। 

रक्षोप्रैविबिषैसेन्त्रेधोर्चः सर्यक्प्रथोजितेः । 

पझ्यताँ पाण्डुपुक्ताणां नाशयामास वीथेवान्‌ ॥ १९॥ 
तदनन्तर पाण्डबोके देखते देखते ही उस राक्षसी घोर मायाको वीर्यवान्‌ धौम्पने राक्षोके 
नाश करनेवाले विविध मन्त्रोंका मठीभांति प्रयोग करके नष्ट कर दिया ॥ १ ९॥ 


स नष्टसायोऽतिबलूः कोघयिस्फारितेक्षणः । ` 
काससूतिघर; श्रुद्रः कालकल्पो व्यइइयत ॥ २० ॥ 


के किक विळा च च्छ 
मायाके नष्ट होते ही कोधे नेत्र फाडकर इच्छासे सूतिं धरनवाळा वह महाबली क्षुद राक्षस 
कालक समान दीखने लगा ॥ २० ॥ | 


तखुवाच ततो राजा दीघप्रज्ञो युधिष्ठिर! 

का भवान्कस्य चा कि त क्रियतां कार्यमच्यताम्‌ ॥२१॥ 
तब महाबुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरने उससे कहा- तुम कोन और किसके पुत्र हो, कहो 
इम तुम्हारा क्या काम करें १॥ २१ ॥ 


प्रत्युवाचाथ तद्रक्षो धर्मराजं युधिष्ठिरस । 

अहं बकस्य चै भ्राता किमीर इति विश्वत! ॥ २२॥ 
तब धमराज युधिष्ठिरसे उस राक्षसने कहा- में चक्का भाई हूं और किर्मीरके नामसे प्रसिद्ध 
हूं ॥ २३२ || 


चनेऽस्मिन्ार्यके शून्ये निवसालि गतज्वरः । 

युधि (नाजत्य पुरुषानाहारं नित्यमाचरन्‌ ॥ १३ ॥ 
इस शून्य काम्यक वनमें चिन्ता और भय रहित होकर रहता हूं, मैं सदाही मनुष्योंको 
युद्धे जीतकर उन्हें खा जाता हूं ॥ २३ ॥ 


के यूयमिह संप्राप्ता भक्य सूता ममान्तिकम्‌ । 

युधि निर्जित्य बः सवोन्भक्षयिष्ये गतज्वरः ॥२४॥ 
मेरा भोजनरूप होकर मेरे पास आये हुए तुम कौन हो? अब में तुम सबको युद्में जीतकर 
निर्भय होकर खाऊंगा ॥ २४॥ 

युधिछिरस्लु तच्छुत्या चचस्तस्य दुरात्मनः 

आचचक्षे ततः सच गोचनामादि सारत ॥ ३८॥ 
हे भारत ! युविष्ठिरने उस दुरात्माक्षा यह वचन सुनकर अपना गोत्र और नाम आदि सब 
बताया ॥ २५ || 


पाण्डवो धर्मराजोऽहं यदि ते ओत्रमागतः । 


खहितो ञ्रातूमिः सर्वे भीमसेनाजुनादिसिः ॥६६॥ 
हृतराज्यो बने वासं वस्तु कृतमातिस्ततः । 
वनसभ्यागतो घोरमिद तव परिग्रहम्‌ ॥ २७॥ 


मैं पाण्डपूत्र धर्मराज हूँ, कदाचित्‌ तुमने भी सुना हो; में भीमसेन ओर अजुनादि सब 
भाइयोंके साथ राज्य नष्ट होनेसे वनमें रहनेकी इच्छासे तुम्हारे दारा शासित इस घोर 


बनमें आया हूँ ॥ २६-२७ ॥ 
< (सहा. सा. जारण्यक, ) 
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महाभारते | [ किमीरवचपईं 


कि्मीरस्त्वञ्रवीदेनं दिछ्या देवैरिद मस । 
उपपादितमथेह चिरकालान्मनोगतम््‌ ॥२८॥ 
यह सुनकर किमीर युधिष्ठिरसे बोला- बहुत समयसे भेरे मनम स्थित यह बालि भाग्यसे 
आज देवताओंने भेजा है ॥ २८ ॥ 
सीमसेनवधार्थ हि नित्यमभ्युद्यतायुधः । 
चरासि एथिवीं कुरलां नैनमासादयास्यइस्‌ ॥ ३९ ॥ 
हैं भीमसेनको मारनेके लिएही हमेशा शख्रोंको उठा करके सब पृथिवीमें घूमता था, परन्तु 
इसे नहीं पाता था॥ २९ ॥ 
सोऽयमासादितो दिष्टया आतहा कांक्षितश्िरस । 
अनेन हि सम भ्राता बको विनिहतः प्रियः ॥ ३०॥ 
सो आज इस अपने भाईके मारनेवाले तथा बहुत समयसे चाहे हुए भीमको सौभाग्यसे 
मैंने प्राप्त कर लिया है, इसीने मेरे प्यारे भाई बळुको मारा था ॥ ३० ॥ 
वेत्रकीयशहे राजन्त्राह्मणचछझरूपिणा । 
विद्याबलसुपाञ्चित्य न ह्यस्त्यस्यौरसं बलञ्च ॥ ३१ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसीने पहले कपटसे ब्राक्मणका वेष धारण करके वैत्रकीय गृहमे मेरे भाईको 
विद्या और बलका आश्रय लेकर मार डाला था, इसका अपना बल कुछभी नहीं है ॥३१॥ 
हिडिम्बश्च सखा सह्यं दाथितो वनगोचरः । 
, , हतो दुरात्मनानेन स्वसा चास्य हृता पुरा ॥ ३२॥ 
पूवकालम अरे प्रिय मित्र वनवासी हिडिम्बो भी इसी हुरात्माने मारा और उसकी बहन- 
कोभी छीन लिया ॥ ३२ ॥ 
सोञ्यसञ्यागतो सूढो ममेद गइन बनल । 
प्रचारससये$स्थाकमधराचे समास्थिते ॥ १३॥ 


अब यह सूख न घूमनेक्के समय आधी रातके उपस्थित होनेपर मेरे इस घने और महावनमें 
आया हे ॥ ३३ ॥ 


अयास्य यातयिष्याम्रि लहर चिरसं भृतस्‌ । 
र तर्पयिष्यालि च नक राधिरेणास्थ सूरिणा ॥ ३४॥ 
अब भ॑ वह पुराना बेर इससे निकाळूंगा और इसके बहुत रुचिरसे बकका तर्षण कहुंगा ॥ ३४॥ 
अद्याहमदुणो सूत्वा शतुः सख्युस्तथैव च । 
शान्ति लब्धास्मि परमां हत्या राक्षसकण्टकम्‌ ॥ ३५ ॥ 


आज में अपने भाई और मित्रके कणसे युक्त होकर इस राक्षसाके वैर 
| $ क्षसाके वेरीको 
शान्तिको प्राप्त करूंगा ॥ ३८ ॥ न 2 


अध्याय १२] आरण्यकपव । 


यदि तेन पुरा झुक्तो भीमसेनो बक्केन नै । 

अयैनं भक्षयिष्यामि पहयतस्ते युधिष्ठिर ॥ ३६॥ 
है युधिष्ठिर ! यह भीमसेन पहले बकके द्वारा छोड दिया गया था; परन्तु, दे युधिष्टिर ! 
आज तुम्हारे देखते ही देखते में इसे खा जाऊंगा ॥ ३६ ॥ 

एनं हि विपुलप्राणमद्य हत्वा बृकोदरम्‌ । 
a संभक्ष्य जरयिष्यामि यथागस्त्यो महासुरम ॥ ३७॥ 
जेसे अगस्त्यने महासुर वातापीको खाकर पचा लिया था, बैले ही आज में इस महापराक्रमी 
भीमसेनको मारकर और खाकर पचा जाऊंगा ॥ ३७॥ 

एवखुक्तस्तु मात्मा सत्यसन्धो युधिष्ठिरः । 

नैतदस्तीति सक्रोधो भत्सेयामास राक्षसस्‌ ॥ ३८॥ 
इस प्रकारसे सुनकर धर्मात्मा सत्यक्षील युधिष्टिरने क्रोधसे राक्षसक्षो फटकार कर कहा कि 
“ ऐसा नहीं हो सकता ” ॥ ३८॥ 

ततो भीसो महाबाहुरारुञ्य तरला द्रुमस । 

दशव्याममियोद्विदं निष्पत्रमकरोत्तदा ॥ ३९॥ 
तब महाबाहु समसेनने जर्दीसे दस व्याम ( दोनों हाथोंको फेलाकर जो माप हो उसे 
व्याम कहते हैं ) के वृक्षको उल्लाडकर उसे पचार हवित कर दिया ॥ ३९॥ 


चकार सज्यं गाण्डीवं वज्जनिष्पेषगौरवम्‌ । 

निमेषान्तरक्षात्रेण तथैव विजयोऽजुंनः ॥ ४०॥ 
उसी समय क्षणमात्रमें ही विजयी अजुनने वज्के समान गौरवशाली गाण्डीव घनुषको 
तैय्यार कर लिया ॥ ४०॥ 

निवाय भीमो जिष्णुं तु तद्रक्षो घोरदशेनम्‌ । 

अभिद्रत्यात्रवीङ्ठाच्त्यं तिष्ठ ति्ेति भारत ॥३१॥ 
हे भारत ! भीमने अर्जुनको इटा करके उस घोर रूपवाले राधसक्षी तरफ दौडते इए 
कहा- खडा रह खडा रह !! ४१॥ 


इत्युक्त्वैनमभिक्रुद्धः कष्यासुत्पीडय पाण्डवः । 
निष्पिष्य पाणिना पाणि संदष्टोष्ठपुटो बली । 
तमभ्घधावट्वेगेन भीमो वृक्षायुधस्तदा ॥ ४९॥ 
ऐसा कहकर अपने कच्छको बांधकर बलवान्‌ पाण्डुपुत्र भीम क्रोधसे होठ चबाते हुए, हाथसे 
हाथको मर्ते हुए इक्षको हाथमें लेकर वेगसे राक्षसकी ओर दौडे॥ ४२ ॥ 
१ 
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प्रदाभांरतं। | [ किमारवधपष्‌ 
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यभदण्डप्रतीकाशं ततस्तं तस्य सूर्धेनि। | 


पालयामास वेगेन कुलिश सघवानिव ॥ ४१ ॥ 

तब उस यमदण्डके समान वृक्षको उस राक्षसके सिरपर वैसे दी जोरसे दे मारा जैसे इन्द्र 

बज्ञ मारता दै ॥ ४३ ॥ 
असंञ्चान्तं तु तद्रक्षः समरे प्रत्यइदयत । 
चिक्षेप चोल्सुकं दीप्रमशरनि जवालितामिल ॥ ४४ ॥ 


उसके लगनेसे भी वह राक्षस युद्ध में अपीडित ही दिखाई दिया और तब उसने जलते हुए 

चज्रके समान जलती हुई मशाल भीमसेनपर फेंकी ॥ ४४॥ | 
तदुदस्तमलातं तु भील! प्रहरतां वर! । 
पदा सव्येन चिक्षेप तद्रक्ष पुनराव्रजत्‌ ॥ ४५ ॥ 

उन योधाओंमें भ्रेष्ठ औमसेनने उस शक्तिको श्ीघ्रतासे बांये चरणसे पकड़कर फेंका, जो 

पुनः राक्षसकी ओर लोट गया ॥ ४५ ॥ 
किर्मीरश्चापि सहसा शृक्षसुत्पाटथ पाण्डव । 


दण्डपाणिरिव कुद्धः समरे प्रत्ययुध्यत ॥ ४६॥ 
तच किमीर भी शीघ्र वृक्ष उखाडकर दण्डधारी यमके समान क्रुद्ध होकर युद्धमें भीमसे 
लडने लगा ॥ ४६ ॥ 

तदूदक्षयुद्धन भवन्महीरहविनादानश्‌ । 

बालिखुग्रीवयोज्राज्रोयंथा श्रीकांक्षिणाः पुरा ॥ ४७॥ 


उस समय दोनोंका वृक्षयुद्ध होने लगा, जिससे अन्य इ नष्ट होने छगे। उस समय इन 
दोनोंड्ा ऐसा युद्ध हुआ, जैसे पहले राज्यलक्ष्मीकी अभिलाषा करनेवाले और सुग्रीवका 
हुआ था ॥ ४७॥ 
४२ ९ 
शीषेयोः पतिता इक्षा विभिदुनैकधा तयो} । 
ह यथवोत्पलपद्यानि सत्तयो ङ्विपयोस्तथा ॥ ४८ ॥ 
जनक सिर लगनेत इक्ष अनेक डुकडोमें होकर उसी प्रकार गिरने लगे; जैसे दो मत्तवाळे 
हाथियोंके शरीरमें लगनेसे कमलोके दुकडे इकडे हो जाते हैं ॥ ४८ ॥ 
९९ 
खुल्ञबज्जजरी भूता बहवस्तत्र पादपाः । 
ह रा व्युदस्तानि रेजुस्तत्न महावने ॥ ४९॥ ॥ 
क पात व भें छग लगकर अनेक वृक्ष झुंजके समान इट गये । उस वनमें बे वृक्ष 
सी शोभा देने ढगे कि मानों सब जबह कपडे फैले इए हों ॥ ४९ ॥ 


झष्याय १९ | ऑरण्यंकपये । 


तदूदृक्षयुद्धम मवत्खुसुहत विदां पते । 
राक्षसानां च सुख्यस्थ नराणासुत्तमस्थ च ॥५०॥ 
अजाआके स्वामन्‌ | इस प्रकारसे राक्षसोमें प्रुख्य किमीर और पुरुषोंम श्रेष्ठ भीमसेनका 

बह वृक्षयुद्ध बहुत देरतक होता रहा ॥ ५० 

ततः शिलां सखुत्क्षिप्य भीमस्य युधि तिष्ठतः 

भाहिणोद्राक्षसः कुद्धो भीमसेनञ्चचाल हृ ॥५१॥ 
तब राक्षसन क्राथम भरकर एक शिला उठाकर युद्धमें खडे हुए भीमकी तरफ फेंकी, उससे 
भीमसेन विचलित हो गए ॥ ५१ ॥ 

ते शिलाताडनजडं पर्थधाचत्ख राक्षसः 


बाहुविक्षिसकिरणः स्वभानुरिव भास्करम्‌ ॥ ५२॥ 
जब शिलाकी चोट छगनेपर भीम जडके समान हो गए, तब वह राक्षस मीमसेनकी 
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र दाथ फळाकर एसे दोडा, जसे राइ अपने हाथोसे किरणोंको हटाकर सूर्यकी ओर 


DN 


दौडता है ॥ ९३ ॥ 

लायन्योन्थं खमाः्छिष्य प्रकषन्तौ परस्परम्‌ । 

उभावपि चकाशेते प्रयुद्धौ बृषभाविव ॥ ७३ ॥ 
तब षे दान परस्पर युद्ध करते हुए एक दूसरेसे लिपटकर एक दूसरेको खींचने लगे । उस 
समय दोनों ऐसे शोमित हुए, जेसे बडे बैल रूड रहे हों ॥ ५३ ॥ 

तथोरासीत्छुतुछुलः संप्रहारः सुदारुणः । 

नखदुंड्ञायुधवतोव्यांघयोरिव दृप्तथों ॥ ५४ ॥ 
उस समय उन दोनोंका ऐसा घोर दारुण भयानक बाहुयुद्ध हुआ कि जैसे नाखून और 
दांतरूपीश्ल्नवाले उन्मतत दो व्याप्रोंका युद्ध होता दै ॥ ५४ ॥ 

छुयोघननिक्काराच बाहुवीयांच दर्पितः । 

कुष्णानयनइष्टश्च व्यवधत बृक्ांदरः ॥ ५७॥ 
वहां दुर्योधनके अपमानको याद करके, बाहुबल्से उन्मत्त और द्रोपर्दाके नबनोंके द्वारा 
देखे जानेपर क्रुद्ध भीमसेनका बल बढ गया ॥ ५५ ॥ 

आभिपत्याथ बाहुभ्यां प्रत्थगह्ादमषितः । 

मातङ्ग इव नातङ्ग प्रांभन्नकरटासुखः ॥ ९६॥ 
जसे मदके कारण फटे हुए गण्डस्थलवाला हाथी दूसरे मतवाले हाथीको पकडता है, वैसेही 
असहिष्णु उस भामने उस राक्षसको जाकर क्रोषसे हाथोंसे पकड लिया ॥ ६६ ॥ 


मद्दाभारते । [ किमौरव 
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6 R 
ते चाप्यथ ततो रक्षः प्रतिजग्राह बीयंवान्‌ । 
तमाक्षिपङ्ीमसेनो बलेन बालेनां वरः! ॥ ५७ ॥ 


न बल च्छ स ~ 
तब बलवान्‌ राक्षसने भी मीमको पेपेही पकड लिया | तब बलवानोंमें श्रेष्ठ भीमने उसे बलसे 


ANN 


नीचे शिरा दिया ॥ ७७ ॥ 

त योज विनिष्पेषादुभयोषेलिनोस्तदा । 

शाब्दः समभवद्धोरो वेणुस्फोटसमो युधि ॥ ५८ ॥ 
तब युद्धमें उन दोनों बलवानोंकी भुजाओंके रगडे जानेसे ऐसा घोर शब्द हुआ, जैसे बांसोंके 
फटनेसे होता है ॥ ५८ ॥ 

अयैनमाक्षिप्य बलादू य॒श्च मध्ये वृकोदर) । 

धूनयामास वेगेन वायुश्चण्ड इव द्र्मम्‌ ॥ ५९ ॥ 
तब भास बसे उसे पटक कर और कमरसे पकडकर जैसे प्रबल वायु इक्षको धुनती दे 
बैसेही धुने लगे ॥ ५९ ॥ 

स भीमेन पराशष्टो दुबेलो बलिना रणे । 

ब्यस्पन्दत यथाप्राणं विचकर्ष च पाण्डवम्‌ ॥ ६०॥ 
तब युद्धमें बलवान्‌ भीमके द्वारा बरसे पीसा जाता हुआ वह दुर्बल राक्षस अपनी शक्तिके 
अजुसार भीमसे छृटनेकी कोशिश करने लगा और भीमको खींचने लमा ॥ ६० ॥ 

तत एनं परिश्रान्तसुपलभ्य बृकोदर!। 

योक्य्ञासास बाहुभ्यां पशु रशनया थथा ॥ ९१ ॥ 
तब भीमसेनने जान लिया कि यह राक्षस अब थक गया है; तब बसे पशुको रस्सीसे बांधते 
हैं वेसेही भीमने अपनी भुजाओंसे उस राक्षसको कस दिया ॥ ६१ ॥ 

विनदन्तं महानाद॑ भिन्नभेरीससस्वनस्‌ । 

आमयामसास सुचिरं बिस्फुरन्तमचेतसस्‌ ॥ ६२॥ 
बजती हुई भेराके समान शब्द करनेवाले, बढी आवाज करनेवाले, चिल्लाते हुए तथा 
टपटाते हुए राक्षसको बलवान्‌ भीमने चेतनारहित करके बहुत देरतक घुमाया ॥ ६२ ॥ 

तं विषीदन्तमाज्ञाय राक्षसं पाण्डुनन्दनः । 

मह्य तरसा दोभ्यां पशुमारममारयत्‌ ॥ ६३॥ 


इस राक्षसो तडपता हुआ जानकर पाण्डुनन्दन भीमने बलपूर्वक बाहोंसे पकडकर पशुके 
समान मार डाला ॥ ६३॥ - 


अध्याय १२ ] भारण्यकपर्व । 


आक्रम्य च कटीदेश जानुना राक्षसाधमम्‌ । 

अपाडयत बाहुभ्यां कण्ठं तस्य वृकोदरः ॥६४॥ 
उस नीच राक्षसको कमर घुटनोंसे दवाकर वाहोसे बुकोद्र भीमने उस रा्चसके गळेको 
दबाया ॥ ६४ || 

अथ तं जडसर्वाङ्गं व्यावृत्तनयनोल्बणस्‌ । 

सूतले पातयामास वाक्यं चेदसुयाच ह ॥ ६५ ॥ 


तब जिसका सारा शरीर जड हो गया है और जिसकी आंखें निकल आई हैं, ऐसे ढग 
राक्षसको भीमने पृथ्वी पर गिराकर यह वाक्य कहा ॥ ६५ ॥ 


हिडिस्वबकयोः पाप न त्वमश्रुप्रमाजनस्‌ । 
करिष्यसि गतञ्चासि यमस्थ सदन प्राति ॥ ६६ ॥ 
रे पापी ! तू यमके स्थानमें जाकर भी हिडम्ब और बकके आंख न पोंछ सकेगा ॥ ६ ६॥ 
इत्येवखुकत्वा पुरुषप्रवीरस्त राक्षसं कोध विद्वत्तनेञ्रः । 
प्रस्रस्तवस्त्ञाभरणं स्फुरन्तसुद्धान्तचित्तं व्यसुसुत्ससजै ॥ ६७॥ 
पुरुषोंगे श्रेष्ठ, वीर तथा क्रोधसे आंखें निकाले हुए भीमने यह कहकर अस्तव्यस्त भूषण और 
कपडोंवाले, तडफते हुए, आन्वाचेत्त तथा बिना प्राणवाले उस राक्षसको छोड दिया ॥ ६७ ॥ 
तस्मिन्हते तोयदतुल्यरूपे कृष्णां पुरस्कृत्य नरेन्द्रपुत्राः । 
सीले प्रशस्थाथ शुणैरनेकैह्वष्टास्ततो हैतवनाय जग्सुः ॥ ६८॥ 
उस मेघके समान रूपवाले राक्षसके मरनेपर द्रोपदीको आगे कर अनेक गुणोंसे भीमसनकी 
प्रशंसा करते हुए राजपुत्र पाण्डव प्रसन्न होकर दैतवनको चले ॥ ६८ ॥ 
एवं विनिहतः संख्ये किमीरो मलुजाधिप । 
मिन खचनात्तस्य धर्मराजस्य कौरव ॥ ६९ ॥ 
हे नरनाथ कौरव धृतराष्ट्र ! उस धर्मराजकी आज्ञासे इस प्रकार भीमसेनने किमीरको 
युदधर्मे मारा ॥ ६९ ॥ 
तत्तो निष्कण्टकं कृत्वा वनं तदपराजितः । 
द्रौपद्या सह घर्मज्ञो वसतिं तासुवास ह ॥७०॥ 
इस प्रकारसे अपराजित युविष्ठिरने उस वनको निष्कण्टक किया; तब द्रौपदीके साथ धर्मज्ञ 
पाण्डव उस वनको अपना वासस्थान बनाकर वहां रहे ॥ ७० ॥ 
समाश्वास्य च ते सर्वे द्रौपदी भरतर्षभाः 
प्रहष्टभनसः प्रीत्या प्रशशंसुवकोदरस्‌  ॥७१॥ 
वे सब भरतश्रेष्ठ पाण्डव द्रौपदीको आश्वासन देकर प्रसन्न मनवाळे होकर प्रेमपूर्वक सीमप्लेनकी 
प्रशंसा करने लगे ॥ ७१॥ 


सीसबाहुबलोप्पिष्टे विनष्टे राक्षसे तत! । 

विविशुस्तद्वन वीरा! क्षेमं बिहतकण्टकत्‌ या 
भीमसेनके बाहुबलसे पासे जानेपर जब वह राक्षस नष्ट हो गया, तब बार पाण्डवान सुख- 
कारी ओर निष्कण्टक उस वनमें प्रवेश किया ॥ ७२ ॥ 

स सथा गच्छता मार्गे बिनिकीणो भयावहः । 

वने महति दुष्टात्मा इषो भीमबलाद्धतः छ ॥ ७३ ॥ हस 
मैंने मार्गमें जाते हुए उस भयानक महावनसें राक्षसको भीमके बलसे मरे हुए फैले पडे 
देखा ॥ ७३ ॥ 

तञाश्रौषमहं चैतत्कमं भीमर्थ आरत । 

ब्राह्मणानां कथयतां ये तत्रासन्समागताः ॥ ७४ ॥ 
हे भारत ! वहां जो ब्राह्मण आये थे, उनके कहनेपर मेने यह भीमळे कामी बात 
सुनी ॥ ७४ ॥ 

बिशम्पागन उवाच 

एवं विनिहतं संख्ये किमीरं रक्षसोत्तमस्‌ । 

शुत्या घ्यानपरो राजा निशश्बासातंवत्तदा ॥ ७ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ समाप्तं कि्मीरवधपर्वं ॥ ७०३४ 
वैशम्पायन बोले- राक्षसोमें श्रेष्ठ किमीरका वथ इस प्रकार भीमने किया । यह सुनकर 
राजाने दुःखीके समान लम्बी सांस ली और भारी चिन्तामें डूब गए ॥ ७५ ॥ 

॥ प्रद्याभारतके आरण्यकपवेमे बारहवां अध्याय लमात्त ॥ १२॥ किर्मीरचचपर्वं समाप्त ॥ ४०३४ 


१३ : 
पैशम्पागन उपाच 
सजा? प्रत्रजिताञ्शुत्या घृष्णयश्रान्धकै! सह । 
र पाण्डबान्दुःखसंतप्तान्ससाजग्युमेहायने ॥१॥ 
शम्पायन बोले- जब मोजवंशी, बृष्णिंशी तथा अन्धकवशि्योने सुना, कि पाण्डव लोग 
दुःखित होकर बनको गये हैं; तो बे सब वनमें आ गए ॥ १॥ 
पाञ्चालस्य च दायादा घृष्टकेतुआ चेदिप! । 
केकयाञ्च महावीया भ्रातरो लोकविश्रुताः ॥२॥ 


क इशधुन्न, चेदिके राजा घृष्टकेतु, लोके प्रसिद्ध महावीर केकयदेशीय 


ह ह ला 
क र क त त हत 0000 ति नदि त, 


अध्याय १३ ] भारण्यकपवं । ५ ! न 
न ता 
बने तेडमिययु! पाथोन्‍्कोधासपैसमन्बिताः | 
चो 
गहेयन्लो घातेराष्ट्रान्कि कुम इति चाञ्जुवन्‌ ॥३॥ 


वे क्रोध और अमर्षमें भरकर पाण्डवोके पास गए और धतराष्टरे 
ष्टके पुत्रोकी निन्दा करते इए 
चे पाण्डवांसे बोले कि अब इम क्या करें? ३॥ ˆ Es 2 


वाखुदेवं पुरस्कृत्य सर्वे ते क्षत्रियषैना! । 
परिवायोपविविशुर्धसराजं युधिष्ठिरस्‌ ॥४॥ 


क्षत्रियोरमे श्रेष्ठ वे सब श्रीकृष्णको आगे करके घर्मराज युविष्ठिरको चारों ओरेसे घेरकर बैठ 
गए ॥ ७ ॥ 


वासुवेष बषाच 


दुर्थोधनस्य कणेस्य दाङुनेश्च दुरात्मनः । 

छुःशासनचतुथानां भूमि! पास्यति शोणितम्‌ ॥५॥ 
वासुदेव बोले- दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और चौथे दुरात्मा दुःश्वासनका रुधिर भूमि 
पथिगी ॥ ७५॥ - 

ततः सबेऽभिषिश्वामो धमराजं युविष्िरम्न। 

निकृत्योपचरन्वध्य एष घर्म! सनातनः ॥६॥ 
इसके बाद हम सब धर्मराज युधिष्टिरका राज्यपर अभिषेक करेंगे; क्योंकि नीच काम करने- 
वाला सारे जानेके योग्य है, यह सनातन धर्म है ॥ ६ ॥ 

वैशम्पायन उपाच 

पार्थानामाभिषङ्गेण तथा कुद्धं जनादेनम । 

अजुन! शामयामास दिधक्षन्तमिव प्रजाः ॥७॥ 
वेशब्पायन बोलि- पाण्डवोके निरादरसे, मानों प्रजाको भस्म कर देंगे ऐसे, कुपित श्रीकृष्णको 
अजुनने शान्त किया ॥ ७॥ 

खंकुद्धं केशव दष्टा पूर्वदेहेषु फल्युनः। 

कीतेयामास कर्माणि सत्यकीतँमहात्मन; ॥८॥ 
अजुनने श्रीकृष्णको क्रोधयुक्त देखकर महात्मा और यथार्थ यशवाले भीकृष्णके पूर्व देहकृत 
कम कहने शुरु किए ॥ ८ ॥ 

पुरुषस्थाप्रमेयस्थ सत्यस्थामिततेजसः । 

प्रजापतिपतेविंष्णो लोकनाथस्य घीमत; _॥९॥ 
सांख्यशास्रोक्त पुरुष, प्रमाणराहित, सत्य, अपारतेज और प्रज्ञापतियोंके पति, विष्णु, 
लोकोंके नाथ बुद्धिमान्‌ भीकृष्णके गुण अजुन इस प्रकार कहने रुभे ॥ ९.॥ 

९ ( म. सा. जारण्यक, ) 


६६ 


महाभरते । | _ [ कैरातपय 


भर्जन उवाच । 
दका वर्षसहस्राणि यत्रसायंग्रहो सुनिः । 
रत पुरा कृष्ण पर्वते गन्वमाने 1१०० 
अजुन बोले- हे कृष्ण ! पहले आपने दस हजार वर्षतक गन्धमादन पर्षेतपर यत्रसायंगूह 
घुनि + होकर तप किया था ॥ १०॥ 
दशा वर्षसहस्राणि दश वर्षशातालि च । 
पुष्करेष्ववसः कृष्ण त्वमपो अक्षयन्पुरा ॥११॥ «७ 
और, हे कृष्ण ! आप दस हजार और दससौ अर्थात्‌ ग्यारह हजार वर्षोतक पुष्कर त्रम 
केवल जही पाकर रहे थे ॥ ११॥ 
ऊर्ध्वबाहुर्विशालायां बदया मधुसूदन | . 
अतिष्ठ एकपादेन वायुभक्ष! शर्त समाई ॥ १३॥ 
हे मधुबदन ! आप सौ वर्षौतक वायु भक्षण करके और उध्वेबाहु होकर विशाल बदरिकाश्रमे 
एक परसे खडे रहे थे ॥ १२॥ ९ 
अपकृष्टोत्तरासज्ञ! कृशो धमनिसन्ततः । 
आसी? कृष्ण सरस्वत्यां सचे द्वादशवार्षिके ॥१३॥ 
हे कृष्ण ! उसी तरह आप उत्तरीय वख छोडकर मांसरदित केवल नाडीयुक्त शरीरसे 
सरस्वतीनदीके तटपर बारह वर्षके यज्ञमें रहे थे ॥ १३ ॥ 
| प्रभास चाप्यथासाद्य तीर्थ पुण्यजनोचितस्ष्‌ । 
तथा कृष्ण महातेजा दिव्यं वषेसहस्रककम्‌ । 
ओ तिष्ठस्तप एकेन पादेन नियसे स्थित! ॥ १४॥ 
हे कृष्ण ! वैसे ही पुण्यात्या पुरुषोंके योग्य प्रभासक्षेत्रम जाकर भी महातेजस्वी आप दिव्य 
सहस्रवर्षांतक नियममें रहकर एक पैरपर खडे रहे थे ॥ १४॥ 
क्षेत्ज्ञ' सर्वेभूतानामादिरन्तश्व केशव । 
निधानं तपसां कृष्ण यज्ञस्त्वं च सनातनः ॥१५॥ 
है कृष्ण ! आप क्षेत्रज्ञ हैं, सब जगत्‌के आदि हैं; हे केशव ! आप सबके अन्त हैं; आप 
तपके निधान हैं; आप ही सनातन यज्ञ हें ॥ १५॥ 
निहत्य नरकं भममाहृत्य मणिकुण्डले | 
प्रथमोत्पादित कृष्ण सेध्यमइबमवासजः ॥ १६॥ 
भूमिसे उत्पन्न नरक देत्यको मारकर आप कुण्डल खाये थे; हे कृष्ण ! आपने प्रथम उत्पन्न 
घोडेको यज्ञके निमित्त छोडा था ॥ १६ ॥ 


न dE सन्य कि RE TE 
+ यन्रसायंगु मुनि उसको कहते हैं कि जहां सायंकाळ हो जाप, वहीं घर समझकर रातभर रहे । 
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कृत्वा तत्कर्म लोकानास्टूषभः सर्वलोकजित्‌ । 
अवधीस्त्वं रणे सचान्समेतान्दैत्यदानवान्‌ ॥ १७॥ 
उससे यज्ञ करके छोकोमें सिंहके सहश्च और सत्र लोकांक जीतनेवाले आपने युद्धम आए हुए 
सब दैत्य और दानवोंको मारा ॥ १७॥ 
लतः सर्वेश्वरत्वं च संप्रदाय शचीपतेः । 
_ मालुषेषु महाबाहो प्रादुसूतोबसि केशव ॥ १८॥ 
तब शाक पात इन्द्रक्ष सवश्वर पद देकर, हे महाबाहो केशव ! आपने मनुष्यलोकमें जन्म 


~ 


लिया है ॥ १८॥ 


ख त्यै नारायणो सूत्वा हरिरासीः परन्तप | 

ब्रह्मा सोमश्च सूथेश्च घमो घाता यमोऽनलः ॥ १९॥ 
हे परन्तप ! हे पुरुषोत्तम ! सो आप नारायण होकर इरि हुये; ब्रह्मा, चन्द्र, स्थ, धर्म, 
धाता, थारणकरनेबाल यम, अगेन ॥ १९ ॥ 

वायुर्वैश्रवणो रुद्रः कालः खं एथिवी दिशाः । 

अजश्चराचरशुरुः स्रष्टा त्य पुरुषोत्तम ॥ २०॥ 
वायु, कुबेर, रु, काऊ, आकाश, पृथिवी और दिशा मी आप ही हैं । आप उत्पन्न नहीं 
होते, आप चर ओर अचरके गुरु हॅ, पुरुषोत्तम ! आप सृष्टि रचनेवाले हैँ ॥२०॥ 

` तुरायणादिभिर्देव कतु भि सूरिदक्षिणेः । 

अथजो सूरितेजा बै कृष्ण चैत्ररथे वने ॥२१॥ 
है कृष्ण | हे देव ! अति तेजस्वी आपने चेत्ररथ वनमें बहुत दक्षिणावाले तुरायण आदि 
अनेक यज्ञोंसे यज्ञ किये थे ॥ २१ ॥ 
[ दात चातसहस्राणि सुवर्णस्य जनादन । 

एकेैकरिंभस्तदा यज्ञे परिपूणानि भागाः ॥२२॥ 
हे जनादेन ! तब वहां एक एक यज्ञमें सौ सौ हजार अर्थात्‌ एक करोड सुवर्णके भाग दिये 
थे ॥ २२॥। 

आदितेरापि पुत्रत्वमेत्य यादवनन्दन । 

त्य विष्णुरिति विख्यात इन्द्रादवरजो सुबि ॥२३॥ 
हे यदुनन्दन ! आप अदितिके पुत्र होकर जगते इन्द्रके छोटे भाई और विष्णुके नामसे 
प्रसिद्ध हुए थे ॥ २३॥ 

शिशु्ूत्वा दिवं खं च एथिवी च परन्तप। 

जिसिविक्रमणै। कृष्ण ऋान्तवानासे तेजसा ॥९४॥ 
हे शत्रुनाशक कृष्ण ! आपने बालक होकर दु, आकाश ओर एथिवीको अपने तेजसे 


(1 


तीनही चरणसे लांघा था ॥ २४ ॥ 
1] 


ह ८ मद्दाआरते । [क्षिणतपबै 
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संप्राप्य दिवमाकाशमादित्यसदने स्थित! । 
अत्यरोचश्च सूतात्मन्भारकरं स्वेन तेजसा ॥ २५ ॥ 
हे भूतात्मन्‌ ! आप अपने तेजसे आकाश और सर्म प्राप्त होकर पथके रथपर चढकर 
सर्यको प्रकाशित करत हैं ॥ २५ ॥ 
सादिता मौरवाः पाशा निखुन्दनरकौ हतौ । 
कुलः क्षेस। पुनः पन्थाः पुरं प्राग्ज्योतिषं प्रति ॥ २६॥ 
आपने मुरुंके पाशोंको काट दिया था और निसुंद और नरकासुरका नाश किया था और इस 
प्रकार ग्राग्ज्योतिषपुरको जानेवाला मार्ग फिर सुखकारी कर दिया था ॥ २६॥ 
जारूथ्यामाहुतिः क्राथः शिशुपालो जनै? सह । 
भीमसेनश्च शैव्यञ्च शतधन्वा च निर्जितः ॥ ३७॥ 
जञारुथी नगरमें आहुति और क्राथ पुरषोंके सहित शिशुपाल, मीमसेन, शैञ्य और शतधन्वा- 
को आपने जीता था ॥ २७॥ 
तथा पर्जन्यघोषेण रथेनादित्यवचैसा । 
अवाक्षीमेहिषीं मोज्यां रण निर्जित्य रुक्मिणम्‌ ॥ ९८॥ 
उसी प्रकार आपने र्यके समान तेजयुक्त और भेघके समान शब्दवाले रथपर चढकर 
भोजबंशोत्पन्न रुक्मीको युद्धमें जीतकर रुबिमणीको अपनी पटरानी बनाया था ॥ २८ ॥ 
इन्द्रग्मन्नो हत? कोपाद्यवनश्च कक्ोरुमान्‌ । 
हतः सौभपतिः शाल्वस्त्वया सौभं च पातितश्‌ ॥ २९॥ 
आपने फ्रोधसे इन्द्रदु्ञ और कशेरुमान्‌ यवनको मारा और सौभ नगरके स्वामी शासकों 
मारकर उसके नगरको गिराया था ॥ २९ ॥ 


इरावत्यां तथा ओजः कातेवीर्यसमो युधि। 

गोपतिस्तालकेतुश्च त्वया विनिहताचुसौ ॥ ३०॥ 
छातेवी्ेके समान बलशाली मोज तथा गोपति और तारुकेतु दोनोंको आपने इरावतीके 
बुद्धभ सारा ॥ ३० ॥ 

तां च भोगवतीं पुण्यासुषिकान्तां जनादेन । 

द्वारकामात्मसात्कृत्वा सतुद्र॑ गमयिष्यसि ॥ ११ ॥ 


हे जनादन ! मुनियोंको प्रिय, पुण्य, भोगवती द्वारिकाको अपने वशमें करके उसे फिर 
समुद्रमे बिलीन कर देंगे ॥ ३१॥ 
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न कोधो न च मात्सर्च नाबुत मधुसूदन । 
त्वयि तिष्ठति दाशाह न बशंस्य कुतोञ्चजु ॥३९॥ 
हे मधुखदन ! हे दाशाई 1 आपमें न क्रोध है, न ईर्ष्या है, न अनत है, न निर्देयता है, 
और फिर जब ये दुगुंण नहीं हैं, तो कुटिलता ही आपमें कहांसे रहेगी? ॥ ३२ ॥ 
आसीनं चित्तमध्ये त्वां दीप्यमान स्वतेजसा । 
आणस्य ऋषयः सर्देऽयाचन्ताअयमच्युत ॥ ३३॥ 
हे अच्युत ! चित्ते बैठे हुए अपने तेजसे प्रदीप होनेवाडे आपके पास आकर सभी ऋषियोंने 
अभय सांगा था ॥ ३३ ॥ 


युगान्ते सवभूतानि संक्षिप्य मधुसूदन । 
आत्मन्येवात्मसात्क्ुत्वा जगदास्से परन्तप ॥ ३३॥ 


हे मधुश्दन ! हे परन्तप ! युगके अन्तम सब प्राणियांका नाश करके सबको अपनेमें द्दी 
मिलाकर आप जगत्रूप हो जाते हैं ॥ ३४॥ 


नैवं पूर्वे नापरे चा करिष्यान्ति कृतानि ते । 
कर्माणि यानि देव त्वं बाल एव महायुते ॥ ३७ ॥ 
हे अत्यन्त तेजस्वी कृष्ण ! जो कर बालरूपनमें महाबलवाले आपने किये वैसे न अबतक 


६९ 


किसाने किए, न करेंगे ही ॥ ३५ ॥ 


कुतवान्पुण्डरीकाक्ष बलदेवसहायवान । 

चैराजभवने चापि ब्रह्मणा न्यवसः सह ॥ ३६॥ 
है कमलके समान आंखोंवाले कृष्ण ! आपने बलदेवके साथ उत्तम काम किए और वैराज- 
भवनमें ब्राह्मणोंके साथ आप रहे थे ॥ ३६ ॥ 


बैशम्पागन उवाच 

एवञुक्त्वा तदात्मानमात्मा कृष्णस्य पाण्डवः । 

तूषणीसासीत्ततः पार्थमित्युबाच जनार्दनः ॥ ३७॥ 
वैशम्पायन बोले- कृष्णके आत्मस्वरूप पाण्डुपुत्र अर्जुन महात्मा कृष्से यह सब कहकर 
चुप हो गये; तब कृष्णने अर्जुनसे ऐसा कहा ॥ ३७॥ 

सभेव त्य तवैवाहं ये मदीयास्तवैव ते । 

यस्त्वां द्वेष्टि स मां दवेष्टि यस्त्वामनु स मामलु ॥ ३८ ॥ 
तुम मेरे हो और में तुम्हारा हूँ; जो मेरे भाव हैं, वे सब तुम्हारे हँ; जो तुमसे डेप करता है, 
नह मानों गुझसे भी द्वेष करता है; जो तुम्हारे अचुगामी हैं, वे मेरे भी अनुगामी हैं॥३८॥ 
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नरस्त्वसति दुर्धषं हरिर्नारायणो छाइम्‌ । 
लोफालोकमिमं प्राप्ती नरनारायणादृषी क हणी. 
है दुर्घष बीर अजुन तुभ नर हो और जे हरि नारायण हूँ, हम दोनों नरनारायण ऋषि एक 
लोकसे दूसरे लोकको प्राप्त हुए हैं ॥ २९ ॥ 
अनन्य! पार्थ मत्तस्त्वमह स्वत्तश्च आरत । 
नावयोरन्तरं शक्यं वेदितुं भरतषेम ॥४०॥ 
है भरतबंशियोमे श्रेष्ठ भारत अजुन ! तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे अभिन्न हूं; कोई 
भी मेरे और तुम्हारे बीचमें भेद नहीं जान सकता ॥ ४० ॥ 
तस्मिन्बीरसमावाये संरब्धेष्वथ राजखु । 
बृष्टयर्नसुखैवीरेञ्ञात्भिः परिवारिता ॥४१॥ 
इसके बाद उस वीर समाजमें, जहाँ राजालोग उद्यत बैठे हुए थे, महावीर धृष्टयुम्न आदि 
आईयोसे घिरी हुई ॥ ४१ ॥ 
पाज्चाली पुण्डरीकाक्षमासीनं यादवैः सह । 
अभिगस्याज्रवीत्कूष्णा शरण्ण शरणैषिणी ॥ ४१ ॥ 
नुरणक्षी इच्छा करनेवाली द्रौपदी शरणपरायण यादवोसे घिरे बैठे कमलके समान नेत्रवाले 
श्रीकृष्णक पास जाकर बोली ॥ ४२ ॥ 
पूर्वे प्रजानिखग त्वामाहुरेकं प्रजापतिस्‌ । 
सष्टारं सर्वसूतानामसितो देघलो5बबीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
मुझसे असित देवल्युनिने आपके विषयमें कहा है, कि पूर्वकालगें प्रजाओळे उत्पन्न होनेपर 
आपहीको प्रजापति कहते हैं, आप सब लोकोंके बनानेवाले हैं॥ ४३ ॥ 
विष्णुस्त्वमसि दुधषे त्वं यज्ञो मघुसूदन । 
यछा त्वमसि यष्ठज्यो जाश्नदग्न्थों यथाजवीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
हे दुधे ! दुःखसे धर्षण करने योग्य आप विष्णु हैं। हे मधु नामक देत्यके नाशक! आप 
यज्ञस्वरूप हैं। जमदग्नि सुनिने जैसा कहा है, कि आप ही पूजक ओर आप ही पूजाके योग्य 
हे ॥ ४४॥ 
न्हषयरत्यां क्षमामाहु; सत्यं च पुरुषोत्तम । 
_ सत्यायज्ञोशसि सं भूतः कद्यपस्त्वा यथाजवीत्‌ ॥४५॥ 
ऋपियोंने आपको क्षमा रूप कहा दे, हे पुरुषोसि श्रेष्ठ ! आप सत्यरूप हैं; कइयपने जैसा 
कहा है कि यज्ञरूप आप सत्यसे उत्पन्न हुए हैं ॥ ४७ ॥ 


प्रद्याभारते । [ केरातप् 
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साध्यानामपि देवानां बसूनामीम्वरेश्वरः । 

लोकभावन लोकेश यया त्वां नारदोऽब्रवीत्‌ ॥ ३६॥ 
आप साध्य, देवता और वसु आदिके ईश्वर तथा प्राणियोंके नाथ और लोकोके स्वामी हैं, 
ऐसा नारदने कहा है ॥ ४६ ॥ 

दिवं ते शिरसा व्यासं पद्भधां च एथिवी विभो | 

जठरं त इभे लोका! पुरुषोऽसि सनातनः ॥ ४७॥ 

हे नाथ! आकाश आपके सिरसे, हे बिभो ! प्रथिवी आपके चरणोसे व्याप्त है, और यह 
लोक आपके पेटसे व्याप्त है; आप सनातन पुरुष हैं || ४७ ॥ ड 

विद्यातपोभितपानां तपसा भावितात्मनास्‌ । 


आत्मद्शेनसिद्धानागषीणारविसत्तम ॥ ४८॥ 
राज्णां पुण्यकृतासाहवेष्वनिवातिनास । 
स्षधर्मोपपन्नानां त्वं गतिः पुरुषोत्तम ॥ ४९॥ 


दे ऋषियोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! विद्या और तपसे तपरुर आप तप द्वारा आत्माको भावित 
करनेवाले और आत्माके दर्शनसे सिद्ध, युद्धमेसे न भागनेवाले, पुण्यात्मा, सब घर्मोसे युक्त 
राजकऋषियोंकी, हे पुरुषोत्तम ! थाप ही गति हैं ॥ ४८-४९ ॥ 

त्व प्रशुस्त्वं विशुस्त्वं ञूरात्म भूस्त्वं सनातनः । 

लोकपालाश्च लोकाश्च नक्षत्राणि दिशो दश । 

नसश्चन्द्रश्च सू्थेञ्च त्वयि सर्व प्रतिष्ठितस्‌ ॥ ५० ॥ 
हे पुरुषसिंह ! आप प्रश्च, आप ही विश्व, आप ही भू और आप ही स्वयंभू तथा आप ही 
सनातन हैं लोकपाल, लोक, नक्षत्र, दसों दिशांयें, आकाश, चन्द्रमा और सूर्य यह सब 
आपहीमे प्रतिष्ठित हैं ॥ ५० ॥ 

सत्यता चैव सूतानामसरत्बं दिवौकसाम । 

त्वयि सवे महाबाहो लोककार्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मत्यवासियोंमें मरणशीलता और देवताओंमे अमरता यह सब आपहीके अधीन है, हे 
महाबाहो ! सब लोकोंके काम आपहीमें प्रतिष्ठित हैं ॥ ५१ ॥ 

सा तेऽहं दु/खमाख्यास्थे प्रणयान्मघुसूदन । 

इशास्त्वं सवेस्तानां ये दिव्या ये च मानुषाः ॥६२॥ 
हे सधुप्रदन ! वह में आपसे स्नेहपूर्वक अपने दुःखको कहती इं, आप सब जगत्में, जो 
दिव्य और मालुष प्राणी हैं, उसके खामी हैं ॥ ५२ ॥ 


र 


महाभारते । [ कैरातपद 


कर्थं लु आयी पार्थानां तव कृष्ण सखी विसो । 

घृष्ठयुस्नस्थ भगिनी सभां कृष्येत माहशी बश क 
हे कृष्ण ! हे विभो ! मैं पाण्डबोंकी खी, तुम्हारी सखी और धृष्टयुप्रकी बहिन होती 
हुई भी मेरी ऐसी खी किस प्रकार समामें खींची गयी ? ॥ ५३ ॥ 


स्त्रीथर्मिणी वेपसाना रुधिरेण समुक्षिता । 

एकवस्त्रा विकृष्टास्मि दुःखिता कुरुसंसदि ॥५४॥ | 
काँपती हुई, रजस्वला, रुधिरसे भीगी हुई, एकवल्न घारिणी तथा दुःखित समामें खींची 
गयी ॥ ५४ ॥ 

राजस्तध्ये सभायां तु रजसासिसमीरिताम्‌ । 

दृष्टा च मां घातराष्ट्रा! प्राहसन्पापचेतसः ॥५७॥ | 
सभामें राजाओंके मध्यमें गर्ञे रुधिरसे मीगी देखकर पार्णी चित्तवाळे धतराष्ट्रके पुत्र हंसने 
लगे ॥ ६५ ॥ 

दासीमावेन जोकलुं माग्रीघुस्ते मधुसूदन । 

जीवत्सु पाण्डुपुन्नेघु पाञ्चालेष्वथ बृष्णिघु ॥ ७३ 


है मधुसूदन ! वे लोग मुझे दासी बनाकर पाण्डव, पाञ्चाल ओर यादर्वोके जीतेजी मेरा 
भोग करना चाहते थे ॥ ५६ ॥ 

नन्वहं कृष्ण भीष्मस्य शृतराष्ट्रस्थ चोभयो! । 

स्वुषा अवासि धर्मेण साहं दासीकृता बलात्‌ ॥ ५७ ॥ 
हे कृष्ण ! जो में धमेसे भीष्म और धृतराष्ट्र दोनोंकी पुत्रवभू थी, उस झल्ले उन्होंने बलसे 
दासी बनाया ॥ ५७॥ 

गहेये पाण्डवांस्त्वेव युचि ओछान्भहाबलान्‌ । 

ये छिश्यमानां परेक्षन्ते घर्सपत्नीं यशस्विनीस्‌ ॥ ५८ ॥ 
युद्धमें श्रेष्ठ महाबलवान्‌ इन पाण्डवोंकी मैं निन्दा करती हूं, जो अपनी यशास्विनी धर्म- 
पत्नीको दुःख पाते हुए देखते हैं ॥ ७८ ॥ 


धिग्बलं भीमसेनस्थ घिकपाथंस्य घलुर्घमलास्‌। 
५ यौ सां विप्रकृतां क्षुद्वैमेषेयेतां जनाईन ॥ ५९॥ 
है जनाईन ! भीमके बलको धिक्कार है और जर्जुनके गाण्डीव धनुषो धिक्कार है, 
जो मुझे शुद्रोंस अपमानित होती हुई देखकर भी सब सहन कर रहे हैं ॥ ८९ ॥ 
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का रि? 
छास्त्रतोष्यं धर्सपथ! सङ्ग्राचरित्तः सदा । 
यङ्कार परिरक्षन्ति मतोरोडल्पबछा आपि ॥ ६०॥ 
यह महात्मा द्वारा आचरित शाश्वत धर्ममार्न है, कि थोड़े बलवाले पतिमी अपनी 
ल्षियोंकी रक्षा करते हैं ॥ ६० ॥ 


आर्यायां रक्ष्यमाणायां प्रजा अवति रक्षिता । 

प्रजायां रक्ष्यमाणायामात्मा अवाति रक्षितः ॥ ९१ ॥ 
लौकी रक्षा होनेपर पतिकी सन्तान भी रक्षित होती है, और सन्तानकी रक्षा होनेपर 
अपनी आत्मा की भी रक्षा होती है ॥ ६१॥ 

आत्मा हि जायते तस्यां तस्माज्जाया अवत्युत । 

भर्ता च आथैया रक्ष्यः कथं जायान्ममोदरे ॥६२॥ 
पतिकी आत्माही उस ख्ीमे उत्पन्न होती है अतएव उसे “ जाया ” कहते हैं, अतः [यदि 
स्वामीकी रक्षा नहीं हुई तो] “ पति मेरे उदरसे कैसे उत्पन्न होगा ” इस विचारसे 
ख्लीमी पतिकी रक्षा करती है ॥ ६२ ॥ 


नन्विभे शरण प्राप्तान्न त्यजन्ति कदाचन । 

ते खाँ शरणमापन्ञां नान्वपद्यन्त पाण्डवाः ॥६३॥ 
यह पाण्डव शरणागतको कदापि नहीं त्याते, परन्तु शरणमें आई मेरी उन्होंने भी रक्षा 
न की ॥। ६३॥ 

पश्चेसे पञ्चभिजांताः छुमाराश्चामितौजसः । 

एतेषामप्यवेक्षार्थ त्रातव्यास्मि जनार्दन ॥६४॥ 
भेरे पांचपठियोंसे महा तेजस्वी ये पांच पुत्र उत्पन्न हुए हैं, दे जनादन ! इनकी भी देखरेख 
करनेके लिए में रक्षा किये जाने योग्य हूं ॥ ६४ ॥ 

प्रतिविन्ध्यो युधिष्ठिरात्खुतलोमों दृकोदरात्‌ । 

अजुनाच्छूरुतकीर्तिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः ॥ ६५॥ 
युधिष्ठिरसे प्रतिविन्ध्य, भीमसे सुतसोम, अजुनसे श्रुतकीति, नङलसे झतानीक॥ ६५ ॥ 

कनिष्ठाच्छ्रुतकमा तु सर्वे सत्यपराक्रमाः । 

प्रयुन्नो याहशः कृष्ण ताइशास्ते भहारथाः षेद! 
और सहदेवसे श्रुतम पुत्र उत्पन्न हुए। ये भी सत्यपराक्रमी हैं। हे कष्ण ! असे पदुञ्न हें, 
वैसेही यह भी सब महारथी हैं ॥ ६६ ॥ 


१० ( महा. मा. जारण्यक, ) 
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महाभारते । [केरातपबै 


नन्विमे घनुचि श्रेष्ठा अजेथा युधि शात्रवैः । 
किमर्थ धातेराष्ट्राणां सहन्ते दुबलीयसाम्‌ _॥ १७॥ 
यह सब धनुर्धारियोभे श्रेष्ठ, युद्धमें शत्रुओंसे अजेय हैं, पर न जाने, यह सब दुबळ धुतराष्ट्रके 
पुत्रोको क्यों क्षमा कर रहे हैं? ॥६७॥ 
अधसेण हृतं राज्यं सर्वे दासा! कृतास्तथा । 
सभायां परिकृष्टाइमेकवस्त्रा रजस्वला ॥ ६८ ॥ 
उन्होंने इनका राज्य अधमैसे छीन लिया और इन सबको दास बनाया, एक वद्धधारिणी 


और रजस्वला मुझको सभामें खींच लाये ॥ ६८ ॥ प 
नाविज्यसापि यच्छक्यं कतुंमन्येन गाण्डिव । 


अन्यत्राजुनभीमाभ्यां त्वया वा मधुसूदन ॥६९॥ 
हे मधुद्दन ! गाण्डीव घनुषएर अर्जुन, भीम तथा तुम्हारे बिना जगतूमें कोईमी डोरी नहीं । 
चढा सकता ॥ ६९॥ ` 

घिएभीमसेनस्य बल॑ धिक्पाथस्य च गाण्डिवस । 

यत्र दुर्योधन! कृष्ण सुहूतेसपि जीवति ॥ ७० ॥ 


| अतः, हे कृष्ण ! भीमके बलको धिक्कार है और अजुनके गाण्डीव घनुषको गौ धिक्कार है, 
जो दुर्योधन इनके आगे पुहूर्च भरभी जीवित है ॥ ७० ॥ 


य एतानाक्षिपद्राष्टात्सह मात्राविहिसकान । 

अधीयानान्पुरा घालान्व्तस्थान्यधुसूदन ॥७१॥ 
है मधुसूदन ! पहले इनकी ब्रहचर्यावस्थामें बालकपनमें पढते समय जिसने किसीकी मी 
हिंसा न करनेवाले इन पाण्डबोंको माताके समेत राज्यसे निकाल दिया था || ७१॥ 


ओजने भीमसेनस्य पापः प्राक्षेपयद्विषम्‌ । 
कालकूरं नवं तीक्ष्णं सख्त लोमहर्षणम्‌ ॥ ७२॥ 
जिस पापीने भीमसेनके भोजनमें रोमको खडाकरदेनेबाले, कालकूटके समान भयङ्कर नये 
और तीखे विषको मिला दिया था ॥ ७२ ॥ 
तज्जीणेसविक्ारेण सहान्नेन जनार्दन । 
.. सशोषत्वान्महावाहो भीमस्य पुरुषोत्तम ॥ ७३ ॥ 
उस विषको अन्नके सहित विना विकारकेही भीमने आयुशेष रहनेके कारण, हे महाबाहो 
पुरुषोत्तम जनादन! पचा लिया था ॥ ७३ ॥ 
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प्रभाणकोदयां विश्वस्त तथा सुसं वुकोदरम्‌ । 
बदूष्वेन कृष्ण गङ्गायां प्रक्षिप्य पुनराब्रजल्‌ ॥ ७४॥ 
दे इष्ण ! ्रभाणकाट नामक वट-वृक्षके नीचे विश्वासपूर्वक सेति हुए मीमसेनको बांधकर 
गङ्गार्म डालकर वह आप नगरको चला गया था ॥ ७४ ॥ 


यदा विवुद्धः कौन्तेयस्तदा संछिद्य घन्धनम्‌ । 

उदति्न्मदाबाहु भीमसिनो महाबलः ॥७५॥ 
हे कृष्ण ! जब महाबली महाबाहु कुन्तीपुत्र भीमसेन जागे तब सत्र बन्धन तोडकर खडे 
हो गये ॥ ७५॥ 

आशीविषैः कूष्णसर्पेः सुप्त चैनसदंशयत । 

सचष्वेवाङ्गदेशेषु न ममार च शचुहा ॥ ७६॥ 
है कृष्ण ! सोते हुए भीमके सब अङ्गोम उस दुर्योधनने भयंकर विषैले काले सोसे कटवाया 
तथापि शत्रुनाशक भीम न मरे ॥ ७६ ॥ 

प्रतिबुद्धस्तु कौन्तेयः सबॉन्सपानपोथयत्‌ । 

सारथि चास्य दयितमपहस्तेन जन्नियान ॥ ७७॥ 
जब भौम जागे तो उन्होंने सब सपाँको मार डाला और उसके प्रिय सारथीको मी बाथे हाथसे 
मार डाला ॥ ७७॥ 

पुन; खुप्ताछुपाधाक्षीद्धालकान्वारणावते । 

छायानानायेया साधे को नु तत्कतुमहोते ॥ ७८॥ 
फिर बारणावतमें यह बालक अपनी माताके साथ जब सोये हुए थे तब उस दुयौधनने 
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सोते हुए इन पाण्डवांको जला देना चाहा, भला ऐसा कोन कर सकता हे? ॥ ७८ ॥ 


यत्रायो रुदती भीता पाण्डवानिदमजबील्‌ । 

महद्यसनमापन्ना शिखिना परिवारिता ॥ ७९॥ 
जहां महादु?खमें पडी हुईं और आगसे घिरी रोती हुई तथा भयभीत आयो इन्तीने पाण्डवोसे 
यह कहा ॥ ७९ ॥ 

हा हतास्मि कुतो न्वद्य भवेच्छान्तिरिहानलात्‌। 

अनाथा विनशिष्यामि बालकै? पुत्केः सह ॥८०॥ 
हाय में मरी, अब केसे इस आगसे बचना होगा, अनाथ भें अपने चालक पुत्रोंके साथ यहीं 
नष्ट हो जाऊंगी ! ॥ ८०॥ 
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मंदाभारते । [ कैरातपदे 


तत्न भीमो महाबाहुवाँयुवेगपराक्रस! । 


आयामाश्वासयामास भ्रातृंत्यापि इकोदरः RE MEN 
वहाँ वायुके समान्‌ वेग और बल्वाठे महाबाहु भीमने कुन्ती ओर भआइयांको आश्वासन दिया 
और कहा ॥ ८१ ॥ 

चैनतेयो यथा पक्षी गरुडः पततां वर! । 

तथैवाभिपतिष्यामि अयं यो नेह विद्यते ॥ ८२॥ 


कि जैसे .उडनेवाछे पक्षियोंमें श्रेष्ठ गरुड उडता है, बसे ही में भी उड जाऊंगा; आप लोगों 
को कुऊमी भय नहीं है; ॥ ८२ ॥ प 
आयाोसङ्कन वामेन राजानं दक्षिणेन च । 


अंसयोश्च यमौ करत्वा एछे बीभत्खुमेव च ॥ ८३ ॥ 
~ ९७) ७ Lal ७ 

सहसोत्पत्य वेगेन सर्वानादाय वीर्थवान । 

श्रातुनार्यां च बलवान्मोक्षयामास पावकाल्‌ ॥ ८४॥ 


तब कुम्तीको बाई बगलमें, राजा युधिष्ठिरको दाहिनी बशलमें, नकुर और सहदेवको कन्धोंपर 
तथा अर्जुनको पीठपर चढाकर सबको एक साथ लेकर उडकर वीर्यवान बलवान्‌ भीमने 
भाईयों और माताको आगसे बचाया || ८३-८४ | 
ते रात्रौ प्रस्थिताः सर्व लाचा सह यशस्विन; । 
) अभ्यगच्छन्महारण्यं हिडिस्ववनसन्तिकातू ॥ ८५ ॥ 
तब यशस्वी पाण्डव अपनी माताके साथ वहांसे रातको चले, तो हिडिम्बराक्षसके वनके 
पास ही एक दूसरे महाघोर वनभ जा पहुंचे || ८७ ॥ 
आन्ताः प्रखुस्तास्तत्रेसे मात्रा सह सुदुःखिताः । 
सुसांञ्चैनानञ्यगच्छद्धिडिस्बा नाम राक्षसी ॥ ८६॥ 
व्हा थळे हुए वे माताके समेत दुःखी होकर सो रहे थे; कि इन सोये हुओके पास 
दिडम्बा नामकी राक्षसी आयी ॥ ८६ ॥ 
भीमस्य पादौ कृत्वा तु स्थ उत्सङ्गे ततो बलात्‌। 
> पेद संहा कल्याणी खदुपाणिना | ॥८७॥ 
ओर कल्याणी हिडिस्बराने बलपूर्वक भीमके चरण अपनी गोदमें लेकर प्रसन्न होकर कोमळ 
हा्थासे दबाना शुरु किया ॥ ८७ ॥ 
तामबुध्यदमेयात्मा बलवान्खत्यविक्रमः । 
पर्थंएच्छच्य तां भम! किमिहेच्छस्यानिन्दिते ॥८८॥ 
- तब सत्य-पराक्रमशील महात्मा बलवान्‌ आमने जागकर उससे पूछा- हे अनिन्दिते ! तुम 
क्या चाहता हो १ ॥ ८८ ॥ । 
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तयो! श्रुत्वा तु कथितमागच्छद्राक्षसाधमः । 
~ Cas 
भीमरूपो महानादान्विखजन्भीमदर्चीनः ॥ ८९॥ 
इन दानाको बातोलाप सुनकर राक्षसोमि नीच बह भयंकर रूपवाला और भयानक दर्शनवाला 


सा कृपासंग्रहीतिन हृदयेन मनस्विनी । 
नैचनेच्छत्तदाख्यातुमलुकोशादनिन्दिता ॥९१॥ 
पर उस अनिन्दित और मनस्िनीके हृदयमें प्रेम उत्पन्न हो गया था, अत; इस प्रेमके कारण 
यह बात समसे उसने कहना नहीं चाहा ॥ ९१ ॥ 
स नादान्विनदन्धोरान्राक्षसः पुरुषादकः । 
अभ्यद्रवत वेगेन भीमसेनं तदा किल ॥९२॥ 
तब वह मचुष्यभक्षी राक्षस घोर शब्दोंकों करता हुआ वेगसे भीमसेनङ्गी ओर दौडा॥९२॥ 
लसाभिद्रुत्थ संक्रुद्धो बेगेन महता बली । 
अणृह्वात्पाणिबा पाणि भीमसेनस्य राक्षसः ॥९३॥ 
क्रोधमें सरे हुए बली राक्षसने महावेगसे दौडकर अपने हाथसे भीमका हाथ पकड़ 
हिया ॥ ९३॥ 
इन्द्राशनिखमस्पश वज्रसंहननं हृढस्‌ । 
संहत्य भीमसेनाय व्याक्षिपत्सहसा करम्‌ ॥९३॥ 
इन्द्रके वजके समान स्पशेवाले तथा वज्ञके समान इढ हाथका सुक्का बांधकर उसने बलसे 
भीमसेनके मारा ॥ ९४॥ 
गृहीतं पाणिना पारणि भीमसेनोऽथ रक्षसा । 
नाखब्यत सहावाइस्तचाकुष्यद्ब्वको दरः ॥ ९५ ॥ 
भीमने जब देखा कि राक्षसने उनका हाथ पकड छिया है तो यह उन्होंने सहन नहीं किया 
ओर तब महाबाहु भीमसेन भी क्रोषित हो गए ॥ ९५ ॥ 
तजासीक्षुछुलं युद्धं भीससेनहिडिस्बयोः । 
सर्वाखविदुषोर्घार वृच्वासवयोरिध ॥ ९६ ॥ 
तब सब शख्रोंको जाननेवाले म और हिडिम्बका वेसाही घोरयुद्ध हुआ जैसा इन्द्र और 
शत्रासुरका हुआ था ॥ ९६ ॥ 


मंहाभारते । [ कैरातपद 
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हत्वा हिडिस्बं भीमोऽथ प्रस्थितो भ्राताभेः सह । 
हिडिस्वासग्रतः कृत्या यस्यां जातो घटोत्कचः ॥ ९७॥ 
तब हिडिंबको मारकर भाईयोंके समेत दिडिम्याको आगे कर भीमसेन बहांसे चले; आगे 
जाकर हिडिंबासे घटोत्कचका जन्म हुआ ।। ९७ || 

ततश्च प्राद्रवन्सर्वे सह मात्रा यशस्धिनः । 

एकचक्रामभिसुखाः संवृता ज्राह्मणब्रजेः ॥९८॥ 
तब ये सब यशस्वी पाण्डत्र माताके साथ ब्राक्मणोंसे घिरे हुए एकचक्रापुरीकी ओर 
चले || ९८ ॥ 

प्रस्थाने व्यास एषां च अन्त्री प्रियह्ति5 अघत्‌ । 

ततोऽगच्छन्नेकचक्रां पाण्डवाः संशितत्रता! ॥ ९९॥ 
मार्गम इन पाण्डवोंको उत्तम सलाह देनेत्राले व्यास इनके हितकारी कार्य नियुक्त हुए । 
तब ये व्रतधारी पाण्डव एकचक्रापुरीको गये ॥ ९९ ॥ 

तत्ाप्यासादयामारुबंक नाम सहावलस । 

पुरुषादं प्रतिभयं हिडिस्बेनेव संसितम्‌ . ॥ १००॥ 
बहां पाण्डवोंकी महाबलवांन्‌ बकासुरसे मुठभेड हुई, जो मनुष्यभक्ष भयानक हिडिम्बळे 
समान ही था ॥ १००॥ 

तं चापि विनिहत्योग्रं जीम! प्रहरतां वर! । 

सहितो झ्ातूभिः सवेद्रेपदस्य पुरं थथौ ॥ १०१ ॥ 
उस भयानक राक्षसको मी मारनेवाहोमे श्रेष्ठ भामने मार कर भाईयोंके साथ दुपदके पुरको 
गए ॥ १०१ ॥ 2 

लब्धाहम्मपि तत्रैव यसता सव्यसाचिना | 

यथा त्वया जिता कृष्ण रुक्मिणी भीष्मकात्मजा ॥ १०२॥ 
हे कृष्ण ! वहां निवास करते हुए अजुन मुझे उसी प्रकार प्राप्त किया, जैसे तुमने युद्धे 
सीप्मकको पुत्री रुक्मिणीको जीता था | १०२ ॥ 

एवं खुयुद्ध पार्थेन जिताहं मधुसूदन । 

स्वयबरे महत्कम कृत्वा नसुकरं परेः ॥ १०३॥ 
इस परकार, दे मधुदददन ! स्या आसानखि न किए जाने योग्य महान्‌ कर्मको करके 

के द्वारा स्वयंवरमें आर युद्धमें में जीती गई हूँ ॥ १०३ ॥ 
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एवं केशै! सुबहुभिः क्लिश्यमाना! सुदुःखिताः । 

निवसामार्यया हीनाः कृष्ण घौस्यपुरः खराः ॥ १०४॥ 
है मधुददन ! इस प्रकार बहुत कशोंसे क्लेशित होकर और दुःखित होकर मैं अपनी साससे 
रहित होकर थीम्यके सहित बनमें वास करती हूँ ॥ १०४ ॥ 


त इमे सिंहविक्रान्ता वीर्येणाभ्याधिकाः परे! । 

विहीनैः परिक्किइयन्ती ससुपेक्षन्त मां कथ्‌ ॥१०५॥ 
यह सिंइके समान पराक्रमी वैरियोसे अधिक बलवान्‌ होनेपर भी हीनोके द्वारा दुःखी की 
जाती हुई चुसे इस दक्षामें क्यों देख रहे हैं ? ॥ १०५ ॥ 

एताहशानि दुःखानि सहन्ते दुबेलीय साम्‌ । 

दीर्घकालं दीप्तानि पापानां क्षुद्रकर्मणाम््‌ ॥ १०६॥ 
दुर्बळ और पाफियों तथा नीच कर्म करनेवाहोंके द्वारा बहुत कालसे दिए जानेवाले ऐसे 
दुः्खोंको सह रहे हैं॥ १०६॥ 

झुले महति जातास्मि दिव्येन विधिना किल । 
दि पाण्डबानां प्रिया आयो स्नुषा पाण्डोर्महात्मनः ॥ १०७॥ 
में दिव्यविधिसे महाझुल्पें उत्पन्न हुई हूं; पाण्डवोंकी प्यारी खरी और महात्मा पाण्डुकी 
पुत्रवधू हूँ ॥ १०७ ॥ 

कचगहललुप्राप्ता सास्मि कूष्ण वरा सती। 

पञ्चानासिन्द्र्कल्पानां प्रेक्षतां मधुसूदन ॥ १०८ ॥ 
हे मधुसूदन कृष्ण ! मैं ऐसी श्रेष्ठ होनेपर मी इन्द्रके समान पांच पाण्डवोके देखते देखते 
अन्य पुरुष द्वारा बालोसे पकडके खींची गयी ॥ १०८ ॥ 

इत्युक्त्या प्रारुदत्कृष्णा सुखं प्रच्छाद्य पाणिना । 

पद्मकोशप्रकाशेन झदुना सुढुभाषिणी ॥ १०९॥ 
ऐसा कहकर मधुर बोलनेवाली द्रौपदी अपने पञ्चके गर्भके सरश्च कान्तिमान्‌ और कोमळ 
हाथसे सुखको छिपाङर रोने लगी ॥ १०९॥ 

स्तनावपतितौ पीनौ सुजातौ शुभलक्षणौ । 

अभ्यवर्षत पाञ्चाली दुःखजैरश्चविन्दाभिः ॥११०॥ 
वह द्रौपदी न ढळे हुए अथौत्‌ कसे हुए, मोटे और शुभलक्षणयुक्त स्तनोंको दुःखके कारण 
उत्पन्न हुए आंसुओंसे भिगोने लगी ॥ ११० ॥ 
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चश्लुषी परिसाजन्ती निः'वसन्ती पुनः पुन; । हे 

बाष्पपूर्णीन कण्ठेन कुद्धा वचनसजवीत्‌ ॥ १११ । | 
आंखोंको पोंछती हुई बार बार सांस लेती हुई आंसुओंसे पूर्ण कण्ठसे क्रुद्ध द्रौपदी यह 
बचन बोली ॥ १११॥ 

नैव से पतयः सन्ति न पुत्रा मधुसूदन ! 

न ञ्रातरो न च पिता नैव त्वं न च बान्धवाः ॥११२॥ 

च्य से 

हे मधुसूदन ! मेरे न पाति हैं, न पुत्र हैं, न भाईलोग हैं, न बान्धव हैं, न पिता हैं और 
हे कृष्ण ! आप भी नहीं हैं ॥ ११२ ॥ 

थे मां विप्रकृतां कषुदरैरुपेक्षध्वं विशोकवत्‌ । 

न हि में शाम्यते दुःख कणों यत्प्राहसत्तदा ॥ ११३ ॥ 
जो आप झोकरहित हुएके समान नीचोंके द्वारा अपमानित भेर दुःखक्की उपेक्षा कर 
रहे हैं । तब कणने जो भेरी इंसी उडाई थी, वह मेरा दुःख शान्त नहीं होता ॥ ११३ ॥ 


अथैनामजञवीत्कृष्णस्तस्थिन्वीरसमागने । 
रोदिष्यन्ति स्त्रियो हेवं येषां कुद्धासि लामिनि ॥ ११४॥ 
बीभत्खुदारसंछन्नाव्होणितौघपरिप्ळुतान । 
) निइताञ्जीवित त्वक्त्वा शयानान्वसुधातले ॥ ११५ ॥ 
तब उस बीर समागमसें श्रीकृष्णने द्रौपदीस कहा- भामिनि ! तुम जिन पर क्रुद्ध हुई हो 
उनकी ल्लियां भी अपने पतियोंको अजुनके बाणोंसे विरे हुए, रुथिरसे सने हुए, मारे गए 
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तथा जीवनको छोडकर एथ्वीपर सोते हुए देखकर ऐसी ही रोयेंगी ॥ ११४-११५ ॥ 


यत्समर्थ पाण्डयानाँ तत्करिष्यामि मा शुचः । 

सत्यं ते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञी भविष्यसि ॥ ११६॥ | 
पाण्डव जो कुछ कर सकते हैं, वह मैं कहूँगा, शोक मत करो; मैं सत्य प्रतिज्ञा कहता हू. या 
तुम इन राजा पाण्डबोंकी पटरानी बनोगी ॥ ११६ ॥ | 

पतेद्‌ थौ हिमचाञ्शीेत्णाथियी झाकली अवेत्‌ । 

शुष्येत्तोयनिधिः कृष्ण न भे मोघं बचो सचेत्‌ ॥११७॥ 
चाहे आकाश गिर जाये, दिमालयके दुकडे टुकड़े हो जायें, भूमि खण्ड खण्ड हो जाये अथवा 
सश्र सल जाये परन्तु) हे द्रौपदी ! मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा ॥ ११७॥ 


1 


अध्याय १४] , आरण्यकपवे । कब टर | 
< 


पुष्टयुम्न उवाच : 
अहं द्रोणं हनिष्यामि शिखण्डी लु पितामहम्‌। 
दुर्योधन भीमसेनः कर्ण हन्ता धनञ्जयः ॥ ११८॥ 
धृश्युम्न बोले- में द्रोणाचार्यको मारूगा, शिखण्डी भीष्मका नाश करेंगे, दुर्योधनको 
भीमसेन और कर्णको अजुन मारेंगे ॥ ११८ ॥ 
रामकृष्ण व्यपाश्रित्य अजेयाः स्म शुचिरमते । 
अपि बृत्नहणा युद्धे कि पएनघुतराष्ट्रजैः ॥ ११९॥ 
हे शुद्ध धुरुकराइटोंवाली ! हम बलराम और कृष्णको सहायतासे युद्धमें इन्द्रसे भी अजेय 
हैं, तब धृतरा पुत्रोके बारेमे क्या कहना ? ॥ ११९॥ 
शैश्ञम्पायन उवाच 
इत्युक्तेडभिसुखा वीरा वासुदेवसुपस्थिताः । 
तेषां सध्ये सहाबाहुः केशवो वाक्यमजवीत्‌ ॥ १२० ॥ 
4 इति थ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि त्रयोदशोच्यायः॥॥ १३ ॥ ५२३॥ 
वैशम्पायन बोले- जब धृश्चुम्नने ऐका कहा, तो सब वीरलोग श्रीकृष्णकी ओर देखने 
लगे । तब वीरॉके मध्यम महाबाहु श्रीकृष्ण ऐसे वचन बोळे ॥ १२० ॥ 


Cu २०५ 


॥ सहाभारतके आरण्यकपर्वमे तेरहवां अध्याय खमाप्त॥ १३ ॥ ५२३३ 


टु १७ १ 
पासुदेष उषाच 
नेदं कुच्छमनुप्राप्तो अवान्स्थाद्वसुधाधिप। 
यद्यहं द्वारकायां स्थां राजन्संनिहितः पुरा ॥१॥ 
वासुदेव बोले- हे महाराज युधिष्ठिर ! यदि में उस समय द्वारिकामै या उसके आसपास 
होता, तो आप इस महान्‌ संकटम न पडते ॥ १ ॥ 
| आगच्छेयमहं दूतमनाहुतोऽपि कौरवैः । 
आम्बिकेयेन दुधेषे राज्ञा दुयोधनेन च ॥२॥ 
हे अजेय युधिष्ठिर ! में अम्बिका पुत्र धृतराष्ट्र और राजा दुयोधनके और कौरबोंके न 
बुलानेपर भी अवश्य दूतस्थानमें पहुंचता ॥ २॥ 
११ ( स, भा. भारण्यक, ) 


७ ¢ बहुन्दोषान्प्रद € 
यारयेयसहं यूतं न्प्रदाथन्‌। 


भीष्मद्रोणौ समानाय्य कृपं बाहीकसेब च ॥३॥ 
चेचित्रवीर्सं राजानमलं दूतेन कौरव । 
पुत्राणां तब राजेन्द्र त्वन्निमित्तमिति प्रभो ॥४॥ 


और मैं अनेक दोष दिखाकर जुएको न होने देता । तथा आपके लिए भष्म, द्रोणाचार्य, 
कृपाचार्य, वाह्लीक और महाराज विचित्रवीर्यके पुत्र धृतराष्ट्रको बुछाकर.कहता- दे कौरव! 
इस जुएसे बस करो । हे प्रभो ! यह तुम्हारे पुत्रोंक योग्य नहीं है ॥ ३-४ ॥ 

तत्र वक्ष्यास्यहं दोषान्यैभेवानवरोपितः । 

वीरसेनसुतो यैश्च राज्यात्प्रत्रंदितः पुरा ॥५॥ 
मैं वहां यह मी सब दोष दिखाता, जिनमें इस समय आप पडे हुए हैं, ओर वे दोष मी में 
दिखाता, जिनके कारण पूर्वकाल्में वीरसेनके पुत्र ( नल) राज्यसे नष्ट हुए थे ॥ ५ ५ 

अमक्षितविनाशं च देवनेन विशां पते । 

खातत्यं च प्रसंगस्य वर्णयेयं यथातथम्‌ ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! जुआ खेलनेसे ऐसा विनाश अचानक ही आकर खडा हो जाता है कि जिसकी 
कल्पना भी नहीं जा सकती । इसके अलावा एक बार जुआ खेलनेपर उसे बार बार खेलनेकी 
आदत पड जाती है । इन सब बातोंका में यथार्थरूपसे वर्णन करता ॥ ६ ॥ 

खियोञ्क्षा खगया पानसेतत्कामसमुत्थितम्‌ । 

व्यसनं चतुष्टयं प्रोक्तं यै राजन्श्रड्णते श्रियः ॥७॥ 
यह चार दोष कामसे उत्पन्न होते हैं, ख्लियोमें अति प्रसक्ति, जुआ सृणया ( शिकार ) और 
मद्यपान यह चारोंही महादु!खदायी दं, . क्योंकि इनसे पुरुष लक्ष्मादीन हो जाता है ॥७॥ 


तत्र सवत्र घक्तव्य सन्यन्ते 'शास्त्रकोविदा! । 

विशषतश्च वक्तव्यं झूते पञ्यान्ति तद्विदः ॥८॥ 
यद्यपि शाखदशी महात्मा इन चारोंहीकों दोषस्थान कहते हैं, तथापि विशेषकर जुएको 
महान्‌ आपचिका स्थान कहते हैं ॥ ८ ॥ 

एकाह्वा द्र्व्यनाशोञ्त शुबं व्यसनसेव च । 

असुक्तनाडाययाथौनां वाक्पारुष्यं च केवल ॥९॥ 
क्योंकि कं एक ॥ 2 सब द्रव्यक्का नाश हो जाता है, और उसमें राज्यअंशादि भी 
अवश्य हो हो जाता है, तथा इसमें विना भोग किये ही धनका नाज होता है और वे 

धू दै और केवल 

कठोर वाणी ही सुननेको मिलती है ॥ ९ || : 


महासारते । [ केरातपवं 


अध्यायं ९४ | आरण्यकं । 


RRR ति 


एतचान्यच कौरव्य प्रसङ्गि कटुकोदयम्‌ । 
_ च्यूते बूयां महाबाहो समासाद्यास्विकासुतम्‌ ॥१०॥ 
हे कोरव्य ! है महावाहो ! इस प्रकारकी तथा और भी दूसरी अनेकों कडवी बातें जुएमें 
प्रसंग हानपर म आस्बिकापुत्र घुतराष्ट्रके पास जाकर कहता ॥ १०॥ 


एवसुक्तो यदि मथा गृहीयाद्वचन सम । 

अनामयं स्याद्धमंस्य कुरूणां कुरुनन्दन ॥११॥ 
है इरुनन्दन ! मेरे द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर मेरी इन बातो यदि बह घुतराष्ट्र मान 
हेते तो इरुवंशमें कल्याणवृद्धि होती और धम होता ॥ ११ ॥ 


न चेत्स सम राजेन्द्र श॒ह्णीयान्मधुरं वचः । च 

पथ्यं च भरतश्रेष्ठ निणुह्णीयां बलेन तम्‌ ॥ १२॥ 
है राजेन्द्र ! यदि वह मेरे पथ्यके समान मीठे वचनको न मानते; तो, दे मरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! 
मैं उनको बढ्यै अपने वशमें करता ॥ १२ ॥ 

अथैनानभिनीयैवं सुहृदो नाम दुर्हृदः । 

सभासदश्च तान्सवान्भेद्येयं दुरोदरान्‌ ॥१३॥ 
हे अरतअेष्ठ ! इनके लडनेके समय यदि इनके दुष्टात्मा मित्रलोग और दुष्ट सभासद आते 
गो उन टुष्कर्यियोको भी में मार डालता ॥ १३ ॥ 


असान्निध्थं लु कौरव्य समानतेष्व भूत्तदा । 

येनेदं व्यसनं प्राप्ता भवन्तो द्यूतकारितम्‌ ॥ १४ ॥ 
है कौरव्य ! उस सकय मैं आनतं देशियोंके समीप नहीं था; अतएव आपलोग इस जुएके 
कारण उत्पन्न हुए इस महासंकटमें पड गये ॥ १४ ॥ 

सो5हमेत्य कुसश्रेष्ठ द्वारकां पाण्डुनन्दन । 

अश्रौषं त्वां व्यसनिनं युयुधानावद्ययातथस्‌ ॥ १७॥ 
है कुरुश्रेष्ठ ! हे पाण्डुनन्दन ! जब में द्वारका आया, हो सात्यकीसे महादुःखर्मे पडे हुए 
तुम्हारे बारेमें मेंने सुना ॥ १५ ॥ 

श्रुत्वैव चाहं राजेन्द्र परमोद्रिममानसः । 

तूणेसभ्यागतोऽश्मि त्वां द्रष्डकामो विशां पते ॥१६॥ 
हे प्रजाओंके स्वामिन्‌ राजेन्द्र ! में सुनते ही अत्यन्त उद्दिमचित्त होकर आपको देखनेकी 
इच्छासे बहुत शीघ्र यहां चहा आया ॥ १६॥ 

1 


महाभरते । [केरातपबै 


अहो कूच्छूमलुप्राप्ता सर्वे स्थ भरतर्षभ । 
थे वर्थ त्यां व्यसानिनं पश्यामः सह सोदरेः ॥ १७ ॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते आरण्यकपर्वणि चतुर्दशो ऽध्यायः ॥ १४ ४ ५४० ॥ 
हे भरतर्षभ ! दे महाराज | हम सभी महादुःखमें पडे हुए हैं, क्योंकि इम आपको अपने 
भाईयोंके समेत इस दुःखमें देख रहे हैं ॥ १७॥ 
[|| मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमें चौद्हवां अध्याय समाप्त ॥ १४ ॥ ५४० ॥ 


ह लो [पेक 


१३ १ : 


गुधिष्तिर उपाच 
असान्निध्यं कथं कृष्ण तवासीदूद्वूष्णिनन्दन । 
क चासीद्विप्रवासस्ते किं वाकाषीः प्रवासकः ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे बृष्णिनन्दन कृष्ण | घूतक्रीडाके समय तुम द्वारिकाम क्यों नहीं थे? 
तुम किस परदेशको गये थे और उस परदेशके ग्रधासमे तुमने क्या कार्य किया ? ॥ १॥ 


कृष्ण उवाच 
शाल्वस्थ नगरं सौभं गतोऽहं भरतष॑भ। 
) विनिहन्तुं नरश्रेष्ठ तत्र मे शुणु कारणम्‌ ॥ २॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे भरतर्षभ ! हे नरभेष्ठ ! शाल्तरकों मारनेके लिए मैं उसळे सौभपुरमें 


गया था । उसका कारण सुनो ॥ २॥ 
महातेजा महाबाहुये! स राजा महायशाः । 


दमघोषात्मजो चीरः शिशुपालो सया इतः ॥ है ॥ 
~ ~ ha ७ ~ 
यज्ञे ते भरतश्रेष्ठ राजसूयेऽहणां प्रति । 
१०५ ¢ 
स रोषवशसंप्राप्तो नाखुष्यत दुरात्मवान्‌ ॥४॥ 


महातेजस्वी महाबाहु मह!यशस्ती दमघोपका पुत्र जो वीर राजा क्षिशुणल था, उस मैंने 
हे भरतश्रेष्ठ! पूजाके कारण तुम्हारे राजस्य यज्ञमें जो मारा था, उसे वह दुरात्मा झ्ाखराजा 
क्रोधके बशमें होकर सहन न कर सका ॥ ३-४॥ 

शुत्वा तं निहतं शाल्वस्तीब्ररोषसमन्वि्ः । 

उपायावूद्वारकां चाऱ्यासिहस्थे मयि भारत ॥६॥ 
हे भारत ! जब में आपके पास आया था, तब उस शालने शिशुपालका मरना सुनकर 
तीब्र कोषके वशमें होकर शुन्य द्वारकापर आक्रमण कर दिया ॥ ६ ॥ 


1, “१०३०. त त ती 


भेष्याय १४] आरण्यकपर्च । 


शक्कल न Of मल 


स तश्र थोधितो राजन्यालकेबृष्णिपुडुवेः । 

आगतः कामगं सौभमारुह्यैव बशंसक्कत्‌ ॥ ३ ॥ 
जब वह अत्याचारी राजा इच्छाके अनुसार चढनेवाळे अपने सौभपर चढकर दारिकां 
आया; तो, दे राजन्‌ ! बृष्णिदंशी बालकोंने उससे युद्ध किया ॥ ६ ॥ 

तत्तो दृष्णिप्रवीरांस्तान्बालान्हत्वा बहुंस्तदा । 

पुरोद्यानानि सर्वाणि भेदयामास दुर्मतिः ॥७॥ 
तब उस ढुमतिने बहुत सारे बालकों और वृष्णिईशियोको मारकर नगरके सब उपवर्नोंकों 
नष्ट कर दिया ॥ ७॥ 

उक्तवांश्च महाबाहो कासौ दृष्णिकुलाधमः । 

वासुदेवः सुमन्दात्मा वखुदेवसुतो गतः ॥८॥ 
है महावाहो । तब उसने कहा- कि वह दुष्टबुद्धि वसुदेवका पुत्र, बृष्णिकुलका अधम कृष्ण 
कहां चढा गया हे? ॥ ८] 

तस्य युद्धार्थिनो दर्प युद्धे नाशयितास्स्यहम्‌ । 

आनर्ताः सत्यमाख्यात तत्र गन्तास्मि यत्र सः ॥९॥ 
में उस युद्ध करनेकी इच्छावालेके अभिमानका ुद्धमें नाश करूंगा। हे आनचंलोगो ! तुम 
सत्य कहो, वह जहां होगा, में बढी जाऊंगा ॥९॥ २ 

तं हत्वा विनिवर्तिष्ये कंसकेशिनिषूदनम्‌ । 

अहत्वा न निवतिष्ये सत्येनायुधमालभे ॥ १०॥ 
उस कंस ओर केशीळे मारनेवालेको मारकर लौटूंगा । भै शोको ह्‌ङूर सत्य प्रतिज्ञा करके 
कहता हूं, कि उसे बिना मारे कदापि न लौटुंगा ॥ १० ॥ 

कासौ कासाविति पुनस्तत्र तत्र विधावति । 

मथा किल रणे युद्ध कांक्षमाणः स सौभराट्‌ ॥ ११॥: 
“बह्‌ कहां है, वह कहां है” ऐसे कहता हुआ सौमका राजा मुझसे युद्ध करनेकी इच्छासे 
इधर उधर दौडने लगा ॥ ११ ॥ 

अद्य तं पापकमाणं क्षुद्र विश्वासघातिनस्‌ । 

शिश्षुपालवधामषोद्वमयिष्ये यमक्षयस्‌ ॥ १२॥ 
और कहने गा-कि शिशुपालके मारनेके क्रोषके कारण मैं आज उस पापी, विश्वासघाती, 
क्षुद्र, कृष्णको यमके घर भेजूंगा ॥ १२॥ 


ह ० मदाआएते । [ कैशातपई 
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सस पापस्वभायेन आता येन निपातित। । 

शिशुपालो महीपालस्तं वधिष्ये महीतले _ १३ प क 
जिस पाप स्वभाववालेने मेरे भाई राजा शिशुपालको मारा है, आज में उसका एथ्यापर 
मारूंगा ॥ १२ ॥ 

धनि 

भ्राता बालश्च राजा च न च खड्ामस्ूचोनि । 

प्रमत्तश्च इतो वीरस्तं हनिष्ये जनादनस्र्‌ ॥ १४ 3 
जिस कुष्णने मेरे भाई बालक वीर प्रमत्त राजा शिक्षुपालकों बिना युद्धके मारा, में भी उस 
जनादनको मारूंगा ।। १४ ॥। 

एवमादि महाराज विलप्य दिवमास्थितः । 

कामगेन स सौभेन क्षिप्त्वा सां कुरुनन्दन ॥ १५॥ 

< च्छ ~ 

इ ङुरुनन्दन राजन्‌ ! यह इस प्रकारसे विलाप करता हुआ ओर युझपर आक्षेप करता हुआ 
अपने इच्छानुसार चलनेवाले सौमनगरसे वह आकाशमे स्थिर हो गया ॥ १५ ॥ 


तमश्रौषमह गत्वा यथा वृत्तः खुलुमतिः । 

सयि कौरव्य दुष्टात्मा मार्तिकावतको रूप+ ॥ १६ ॥ 
है कौरव्य ! जब में आपके पाससे गया, तो उस दुबुंद्धि “ मार्चिकावत ” देशी दुष्टात्मा 
राजा शाल्वने जो मेरे लिये कहा था, सो सब सुना ॥ १६ ॥ 


ततोऽहमपि कौरव्य रोबव्याकुललोचनः । 

निश्चित्य मनसा राजन्वधायास्थ मनो दघे ॥ १७॥ 
हे कौरव्य ! तब में भी रोधसे व्याकुळ आंखोंवाला होकर उसको मारनेका मनसे निश्चय 
करके उसको मारनेमें मेने मन लभाया ॥ १७॥ 


आनर्तेघु विभदे च क्षेपं चात्मानि कौरव । 

प्रबृद्धसवलेपं च तस्य दुष्कृलकर्मण! ॥ १८॥ 
हे कुरुवंशी युधिष्ठिर ! में आनते देशका विनाश, अपना निरादर और उस दुष्कमीका बढा 
छुआ आभिमान ॥ १८ ॥ 


ततः सौभवधायाहं प्रतस्थे उथिवीपते । 

स मया सागरावते इष्ट आसीत्परीप्सता ॥ १९॥ 
इस सबका विचार कर, हे पथिवीनाथ ! में सौमका वध करनेके किए चला | हे नरनाथ ! 
मैंने जब खोज की तो उसे समुद्रके एक वीपसें देखा ॥ १९ ॥ 
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अध्याय १६ ] भारण्यकपव । Ie 


लतः प्रध्याप्य जलजं पाञ्चजन्यमहं रूप । 
_ आहय शाल्वं समरे युद्धाय समवस्थितः ॥ २०॥ 
तब, दै राजन्‌ ! मैंने पानीसे उत्पन्न पाश्चजन्य शङ्घको बजाया और शाउत्रको युद्धमें ललकारकर 
में तैय्यार हो गया ॥ २० ॥ हि 
खुछह॒तेमसच्ुद्ध त्र से दानवे! सह । 
~ सू ~ भक च 
_ नेशाशताश्च से सर्च सूतले च निपातिताः ॥ २१॥ 
तब मेरा उन दानवोंसे मुहूत्त भर युद्ध हुआ । तब मैंने सबको वशमें कर लिया और 
पुथिवीपर गिरा दिया ॥ २१॥ 


एतत्कार्य सहाबाहो येनाहं नागमं तदा । 
शुत्वेव हास्तिनपुरं दूत चाविनयोत्यितस्‌ ॥२२॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्चणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ७३२ ॥ 
हे महाबाहो ! इसी कारणते में अन्यायमय द्युतके बारेम सुनकर भी उस समय इस्तिनाप्रुर 
नहीं आ सका । २२ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे पंद्वहवां अध्याय समाप्त ॥ १७४ ५६२॥ 


१६ 
युधिष्ठिर उपाच 
वासुदेव अहाबाहो बिस्तरेण महामते । 
सौ अस्य वधमाचक्ष्व न हि तृप्यामि कथ्यतः ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे बसुदेवनन्दन ! हे मझाबाहो ! हे महामते ! इस बातको आपसे सुननेसे 
भेरी तृप्ति नहीं होती है, अत एव सौमवधको विस्तारपूर्वक कहिये ॥ १॥ 


बासुदेव उपाच 
इतं श्रुत्वा महाबाहो मया श्रौतश्रव तापस । 
उपाथाद्भरतञ्रेछ शाल्वो द्वारवर्ती पुरीस्‌ ॥२॥ 
वासुदेव बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! हे महाबाहो ! मेंने भ्रतश्रवाके » पुत्र शिञ्ुपालको मार दिया 


है, ऐसा सुनकर शासने द्वारिकापुरी पर चढाई कर दी ॥ २॥ ङ 
> अतश्रवा शिक्षुपाळकी साताका नाम था, यह भीकृष्णके पिता वसुदेवकी बहिन थी । 


का 
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असन्धत्तां खुदुष्टात्मा सर्वेतः पाण्डुनन्दन । | 
शाल्यो वैहायसं चाणि तत्पुरं व्यूह्य विष्ठितः ॥३॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! उस दुशत्माने पुरीको चारों ओरसे घेर छिया ओर आकाशमें भी व्यूदकी 
रचना करके उस सौभनगरमें तय्यार हो गया ॥ ३ ॥ 


तच्रस्थोऽथ सहीपालो योधयामास ताँ पुरीम्‌ । 

अभिसारेण सर्वेण तत्र युद्धमवतेत ॥४॥ 
और आकाशमें स्थिर होकर उस नगरमें रहकर सभी शश्षाज्लोसे युद्ध करने झया और वहां 
बडा भारी युद्ध हुआ ॥ ४ || 

पुरी समन्ताद्विहिता सपताका सतोरणा । 

सचक्रा सहुडा चेब सयन्त्रखनका तथा ॥६॥ 
द्वारकापुरीम चारों ओर द्वारोमिं तोरण बंधे हुए थे, चारों ओर पताकायें फहरा रही थीं । 
चारों ओर सैनिक चौकियां बनायी गई थीं । चारों ओर बुज बनाये गए थे और उन बुं 
पर तोप आदि यंत्र चढा दिए गए थे तथा सुरंग खोदनेवाले मी अपना काम कर रहे 
थ॥५॥ 


सोपतल्पप्रतोलीका साद्वाद्वालकगोपुरा । 

सकचग्रहणी चेष साल्कालातावपोथिका ॥ ६॥ 
जगह जगह कांटे बिछा दिए गए थे । सभी अद्डालिकाओं और गोपुरोमें पर्या अन्ना 
संग्रह कर दिया गया था । शत्रुओंके कचग्रह, उरछाओं, अलात अर्थात्‌ जरते हुए लोहेके 
गोलोंको भी नष्ट करनेवाले शास्र सुसज्जित थे ॥ ६ ॥ 


सोष्ट्रिका भरतश्रेष्ठ सभेरीपणचानका । 
सांमच्तुणङुशा राजन्खबातन्रीकलाङ्ला - ॥७॥ 
अनक पात्र श्वास भरे हुए थे, हे भरतश्रेष्ठ! ढोल, नगाडे आदि बाजे सर्वत्र बज रहे थे 


ईधन, घास ओर इशा आदियोंका अच्छा संग्रह किया गया था । हे राजन्‌ ! वह द्वारिका 
नगरी शतघ्नी-तोप, लागला ॥ ७॥ 


सशुशुण्डघइम्रलयुडा सायुधा सपरश्वधा । 

लोहचर्मचती चापि साप्मिः सहुडश्ङ्गिका ॥८॥ 
शुशुण्डी-बन्दूक, अश्म- शत्रुओपर फ्रेंकनेके लिए पत्थरके गोले, लाठियां, शब्नास्र, फरसे, 
चमडे और लोहेसे बने ढाल, तथा गोला-बारूदसे मरी हुई तोपोसे युक्त थी ॥ ८ ॥ 


महाभारते । [ कैरतपर्ई 
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झष्याय १६ ] क्षारण्यकपव । 


दरच्यैरनेकैर्विबिधैरगदसास्वोद्वादिभिः ॥९॥ 
पुरुषैः कुरुशाढूल समैः प्रतिबाधने । 
अभिरूयातकुलैवीरेइंटटवीयैंश संयुगे ॥१०॥ 


हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! इस प्रकार शाख्न-विविके अनुसार द्वारिका अनेकों रक्षाके साधनोसे 
सम्पन्न थी । इसी तरह वह नगरी अनेकों तरहक्े पदाथोसे तथा शत्रुओको रोकनेमें समथ, 
प्रसिद्ध कुजवाले, युद्ध भेंही जिनका पराक्रम देखा जा सकता है; ऐसे पुरुषाथी गद, साम्ब 
और उद्धव आदि वीरोंसे वह द्वारिझापुरी अच्छी तरह सुरक्षित थी ॥ ९-१०॥ 
मध्यमेन च गुल्सेन रक्षिता सारसंज्ञिता । 
उत्क्षिप्रयुल्मैश्व तथा हयैञ्चेव पदातिभिः ॥११॥ 
उस नगरके सभी महत्वपूर्ण स्थान मध्यम गुएम, उत्तम गुल्म, घोडों और पैदल सैनिकोसे 
सुरक्षित थे ॥ ११॥ 
, आघोषितं च नगरे न पातव्या खुरेति इ । 
प्रभादं परिरक्षद्भ्रि्रसेनोद्चादिभिः ॥ १२॥ 
उसही समय प्रप्रादसे रक्षा करनेवाले उग्रसेन और उद्धवादिने नगरमें यह घोषणा करवा दी 
कि कोई भी पुरुष सुरा-मद्य न पीये ॥ १२ ॥ 
प्रसत्तष्वभिघातं हि कुथाँच्छाल्वो नराधिपः । 
इति कृत्याप्रभत्तास्ते सर्वे बृष्ण्यन्धक्ा! स्थिताः ॥१३॥ 
राजा शाल्व मतवालोंो मार डार सकता है। यह सब करके बृष्णी और अन्धकवंच्ञी 
वधानीसे युद्धे लिए तैय्यार हो गये ॥ १३ ॥ 
आनतांश्च तथा सर्वे नटनतेकगायनाः । 
बहिविबासिताः सर्वे रक्षद्धिर्वित्तसंचयान्‌ ॥९४॥ 
तब धनकी रक्षा करनेवाले आनतंदेशवासी पुरुषोंने नट, नाटक करनेवाले, नाचनेवाले, 
गानेवाले पुरुषोंको शीधही नगरसे बाहर जानेकी आज्ञा दे दी ॥ १४ ॥ 
संक्रमा भेदिताः सर्वे नावञ्च प्रतिषेधिता! । 
परिखाश्चापि कौरव्य कीलैः सुंनिचिताः कृताः ॥ हैं 
सब पुल तोड दिये, नावोंको रोक दिया; और, हे कोरव्य ! खाइयोमे पेने पेने कांटे 
बिछा दिए गए ॥ १६॥ | 
१२ ( महा. आ. घारण्यक, ) 
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शास्त्रदष्टेन विधिना संयुक्ता भरतर्षभ । 


हि. >> महाभारते । [ कैरातपव | 


उदपानाः कुरुओछ तघैवाप्यस्बरीषका! । 

समन्‍्तात्क्रोशमाज च कारिता विषमा च सूः ॥ १६॥ 
हे कुरुभेष्ठ ! एक कोस तक पर्वत, कुंण और बावडी भी जलरहित कर दी गई आर भूमि 
नीची उंची कर दी गई ॥ १६॥ 

प्रकृत्या विषमं दुर्ग प्रकृत्या च सुरक्षितम्‌ । 


प्रकृत्या चायुधोपेतं विशेषण तदानघ ॥ १७॥ 
सुरक्षित खुं च सर्वायुधसमन्वितस । 
तत्पुरं भरतश्रेष्ठ यथेन्द्रमवनं तथा ॥ १८॥ 


एक तो द्वारिका प्रकृति ही से कठिन दुर्गवाली, और प्रकृतिसे ही सुरक्षित और प्रकृतिसे 
_ शल्नसहित थी, परंतु, हे अनघ मरतश्रेष्ठ ! उस समय सभी सुरक्षित, गुप्त ओर शोके 
सहित वह नगरी ऐसी शोमित हुई जैसे इन्द्रका स्थान ॥ १७-१८ ॥ 

न पासुद्रोऽभिनियाति न चासुद्रः प्रवेहयते । 

वृष्ण्यन्धकपुरे राजंस्तदा सोभमसमागले ॥ १९॥ . 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! सौभके आक्रमण करनेपर वृष्णियों और अन्धकोके उस नगरमें बिना 
ुद्राके न कोई नगरमें जा सकता.था ओर बिना गरुद्राके न कोई बाहर निकल ही 
सकता था ॥ १९॥ . 

अनु रथ्यासु सवांखु चत्वरेषु च कौरय । 

बलं बभूव राजेन्द्र प्रभूतगजवाजिशत्‌ ॥ २०॥ 
उस समय छोटी गलियोंमें, हे कौरव ! सभी चोपालोमे हाथी घोडेसे सम्पन्न सेना नियुक्त 
कर दी गई ॥ २०॥ 

दत्तवेतन भक्त च दत्तायुधपरिच्छद्स । 

` कृतापदानं च तदा बलमासीन्महासुज ॥ ९१॥ 

हे महाभुज्ञ ! वेतन, भोजन, श्न, बझ प्राप्त करके सब सेना यथोचित रीतिसे सड 
हो गई ॥ २१ ॥ 

न झुप्यवेतनी कश्चिन्न चातिक्रान्तवेतनी । 

नाझुग्रह सृतः कश्चिन्न चाहछपराकतत! ॥ २२॥ 
उस सेनामें न कोई कम वेतनवाला था और न कोई बहुत ज्यादा वेतमवाळा था, कोई 
मी सैनिक ऐसा नहीं था कि जिसे दयाके कारण मती कर लिया गया हो, न कोई ऐसा 
था, कि जिसका बल देखा न गया हो ॥ २२ ॥ 
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अष्याय १७ | ओरण्यकपर्द । 
एवं खुविहिता राजन्द्वारका भारिदक्षिणैः । 
आइकन सुजुप्ता च राज्ञा राजीवलोचन ॥ २३॥ 
हि ॥ इति औमद्दाभारते आरण्यकपवेणि बोडशो 5ब्यायः ॥ १६ ॥ ५८७ ॥ 
६ कमसनयन राजन्‌ ! इस प्रकार बहुत वेतन देकर तृप्त किए लोगोंसे वह नगरी भरी 
हुईं थी और राजा उग्रसेनके कारण बह नगरी बडीही सुरक्षित थी ॥ २३ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवंमे सोळहवां अध्याय लम्ताघ ॥ १६ ॥ ५८५॥ 


बासुवेष बषाच 
ताँ तूपथात्वा राजेन्द्र शाल्व! सौसपतिस्तदा। 
प्रसूतनरनागेन बलेनोपविवेदा ह ॥१॥ 
बासुदेव बोले- दे राजेन्द्र ! सौभपति शाख्वराजाने हाथी और घोडोसे युक्त महासेना लेकर उस 
नगरी पर चढाई कर दी और उस नगरीके पास ही अपना खेमा गाड दिया ॥ १॥ 
समे निविष्टा सा सेना प्रभूतसलिलाइाये । 
चतुरङ्गबलोपेता शाल्वराजामिपालिता ॥९॥ 
तब पयोघ्त जलवाली तथा समतल जगह पर शाल्व राजाके द्वारा पालित हाथी, घोडे, रथ, 
और पदातिसेयुक्त सेनाने पडाव डाला ॥ २ ॥ 
यजेयित्या इसशानानि देवतायतनानि च | 
बल्सीकांञ्चिव चेत्यांत्य तन्षिविष्ठम भूडलम्‌ ॥३॥ 
इसशान, देवताओंके स्थान, वल्मीक ( बिल आदि ) और चैत्योंको छोडकर और सब स्थानोमें 
वह सेना भर गई ॥३॥ | - 
अनीक्षानां विभागेन पन्थानः षट्कृतामवन । 
प्रवण नव चैवासञ्शाल्वस्य शिबिरे रूप ॥४॥ 
सेनाके छोटे छोटे डुकडोंमें बंट जानेके कारण वह सारी सेना छे इकडियोभें बंद गई, हे 
नरनाथ ! शारवके शिबिरमें नौ तरहके प्रवण थे ॥ ४॥ 
सर्वायुधसमोपेतं सवेशञ्जाविशारदस्‌। 
रथनागाम्बक्कलिलं पदातिध्वजसंकुलम्‌ ॥५॥ 
सब शक्ोंसे संयुक्त, सब शस्रोमे निपुण, रथ, हाथी, घोडे, पैदलोंसे पूर्ण, पताकायुक्त ॥५॥ 
% 
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सँ 0 
तुष्टपुष्ठञनोपेतं बीरलक्षणलक्षितस्‌ 

विचिन्रध्यजसंनाइ विचिजरथकाखुकम्‌ र NEUE 
सन्तुष्ट और पुष्ट पुरुषोंसे युक्त, वीर लक्षणोंसे युक्त, विचित्र झण्डा आर कवचांसे युक्त, 
विचित्र रथ, विचित्र घनुषोसे युक्त सेनाको ॥ ६ ॥ 


संनिवेदय च कौरव्य द्वारकायां नरषेभ । 

अभिसारयामास तदा वेगेन पतगेन्द्रवत्‌ ॥७॥ 
हे कौरव्य ! हे मलुष्योमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! द्वारका प्रविष्ट कराकर उसे शान्त्रने जैसे वेगसे 
गरुड दौडता है वैसेहद बेगसे नगरकी ओर चलाया ॥ ७॥ 


तदापतन्तं संहऱ्य बलं शाल्वपतेस्तदा। 

निर्याय योधयामासुः कुमारा दृष्णिनन्दना! ॥८॥ 
तब उस राजा शाल्वकी सेनाको नगरकी ओर आता देखकर वृष्णिवशके कुमार नगरसे 
बाहर निकलकर उनसे युद्ध करने लभे ॥ ८ ॥ 


असहन्तोऽमियानं तच्छाल्वराजस्थ कौरव । 

चारुदेषणञ्च सारुषञ्च प्र्युस्नच्य लहारथ! ॥९॥ 
हे कौरव ! शार राजाके उस आक्रमणको न सहकर चारुदेष्ण, साम्य और महारथी 
र्युस्न ॥९॥ 


ते रयैदेशिताः सर्वे विचित्राभरणध्वजा! । 

संसक्ता! शाल्वराजस्य बहुभियोधपुङ्चैः ॥ १०॥ 
यह लोग सन्नद्ध होकर रथोंपर चढ़कर विचित्र आभूषण और ध्वजाओंको धारण करके 
झारव राजाके अनेक श्रेष्ठ योधाओंसे युद्ध करने लगे ॥ १० ॥ 


गहीत्वा तु घलु! सार्व! शाल्वस्थ सचिव रणे। 

योधयामास संहृ! क्षेम्वाद्धि चसूपतिस्‌ ॥ ११॥ 
साम्ब युद्धमें घनुषको छे करके शाल्मके सेनापति मन्त्री क्षमबवद्धसे प्रसन्न होकर युद्ध करने 
लग ॥ ११ ॥ 

तस्य बाणमयं वर्ष जास्बवत्याः सुतो महत्‌ । 

_ सुमोच भरतश्रेष्ठ यथा वर्ष सहस्त्रहळ ॥१९॥ 

हे भरतश्रेष्ठ ! जांबवतीके पुत्र सांबने उसपर ऐसी बाणोकी ऐसी महान्‌ वर्षा कौ, कि जैसे 
इन्द्र जल बरसाता है ॥ १२॥ ु 


भद्दाभारते । ` केरातपदे 
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लडाणबर्षे तुसुलं विषेहे स चमूपतिः । 

क्षेमबद्धिसंहाराज हिमवानिव निञ्चलः ॥१३॥ 
दै महाराज ! उन महाबाणोकी वर्षाको सेनापति क्षेमद्वाद्धि ऐसे निळ होकर सहने लगा कि 
जैसे वर्षा झडीको हिभाल्य सहता है ॥ १३ ॥ 

ततः साम्बाय राजेन्द्र क्षेत्रवृद्धिरपि स्म ह । 

खुभोच मायाविहितं दारजालं सहत्तरस्‌ ॥१४॥ 
हे राजेन्द्र ! तब क्षेमवद्धि सेनापतिने भी साम्बके प्रति मायाते युक्त महान्‌ शरांका जाल 
छोडा ॥ १४ ॥ 

ततो मायासथं जालं माययेव विदार्य सः । 

खास्ब। शरसहस्रेण रथश्षस्याभ्यवर्षत ॥ १५॥ 
तब सांबने भी उसके मायामय शरजालको मायाहदीसे विदारणं किया और उसके रथपर 
हजार बाण छोडे ॥ १५ ॥ 
ततः स विद्धः साम्येन क्षेमड्द्धिञ्चसूपति। । 
अपायाज्जवनैरः्वैः सास्बबाणप्रपीडितः ॥ १६॥ 


>“ 


जब छ्षेमइद्धि सेनापति सांबके बाणोसे विद्ध हुआ, तो वह साम्बके वाणोसे पीडित होकर _ 


तेज घोडोंबाले रथसे युद्धको छोडकर भाग गया ॥ १६ ॥ 
तस्लिन्विप्रद्रते कूरे शाल्बस्याथ चसूपतौ । 
वेगवाज्ञाम दैतेयः सुत मेऽभ्यद्रवहली ॥ १७॥ 
जब शाउबका वह क्रूर सेनापति भाग गया, तब वेगवान्‌ नामक एक बलवान्‌ दैत्य मेरे पुत्र 
साम्बकी तरफ दौड ॥ १७॥ - 
अभिपन्नस्तु राजेन्द्र साम्यो दृष्णिकुलोद्रइ; । 
वेगं वेगवतो राजंस्तस्थौ वीरो विधारयन्‌ ॥ १८॥ 
है राजेन्द्र ! जब वृष्णिवंशी साम्बके पास वह आया; तो, हे राजन्‌ ! वह वीर साम्ब भी 
- उस वेगवान्‌ देत्यके वेगछो सहन करते हुए स्थिर खडा रहा ॥ १८ ॥ 
ख़ वेगवति कौन्तेय सास्बो वेगवर्ती गदाम्‌ । 
चिक्षेप तरसा वीरो व्याविध्य सत्यविक्रमः ॥१९॥ 
दे कुन्तिपुत्र युधिष्ठिर ! तब सत्यपराक्रमी वीर साम्बने शौघरतासे अपनी वेगवाली गदाको 
शुमाकर वेगवान्‌ पर दे मारा ॥ १९॥ 
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तथा ह्बभिहतो राजन्वेगवानपतदूश्ुथि ! 

बातरुर्ण इव क्षुण्णो जीणंसूलो वनस्पति! ॥२०॥ 
हे राजन्‌ ! तब उसके लगनेसे वेगवान्‌ मरकर एशिवीपर शेसे ही गिरा कि जैसे जीणे जडवाला 
पुराना इक्ष वायुसे झकझोडे जानेपर थिर जाता है ॥२०॥ 

तस्मिन्निपतिते वीरे गदालुत्ने महाखुरे । 


प्रबिइय महतीं सेनां योधयासास से सुत! ॥ ११॥ 
उस महाअसुर वीरके भयानक गदासे मारे जानेपर मेरे. पुत्रने उस महासेनामें घुसकर महा 
युद्ध किया ॥ २१ ॥ 

चारुदेष्णेन संसक्तो विविन्घ्यो नान दानवः । 

महारथः समाज्ञातो महाराज भहाधलुः ॥२२॥ 


हे राजन्‌ ! चारदेष्णके साथ शाउवकी आज्ञासे महारथी महाधजुधारी, विविंध्यनामक राक्षस 
युद्ध करने लगा ॥ २२॥ 

ततः खुतुखुल युद्धं चारदेष्णबिविन्ध्ययो! । 

वृच्वासवयो राजन्यथा पूर्व तथाअयत्‌ ॥ २३॥ 
उस समय चारुदेष्ण और विविध्यका ऐसा घोर युद्ध हुआ, कि जैसा प्राचीन समयमे इत्रासुर 
और इन्द्रका हुआ था ॥ २३॥ 

अन्योन्यस्याभिसंक्कुछ्ाबन्योन्यं जन्नतु! कारे! । | 

विनदन्तौ महाराज सिहाविव महावलौ ॥ २३ ॥ 
हे महाराज ! वे दोनों परस्पर एक दूसरेको क्रुद्ध होकर बाणोंसे मारने लगे, महा बलान्‌ 
सिंहोंके समान वे दोनों गजने लगे ॥ २४ ॥ ८ 

रौक्मिणयस्ततो बाणब्ज्न्यकोपसबचैसम्‌ । 

अनिमअन्त्रय नहास्जण संदधे शचुनाशनज्ञ्‌ ॥ ३५ ॥ 
तब रुक्मिणीनन्दन चारुदेष्णने अशि और सर्थके समान तेजवाले झत्रनाशक बाणको महान 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके घनुषपर चढाया ॥ २७ ॥ टु 

ख विविन्ध्याय सक्रोधः सलाहूय महारथः । 

चिक्षेप भे खुतो राजन्स गलाखुरथापलत्‌ ॥ २६ ॥ 
है राजन ! महारथी चारुदेष्णने उस बाणको चढाकर क्रोधमें भरकर वितिंष्यको कारळे 
उसको मारा । विविध्य उसके छगनेसे प्राणरहित होकर प्रथिवीपर गिर पडा ॥ २६ ॥ 


मद्दाभारते । लक [ कैरातपई 
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छष्याय १७ ] आरण्यकपव । 


विविन्ध्यं निहतं दृष्ठा ताँ च विक्षोभितां चसूस्‌ । 

कामगेन ख सौ भेन दा!ल्य। पुनरुपागमत्‌ ॥ २७॥ 
विविंध्यको मरा हुआ और सेनाको घबराई हुई देखकर झाल्य इच्छानुसार चलनेवाले 
सौभपर चढकर खर्य ही आया ॥ २७॥ 

ततो व्याकुलितं सर्व हारकावासि तडलम । 

दृष्टा शाल्व सहायाहो सोभस्थं एथिवीगतम्‌ ॥ २८ ॥ 
है नरनाथ ! सोमपर आरूढ शाल्वको पृथिवापर आया देखकर द्वारिकाकी जितनी सेना 
थी, सब व्याकुळ हो गयी ॥ २८ ॥ 

ततो निर्याय कौरब्य व्यवस्थाप्य च तडलस्‌। 

आनतानाँ महाराज प्रद्युब्नो वाक्यञ्ञन्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
हे कोरव्य | हे महाराज ! तब प्रद्ुम्नने निकलकर और यादर्बोकी उस सेनाको स्थिर करके 
यह वाक्य कहा ॥ ३९ ॥ 

सर्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु सर्वे पहयन्तु मां युधि। 

निवारयन्तं संग्रामे बलात्सौम॑ सराजकम्‌ , ॥३०॥ 
आप सब लोग युद्धमें खडे रहिये और राजाके समेत सौभका बलपूर्वक युद्धमें निवारण करते 
हुए मुझे देखिए ॥ ३० ॥ ४ 

अहं सौमपते। सेनामायसेसुजगैरिय । 

घलुखुजबिनिर्खुक्तैनाँशायास्यन्य यादवाः ॥ ३१॥ 
हे यादयो ! मैं सौभराज शार्वकी सेनाको अभी घनुषसे छूटे हुए लोहेके सर्पोके समान 
तीक्ष्ण बाणोंसे नष्ट कर देता इं ॥ ३१ ॥ 

आम्वसच्यं न भी! कार्या सौमराड्य नझ्यति । 

आथाभिपन्नो दुष्टात्मा ससौभो विनाशिष्यति _ ॥३२॥ 
आप लोग स्वस्थ रहिए, डर मत कीजिये; शास्त्र अभी मर जाता है, मुझसे लडकर यह 
दुष्टात्मा सौमके सहित नष्ट हो जायेगा ॥ ३२ ॥ 

__ एवं जुवति संहुष्टे प्रशुरुने पाण्डुनन्दन । 
विछित तरं वीर युयुषे च यथासुखम्‌ ॥३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ ६१८॥ 
हे बीर पाण्डुनन्दन ! जब प्रधुम्नने प्रसन्न होकर ऐसा कहा, तो सब सेना फिरसे स्थिर हो 
गई और सुखपूर्वक युद्ध करने लगी ॥ ३३ | 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वंमे लत्नहवां अध्याय खमाप्त ॥ १७४ ६१८॥ 


ह 


१ १८ ४ 
बासुदेव वात 
एबसुक्त्वा रौकिमणेयो याइवान्भरतर्षेभ। 
द॑दितैहेरिभि्युक्तं रथमास्थाय काश्वनस्‌ ॥१॥ 


| 


कृष्ण बोले- हे भरतकुलसिंह ! रुक्मिणीपुत्र प्रथुम्न यादवोंसे ऐसा कहकर तैय्यार घोडोंसे 
युक्त सुवर्णमय रथपर चढ़कर ।। १ ॥ 
उच्छित्य मकर केतु व्धात्ताननमरूकूतस्‌ । 
उत्पतद्धिरिवाकाश तैईयैरन्वयात्परान्‌ पा 
मुंह फाडे हुए मगरके चिन्हवाली फहराती घ्वजासे युक्त, मानो आकाशको उड जाना 
चाहते हों ऐसे वेशान्‌ घोडोंवाले रथपर चढकर शत्रुकी सेनापर चढे दौडे ॥ २ ॥ 
विक्षिपन्नादययंश्रापि घनु!श्रेछं महाबलः । 
तूणखडूगधर! दरो बद्धगोधांगुलित्रवान्‌ ॥ ३॥ 
बलशाली ग्रदयु्न अपने श्रेष्ठ धनुषको खींचते हुए, बरसे र्कारध्वानि करते हुए, कवच, 
खड्ग, हाथ और अंगुलियोंमें लोहेके रक्षाजाल धारण किये ॥ हे ॥ 
स विद्युचलितं चापं विहरल्वे तलात्तलम्‌ । 
मोहयामास दैतेयान्सवोन्सौ मनिवासिन! ॥४॥ 
बिजलीके समान-चंचळ घनुषको ऊपर नीचे घुमाते हुए समस्त सौभवासी दैत्यगणको 
मोहित करने लगे ॥ ४॥ 
नास्य विक्षिपतश्चापं संदधानस्य चासकृत्‌। 
अन्तरं दहशे कश्चिक्षिघ्रतः शाजवान्रणे ia ॥ 
उस समय युद्धमे शत्रुओंको मारते हुए प्रधुञ्न कब धलुषपर बाण चढाते हैं, कब खींचते 
हैं, ओर कब छोडते हैं, इन सब चातोंमें कोईमी कुछ भी फरक नहीं जान पाया ॥५॥ 
सुखस्य वर्णो न थिकल्पतेऽस्य चेल्रश्चगा्ाणि न चापि तस्थ | 
सिंहोन्नतं चाप्यभिगजेतोऽस्य शुशाव लोकोऽद्सुतरूपस्रण््यञ् ॥६॥ 
न इनके सुखका कुळ रंग बदला और न उनका शरीर चलायमान हुआ, केवल सिंहे 
समान, इनका अद्भुत रूप और गरजनेका शब्दः ही सबलोग देखते और सुनते थे ॥६॥ 
जलेचरः काश्चनयष्टिसंस्थो व्यात्ताननः सर्वतिसिर्लाथी । 
सोने विज्ञासयन्राजति वाइखुख्ये शाल्वस्थ सेनाप्रसुखे ध्वज्ञाम्प्यश ॥७॥ 
कै दण्डम लगा हुआ, सब जलचरोंको भयभीत करनेवाला, मुंह फाडे हुआ मगर सेनाकै 


णा रहकर शाउवकी सेनाको भयभीत करता हुआ घ्वजाके अग्रभागपर शोभा पा 
[था ॥७॥ 


महाभारत । ` [ कैरातपव 


error, 


5 आडकर ON 


` अध्याय १८ ] आरण्यकपव । ९७ 


पटना नि ON नई 
ततः स तूण निष्पत्य प्रद्युम्न; शञ्रकर्शानः । 
शाल्वभ्नेवाभिदुद्राव विधास्यन्कलहं रूप ॥८॥ 


तब शत्रुनाशी प्रद्युम्न वेगसे आगे आकर झाल्बहीसे युद्ध करनेके लिए उसकी ओर 
दोडे ॥ ८ ॥ 

अभियान तु वीरेण प्रयुम्नेन सहाहवे । 

नामर्षयत खंकुद्धः शाल्व कुरुकुलोइह ॥९॥ 
हे कुरुकुलको बढानेवाले नरनाथ ! उस महायुद्धमें वीर प्रद्युम्नके उस आक्रमणको क्रोधसे 
अरा छुआ शाव सह न.सका ॥ ९॥ 

स्र रोबमदमत्तो चे कामगादवरुह्य च । 

पुञ्ञं योधयामास शाल्वः परपुरञ्जयः ॥ १०॥ 
क्रोधके मदसे उन्मत्त शत्रु कि नगरोंको जीतनेवाला बह शाल्व इच्छानुसार चलनेवाले सौमसे 
उतरकर अद्युम्नके साथ युद्ध करने लगा ॥ १०॥ 


तथो? खुतुखुछ युद्धं शाल्ववृष्णिप्रवीरयो; 

समेता दहझुलोका बलिवासवयोरिद ॥११॥ 
उन दोनों बृष्णिवीरोंमें शरेष्ठ प्रद्युम्न और शास्तोमें श्रेष्ठ शाख॒का युद्ध बलि और इन्द्रके 
समान होने लगा ओर उस युद्धको सब लोग देखने लगे ॥ ११ ॥ 


तस्थ सञाथामयो वीर रथो हेमपरिष्कृतः 
सध्वजः सपताकश्च सानुकर्षः सतूणबान्‌ ॥ १२॥ 
वीर ! उस शाल्वका रथ मायामय, सोनेसे सजा, पताकाओं और ध्वज्ञॉबाला उत्तम 

पहियोंसे युक्त तथा तरकससे युक्त था ॥ १२॥ 

स तं रथवरं श्रीम्ान्ससारुह्य किल प्रभो | 

सुमोच बाणान्कौरव्य प्रद्युरु्नाय महाबल! ॥१३॥ 
वह श्रीमान्‌ , महाबली शास्वराज उस श्रेष्ठ रथपर चढकर, हे प्रभो ! हे कोरव्य ! प्रद्यम्नपर 
बाण बरसाने लगा ॥ १३ ॥ 


सतो बाणस्य बर्ष व्यस्रजत्तरसा रणे । 


प्रद्युस्नो सुजवेगेन शाल्व संमोहयन्निव ॥१३॥ 
तब अपने बाहुओंके बलसे शारवको मोहित करते इए प्रद्यम्नने शीप्रवापूवक युद्धमें बाणों- 
की वर्षा की ॥ १४.॥ 


१३ ( सहा. सा, लारण्यक. ) 


महाभारते । व मदानात... म्य [ कैरातपदे 


स तैरनिहतः संख्ये नामर्षयत सौभराट्‌ । 
शारान्दीप्तान्चिसंकाशान्छुमोच तनथे मम ॥ १६॥ 
उन सब बाणोंसे घायल होकर झालव यह सहन न कर सका ओर मेरे पुत्रपर जरती हुई 
अग्निके समान बाणोको छोडने लगा ॥ १६॥ 
स शाल्वबाणै राजेन्द्र विद्धो रुक्मिणिनन्दनः। 
सु्षोच बाणं त्वरितो भम भेदिनलाहसे ॥ १६॥ 
हे राजेन्द्र ! शाल्वके वाणोंसे विद्व होकर उस हक्मिणीनन्दनने युद्ध मरभभेदी एक बाण 
शीघ्रतासे छोड़ा ॥ १६ ॥ 


~~~ ~ ~ = = = तस्यै बर्ष विभिद्याशु ख बाणो मत्खुतेरितः । 


बिभेद हृदय पत्री स पपात सुसोह च ॥ १७॥ 
मेरे पुत्रक दार छोडा गया वह एंखयुक्त बाण उस शाल्यके कवचको भेदकर हृदयगें प्रवेश 
कर गया, उससे वह मूच्छित होकर गिर पडा ॥ १७॥ 

तस्मिन्निपतिते वीरे शाल्वराजे विचतलि । 

सप्राद्रवन्दानवेन्द्रा दारयन्तो वखुन्यरासू ॥ १८ ॥ 
उस वीर शालराजके चेतनारदित होकर गिर जानेपर दैत्यरोग एथिवीको फोडकर भागने 
लगे ॥ १८॥ 

हाहाकृतम सत्सैन्यं शाल्वस्य एथिवीपले । 

नष्टलंज्ञ निपतिते तदा सौभपतौ उपे ॥१९॥ 
हे पृथिवीनाथ ! तब राजा सौमपति झ्ञारवके चेतनारदित होकर गिर जानेपर शास्रकी 
सेनामें हाहाकार मच गया ॥ १९ ॥ 


तत उत्थाय कौरव्य प्रतिलभ्य च चेतनाम्‌। 


सुघोच बाणं तरसा प्रुस्नायं महाबल! ॥२०॥ 
हे कोरव्य ! तब चैतन्य होकर और उठकर महाबली झारब वेगसे प्रधुम्नपर बाण छोड्ने 
लगा ॥ २० ॥ 

तेन विद्धो महाबाहुः प्रदास्न; समरे स्थित! । 

जनुदश शूरां बीरो व्थवांसीदद्रथे तदा ॥ ११॥ 


महाबाहु महावीर प्रद्युम्न समरमें उन बाणोंसे सन्धिस्थानोंमें पीडित होकर रथपर मूच्छित 
हो गए ॥ २१॥ * 


000 0000 


अध्याय १९ ] झारण्यकपर्व । ९९, 
टळे ् प्या न शक 0०23 
लं स विद्ध्वा महाराज शाल्वो रुक्मिणिनन्दनस्‌ । 
ननाद सिंहनादं वै नादेनापूरयन्त्रहीम्‌ - ॥२२॥ 
हे महाराज युधिषिर ! उस रुविमणीनन्दनको मूच्छित करके शाल्व प्रथिवीको शब्दसे पूर्ण 
` करता हुआ सिंहनाद करने लगा ॥ २२ ॥ 
ततो सोहं समापन्ने तनये सम भारत । 
सुमोच वाणांस्त्वरितः पुनरन्यान्दुरासदान्‌ ॥ २३॥ 
हे आरत ! जब मेरा पुत्र युद्धमें सूच्छित हो गया, तो भी शास्त्रे बडे बडे और कठिन 
बाणांको जल्दी जर्दीसे छोडे ॥ २३ ॥ 
ख तैरभिइतो बाणेबेहुभिस्तेन मोहितः । 
निश्चेष्टः कौरवश्रेष्ठ प चुम्नोऽभूद्रणाजिरे ॥ २४॥ 
॥ इति श्रीमहामारते आरण्यकपवोणि अष्टादशो5ध्यायः ॥ १८ ॥ ६४२॥ 
दे कौरवश्रेष्ठ ! तब युद्धमे उसके अनेक बाणोंसे पीडित होनेके कारण मोहित होकर प्रद्युम्न 
चेष्टारादित हो गये ॥ २४॥ 


॥ मदासारतके आरण्यकपर्घमै अट्टारहवां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ६४२॥ 


पासुदेष उवाच 

शाल्बबाणादिते तस्मिन्प्रद्मस्ने बलिनां वरे । 

बृष्णयो भग्नसंकल्पा विव्यथुः पतनागताः ॥१॥ 
वासुदेव बोले- बलवानोंमें श्रेष्ठ उस प्रधुम्नके शास्वळे बाणोसे पीडित होनेपर सेनाके सब 
वृष्णिवंशी लोग नष्टसंकल्पवाले होकर व्यथित हो गये ॥ १॥ 

हाहाळुतमभत्सवे वृष्ण्यन्वकवलं तदा । 

प्रद्युस्ने पतिते राजन्परे च सुदिता भवन्‌ ॥२॥ 
उस समय समस्त बृष्णि और अन्धकोंकी सेनामें हाहाकार मच गया । परन्तु प्रबुम्नको 
सूच्छित हुआ देखकर शत्रु बहुत प्रसन्न हो गए ॥ २॥ 

ते तथा मोहितं दृष्ठा सारथिजेवनेहयैः । 

रणादपाहरत्तूर्ण शिक्षितो दारुक्रिस्ततः दती. 
उनको उस प्रकार मूच्छित हुआ देखकर दारुकका पुत्र शिक्षित सारथी वेगवान्‌ घोडोंसे 
युक्त रथको युद्धसे शीघ्र बाहर ले गया ॥ ३॥ 

क 


ह... मदाभारते | न [ केरातपरं | 


नातिदूरापयाते तु रथे रथवरप्रणुत्‌ । 

चनुर्गहीत्या यन्तारं छब्धसंज्ञोऽञ्रवीदिदश्‌ ॥४॥ 
जब रथ बहुत दूर नहीं जा पाया था तभी महारथियोको जीतनेवाळे प्रद्युम्न चेतन्य होकर 
और घनुष हाथमे लेकर सारथीसे ऐसा कहने लगे ॥ ४ ॥ 

खोत कि ते व्यवसितं कस्माच्यासि पराड्खुलः । 

नैष वृष्णिप्रवीराणामाहवे चे उच्यते ॥५॥ 
हे खत ! तुमने क्या निश्चय किया है? तुम क्यों युद्धसे घुखफेरे लौटे जाते हो? यह युद्धम 
वृष्णिवंशियोका धर्म नहीं कहा जाता ॥५॥ 

काञ्चित्छौते न ते सोहः शाल्वं इष्टा सहाहवे ! 

विषादो वा रणं दष्ट्वा बूहि मे त्वं यथातथस्‌ ॥ ६ ॥ 
हे एतपुत्र ! युद्ध शाल्वको देखकर तुम्हे इछ भ्रम तो नहीं हो गया है? या युद्धको 
देखकर कुछ दुःख तो नहीं हुआ दै ! मुझसे सत्य हद्दो ॥ ६ ॥ 


सूत उपाच 
जानाईँने न मे मोहो नापि मे मथलाविशत्‌ । 
अतिभारं तु ते मन्ये शार्वं केशवनन्दन ॥७॥ 
सूत बोला- हे कष्णपुत्र ! मुझे न मोह हुआ, न मुझे भय छुआ; परन्तु, हे केशवनन्दन! 
जने यह समझा कि शाल्व आपसे भारी बीर है ॥७॥ 
सोऽपचासि शनैर्वीर षलवानेष पापकृत्‌ । 
मोहितश्च रणे शरो रक्ष्यः सारथिना रथी ॥८॥ 
यह पापी बडा बलवान्‌ है, इसीलिये धीरे धीरे मुद्धसे हटा जाता हूं, क्योंकि यह नियम 
है छि युद्धमें सारथी सूचित रथी ( रथये बेठे योधा ) की रक्षा करे ॥ ८ ॥ 
आयुष्सस्त्य मया नित्यं रक्षितव्यस्त्ययाप्यहम्‌ । 
हू रक्षितव्यो रथी नित्यमिति कृत्वापथारुय इस ॥९॥ 
है आयुष्मन्‌ ! मेरा धर्म आपकी रक्षा करना और आपका धर्म मेरी रक्षा करना है। सारथी 
रथीकी रक्षा हमेशा करे यह बिचार कर में गुद्धसे दूर जा रहा हूं॥ ९ ॥ 
एकश्चासि महाबाहो बहवश्यापि दानवाः । 
नसम रौकिनणेयाहं रणे सत्वापयाख्यहस्‌ ॥ १०॥ 
हे महाबाहो रुक्मिणीनन्दन ! मैंने सोचा, [कि तुम अकेले हो ओर यह दानव अनेक दें, बह 
युद्ध समान नहीं है, अतएव में बुद्धसे दूर जा रहा हूं ॥ १० ॥ 
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बासुदेब बषाच 

एथं जुबति सूते तु तदा सकरकेतुसन्‌ । 

उवाच सूतं कौरव्य नियतेय रथ पुनः ॥११॥ 
वासुदेव बोले- हे कौरव्य युधिष्ठिर ! खूतके ऐसे वचन सुनकर मकरकी ध्यजावाले 
प्रचुम्नने खतसे कहा- हे सत ! तुम रथको पुनः लौटाओ ॥ ११॥ 

दारुकात्मज सेवं त्वं पुनः कार्षी? कर्थचन । 

व्यपयानं रणात्सौते जीवतो मम कऋहिचित्‌ ॥ १२॥ 
हे दारुकपुत्र ! तुम ऐसा काम फिर कभी मत करना, दे खतपुत्र ! जीते हुए मुखे युद्धसे 
पुन कसी हटाकर मत ले जाना ॥ १२ ॥ 

न स॒ वृष्णिकुले जातो यो चे त्यजति संगरम्‌ । 

यो वा निपतितं:इन्ति तवास्मीति च बादिनस्‌ ॥ १३॥ 
जो बुद्धको त्याग दे ऐसा कोई भी पुरुष इष्णिङुल्में आजतक उत्पन्न नहीं हुआ और 
गिरे हुएका, “ हम तुम्हारे दें” ऐसा कहते हुएको, जो मारता है, वह इष्णिकुङमे नहीं 
उत्पन्न होता ॥ १३ ॥ 

तथा स्त्रियं चे यो इन्ति वं बाल तयैव च । 

विरथं विप्रकीर्ण च भञ्नशस्त्रायुधं तथा ॥ १४॥ 
अथवा ख्ीको, चालकको, वृद्धको, रथहीनको, घबराये हुएको, जिसके शख टूटे हों, ऐसे 
पुरुषोंको जो मारता है, वह वृष्णुकुलमें उत्पन्न नहीं हुआ है ॥ १४॥ 

त्वं च सूतकुले जातो विनीलः सूवकमेणि । 

घर्मज्ञासि वृष्णीनामाइवेष्वपि दारुके ॥ १९॥ 
हे दारुकपुत्र ! तुम सतवंशमें उत्पन्न हुए हो, सतकर्मम कुशल हो और, हे दारुक ! युद्धमें 
यहुबंशियोंके धमकी जाननेवारे हो ॥ १५ ॥ 

स जानंश्चरितं कूत्स्नं वृष्णीनां एतनासुखे । 

अपयानं पुनः सौते मैवं कार्षीः कथंचन ॥ १६ ॥ 
हे छत ! तुम सेनाके अग्रभागमें उपस्थित यदुवंशियोंका पूरा धर्म जानकर पुनः कभी इस 
प्रकारसे युद्ध छोडकर मत भागना ॥ १६ ॥ 

अपयातं हतं एछे भीतं रणपलायिनम । 

._णदाग्रजो दुराधर्षः कि सां वक्ष्यति आधवः । ॥ १७॥ 

युद्धे मागे हुए, पीठपर घाव खाये, भयभीत और युद्धसे लौटा हुआ सुझ् देखकर दुराधष 
गदाग्रज, कुष्ण क्या कहेंगे? ॥ १७॥ 
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केशवस्याग्रजो वापि नीलवासा मदोत्कटः । 
किं बद्यति महाबाहुर्बलदेवः समागतः ॥ १८॥ 
महाबाहु, मदसे मरे, नीलवस्रधारी णके बढे माई बलदेव आकर झु क्या कगे ! ॥१८॥ 
किं वक्ष्यति शिनेनेप्ता नरखिहो महाधनुः । 
अपयातं रणात्सौते साम्बश्च समितिञ्जयः ॥१९॥ 
युद्धसे मगा देखकर शुझे शिनीके पोत्र पुरुषसिंह महाधनुर्धारी सात्यकी और युद्धोंको 
जीतनेवाले साम्ब क्या कहेंगे ! ॥ १९ ॥ 
चार्देष्णञ्च दुधेषेस्तयैष गदसारणौ । 
अक्र महाबाहुः कि मां व्यति सारथे ॥ २० ॥ 
हे सारथे ! दु्धेषे चारुदेष्ण, गद्‌, सारण और महाबाहु अक्रूर पर्ले छ्या कहेंगे | ॥ २०॥ 
शुरं संभावित सन्तं नित्यं पुरुषघानिनस्र्‌ । 
खियञ्च वृष्णिवीराणां कि मां वक्ष्यन्ति संगताई ॥२१॥ 
हे इत ! श्र, मानयुक्त, नित्यदी अपने पराक्रम पर घमण्ड करनेवाले मुझे यदु !शियोंछी 
स्त्रियां इकडी होकर क्या कहेंगी! ॥ २१ ॥ 
प्रद्युस्नो$्यसुपायाति 'मीतस्त्यकत्या अहाइवख्‌ । 
चिगेनलिति वक्ष्यान्ति न तु वक्ष्यान्त साध्विति ॥९९॥ 
“ यह प्रद्युम्न अयसे महायुद्धको त्याग करके भागा आता है, इसे चिक्कार दै; ” यही बे 
सब कहेंगी, मुझे अच्छा कदापि न कहेंगी ॥ २२॥ 
धिग्वाचा परिहासोऽपि मस जा महिधस्च वा । 
खत्युनाभ्याधिकः सौते ख त्य मा व्यपयाः पुनः  ॥ ९४॥ 
है बूत ! पुजले और मेरे समान पुरुषोको इंसीमें भी घिककार शब्द सुनना सृत्युसे मी आधिक 
दुःखदाई है; अतः तुम इस प्रकार युद्धसे कमी मत सामना ॥ २३ ॥ 
आरं हि मायि संन्यस्य यातो मधुनिहा हरि! । 
यज्ञ भरतसिंहस्य पा्थेस्थानिततेजसः ॥ २४ ॥ 
मधुसदन श्रीकृष्ण द्वारिकाका भार मेरे ऊपर डालकर भरतकुछसिंह तथा अत्यन्त तेजस्वी 
पथानन्दन युविठ्ठिरके यज्ञमें गए हैं ॥ २४ ॥ 
कृतवर्मा सया वीरो नियोस्थज्नेव बारितः । 
झाल्य निवारायेष्येडह तिष्ठ त्वलिति सूतज ॥ ९५॥ 
हे सत ! महावीर ऋतवर्मा युद्ध करनेके लिए आना चाहते थे, पर मैंने उन्हे “ आप यही 
रहिये में शारवका निवारण करूंगा ” यह कहकर आनेसे रोक दिया ॥ २५ ॥ 
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स च सावयन्सां जे निच्चत्तों हुदिकात्मजः 

त समत्य रण त्यक्त्या कि वक्ष्यामि महारथम॒ ॥ २६॥ 
हादकपुत्र कृतवमां भी मुझ समर्थ जानकर लोट गए । अतः में युद्धसे भागकर जब उस 
महारथीस मिळूगा, तब उससे क्या कहुंगा ?॥ २६ ॥ 

उपयान्तं डुराधष दाळुचक्रगदाधरय । 

अद्य पुण्डराकाक्ष कि वक्ष्यामि महासुजम्‌ ॥ २७॥ 
जब ढुरावप शङ्खचक्र गदाथारी महाबाहु' श्रीकृष्ण आवेगे, तो में कमलरूपी नेत्रोंवाले 
कृष्णसे क्या कहुंगा ? ॥ २७॥ 

सात्यर्कि बलदेवं च ये चान्ये$न्थकवृष्णयः 

सथा स्पधन्ति सततं कि चु वश्यामि तानहस ॥ २८ ॥ 
सात्यकी, बलदेव, तथा और अन्धक तथा बृष्णि वंशियोसि, जो नित्य ही मेरे साथ मुका- 
बरा करनेकी इच्छा किया करते हैं, अला में क्या कहूगा ? ॥ २८ ॥ 

त्यक्त्या रणमिमं सौते एछतोऽभ्याहतः शरै; । 

त्ययापनीतो विवशो न जीवियं कर्षचन ॥ २९ ॥ 
है छत ! इस युद्धले भागे हुए और पीठपर वा्णोंसे आइत हुए हुए मुझे तुम ले आये, पर 
में यह विवशतापूण जीवन कभी नहीं जीऊंगा | २९ ॥ 


स निवते रथेनाशु पुनर्दादकनन्दन । 

न चैतदेव कर्तव्यम्रथापत्सु कर्थचन ॥ ३०॥ 
हे छतपुत्र | तुम शीघ्र ही मरे रथको लोटाओ और ऐसा फिर कमी आपत्तिमें भी मत 
करना ॥ ३०॥ 


न जीवितमहं सौते बहु मन्ये कदाचन । 

अपयातो रणाङ्गीतः एछतोष्भ्याहतः शरैः | ॥३१॥ 
है खत ! म॑ पीठ पर बाणोसे आहत होकर तथा अयके कारण युद्धसे भागकर जीना उत्तम 
नहीं समझता ॥ ३१॥ 

कदा वा सूतपुत्र त्वं जानीषे माँ अयार्बितस्‌ । 

अपथातं रणं हित्वा यथा कापुरुषं तथा _॥३२॥ 
हे खतपुत्र ! तुमने कमी मुझे कायरके समान समरसे व्याकुल होकर रणसे भागा हुआ देखा 
है ?॥ ३२॥ 


न युक्त अवता त्यक्ठु सङ्ग्रामं दारुकात्सज । 
सशि युद्धार्थिनि खश स त्वं याहि यतो रणम्‌ ॥ ३३॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनविशो५च्यायः ॥ १९ ॥ दे७५॥ र 
हे दारुकात्मज ! मेरी युद्धकी इच्छा रहनेपर भी तुमने युद्ध छोड दिया, यह युद्ध छोडकर 
ठीक नहीं किया अतः तुम पुनः युद्धभूमिकी ओर चलो ॥ ३२ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमें उन्नीसवां अध्याय समात ॥ १९ ॥ ६७५॥ 
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एवजुक्तस्तु कौन्तेय सूतपुचस्तदा सये । 

प्रदयुम्नमब्रबीच्छलक्ष्ण सघुरं वाक्यमञ्जसा व्य ॥ १ ॥ 6 ह 
बासुदेव वोले- दे कौन्तेय युधिष्ठिर ! जब सूतने युद्धमें अद्युम्नके एसे वचन सुने, तो बह 
प्रधुम्नसे मीठी कोमल वाणीस यह मधुर वाक्य बोला ॥ १॥ 

न मे अर्थ रौक्मिणेय सङ्ग़ासे यच्छतो हयान्‌ । 

युद्धज्ञश्वास्थि चृष्णीनां नात्र किंचिदतो5न्यथा ॥२॥ 
हे रुक्मिणीनन्दन ! युद्धमें घोडोंको हांकनेमें मुझे कुछ भी मय नहीं है; और इसमें थी छुछ 
मिथ्या नहीं हे कि में वृष्णिबंधियोंके युद्धको जानता हूँ ॥ २॥ 

आयुष्मन्नुपदेशास्तु सारथ्ये बतेतां स्घुतः । 

सवार्थेषु रथी रक्ष्यस्त्वं चापि स्ुशापीडितः ॥३॥ 
परन्तु, हे आयुष्मन्‌ ! सारथियोंके लिये यह उपदेश प्रसिद्ध है, कि हर तरहसे सारथिको 
रथीकी रक्षाःकरनी चाहिये, और आप अत्यधिक व्यथित हो गए थे ॥ ३॥ 

त्वं हि शाल्वप्रयुक्तेन पन्निणाऽभिहतो दासू । 

कदमलाभिहतो. चीर तत्तोऽहस्षपयातवान्‌ ॥४॥ 
हे बीर ! आप झारके द्वारा छोडे गए बाणोसे बहुत आहत होकर सूरत हो गए थे, 
जत; में युद्धसे आपको छे आया था ॥ ४॥ 

स त्वं सात्बतसुर्याद्य लब्धसज्ञों यहच्छया । 

पद्दय से हयसंयाने शिक्षां केशावनन्दन ॥ ५॥ 
है यादबमुख्य केशवनन्दन ! अब आप अपनी इच्छानुसार भूच्छासे जागे हैं, अतः अब 
युद्धमें मेरी घोडे हांकनेकी विद्याको देखिये ॥ ५ ॥ 


मद्दाभारते । [ केरातपदे 
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ढारुकेणाइखुतपन्चा यथावच्चेव श्िक्षिल; । “ 
छु वीतभीः प्रविशास्येतां शाल्वस्थ महती चसूस्‌ ॥६॥ 
मेँ दारुकसे उत्पन्न हुआ हूं, और उन्हीते मेते यथायोग्य शिक्षा भी पाई है, अतः अब मैं 
निर्भय होकर शाट्यकी इस विस्तृत सेनामें प्रवेश करता हूँ ॥ ६॥ 

एचझुक्त्वा ततो वीर इथान्संचोद्य सङ्गरे । 

रदिमिभिश्च ससु्यस्य जवेनाश्यपत्तत्तदा ॥७॥ 
हे वीर ! तब बरतने ऐसा कहकर घोडाको प्रेरित कर और उनकी र्म (लगान ) खींच- 
कर युद्धको ओर वेगले चलाया ॥ ७॥ 

सण्डलानि विचित्राणि यसक्कानीतराणि च। 

सव्यानि च विचित्राणि दक्षिणानि च सर्वदा! ॥८॥ 
उस समय छतने अपनी ऐसी कुशलता प्रगट की, कि विचित्र मण्डलाकर अति, यमक, 
( सइश सदृश अनेक मण्डल) अयमक ( असइश मण्डल ) विचित्र वाम गति और 
दक्षिण गतिसे घोडोको चलाने लगा ॥ ८ || 

प्रतोदेनाहता राजन्रर्मिभिश्च ससुद्यला! । 

उत्पतन्त इवाकाशं विबसुस्ते हयोत्तमाः ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! कोडेसे आहत होने और लगाम खींची जानेसे वे उत्तम घोडे ऐसे चले, मानो 
आकाशमें उड जायेंगे ॥ ९ ॥ 

ते हस्तलाघवोपेतं विज्ञाय रुप दारुकिम्‌ । 

दह्यमाना इव तदा पर्पशुश्चरणैसेहीसः ॥ १०॥ 
हे नरनाथ | उस समय घोडे सारथीके हाथोंकी कुशलता जानकर वेगसे चले और एथिवीको 
ये अपने चरणांसे ऐसे छते थे, मानो इनके पैर जल रहे हों ॥ १० ॥ 

सोऽपसव्यां चस्नूं तस्य शाल्वस्य भरतषभ । 

चकार नातियत्नेन तबद्सुतसिवासवल्‌ - ॥११॥ 
हे भरतकुलसिंह ! उस समय सूतने थोडे ही यत्नसे शास्वक्ी महासेनाको बाई ओर कर 
दिया, यह देखकर सब लोगोंको बडा आश हुआ ॥ ११॥ 

अस्टुष्यसाणोऽपसव्यं प्रयुम्नेन स सौभराद्‌ । 

यन्तारमस्य सहसा त्रिभिर्षाणेः समपैयत्‌ ॥१२॥ 
जब प्रदुस्नक्षा रथ दाहिनीं ओर आया तो शासको यह सहन न हुआ और बल प्रकट करते 
हुए उसने रथके नियमन करनेवाले साराथिके तीन बाण सारे ॥ १२ ॥ 

१४ ( स. भा. घारण्यक, ) 
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दारुकस्य खुतस्तं तु बाणवेगमचिन्तयन्‌। 

सूय एव महाबाहो प्रययौ हयसंमत! ॥ १ ३॥ ही: 
है महाबाहो ! दारुकका पुत्र उसके बाणके वेगकी कुछ भी चिन्ता न करके अपने घोडॉको 
अपने अनुकूल बनाकर फिर आगे बढ,गया ॥ १३॥ 

ततो बाणान्बहुविधान्पुनरेव स सौभराद्‌। 

सुमोच तनये वीरे मम रुक्मिणिनन्दने ॥ १४॥ 
तब उस सौभराट्‌ शाल्वने अनेक प्रकारके बाण मेरे बीर पुत्र रुकिमणीनन्दनके ऊपर 
छोड ॥ १४ ॥ 

तानप्राप्ताञ्ञितैबोणैश्चिच्छेद परवीरहा । 

शैक्मिणेयः स्मितं कृत्वा ददयन्हस्तलाघवस्‌ ॥ १५॥ 
अपनी ओर आते हुए उन बाणोंको दूरहीसे शत्रुनाशक रुक्मिणिपुत्रने हंसते हंसते अपना 
इस्त-ाघवको दिखाते हुए तीक्ष्ण बाणोंसे काट दिया ॥ १५ ॥ 

जिज्ञान्दष्टा तु तान्बाणान्प्रहुञ्चेन स सौमरादू। 

` आसुरी दारुणीं मायासास्थाय व्यसजच्छरान्‌ ॥ १६॥ 


सौभराट्‌ शाल्व अपने बाणोंको प्रद्युम्नके वाणोंसे कटा हुआ देखकर भयंकर राक्षसी मायाका 


आश्रय करके बाण छोडने लगा ॥ १६ ॥ 
प्रयुज्यमानसाज्ञाय दैतेयास्त्रं महाबलः । ४ 
ब्रह्मास्नणान्तरा छित्त्वा सुमोचान्यान्पतत्रिण! ॥ १७॥ 
महाबली प्रद्युम्न राक्षसी मायाका प्रयोग जानकर उस दैत्य अल्गको ब्रह्माने काटकर और 
भी अनेक प्रकारके बाण छोडने रभे ॥ १७॥ 
ते तदस्त्रं विधूयाशु विव्यधू रुघिराशनाः। 
शिरस्युरसि वक्त्र च स सुमोइ पपात च ॥ १८॥ 
वह रुधिर पीनेबाले वाण शारवके अख्नोंको काटकर उसके सिर, शुख, और हुदयमें प्रवेश 
कर गए; तब शाल्व सूच्छित हो गया और गिर पडा ॥ १८ ॥ 
तस्मिन्निपतिते क्षुद्रे शाल्वे बाणप्रपीडिते । 
रौक्मिणेयोऽपरं बाणं संदधे शचुनाशनम्‌ ॥ १९॥ 


वाणोंसे पीडित होकरके उस क्षुद्र शारवके गिर जानेपर रुक्मिणीनन्दनने दूसरा झत्रुनाशंक 
बाण घबुषपर जोडा ॥ १९ ॥ 


महाभारते । [ कैरातपद॑ 
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झष्याय- २० ] आरण्यकपर्वे । १०७ 


तमांचत सवंदाशाहेपूगेराशीमिरकेज्वलनप्रकाशम्‌ । 

हृद्धा शर ज्यासाभनायमानं बभूव हाहाकुतमन्तारक्षतू' ॥ २९० ॥ 
वह समस्त यदुरवंशियोसे पूजित, सपेके समान पेज, जलती अग्निकै समान प्रकाशित, बाणको 
घवुषपर चढाए दंखकर आकाशभ महा हाहाकार मच गया || २० || 

ततो देवगणाः सर्च सेन्द्राः सहघनेश्वरा! । 

नारद प्रषयासासुः श्वसन च महाबलम्‌ ॥ २१ ॥ 
तब इन्द्र आर थनश्वर कुबेरक सभेत सब देवताओंने शीघ्र ही महाबली वायु और नारदको 
प्रयुख़के समीप भजा ॥ २१ ॥ 

तौ रौक्मिणेयमागस्य वचोऽन्नतां दिवौकसाम्‌ । 

नंष वध्यस्त्वया चीर शाल्वराजः कर्थचन ॥ २२॥ 
उन दोनोंने आकर रुक्मिणीपुत्रते देवताओंके वचन कहे- हे वीर ! यह शाल्वराज किसी 
प्रकार भी तुमसे मारे जाने योग्य नहीं है ॥ २२ ॥ 

संहरस्व पुनर्बाणमवध्योऽयं त्वया रणे । 

एतस्य च शरस्याजो नावध्योऽस्ति पुमान्क्वचित्‌ ॥२३॥ 
खोर इस बाणते कोइ भी पुरुष युद्धमें अवध्य नहीं है, और यह झालव तुम्हारे द्वारा अवध्य 
है अतएव तुम इस बाणो लौटा लो ।। २३ ॥ 


सृत्युरस्य महावाहो रणे देवकिनन्दनः । 

कृष्णः संकल्पितो घाचा तन्न मिथ्या भवादोति ॥ २४॥ 
हे महाबाहो ! ब्रह्माने इसकी मृत्यु दवक्ीनन्दन कृष्णके द्वारा निश्चित की हे, अतः ब्रह्माकी 
वह प्रतिज्ञा मिथ्या न हो ॥ २४॥ 

ततः परमसंहृष्टः प्रद्युञ्न, शरमुत्तसम्‌ । 

संजहार घनुःअछ।तक्तण चव न्यवशयत्‌ ॥ २७ ॥ 
यह सुनकर प्रद्युम्न अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उन्होंने उस श्रेष्ठ बाणको श्रेष्ठ धनुषसे उतारकर 
तरकक्षमें रख लिया ॥ २५ ॥ 
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तत उत्थाय राजेन्द्र शाल्वः परमदुभ नाः । 

व्यपायात्सबलस्तूण प्रद्यर्नशरपाडतः ॥ २६ Me 
हे राजेन्द्र ! इतने शारव भी दोशमें आकर परम दुःखी हो प्रचयम्नरे बाणोसे पीडित होकर 


शीघ्री सेना समेत भाग गया ॥ २६ ॥ 
1 


मंद्ाभांरते । [ केरातपई | 
ख हारकां परित्यज्य क्रो ब्रषिणभिररदितः । 
सौससास्थाच राजेन्द्र दिवमाचक्रमे तदा ॥ २७॥ 
॥ इति भरीमहाभारते आरण्यकपर्णणि बिंशोऽष्यायः ॥ २० ॥ ७०२॥ 
ह राजेन्द्र ! वह कूर शाल्व यादवोंके बाणोंसे पीडित हो द्वारिकाको छोड सौभपर बैठकर 
आकाझमें उड गया ॥ २७॥ 
॥ मद्ासारतके आरण्यकपर्वमे बीखवां भष्याय लसल ॥ २०॥ ७०२ ॥ 


ष्पी : 
वासुपिष उपाच 

आवतेनगर॑ सुक्त ततो5हमगर्ल तदा । 

महाक्रतौ राजसूये निवृत्ते छुपले तय ॥ १॥ 
वासुदेव बोले- हे राजन्‌ ! आपके महायज्ञ राजद्रयके समाप्त हो जानेपर में शाखसे मुक्त 
द्वारका नगरोको गया ॥। १॥ 

अपइ्घं झारकां चाह महाराज इतत्विषम्‌ । 

निःस्वाच्यायवषद्कारां नि भूषणवरस्षियस्र्‌ ॥२॥ 
हे महाराज ! मेने जाकर देखा तो द्वारिकाछा तेज नष्ट हो गया था, उस नगरमे कही भी 
बेदोका स्वाध्याय नहीं हो रहा था ओर न कहीं यज्ञ ही हो रहे थे, उस नगरकी सभी 

| भूषणोसे रहित थीं ॥ २ ॥ 

अनभिज्ञेयरूपाणि झार्णोपवनानि च । | 

हटा दाळीपपचा5हमएच्छ ह।दक्ात्मजस्‌ ॥ ३॥ 
आर नगरळ चारों ओरके बाग कुरुप हो जानेके कारण पहचाने नहीं जाते थे, तुझे यह 
सब देखकर शका उत्पन्न हुईं तो भने हृदिकपुत्र कृतबमासे पूछा ॥ ३ ॥ 

अस्वस्थनर्‌नारकासेद थ।ष्णपुर स्वशासन । 

किसिदं नरशादूल ओतुमिच्छामहे वथस्न्‌ ॥४॥ 
हे नरशादूंल ! ब॒ब्णिवं शैयोंका यह नगर घबडाये बली पुरुषासे युक्त है, इसका कारण क्या 
है, यह हम तुमसे सुनना चाहते हैं ॥ ४॥ 

एबशुन्तस्तु स भथा विस्तरेणेद्म्नत्रवीत्‌ । 

रोधं मोक्षं च झाल्वेन हार्दिक्यो राजसत्तम ॥६॥ 
है राजसत्तम ! मेरे ऐसे पूछनेपर कृतवमोने धुझले जिस प्रकारसे शासने नगरको घेरा था 
ओर जसे छोडा था यह सब कथा बिस्तार कही ॥ ५ ॥ 
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ततोऽहं कौरवश्रेष्ठ शरुत्वा सर्वमशेषतः । 

विनाशे झाल्वराजस्थ तदैवाकरवं मतिम्‌ ॥६॥ 
हे छुरुश्रेष्ठ ! मैने यह सब सविस्तर सुनकर तभी शाल्वडे नाश करनेका मनमें बिचार 
किया ॥ ६ ॥ 

ततोऽहं 'अरतश्रेष्ठ समाश्वास्य पुरे जनम्‌ । 

राजानमाहुकं चैव तयेवानकदुन्दुभिम । 

सर्वेज्ञाषिणमवीरांश्च ह्षेयन्नज्ञुवं तदा ॥७॥ 
हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तब मैंने नगर निवासी प्रजा, तथा राजा उग्रसेन, और 
वसुदेवकी धीरज देकर सब यदुबंशियोको प्रसन्न करते हुए यह वचन कहा || ७ ॥ 

अप्रमादः सदा कार्यों नगरे यादवर्षभाः । 

चाल्वराजविनाशाय प्रथातं बा नियोधत ॥८॥ 
है यादवश्रेष्ठ ! आपको चाहिए कि नगरमें सदा सावधान रहें और झारवको मारनेके लिए 
जानेवाले भेरी बात सुने ॥ ८ ॥ 

नाहत्वा तं निवर्तिष्ये पुरां द्वारवती प्रति । 

सशाल्यं सौअनगरं हत्वा दृष्टास्मि वः पुनः । 

त्रिसामा हन्यताभेबा दुन्दुभिः शञ्ञमीषणी ॥९॥ 
में अब विना उसको आरे द्वारिकापुरीको लौट कर नहीं आऊंगा, में सौमनगरके सहित 
शाल्वको नष्ट करके ही आपलोगोळो पुनः देखूंगा, अब शत्रुओको भयभीत करनेवाली 
दुंदुमी तान बार बजाई जाये ॥ ९ ॥ 

ते मयाम्वालिता वीरा यथावद्भरतषे भ | 

सर्वे जासज्जुवनहृष्टा; परयाहि जहि शात्रवान्‌ ॥ १० ॥ 
है भरतर्षभ ! जब मैंने समझो यथावत्‌ धीरज दिया तो वे सब प्रसन्न होकर कहने लगे 
कि आप जाइये और शन्रुओंको मारिये ॥ १० ॥ १ 

तैः प्र्ृष्टात्मसिवीरैराशीसिरमिनन्वितः । 

वाचयित्या ्विजश्रे्ान्प्रणस्य शिरसाहुकम्‌ ॥११॥ 
उन प्रसन्न चित्तवाले बीरोंके आशीर्वादोंसे अभिनन्दित होकर ब्ाह्मणश्रेष्ठोसे स्वस्तिवाचन 
सुनकर और उग्रसेनको शिरसे प्रणाम करके ॥ ११॥ 

सैन्युग्रीबयुक्तेन रथेनानादयन्दिशः । 

प्रध्माप्य शङ्कुप्रवरं पाञ्चजन्यमहं चप ॥१२॥ 
सैन्य और सुग्रीव घोडेसे युक्त रथ पर चढफर, हे महाराज ! सब दिश्ाओंको गुंजाता 
हुआ ओर भ्रेहुशंल पाञ्चजन्यको बजाकर ॥ १२ ॥ 


दि । 


११० मंद्दाभारते ॥ [ क्विरातपदे 

RS 7 
प्रयातोऽस्मि नरव्याघ्र बलेन महता कृत) । | 
क्रूप्ेन चतुरङ्गेण बलेन जितकाशिना ॥ १३॥ 


हे पुरुषव्याप्र ! जयशील, सच्द्ध, चतुरङ्गिणी महा सेनासे विरकर में चला ॥ १३ ॥ 
समतीत्य चहून्देशान्गिरींश्च बहुपादपान्‌ । 
सरांसि सरितञ्चैव मार्तिकावतमासदस्‌ _॥१४॥ 
अनेक देश, पवेत, वन, सर और नदियोको पार कर भें मात्तिकावत देशम जा पहुचा ॥ १४॥ 
तत्राश्रौषं नरव्याघ शाल्य नगरमन्तिकात्‌। . 
प्रयातं सौसमास्थाय तसह पृष्ठतोऽन्वयास्‌ Fs १७ ॥ 
हे पुरुषव्याघ्र युधिष्ठिर ! वहां जाकर सुना कि शाख सौमनगरमें बैठकर पास ही गया है, 
तब में भी उसके पीछे पीछे वहां जा पहुंचा ॥ १५ ॥ 
ततः सागरमासाद्य कुक्षौ तस्य महोमिणः । 
सखुद्रनाभ्याँ शाल्वोऽयूत्सोमसास्थाय श्न ॥ रै९॥ ० 
हे शत्रुनाशक ! तब मैने महातरङ्गमारे समुद्रके पास पहुंच करके देखा कि शाल्व सोमका 
आश्रय लेकर सयुद्रके मध्यमें स्थित हे ॥ १६ ॥ 
ख समालोक्य दूरान्माँ स्मयन्निव युधिछिर । 
आहृयामास दुष्टात्मा युद्धायैव सुइ! ॥ १७॥ 
) हे युधिष्ठिर ! बढ दुष्टात्मा सुझे दूरहीसे देखकर सुस्कराते हुए युद्धके लिए मुझे बारबार 
पुकारने लगा ॥ १७ ॥ 
तस्य शाईबविनिसुक्तैबहुमिस भेदिभिः । 
पुरं नासाद्यत शरैस्ततो माँ रोष आबिशत्‌ ॥ १८ ॥ 
तब मैंने अनेक मर्मभेदी बाण चलाये, परन्तु मेरे तीक्ष्णयाण शाङ्गसे छटकर उसके नगर 
तक नहीं पहुंचते थे, अतएव झुझे महाक्रोध हो आया ॥ १८ ॥ 
ख़ चापि पापप्रकृतिदेतेयापसदो रूप । 


सय्यवर्षत दुर्धर्षः दारघाराः सहस्रशः ॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌ ! वह भी पापी, देत्योमे नीच, दूष शाल्व सहखा बाणकी बरसात सुझपर करने 
लगा ॥ १९ ॥ 

सैनिकान्मम सूतं च हयांश्च समवाकिरत्‌ । 

अचिन्तयन्तस्तु शरान्धयं युध्याम भारत ॥ २०॥ 


उसने मेरे सैनिक, खत, घोडे और रथको बाणोंसे भर दिया। हे भारत ! परन्तु इम लोग 
उसके बार्णोका विचार न करके युद्ध करते ही रहे ॥ २० ॥ 


naan eee ts, 


झष्याय“२१ ] आरण्यकपवे । १११. 


ततः शतसहस्राणि चाराणां नतपर्वणाम्‌ । प 
ड चिक्षिपुः समरे वीरा माथि शाल्धपदानुगाः ॥ २१॥ 

तब युद्धमें हमारे ऊपर शालवकी सेनाके वीर पुरुषोंने सैकडो और सहस्त्रं तीक्ष्णयाण 
छोडे ॥ २१॥ 

ते हयान्से रथं चेव तदा दारुकमेव च । 

छादयामाखुरखुरा बाणैर्ममविभेदिभिः ॥ २२॥ 
तब अपने उन तीक्ष्ण मर्मभेदी बाणेसि मेरे घोडे, रथ और दारुक सारथीको राक्षसोने ढक 
दिया ॥ २२॥ 

न हया न रथो वीर न यन्ता मम दारुकः । 

अइइ्थन्त शारैहछन्नास्तथाहं सैनिकाश्च मे ॥ २३॥ 
हे वीर ! उन बाणोसे ढक दिए जानेके कारण न घोडे दिखाई देते थे, न रथ, न मेरे 
घोहोंपर नियंत्रण करनेवाला मेरा सारथी दारुक, न में और न भेरे सैनिक अथीत्‌ छुछ 
भी दिखाई नहीं देता था ॥ २३॥ न 


ततोऽहमपि कौन्तेय शराणामयुतान्बहन्‌ । 

अभिमन्त्रितानां धनुषा दिव्येन विधिनाक्षिपत्न ॥ २७॥ 
है कुन्तीपुत्र ! तब सेने भी इजारो बाण दिव्यमंत्रोंस मन्त्रित करके दिव्य घनुषपर चढा- 
कर विधिपूवेक चलाए ॥ २४ ॥ 

न तत्र विषयस्त्वासीन्सम सैन्यस्य भारत | 

खे विषक्त हि तत्सौभ क्रोशमात्र इवाभवत्‌ ॥ २७॥ 
है भारत ! उस सौमके आकाशमें रहनेके कारण भें और मेरे सैनिक कोई भी उसे न देख 
सकते थे, मानो वह एक कोस. पर था ॥ २५॥ 


ततस्ते प्रेक्षकाः सर्वे रङ्गबाट इव स्थिताः । 

हर्षयामासुरुचैमा सिंहनादतलस्वनेः ॥ २६॥ 
तब उन सब सैनिकोने ताली बजाकर ओर सिंहके समान शब्दोंसे मुझे प्रसन्न किया । वे 
लोग ऐसे प्रतीत होते थे मानो यह सब रङ्गगृहमै स्थित हों ॥ २६ ॥ 


मत्कासुकविनिसेक्ता दानवानां सहारणे । 
अङ्गेघु रुघिरात्तास्ते विविशुः शल भा इव ॥ २७॥ 
खूनसे सने हुए तथा मेरे घनुषसे निकले हुए बाण युद्धमें दानवोके शरीरमे ऐसे प्रवेश्च करने 


लगे जसे अग्रिम पतंगे ॥ २७॥ 


_ ड गे 


२१२ महाभारत । | 
a. | 
र € | 
ततो हलहलाशब्दः सोभमध्ये व्ययधल । | 
वध्यतां विहिखैस्तीक्ष्णेः पततां च महाणवे ॥२८॥ 
"७. 6)" शी च्छ 
तब मेरे तीक्ष्ण बाणोंसे मरते हुए ओर सपुद्रमे गिरते हुए राक्षसांका सांभव हाहाकार शब्द 
छुआ ॥ २८ ॥ 
र a ९ र 
ते निकृत्तछुजस्कन्धाः कबन्धाकातिदशनाई । 
नदन्तो मैरवाज्ञादाज्षिपतन्ति स्स दानवा! ॥ ९९॥ 


~ 


कटे हाथ, कटे कन्धेवाले तथा कबन्धेके समान दीख़नेवारे वे दानव भयंकर रूपसे चिल्लाते 
हुए सश्चद्रमे गिरने लगे ॥ २९ ॥ 

ततो गोक्षीरुन्देन्दुसूणालरजतप्रअस्र्‌ । 

जलजं पाञ्चजन्यं यै ग्राणनाहस पूर यसर ॥ १० ॥ 
तब मैंने, गायके दूध, कुँदपुष्प, चन्द्रमा, कमलको डण्डी, तथा चांदीके समान श्वेत पाञ्च- 
जन्य शङ्खको अपनी पूरी शक्ति लगाकर बजाया ॥ ३० ॥ 

तान्दड्डा पतितांस्तत्र शाल्वः सौ अपतिस्तदा । 

मायायुद्धेन महता योधयामास माँ युधि ॥ ३१ ॥ 
तब सौसपति शास्त्र उन राक्षसोंको समुद्र गिरता हुआ देखकर, मायासे युक्त होकर रणमें 
घल्नसे युद्ध करने लगा ॥ ३१॥ 

) ततो हुडडुडा! प्रासाः शक्तिशालपरः्वधाः । 


पह्िशाश्र मुशुण्डघम्व प्रापतज्ञनिश साथि ॥३९॥ 
तब हुड, हुड, प्रास, परश्चध, शूळ, शक्ति, पडिश, और शुण्डी मेरे ऊपर निरन्तर बरसने 
रुणे ॥ ३२॥ 

तानहं आाययैवाशु प्रतिय ञ्यनाशणम्‌ । 

तस्यां इतायां मायायां गिरिश्वुङ्वैरयाधयत्‌ ॥ ३३॥ 


तब मैंने उस मायाको मायाहासे ग्रहण करके नष्ट कर दिया, जब वह माया नष्ट हो गयी 
तो बह शाल्व पर्वतकी चोटियोंको उठाकर युद्ध करने लगा ॥ ३३ ॥ 

ततोऽभवत्तम इव प्रभातलिव चाअवत्‌ । 

ुर्दिनं खुदिनं चैव शीतझुष्णं च आरत ˆ ॥३४॥ | 
तब, हे मारत ! अन्धकार हो गया और पुनः प्रकाश हुआ, पश्चात्‌ सुदिन-भेषरहित दिन | 


फिर दुर्दिन हो गया अर्थात्‌ मेघोमें दर्ये छिप गया, क्षणमें शीत और क्षणमात्र उष्ण होने 
लगा ॥ ३४॥ 


भष्याय २२ ] शआरण्यकपर्व । | ११३ 
———— बीवी RR 

एवं माथां विकुर्वाणो योधयामास मां रिपुः । | 
विज्ञाय तदहं सर्व मायवेव व्यनाशयम्म । 
यथाकालं तु युद्धेन व्यघमं सर्वतः दारे: ॥ १७॥ 
इस प्रकारसे माया करते हुए वह शत्रु घुझसे युद्ध करने लगा, तब बह सब जानकर मैंने 
मायाहीसे वह सव नष्ट कर दिया, तथा समय पाकर सब ओरसे बाणोंसे उसको बाँध 
खाला ॥ ३५ ॥ 

ततो व्योम महाराज शतसूर्यमिवाभवत्‌। 

शतचन्द्रं च कौन्तेय सहस्रायुततारकम्न ॥ ३६॥ 
हे महाराज ! उसी समय मैंने आकाद्यमें सौ सर्यके समान प्रकाश देखा, थोडे झालमें देखा 
कि सौ चन्द्रमा और लाखों तारे निकल रहे हैं॥ ३३ ॥ 

ततो नाज्ञायत तदा दिवारात तथा दिशाः । 

ललोऽहं मोहमापन्नः प्रज्ञास्न समयोजयम । 

ततस्तदस्जम्गेण विधूतं शरतलवत्‌ ॥ ३७॥ 
हे कर्न्तापुत्र ! उस समय दिन है कि रात है, और कौनसी दिशा किधर है, यह कुछ भी 
नहीं जान पडा, हे कुन्तीनन्दन ! उस समय बुझे अम हो गया, तब मेंने परज्ञा अखन धनुष 
पर बदाम | तब शास्वका वह माया अल मेरे प्रज्ञाने ऐसे घुना गया जैसे रई घुनी 
जाती है ॥ ३७॥ 

तथा तदभवझुद्धं तुसुलं लोमहर्षणम्‌ । 

लब्धालोकश्च राजेन्द्र पुनः चाञ्चमयोध यर्‌ ॥ ३८॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि एकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ ७४० ॥ 
तब यह युद्ध महाघोर तथा रोंगटे खडे कर देनेवाला हुआ । जब मुझे प्रकाश दीखने लगा; 
सब, हे राजेन्द्र युधिष्ठिर ! मैं पुनः शास्त्रे युद्ध करने लगा ॥ ३८ ॥ 
॥ म्हासारतके आरण्यकपर्वमे इक्कीसवां अध्याय खमा ॥ २१॥ ७४० ॥ 


पासुदेष उवाच 
एवं स पुरुषव्याघ शाल्वो राज्ञां महारिपुः । 
युध्यमानो मया संख्ये वियदभ्यागमत्पुनः र ॥१॥ 
बासुदेव बोळे- हे पुरुषोंमे सिंहके समान महाराज ! राजाओंका महाशत्रु वह शाज्वराज 
बुड्मे इस प्रकार मुझसे लडता हुआ पुनः आकाशमें ही चला गया | १ ॥ 
१५ ( सहा. सा. घारण्बछ, ) 


११४ महाभरते । [ कैरातपदे 
nn SSSR, 


पटकका" 


ततः शातप्नीक्ष महागदाश्च दीतांच्य छालान्जुसलानसीस्च । ह 

चिक्षेप रोघान्मायि भन्दबुदधिः शल्यो बहाराज जयाअिकाङ्‌की ॥२॥ 
हे महाराज ! तब जयकी इच्छा रखनेवाला वह दुरबु'द्वे शाल्व कीथ शतन्ली मद्दागदा, 
प्रकाशमान त्रिशूल, मूसक और खड्ग मेरे ऊपर बरसाने लगा ॥ २॥ 

तानाझुगैरापततोऽहमाछु निवार्थ तरण खगमान्ख एव । 

द्विधा तिघा चाच्छिनमाशु छुक्तैस्ततोऽन्तरिक्ष निनदो बसू ॥३॥` 
तब मैंने भी वेगसे आते इए उन सब गगनचारी शलोको दूरही आकाशर्भे रोककरके शीघ्र 


> या 


ही अपने घनुषसे छोडे गए बाणोंसे उनके दो दो और तीन तीन इकडे कर दिये; तब 
जाकाशमें महा शब्द हुआ ॥ ३॥ 
तत; शतसहस्रेण शराणां नतपर्शणास्‌। 


दारुकै बाजिनञ्चैव रथ च समवाकिरत्‌ ॥४॥ 
तब उसने तीक्ष्ण धारबाले सैंकड़ों और हजारों बाणोसे मेरे घोडे, सारथी दारुक और रथको 
ढक दिया ॥ ४ ॥ 

ततो मामज़वीद्वीर दारको विहलज्षिव । 

स्थातव्यमिति तिछानि शाहवबाणप्रपीडितः ॥&॥ 

। है वोर ! तब विद्ध होनेके कारण व्याजुल होकर दारुकने युझ्रो कहा, कि में शास्वके बाणासे 
अत्यन्त पीडित हो रहा हं, परन्तु युद्धमें स्थिर रहना ही मेरा धर्म है, यही सोचकर मे 
स्थिर हूं ॥ ५ ॥ - 

इति तस्य निशस्याइँ सारथेः करुणं वचः । 
अवेक्षमाणों थन्तारवपदयं शरपीडितम्‌ ॥६॥ 


इस प्रकार उस सारथिके करुणामय वचन सुनकर मैंने उस बियन्ताको देखा तो जान 
पडा, कि क्षाल्वळे बाणोंसे इसे बहुत ही पीडा हुई है ॥ ६ ॥ 

न तस्योरासे नो सूशि न काये न सुजहूये । 

अन्तरं पाण्डवश्रेष्ठ पइ्यामि नहतं चारैः ॥७॥ 
उसके न सिरमें, न हृदयमें, न शरीरमै और न दोनों हाथोंमें, हे पाण्डबश्रेष्ठ ! मैंने बाणसे 
वर्बिधा अंग न पाया ॥ ७॥ 

सा तु बाणवरोत्पीडाहिलवत्थरूशुल्बणस्‌ । 

अभिवृष्ठो यथा मेवैगिरिंगरिकातुमान्‌ ॥८॥ 
उस समय सारथीके क्षरीरॉमे बाण रूमनेते ऐसी रुधिरकी भारा वह रही थी जैसे वर्षा होनेसे 
वतसे गेरुके झरने झरते हैं ॥ ८॥ 


अध्याय २२ ] आरण्यकपचं । ११७ 


अशीषुहस्तं तं दृष्टा सीदन्तं सारर्थि रणे । 

अस्तभयं सहावाहो शाल्वबाणप्रपीडितस्‌ ॥९॥ 
है महावाहो ! मेने अपने सारथीको युद्धमे लगाम पकडे और शार्करे बाणोंसे पीडित होकर 
दुःखी होते देखकर उसको आश्वासन छिया ॥ ९ ॥ 

अथ मां पुरुषः कथ्चिद्द्वारछानिलयोऽन्रवीत्‌ । 

त्वरितो रथमभ्येत्य सौहृदादिव भारत ॥१०॥ 
हे भरतवंशी युधिष्टिर ! इसी समय द्वारिकाका रइनेवाला कोई पुरुष शौघतासहित मेरे 
रथके पास आकर मैत्रीमावसे बोडा ॥ १०॥ 

आहुकस्य यचो वीर तस्थैव परिचारकः । 

विषण्णः सन्नकण्ठो वै तन्निबोध युधिष्ठिर ॥११॥ 
उग्रसेनका ही कोई सेवक दुःखी आवाजमें उसकी एक वात मुझसे कइने लगा, उसे, हे 
युधिष्ठिर | तुम सुनो ॥ ११॥ 

द्वारकाधिपांतियीर आह त्वामाइको वचः । 

केशवेह विजानीष्व यत्त्वां पितृसखोऽन्रवीत्‌ ॥१२॥ 
( बह सेवक बोला ) दवारिकापति वीर उग्रसेनने आपसे ऐसा कहा है, कि दे केशव ! तुम्हारे 
पिताका मित्र उग्रसेन तुमसे जो हवा है, उसे मानो ॥ १२ ॥ 

उपथात्वाच्य शाल्वेन द्वारकां द्रषिणनन्दन । 

विषक्ते त्वाये दुर्धषे इतः झरछुतो बलात्‌ ॥१३॥ 
तुम दारिकाको लौट आओ । हे इष्मिनन्दन ! जब तुम आकर यहां शाखके साथ युद्धम 
लगे हुए थे, तो, हे दुर्थपे ! द्वारका जाफर शारवने वसुदेवको बरसे मार डाला॥ १३ ॥ 

तदलं साधु युद्धेन निवर्तस्व जनादन । 

द्वारकामेव रक्षस्व कार्यमेतन्महत्तव ॥१४॥ 
है जनादन ! अतएव युद्ध करना बन्द करो, तुम लौट आओ, तुम दारिकाहीको रक्षा करो, 
यही तुम्हारा परम कतेव्य है ॥ १४ ॥ 

इत्यह तस्य वचनं शुत्वा परमदुमेनाः ! | 

निश्चय नाविगच्छामि कतेव्थस्येतरस्थ वा ॥ १७ ॥ 
मैं उसका यह वचन सुनकर अत्यन्त दुःखी होकर यह निश्चय न कर सका कि सुझ क्या 
करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए | १५॥ 

१ 


वि भहाभारते । [ केातपई 


११६ 


सात्यकि घलदेथं च प्रयुस्न च महारथम्‌ । 
जगहे मनसा बीर तच्छुत्वा विप्रिय वचः ॥ १६॥ 
र युधिष्ठिर ! उस अप्रिय सन्देशको सुनकर में मनसे सात्यकी, बलदेव आर महारथी 
प्रधुम्नकी निन्दा करने लगा ॥ १६॥ 
हं हि द्वारकायाश्र पितुश्च कुरुनन्दन । 

तेषु रक्षां समाधाय प्रयातः सौ भपातने ॥ १७॥ 
हे कुरुनन्दन ! में इन तीनों वीरोंको द्वारिका ओर पिताकी रक्षा करनेके लिए छोडकर 
सौभनगरको नष्ट करनेके लिए आया था ॥ १७॥ 

बलदेवो महाबाहुः कचिज्ीबाति शाञ्च । 

सात्यकी रौक्मिणेयश्च चारुदेष्णञ्च चीययान्‌। 

सास्बप्रशूतथञ्चैवत्यहासं खुढुमना ॥ १८॥ 
महाबाइु शत्रुनाशक बलदेव जीवित तो हें? सात्यकी, प्रद्युम्न ओर वायवान्‌ चारुदेष्ण तथा 
साम्ब प्रभृति वीर जीवित हें या नहीं! यह सोचकर मेरा भन मद्दादुभ्खको प्राप्त 
हुआ ॥ १८॥ 

एतेषु हि नरव्थाघ जीवत्सु न कर्थचन । 

शाक्य; झारखुतो। हन्तु्पि बज्रबृता स्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
है नरव्याघ्र ! मेने सोचा कि इन सबके जीते जी साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्रकी भी शक्ति नहीं 
है, कि वह श्रपुत्र बधुदेवक्षो मार सके ॥ १९ ॥ 

इतः दारखुतो व्यक्त व्यक्त ले च परासव! । 

बलदेवसुखा! स्व इति से निश्चिता मतिः ॥ ३० ॥ 
इसलिए मेरा यह निश्चित विचार हो गया कि स्पष्ट है कि बलदेव आदि सभी प्रधान बीर 
मारे जा चुके हैं ओर स्पष्ट हे कि बसुदेव भी मारे गए हैं || २० ॥ 

सोऽहं सर्वविनाशं तं चिन्तथानो सहुसेड 

खुबिहला सहाराज पुन! शाल्बमयोधयम् ॥ २१॥ 
है महाराज ! इस प्रकारख में अपने सवनाशपर बार बार बिचार करता हुआ विकल होकर 
फिर शाल्वसे युद्ध करने लगा ॥ २१ ॥ 

ततोऽपइ्यं महाराज प्रपतन्तमहं लदा । 

_ _ साभाच्छूरछुतं वीर ततो मां सोह आविशत्‌ ॥ २२ ॥ 
इ बार महाराज ! तब मने अपने पिता शूरपुत्र बसुदेषको सौमप्ले गिरते देखा और तब में 
स्‌ 


च्य 


इक वशम हो गया ॥ २२ ॥ 


_. 1) ~ SRE नल रा 


अष्याथ २२ ] आरण्यकपचं । क २२७ 
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तस्य रूप पततः पितुर्सम नराधिप । 

ययातेः क्षीणपुण्यस्थ स्वगांदिव महीतल्म्‌ ॥२३॥ 
है नरनाथ ! मेरे पिताके गिरते समय उनका ऐसा रूप प्रकट हो रद्दा था जैसे पुण्यक्के नाझ 
होने पर स्वगसे पृथ्वीपर गिरनेवाळे ययातिका था ॥ २३॥ 

बिशीणंगलितोष्णीष। प्रकीणास्बरसूर्ज; । 

र ना स्म्न क्षीणपुण्य इव ग्रहः ॥२४॥ 

मैली ओर खुली पगडी, फेल हुए बल्न और केशवाले मेरे पिता गिरते समय ऐस लग रहे 


अच 


थे कि जेसे पुण्य-नाश्च होनेसे तारा टूट कर शिरता है ॥ २४॥ 


ततः काळू घलुःश्रें करात्पपतित नथ । 

जोहात्सत्नत्व कौन्तेय रथोपस्थ उपाविशस्‌ ॥ २७॥ 
तब धलुषोगें उचम शाङ्ग मेरे हाथसे गिर पडा, हे कौंतेय ! में मोइसे व्याकुल होकर रथके 
अन्दर बेठ गया ॥ २५॥ 

ततो हाहाकृत खर्वं सैन्य भे गतचेतनस्‌ । 

मां द्रा रथनीडस्थं गतासुमिव आरत ॥ २६॥ 
हे भारत ! जब मेरी सेनाने झुझे रथमें प्राणसे रहित हुएके समान मूच्छित पडा देखा, तो 
मेरी सब सेना चेतनारहित होकर हादाछार करने लगी ॥ २६ ॥ 

प्रसाथे बाहू पतततः प्रसार्य चरणाबपि । 

रूप पितुरपइ्यं लच्छङुनेः पततो यथा ॥ २७॥ 
दोनों हाथ और दोनों पैर फैलाकर गिरते हुए अपने पिताका रूप मैने गिरते इए पक्षीके 
समान देखा ॥ २७॥ 

लं पलन्तं महाबाहो झूलपदिशपाणथः। 

अभिन्नन्तो खश वीर नस चेतो व्यक्षम्पयन्‌ ॥ २८॥ 
हे महाबाहो वीर युधिष्ठिर ! झूल और पाईैशधारी अनेक योधा गिरते इए भेरे पिताको 
मारने रगे और इस प्रकार उन्होंने मेरे हृदयको कपा दिया ॥ २८ ॥ 


~~ 


ततो सुद्दतात्प्रातिलभ्य संज्ञामहं तदा वीर महाविसदे । 

न तत्र सौमं न रिपु न छाल्व पद्यात इद्धं पितरं न चापि _॥२९॥ 
हे वीर ! तब क्षणमरके बाद होशमें आकर मैंने उस महायुद्धमें न सौभको देखा, न चन्र 
शारबको और न बृद्ध पिताको ही देखा ॥ २९॥ 


मरदाभारते । [ कैएतपई 
अभ कु RR डल"? 


लतो ससासीन्सनसि साथेयमिति निश्चितस । 
प्रचुद्घोऽहि ततो सूथः शतशो बिकिरञ्शरान्‌ ॥ ३० ॥ 
॥ इति भीभद्दाभारते आरण्यकपर्वणि द्वाविशोऽष्यायः।॥ २२ ॥ ७७० ॥ 
तब मेरे मनमें यह निश्चय हो गया, कि यह माया ही है, तब में पुनः बोधित हुआ, और 
सैकडो बाण छोडने लगा ॥ ३०॥ 
॥ भहाभारतके आरण्यकपर्यमे वाईसवाँ अध्याय खमात ॥ २२॥ ७७० 8 
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षासुचेष उपाच 
ततोऽहं भरतश्रेछ प्रशृह्य रुचिरं घलु) । 
चारैरपालयं सौ जाच्छिरांसि बिवुधद्वियात ॥१॥ 
बासुदेव बोरे- हे भरतश्रेष्ठ ! तब मै उत्तम धनुष ग्रहण करके अपने घाणोसे विद्वानोंके देषी 
राक्षसोंके सिरोंको सौमसे काटकाटकर गिराने रणा ॥ १ ॥ 
आरांश्राशीविषाद्वारानूध्येगांस्तिग्सतेजस) । 
अप्रैषं शास्वराजाय शाइ्ञसुत्तान्सुषासश्षः ॥३॥ 
मैं सांपके समान विषैले, सहा तेजस्वी, उध्नेगासी) उत्तन पंखवाळे, बाण शाङ्गेधनुसे 
ज्ञार्बक्लो लक्ष्य करके छोड़ने लगा ॥ २ ॥ 
तत्तो माइदयत तदा सौमं कुर्छुलोह । 
अन्तर्हितं साययाअूत्ततोऽहं विस्मितोऽभवभ्ष्‌ ॥३॥ 
हे कुरुकुलेत्पञ्न युधिष्ठिर ! तब सोभ मागास ऐसा छिए गया, कि में उसे देख ही नहीं 
पाया, तब झुझे विस्मय हुआ ॥ ३ ॥ 
अथ दानयसंघास्ते विकृताननसूधेजा! । 
र उदकोशन्सहाराज थिछिते साथि भारत ॥४॥ 
हे भरतवंशी महाराज ! जब में दृढ हो भया, तब विकृत हुए मुखों और बालोंबाले वे राक्षस 
चिल्लाने लभे ॥ ४ ॥ 
` तृतोञ्ख शब्दल्लाहं चै त्वरश्राणो सहाहथे । 
अयोजर्थ तद्बधाय ततः शव्द उपारत्‌ ॥५॥ . 
तब उस महादे भैने शीध्रतापूर्वक उनको मारवेळे लिए शब्द्वेधी बाणको अपने घडु 
पर चढाया, तो बह शब्द बन्द हो गया ॥ ६ ॥ 


झध्याय २३ ] आरण्यकपचं । ३ ११९ 


ल. > माती 
हतास्ते दानवाः सधैँ यैः स चाव्द उदीरितः । 
शरैरादित्यसङ्काशैज्यल्लि; चाउदलाभनै! ॥६॥ 
तब जो राक्षस वहां चिल्ला रहे थे उन सबको मैंने प्रकाशमान सर्यक्षे समान तेजवाले, 
शब्दवेधी बाणोंसे मार डाला ॥ ६ ॥ 

तस्मिन्नुपरते दाव्दे पुन्रेथान्यतो5मबल्‌ । 

चाव्दोऽपरा महाराज लचापि प्राहर॑ शारान्‌ ॥७॥ 
हे महाराज ! जब वह शब्द बंद हो गया तो पुनः दूसरी ओरसे शब्द हुआ, येने वहां भी 
बाणोंसे वैसे ही राक्षसोंको मारा ॥ ७ ॥ 

एवं दश दिशः सर्वात्तिथेगूच्ये च आरत ! 

नादयामाखुरसुरास्ते चापि निहता मथा ॥ ८ ॥ 
है भारत ! इस प्रकारसे दसों दिशाओं तथा नीचे और ऊपरकी दिशाओमि मी वे असुर 
चिह्लाने ढगे और मैं भी सब ओरके राक्षसोंको ऐसे ही मारता रहा 1 ८॥ : 

लत; प्राग्ज्योतिष गत्या पुनरेव व्यहहयत ¦ 


सौभं कामगमं वीर मोहयन्स चश्लुषी ॥९॥ 
हे वीर ! तब अने ग्राग्ज्योतिषधुरमें जाकर पुनः स्वेच्छालुसार चलनेवाले सोभको अपने 
नेत्रोंकी मोहित करते देखा ॥ ९ ॥ 


ततो लोकान्तकरणो दानवो वानराकृति; । 

शिलावर्षेण सहसा महता लां समावृणोत्त्‌ ॥१०॥ 
तब लोकके नाश करनेवाले, वानरके शरीरवाले दानवने पत्थरोंकी बडी बरसात करके झुझे 
ढक दिया ॥ १०॥ 

सोऽहं पर्यतवर्षेण चध्यसान! समन्ततः 

वल्धीक इव राजेन्द्र पर्वतोपवितोऽ भवश्च ॥११॥ 
हे महाराज ! मैं चारों ओरसे श्ञिलावर्षणसे पीडित होकर पर्वतांसे ढळू दिया गया और उस 
समय ऐसा दीखने लगा, जैसा पहाउमें बिल ॥ ११॥ 

ततोऽहं पर्वेतचितः सहयः सहसारथिः । 

अप्रझ्घातिमियां राजन्सध्वजः पवेतैञ्चितः ॥१२॥ 
हे महाराज ! तब मैं घोड और सारथी और घ्वजाके समेत पर्वतोके मारे अशय हो गया ॥१२॥ 


ततो बृष्णिप्रवीरा ये मघासन्सैनिकास्तदा। 


ते अयातो दिश! सवाः सहस्रा विपदुदुचुः ॥ १३॥ 
तब मेरे जो वृष्णिवंशी सैनिक थे, वे अयसे व्याकुळ होकर अचानक ही समी दिल्वाओंमें 


भाग गए ॥ १३॥ 


११८ 


लतो सक्षासीन्‍्भनासे सायेयथमिलि निश्चित्‌ । 
प्रबुद्धो$स्मि ततो सूयः कातशो विकिरण्शरान्‌ ॥ ३०॥ 
इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपबणि द्वाविशोडच्यायशा ॥ २२ ॥ ७७० ॥ 
तब भरे मनमें यह निश्चय हो गया, कि यह माया ही है, तब में पुनः बोधित हुआ, और 
सैकडो बाण छोडने ढगा ॥ ३०॥ 
॥ भहाभारतके आरण्यकपवेम बाईसवां अध्याय लमात ॥ २२॥ ७७०६ 


वासुपेष उपाच 
ततोऽहं मरतश्रेष्ठ प्रणद्य रचिरं घलुः । 
शारैरपातर्थ सौभाव्छिरांसि विबुधद्विषाम्‌ ॥१॥ 
बासुदेव बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! तब में उत्तम धनुष ग्रहण करके अपने बाणोसे विद्यनोंके देवी 
राध्षसोंके सिरोंको सौमसे काटकाटकर गिराने रुणा ॥ १ ॥ 
शारांञाचीविषाक्षारानूच्वंगांस्तिण्वतेजसः । 
अप्रैषं शाल्यराजाय शाह्लेशुत्हान्युवासलः ॥२॥ 
मैं सांपके समान विषैले, महा तेजस्वी, ऊर्ध्वगामी, उत्तम पंखा, बाण शाज्ूधनुषसे 
ज्ञाल्वको लक्ष्य करके छोड़ने लगा ॥ २ ॥| 
तत्तो नाइद्यत तदा सौमं कुर्छुलोहइ्‌ । 
अन्तर्हितं मायया भूत्ततोऽहं थिस्मितोऽसवश्ष्‌ ॥३॥ 
हे इरुकुलेत्पन्न युधिष्ठिर ! तब सोभ भागास ऐसा छिप गया, कि में उसे देख ही नहीं 
पाया, तब झुझे विस्मय हुआ ॥ ३॥ 
अथ दानवसंघास्ते विकृताननसूर्घजा) । 
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आ उदक्रोशन्सहाराज बिछिते माथि आरत ॥४॥ 
हे भरतवंशी महाराज ! जब में इढ हो भया, तब बिकृत हुए मुखों और बालोबाले बे राक्षस 


~ 


चिल्लाने लभे ॥ ४ ॥ 
र ® न ° > 
ततो५स्त्र दाव्दसाह वे त्वरलाणो सहाइथे | 
अयोजथ तद्व्घाय ततः शब्द उपारसत्‌ ॥५॥ . 
तब उस महायुद्धने मैन शौम्रवापूर्वक उनकी मारनेळे लिए शब्दवेधी बाणको अपने घडु 
पर चढाया, तो वह शब्द बन्द हो गया ॥ ५ ॥ 


सारले । [ कैरातपई 
जन 
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झध्याय २३ ] आरण्यकपचं । ११९ 


हतास्ते दानवाः सर्वे यैः स दाव्द उदी रितः । 
रारैरादित्यसङ्काचौज्बैलितेः दाव्दलाधनेः ॥६॥ 
तब जो राक्षस वहां चिल्ला रहे थे उन सबको मैंने प्रकाशमान सर्यके समान तेजवाले 
शब्दवेधी बाणोंसे मार डाला ॥ ६॥ 
तस्मिन्सुपरते शब्दे पुनरेयान्यतोऽभचत्‌ । 
चाव्दोऽपरे महाराज लचापि प्राहर॑ चारान्‌ ॥७॥ 
हे महाराज ! जब वह शब्द बंद हो गया तो पुनः दूसरी ओरसे छब्द हुआ, नेने वहां भी 
बाणोसे वैसे ही राक्षसोको मारा ॥ ७ ॥ 
एबं दश दिशा; लवास्तिथेगूच्य च आरत । 
नादयाघाखुरखुरास्त चापि निहता मया ॥ ८ ॥ 
है भारत ! इस प्रकारसे दसों दिशाओं तथा नीचे और उपरको दिशाओमि मी वे असुर 
चिल्लाने लगे और में भी सब ओरके राक्षसोको ऐसे ही मारता रहा |! ८॥ - 
तत; प्राग्ज्योतिषं गत्या पुनरेव व्यहइयत । 


द सौभं कामगर्स वीर मोहयन्मम चक्षुषी ॥९॥ 
हे वीर ! तब मने ग्राग्ज्योतिषपुरभें जाकर पुन! स्वेच्छाबुसार चलनेवाले सोभको अपने 
नेत्रो मोहित करते देखा ॥ ९॥ 


ततो छोकान्तकरणो दानवो वानराकृति! । 

शिलावर्षेण सहसा महता माँ सनावृणात्‌ ॥ १०॥ 
तब लोकके नाश करनेवाले, वानरके शरीरवाले दानवने पत्थरोंकी बडी बरसात करके झु 
ढक दिया ॥ १०॥ 

सोऽहं पर्यतवर्षेण वघ्यमान। समन्ततः । 

वल्भ्नीक इव राजेन्द्र पर्वेतोपचितोडमबस्न्‌ ॥११॥ 
है महाराज ! में चारों ओरसे शिलावर्षणसे पीडित होकर पर्वतॉसे ढक दिया गया और उस 
समय ऐसा दौखने लगा, जेसा पहाडमें बिल ॥ ११ ॥ 

ततोऽहं पर्वतचितः सहयः सहसारथिः । 

अप्र्थातिसियां राजन्सध्वजः पवेतैञ्चितः ॥ १२॥ 
हे महाराज ! तब मैं घोडे और सारथी और ध्वज्ञाके समेत पवतोंके मारे अइच्य हो गया ॥१२॥ 


लतो वृष्णिप्रवीरा ये ममासन्सैनिकास्तदा। 


ते अयातो दिशः साः सहसा विपदुदुचुः ॥१३॥ 
तब मेरे जो वृष्णिवंशी सैनिक थे, वे अयसे व्याकुळ होकर अचानक ही सभी दिद्याओोमें 


भाग गए ॥ १३॥ 
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तलो हाहाकूर्ल सवसभूत्किल विशाँ पते । 

ययोश्च सूसिश्च खं चैवाहऱ्यमाने तथा अथि. ॥ १४॥ 
हे महाराज ! इस प्रकार भेरे अशय हो जानेपर स्वर्ग, आकाश ओर भूमिथे स्त्र हाहाकार 
सच गया ॥ १४॥ 


ततो विषण्णमनसो मस राजन्सुह्वजना; । 

रुरुढुछ्चुनुशुञ्चैव दुःखशोकसमन्विता ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! तब मेरे मित्रलोग दुःख शोकस भरकर मालिन-मनबाले होकर रोने और चिल्लाने 
लगे ॥ १५॥ 


द्विषतां च प्रहर्षोऽ सूदार्तिश्चाद्विषताञ्ञपि । 
एबं विजितवान्वीर पश्चादश्रौषनच्युत ॥ १६ ॥ 


हे अच्युत ! हे वीर ! शत्रु प्रसन्न हो गए और मेरे मित्र दुःखी हो गए, जब ग्मुक्षे संज्ञा 
(१ र 
प्राप्त हुई तो यही शब्द सुना कि झाल्वने कृष्णको जीत लिया है ॥ १६॥ 


लतोऽहमस्गं दयितं सर्वपाणाणभदनस््‌ । 
वज्रखुद्यस्थ तान्खबोन्पवेतान्समकातथस्‌ ॥ १७॥ 
Cre च्य च च i क 9 णक 
तब सेने सब पवतोंको तोड देनेवाठे प्रिय श्न वज्ञका प्रयोग करके उन सब परवतॉका नाश 
क्र दिया ॥ १७॥ 


ततः पर्वतभाराता सन्दप्राणयिचेष्टिता१ । 

हया सम सहाराज वेपमाना इवालवन्‌ ॥ १८॥ 
हे महाराज ! तब पर्वतके अधिक भारसे दुःखी होळकर शिथिल प्राणवाले मेरे घोडे कांपनेसे 
रणे ॥ १८ ॥ 

सेघजालसिवाकाशे विदायाभ्युदित रविस्त्‌ । 
जै दष्टा माँ बान्धवाः सर्वे हषलाहारथन्पुन! ॥१९॥ 
जेस आकाशे मेघ-समूहको फाडकर सूर्य उदय होता है वैसे ही मुझे पर्वत-जालसे मुक्त 
हुआ देखकर मेरे सब बान्थव फिरसे प्रसन्न हुए ॥ १९ ॥ 

ततो मामत्रवीत्सूत। प्राञ्जलिः प्रणतो रूप । 

साधु संपश्य वाष्णेय छाल्य सोअर्पात स्थित ॥४९०॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! तब हाथ जोडकर नम्नतासे घतने मुझसे कहा- आप भली प्रकारसे 
देखिये वह सौभनगरका स्वामी शास्वराजा खडा हुआ है ॥ २० ॥ 
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सद्दामारते। [ केरातपई | 
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` अध्याय २३] आरण्यकपचं । १२१ 
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pi कुष्णावसन्यैनं साधु यत्न समाचर । 
७ ~ °= 
लादून साखता चेच शाल्चादद्य व्यपाहर ॥ २१ ॥ 
है कृष्ण | अब इसका उपेक्षा करना उचित नहीं है, उत्तम यत्न कीजिये, अब जाप 
झाल्वसे कोमलता ओर मित्रताका व्यवहार करना छोड दीजिये ॥ २ १॥ 


जहि साल्वं महाबाहो सैनं जीवथ केशव । 

सचे? पराक्रलवार बध्यः शचुरलिन्रहन्‌ ॥ ३२ ॥ 
हे महाबाहो केशव !. शास्त्रको मार दीजिए, इसे जीता न छोडिये; क्योंकि, हे शत्रुनाशी 
चीर कृष्ण ! सब तरहका पराक्रम प्रकट करके भी झत्रुक्को मारना ही चाहिए ॥ ९२॥ 


न दाचुरवसन्तव्या दुबछोषपि बलीयसा । 

योऽपि स्थात्पीठगः कश्नित्कि पुनः समरे स्थितः ॥ २३॥ 
चढवानूको चाहिए कि वह दुर्बळ शत्रुकी भी उपेक्षा न करे । यदि शत्रु अपने घरपर भी 
बैठा हुआ हो तो भी उसे मार डालना चाहिए, फिर युद्धमें सामने आये हुएके बारेमें तो 
कहना ही क्या १ ॥ २३ ॥ 

ख त्वं पुरुषशार्दूल सर्वयत्नैरिमँ प्रभो 

जाहि घृष्णिकुलओरेष्ठ ला त्वां कालो5त्यगात्पुनः ॥२९४॥ 
हे शृष्णिकुठमे श्रेष्ठ ! हे पुरुपसिंह प्रभो कृष्ण! अतएव आप इस ज्ञास सब यत्नोंसे नाश 
कीजिये, समय नष्ट मत कीजिये ॥ २४ ॥ 

नेष सादेवसाच्यो बै अतो नापि सखा तव । 

थेन त्यै योधितो वीर झारका चावसदिता ॥ २५ ॥ 
यह सुहु उपायसे वञ्चमें नहीं आयेगा, न यह आपका मित्र ही है, इसने आपसे युद्ध किया 
आर इारिकामें भी उपद्रव मचाया था ॥ ९५॥ 

एवमादि तु कौन्तेय शुत्वाहं सारथेवंचः । 


तरवमेतादोति ज्ञात्वा युद्धे मतिमधारयस्र्‌ ॥ २६ ॥ 
घधाय शाल्वराजस्य सौभस्य च निपातने । 
दारुकं चाञ्जुवं वीर सुहुतं स्थीयतामिति ॥२७॥ 


है कुन्तपित्र ! मैंने सारथीके यह वचन सुनकर जाना, कि यह ठीक कहता है, तब मैंने 
युद्धम शातवको मारने ओर सौभके णिरानेका निश्चय किया और सारथीसे कहा कि हे वीर! 


तुम क्षणमात्र स्थिर रहो || २६-२७॥ 
१६ ( सहा, स. लारण्यक. ) 
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ततोउ्प्रतिहर्त दिव्यम भेद्यमतियीर्थेवत्‌ । 
आाश्चेयघस्गं दयितं सवेसाहं महाप्र भस्‌ ॥ २८॥ 
तब मैंने न चूकने योग्य, दिव्य, किसीसे सी अभेद्य, महाबलवान्‌, सब सहनेवाला, महा 
प्रकाशमान्‌ , अत्यन्त श्रेष्ठ आग्नेय अखको छोड़ा ॥ २८ ॥ 
यक्षाणां राक्षानां च दानथानाँ च संयुगे । 
राज्ञां च प्रतिलोस्ानां अस्भान्तकरणं महल्‌ ॥ २९॥ 
बह आग्नेयाख् युद्धले यशषों, राक्षसों, दालवों जार दुष्झर्मी राजाओंको अस्म करने- 
बाला ॥ २९ ॥ 
झुरान्तमसलं चक्क छालान्तकथसोपसस््‌ । 


अभिमन्त्र्याहमतुरं द्विषतां च निबहणस्‌ ॥ ३० ॥ 
जहि सौमं स्ववीयेंण ये याच रिपवो सन । 
इत्युक्त्वा सुजयीर्येण तस्मै प्राहिणज रुघा ॥३१॥ 


जैसी छुरीको घार होती है, वैसा निर्मल, काळ और यमके समान भयंकर, शत्रुओंका नाशक 
था । ऐसे उस अद्वितीय आग्नेयाल्ग छपी सुदर्शन चक्रको मैंने अभिमन्त्रित करके उससे कहा 
कि तुम अपने बलसे मेरे जो यहां शत्र हैं, उनको और सौभको नष्ट छर दो । ऐसा कहकर 
ने ओोधते और हाथके बलसे उसको शाल्वकी जोर छोड़ा ।! ३०-३१ ॥ 

रूप सुदशेनस्यासीदाकाश पततस्तदा । 

द्वितीयस्थेच सू्थेस्य युगान्ते परिविष्यत!  ॥३२॥ 
उस समय आकाशने उडते हुए उस सुदर्शन-चक्रका ऐसा रूप प्रकट हुआ, जेसे प्रलयकालमे 
चारों ओरसे जगको जराते हुए दूसरे सरका होता है ॥ ३२ ॥ 

तह्लल्ासाच्य नगरं सौं व्यपगतस्िषस््‌ । 

मध्येन पाटयामास ककचो दार्विवोच्छितस्‌ ॥३३॥ 
उस चक्रके लगते ही सौम तेजहीन हो गया; उस चक्रने ऊंच आकाशमें स्थित सौमनगरको 
चीचसे ऐसा काट दिया, जेसे आरा दृक्षको छाटता है ॥ ३३ ॥ 

ह्विधा कुत ततः सौं जुदर्शनचलादूश्चतस्‌। 

क _महेश्वरशरोदूघूल पपात ख्रिपुरँ यथा ॥ ३४॥ 
जैसे शिवळे वाणसे नष्ट होकर त्रिपुरासुरका नगर पथिवीपर गिर पडा था वैसे ही मेरे 
गी शक्तिसे ऋटकर दो डुकडोंमें बंटकर वह सोधनगर पथिषीपर गिर 
h 
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तस्मिन्षिपतिते सौभे चक्कलागाल्करं मम | 

एनश्चोदूश्रूय वेगेन शाल्व थेत्यहमङ्ुवम्न्‌ ॥ ३५ ॥ 
जब वह नगर गिर गया, तो बह चक्र वेगसे पुनः मेरे हाथदीम आ गया, तब मैंने उसे 
लेकर वेगसे पुनः शाल्वकी ओर चलाया और “ जञाल्यको मारो ” ऐसा कहा ॥ ३५ ॥ 

ततः शाल्वं गदां शुर्वीमाविध्यन्तं महाहवे । 

द्विधा चकार सहसा प्रजज्वाल च तेजसा ॥ ३६ ॥ 
तब शास्वने उस अहायुद्धमे एक भारी गदा चक्रम मारी, परन्तु चक्रने उसके शास्वके 
समेत दो इकडे कर दिया और तेजसे प्रकाशित होने लगा ॥ ३६ ॥ 

लस्थिन्िपतिते वीरे दानचास्ञ्जस्तचेतलः । 

हाहासूता दिशो जग्सुरदिता मल सायकैः ॥ ३७॥ 
जब वीर शाल्व मर गया, तो भथमीत चित्तवाळे दानव मेरे बाणोसे पीडित होळर हाहाकार 
करते हुए सब दिशाओंमें भागने लगे ॥ ३७॥ 

ततोऽहं समवस्थाप्य रथं सौभसमीपतः । 

राङ्क प्रध्साप्थ हषेण खुहृदः पर्यहषंघस्‌ ॥ ३८ ॥ 
तब मैंने अपने रथक्को सौभके समीप खडा छरके आनन्दसे शंख बजाकर अपने भित्रोंको 
आनन्दित किया ॥ ३८ ॥ - - 

तन्लेदशिखराकारं विध्वस्तादालगोपुरस । 

दद्यसानमसिप्रेक्य स्ञियस्ताः संप्रदुद्रलुः ॥ ३९॥ 
और सौभनगर मेरुके शिखरके समान जलने लगा, उसके गोपुर और अड्टालिकाओंको 
जलते देखकर बहांकी ख्यां भी भाग गयीं ॥ ३९ ॥ 

एबं निहत्य समरे शाल्वं सौभं निपात्य च। 

आनतान्पुनरागञ्य खुहृदां प्रीतिमाचहम्‌ ॥ ४० ॥ 
है राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने युद्धमें शाल्वको मार और सौभनगरको गिराकर पुनः द्वारिकागे 
आकर अपने मित्रोंकी प्रसनताको प्राप्त किया ॥ ४० ॥ 

एतस्मात्क्रारणाद्राजन्नागसं नागसाहृथस्‌ । 

यव्ययां परवीरध न हि जीवेत्छुयोधनः ॥ ३१॥ 
हे शत्रुनाशक युविष्ठिर ! यही कारण हुआ जो में जुएके समय हर्तिनापुरमें नहीं आ सका, 
यदि में आ जाता तो दुयोधन जीता ही न बचता ॥ ४१ ॥ 
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एवरुकत्वा महाबाहु! कौरवं पुरुषोत्तसः । 

आलल्न्य प्रययौ श्रीमान्पाण्डवान्मशुसूदनः ॥४९॥ 
श्ञस्पायन बोरे - महाबाहु पुरुषोत्तम श्रीमान्‌ मधुदेत्यके नाशक औष्ण झुविषिरसे ऐसा 
छूकर पाण्डयोकी आज्ञा लेकर चलनेके लिए तय्यार हुए ॥ ४२ ॥ 

अभिवाद्य महावाहुधमेराजं युधिछिरम्‌। 

राज्ञा सू्धन्युपाघातो भीमेन च महासुजः ॥४२॥ अह 
महाबाहु छष्णने घर्मराज युविष्ठिर और मीमसेनको प्रणाम किया, तब राजा युधिष्ठिर और 
भीमने उन महाबाहुके माथेको पंथा ॥ ४३ ॥ 

खुभद्राभभिसन्यु च रथमारोप्य काश्चनम्‌ । 

आरुरोह रथं कृष्णः पाण्डवैरभिपूजितः ॥ ४४॥ 
तब कृष्णने सुभद्रा और अभिमन्युकी सोनेके रथपर चढाया और पाण्डवोसे एजित होकर 
कृष्ण सय भी रथपर चढे ॥ ४४ ॥ 


सैन्यसुग्रीघयुक्तेन रथेनादित्यवचेसा । 
द्वारकां प्रयथी कृष्ण; सझाश्वास्थ युधिठिरण ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार युधिष्ठिरको सांत्वना देकर कृष्ण सर्यके समान तेजयुक्त और सैन्य सुग्रीव नामक 
घोडोसे युक्त रथपर चढ़कर द्वारिकाको चले गए ॥ ४० ॥ 
तत! प्रयाते दाशाहें घृष्टययुज्ञोएपि पायत! । 
द्ोपदेयालुपादाय प्रथणो स्वपुरं तदा ॥ ४९॥ 
तब श्रीकृष्णके चले जानेपर एषतुपुत्र भृष्टयुम्न भी द्रौपदीके पां हो 
लेकर अपने नगरको चले गए ॥ ४६ ॥ 
शृष्टकेतुः स्वखारं च समादायाथ चेदिशद्‌। 
जगाम पाण्डवान्ह्रा रस्थां शुक्तिसतीं पुरीक्ष्‌ ॥ ३७॥ 
चेदि देशका राजा धृष्टकेतु मी अपनी बहन करेणुमती ( नकुखकी पत्नी ) को लेकर पाण्ड- 
रॉस मिलकर अपनी रम्य शुक्तिमती नगरीक्षो चला गया ॥ ४७॥ 
कैकेयाप्याप्यनुज्ञाताः कौन्तेयेबामितौजसा । 
आसरन्ः्य पाण्डवान्लर्थान्प्रययुस्तेऽणि भारत ॥ ४८ ॥ 
उसके बाद, दे भारत | कैकेय राजकुमार भी महा तेजस्वी युधिष्ठिरकी आज्ञा लेकर और सब 
` पाण्डवोंसे अनुमति ढेकर अपने स्थानको चरे गये ॥ ४८ ॥ 
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ाह्मणा्च विशश्वेय तथा विषयवासिनः | 

विस्॒ज्यमाना! खुश्रुशं न त्यजन्ति स्म पाण्डवान्‌ ॥ ४९॥ 
पर युयिष्ठिरके राज्यमें रहनेवाले ब्राह्मण, बनिये पाण्डबोके बहुत कहनेपर मी पाण्डवोंको 
छोडते नहीं थे ॥ ४९ ॥ 

समवाय! स राजेन्द्र खुमहादसुतददीनः । 

आसीन्महात्मनां तेषां काम्यके भरतर्षभ ॥५०॥ 


हे महाराज ! हे भरतर्षभ जनमेजय ! यह उस कास्यक वनगे उन महात्माओंका अदूथुत 
दशेनवाला महान्‌ समागम हुआ ॥ ५० ॥ 


युधिष्ठिरस्तु विप्रांस्तानलुमान्य महामना। । 
दाक्यास पुरुषान्काले रथान्योजयतेति ह ॥५१॥ 
॥ इति भ्रीमद्दामारते आरण्यकपवेणि चयोविशो<ष्यायः ॥ २३ ॥ ८२१॥ 
तब महाराज युधिष्ठिरने उन ब्राह्मणोंकी अनुमति ले करके अच्छे कालमें अपने पुरुषांको 
आज्ञा दी कि हमारे रथोंको जोडो ॥ ५१ ॥ 


॥ मडाभारतके आरण्यकपबंमें तेईसवां अध्याय खगा्त ॥ २३ ॥ ८२१॥ 
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तस्मिन्दशारहाधिपतौ प्रयाते युधिष्टिरो भीमसेनाञ्चुनौ च । 


चमौ च कृष्णा च पुरोहितश्च रथान्महाहोन्परमाश्वयुक्तान्‌ ॥१॥ 
आस्थाथ बीराः सहिता वनाय प्रतस्थिरे भूतपतिप्रकाशाः । 
हिरण्यानिष्कान्वसनानि गाञ्च प्रदाय शिक्षाक्षरमन्त्रविद्भयः ॥२॥ 


वैशम्पायन बोळे- कि जब दक्षाईदेशके स्वामी औकृष्ण चळे गए, तब युधिष्ठिर, भीमसेन, 
अर्जुन, नकुछ, सहदेव, द्रौपदी और पुरोहित धौम्य, यह सब मूल्यवान्‌ और उत्तम घोडोंसे 
युक्त रथॉपर चढकर शिवके समान तेजस्वी वे वीर पाण्डव वेद्‌ वेदांग जाननेवाले ब्राह्मणों 
को सुवर्ण निष्क १०२ सुवर्णकी मुद्रा अथवा कण्ठभूषण विशेष, वस्न, और गौ देकर 
बनको चले ॥ १-२॥ 
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प्रेष्याः पुरो विंशतिरात्तशस्त्ा धलूंजि वर्साणि शरांश्च पीतान्‌ । 

सौर्वीश्च यन्त्राणि च सायकांग्च सवे समादाय जघन्यमीयुः ॥३॥ 
उनके निपुण, बीस कर्मचारी भी धनुष, कवच, तेजस्वी बाण, ज्या ( डोरी) यन्त्र और 
सायक लेकर पहले ही पश्चिम दिशामें स्थित डारिकाको चले गए थ ॥ हे ॥ 


ततस्तु वाखांसि च राजपुत्र्या घातर्यश्च दास्यश्च थिसूषणं च। 
तदिन्द्रसेनस्त्वरित प्रगृह्य जघन्यभेवोपययौ रथेन ॥४॥ 
तत्पश्चात्‌ राजकुमारी सुमद्राके वस्त्रों, धायों, दासियों ओर आभूषणोंको लेकर इन्द्रसेन 

जल्दी ही रथसे पश्चिम दिशामें स्थित हारिकाको चरा गया ॥ ४ ॥ 


ततः कुख्श्रेष्ठसुपेत्य पौराः प्रदक्षिणं चकुरदीनसत्त्वा! । 

ते ज्राह्मणाश्याभ्यवबन्प्रसन्ना घुख्याश्च सर्व कुरजाइलानाक्ष्‌ ॥५॥ 
तब कुरुकुरुभ्रेष्ठ घर्भराजके समीप जाकर सब उदार हृदयवाळे पुरवासियांने उनकी प्रदक्षिणा 
की । कुरुजांगल देशके रहनेवालोमे श्रेष्ठ लोगोने और ब्राह्मणोंने प्रसन्न होकर उनसे कुछ 
बातालाप किया ॥५॥ 


ख चापि तानभ्यवदत्प्रसन्नः सहेव तेभातृनि्धेशेराज! । 

तस्थौ च तञाधिपतिसेहात्मा दृष्टा जनौघं कुरुजाइलानाम्‌ ॥ ६॥ 
और धर्मराज युधिष्टिरने भी माइयोंके साथ प्रसन्न चित्तसे उन सबसे चात की और इुरुदेशमें 
रइनेवाले छोगोंके समूहको देखकर महात्मा महाराज युधिष्ठिर ठहर गए ॥ ६ ॥ 


पितेव पुत्रेषु ख तेषु आवं चक्र छुरूणासूष ओ महात्मा । 

ते चापि तस्मिन्भरतप्रबहे तदा बसूबु; पितरीच पुत्राः ॥७॥ 
कुरुकुरुम श्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिरने उन पुरुषोंसे वेसाही व्यबहार किया जैसा पिता पुत्रॉसे 
करता है और उन लोगोंने भी उन भरतश्रेष्ठ महाराजसे पैसाही व्यवहार किया जैसा 
पुत्र पितासे करते हैं ॥ ७॥ 


तत! ससासाच्य महाजनौघधा! कुरुप्रवीरं परिवाये तस्थुः । 
हा नाथ हा धर्म इति डुवन्तो हिया च सर्वेऽश्ुसुखा बभूबुः ॥८॥ 
तब वह जनसमुदाय उन कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिरके पास जाकर उनको घेरकर बैठ गया । और बे 


ह “ हा नाथ, हा धर्मराज ” इस प्रकार कहते हुए लज्जासे आंसुओंसे पूर्ण सुखवारे 
गए ॥ ८॥ 
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अध्याय २४ ] आरण्यकपल । १२७ 


6 
यर? छुरूणासधिपः प्रजानाँ पितरेव पुत्रानपहाय 'यास्थान्‌। | 
पौरानिसाज्ञानपदांद्य खबीन्हित्वा प्रयातः क नु धर्मराजः ॥९॥ 

वइ लोग कहने लगे, कि झुरुवशियोंम श्रेष्ठ, प्रजाके स्वामी धर्मराज, हमारे पिताके समान 

हैं, हम उनके पुत्र समान हैं, वे पुत्रके समान हमें तथा अन्य नगर और देशनिवासियोको 

छोडकर कहां जाते हैं ? ॥ ९॥ 


घिरा सुद॒शंसबुद्धि ससौबलं पापश्रतिं च कणम्‌ । 

अनर्थसिच्छन्ति नरेन्द्र पापा थे धर्मनित्यस्य सतस्तवोग्राः ॥ १०॥ 
हे नरनाथ ! जो पापी और कठोर हृदयवाले वे कौरव सदा धमीचरण करनेवाले आपके 
निमिच अनथ करते हैं, उस हुए बुद्धिवाले धृतराष्टर-पत्रको धिक्कार है, शकुनी और पापी 
बुद्धिवाले कणको धिक्कार है ॥ १० ॥ 

स्वयं निवेइयाप्रतिम महात्मा पुर जइदेवपुरप्रकाशम्‌ । 

चातकतुप्रस्थससोघकसी हित्वा प्रयातः क नु घर्मराज! ॥११॥ 
जो महात्मा महान्‌ देव इन्द्रके नगरके समान अद्वितीय इन्हप्रस्थनगर बसाकर रह रहे थे, 
उसे छोडकर वह व्यर्थके कामोंको न छरनेवाले धर्मराज कहां जाते हैं ? ॥ ११ ॥ 

चकार यासप्रतिमाँ महात्मा सभां सयो देबसभापक्षादाम्‌। 

तां देवगुत्ताभिव देवमायां हित्वा प्रयातः क नु धर्मराजः ॥१२॥ 
जिस सभाको महात्मा सबने देवसभाके समान अद्वितीय बनाया था, देवोद्वारा राक्षित देव- 
मायाके समान उस सभाको छोडकर धर्मराज कहां जाते हँ? ॥ १२॥ 

तान्धर्मेक्ामार्थविदुत्तमौजा बीभत्छुरुचैः सहितानुवाच। 

आदास्यते वासमिमं निरुष्य बनेषु राजा द्विषतां यचांसि ॥१३॥ 
इस प्रकारसे कहते हुए प्रजाके मुख्य लोगोंसे अर्थ और धके जाननेबाले, तेजस्वी अर्जुनने 
उच्च स्वरमें यों कहा- महाराज युधिष्ठिर इस बनें निवास करके और शत्रुओके यञ्चका 
नाश करके पुनः उन वस्तुओंको ग्रहण करेंगे ॥ १३ ॥ 

द्विजातिखुख्याः सहिताः एथक्च अवद्भिरासाद्य तपस्विनश्च । 

प्रसाद्य घर्सार्थेविदश्च वाच्या यथार्थसिद्धिः परमा भवेन्नः ॥ १४॥ 
आपलोग इकडे होकर तथा एथकू पथक्‌ रूपसे मी श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तपस्या और घर्म ओर 
अर्थको जाननेवारे विदवानोंसे प्राथना करते रहें ताकि हमें उत्तम सिद्धि प्राप्त हो ॥ १४॥ 

इत्येवसुक्ते वचनेऽज्ञेनेन ते ज्राह्मणाः सर्ववणाश्च राजन्‌। 

सुदास्यनन्दन्सहिताञ्च चक्नुः प्रदक्षिणं धर्म भृतां वरिष्ठम्‌ ॥ १५॥ 
हे जनमेजय ! अनके यह बचन कहनेपर उन ब्राह्मणों तथा सब वणेके लोगोंने एक स्वरसे 
प्रशंसा की और धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ. महाराज युधिष्टिरकी प्रदक्षिणा की ॥ १५ ॥ 
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आ।सन्त्य पार्थ च बृकोदर॑ च धनञ्जयं याज्ञसेनी यमौ च। 
प्रतस्थिरे राष्ट्रभपेतहर्षा युधिष्ठिरेणाइ॒मता यथास्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति थरीमद्दाभारते आरण्यकपबंणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ ॥ ८३७॥ 
इसके बाद वे प्रजाजन महाराज पृथापुत्र युधिष्ठिर भीमसेन, अजुन, द्रौपदी) नकु, सहदेवसे 
आज्ञा लेकर और दुःखी होकर युधिष्ठिरकी आज्ञाञ्चा यथोचित पालन कर अपने अपने 
घरको चले गए ॥ १६ ॥ 
॥ महामारतके आरण्यकपवेमे चौबीखवां अष्याण खत्ाप्त 8 ४॥ ॥ ८३७ ॥ 


२ 
पैशम्पागन उपाच 
ततस्तेषु प्रयातेषु कौन्तेयः सत्यसङ्गरः । 
अभ्यभाषत घसोत्ला आतुन्स्ान्युधिष्ठिरः ॥१॥ 
चैशम्पायन बोले- जब वे प्रजागण चले गए तो सत्यपालक, घर्मास्मा, कुन्तापुत्र युधिष्ठिर 
सच भाइयोंसि ऐसा बोले ॥ १ ॥ 


ह्वादरेमाः समास्माभिर्षस्तव्यं निजने घने । 

समीक्षध्व महारण्ये देश बहुखगद्विजम्‌ ॥२॥ 
इन बारह वर्षोतक हम लोगोंको निजेन बनमें बसना है, अतः तुम लोग इस भहावममें 
ऐसा स्थान हुंदो जहां बहुत हरिण ओर पक्षी हो । ॥ २॥ 


बहुपुष्पफलं रस्यं शिव पुण्यजनोचितस्न्‌ । 

यत्रेक्ञाः शारदः सर्वाः सुख प्रतिवसेमहि ॥ ३॥ 
जो स्थान बहुत पुष्पों और फलोंसे रम्य, कल्याणमय और पुण्यञ्ञालियाके रहनेके योग्य 
हो, जहां इन सब वर्षाको इम सुखसे बिता सकें ॥ ३ ॥ 


एवसुक्ते प्रत्युवाच घमेराज धनञ्जयः । 
गुरुवन्मानवगुरुं मानयित्वा मनस्विनम्‌ ॥४॥ 


मानवोंके गुरु मनस्वी धर्मराजके ऐसे वचन सुनकर अर्जुन उनका गुरुकै समान सन्माब 
करके कहने ढगे | ॥ ४ ॥ 


| 


महाभारते । [केरातप | 
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mm 5 10 
झर्जुन उपाच 
अबानेब सहर्ष!णां घृद्धानां प्युपासिता । 
अज्ञात मानुषे लोक जवतो नास्ति किंचन ॥५॥ 
अजुंन बोले- हे भरतषभ ! आए स्वयं ही बड़े बूढे ओर ऋषैयोंदे साथ रहनेवाले हैं 
अतएव मनुष्य लोकमें ऐसी कोई वस्त नहीं है, जिंसे आप नहीं जानते हों ॥ ५ ॥ 


घया हयुवासित नित्य ब्राह्मणा भरतर्षभ । 


ईपायनप सृतयो नारदश्च महातपाः ॥९॥ 
यः सचखोकद्वाराणि नित्यं संचरते बची ! 
देवलोकाइललोक गन्धवीप्सरखालपि ॥७॥ 


Lae 


हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! आपने व्यास आदि ब्राह्मणोंके साथ जो देवलोकसे ब्रह्मलोक और 
वहांसे भन्धर्षछोर और अप्सरालोक आदि सब लोकोके द्वारों पर रोज जाते हैं, उन 


~ 


जितेन्द्रिय महातणस्थी नारदके साथ भी आप रहे हैं ॥ ६-७ ॥ 

खो गलीबिजानालि ब्राह्मणानाँ न संचयः 

प्रमावांस्येव वेत्थ त्वं सर्वेषामेव पार्थिव ॥८॥ 
इसमें कोइ सन्देह नहीं कि आप ब्राहमणोंछी सब गतियोको जानते हें । हे राजन्‌ ! आप 
छन सबके ग्रभावोको भी जानते हे ॥ ८ ॥ 

त्वलेब राजज्ञानासि ओयःकारणमेज च । 

यञ्रेच्छसि सहाराज निवासं तत्र कुथे ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! छल्याणके कारणोंको भी आपही जानते हैं; अतः, हे महाराज ! जहां आपकी 
इच्छा हो हम सब भी वही निवास करेंगे ॥ ९॥ 

इदं द्वैतवनं नाम खरः पुण्यजनोचितम्‌ । 

बहुपुष्पफलं रस्यं नानाद्विजानिषवितम्‌ ॥१०॥ 
यह हैतवन नामक तडाग है, जो पतत्र मनुष्योंके वासके योग्य है। यह बहुतसे फूलों और 
फूलोंसे युक्त तथा अनेक तरइके पक्षीगणोंसे सेवित होनेके कारण बहुत ही रम्ब है ॥१०॥ 

अज्ञेमा द्वादश समा विहरेमेति रोचये । 

यदि तेऽनुमतं राजन्किं वान्यन्मन्यते भवान्‌ ॥११॥ 
झे यही अच्छा प्रतीत होता दै, कि यदि आपकी अनुमति हो तो हमलोग बारह वर्षोतक 
यहीं बिहार करें, अथवा, हे महाराज ! इसके बारेमें आपका क्या विचार है ॥ ११॥ 


१७ ( महा ना. झारण्यरू. ) 


महाभारते । [ केरातप 
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शाधिष्ठिर उपाच 
समाप्येतन्मत पार्थं त्वया यत्ससुदाहृतम्‌ । 
गच्छाम्न पुण्यं विख्यात मइद्‌द्वेतवन सरः ॥१९॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे अजुन ! तुमने जो कहा है वही मेरी मी इच्छा दै, अतएव हम सब 
अब पवित्र डैतवन नामक तडागको चलें ॥ १२ ॥ 
शैज्ञाम्पागन उपाच 
, ततस्ते प्रययुः सर्वे पाडवा धर्मचारिणः । 
ब्राह्मणैबेहुमिः सार्घ पुण्यं द्वेतवन सर! ॥ १३ ॥ 
वैशस्पायन गोठे- तब धर्मका आचरण करनेवाले वे सब पाण्डव वहांसे अनेक ब्राह्मणोंको 
संग लेकर पुण्यमय डैतवन नामक तालाबको चरे गये ॥ १३ ॥ 
ब्राह्मणाः साग्निहोताश्च तयैव च निरञ्चथः । 
स्वाध्यायिनो भिक्षवश्च सजपा वनवाखिन! ॥ १४ ॥ 
वहां अग्निहोत्र करनेवाले उसी प्रकार अभ्िद्दोत्र न करनेवाले ब्राह्मण पढने और पढानिवाले 
और वनमें रहनेवाले जप करनेवाले भिक्षुक लोग आये ॥ १४ ॥ 
बहवो ज्राह्मणास्तञ्ञ परिवबुर्मुघिषिरम्‌ । 
तपस्विन! सत्यशीला? दाता! संशितबता$ ॥ १७ ॥ 
सैकडो ब्राह्मण, तपसे तपस्वी सत्यशील ब्रतीलोग वहां आकर युधिष्ठिरको घेरकर खडे हो 
गए ॥ १५॥ र 
ते यात्वा पाण्डवास्तञ्च बहुभित्नोह्मणै! सह । 
पुण्यं द्वैतवनं रस्थ विविझुमेरतर्षं भाः ॥ १६॥ 
वे भरतवंशियोमें श्रेष्ठ पाण्डव अनेक त्राह्णोंके साथ मिलकर वहां जाकर रम्य और पवित्र 
दवेतवनमें प्रविष्ट हुए ॥ १६ ॥ 
तच्छाखतालाम्रसधूकनीपकदस्बसजाँजुनकर्णिकारै; । 
तपात्यये पुष्पधरैरुपेतं महावनं राष्ट्रपतिदेदरों ॥ १७॥ 
वहां राजेश्वर गुधिष्िरने ग्रीष्म ऋतुकी समाप्तिपर फूलोंको धारण करनेवारे साठ, ताइ, 
आम, महुवा, नीप, कदम्ब, राळ, अजुंन और कचनार आदि बृक्षोंसे युक्त उस बनको 
देखा || १७॥ 
महाहुमाणां [शिखरेषु तस्थुर्मंनोरसां वाचसुदीरयन्त! । 
सयूरदात्यूहचकोरसंघास्तस्मिन्वने काननकोकिलाश्च ॥ १८॥ 
उस वनगे उन बडे बड़े वृक्षोंकी चोटियों पर मोर, चातक, चकोर, और वनकी कोकिला 
आदि पष्चियोंका समूह मीठी बोली बोलते हुए बैठा हुआ था ॥ १८ ॥ 


SA Na SA 
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करणुयूथः सह यूथपानां मदात्कटानानचलप्रमाणाम्‌ । 

महान्ति यूथानि महाद्विपानां तस्सिन्वने राट्पातिरददद्दी ॥ १९॥ 
इथिनियोके झुण्डके साथ मतवाले पहाडके समान शरीरवाले यूथपाति बडे बडे हाथियॉके 
अनेक झुण्ड राष्ट्रपति युधिष्ठिरने उस जंगरमें देखे ॥ १९ ॥ 

सनोरम्रां भोगयतीस्ुपेत्य घ्रतात्मनां चीरजटाधराणाम्‌ । 

तस्मिन्वने धनश्रतां निवासे ददर सिद्धर्षिगणाननेकान्‌ ॥ २० ॥ 

दनन्तर राजाने मनोरम भोगवती-सरस्वतीके पास जाकर जटावल्कलधारी, आत्मज्ञानी 

तपस्वी घमात्मांके लिए निवासके योग्य उस वनमें अनेक सिद्ध और ऋषियोंके गणोको 
देखा ॥ ९० ॥ 

ततः स यानादवरुह्य राजा सञ्रातूकः सजनः काननं तत्‌ । 

विवेश घसात्मवतां चरिष्ठस्त्रिविष्टपं शक्र इवामितौजाः ॥९१॥ 
तब घर्मको धारण करनेवालोमें श्रेष्ठ उस राजाने अपने भाइयों तथा अन्य मनुष्योके साथ 
रथसे उतरकर उस जंगलमें उसी तरह प्रवेश किया कि जिस प्रकार अत्यन्त तेजस्वी इन्द्र 
स्वर्गमे प्रवेश करते हैं ॥ २१ ॥ 

ते सत्यसन्ध॑ सहिताभिपेतुदिदक्षवश्वारणासिद्धसंघाः । 

वनौकसञ्चापि नरेन्द्रसिंह मनस्विनं संपरिवाये तस्थुः ॥२२॥ 
तब उन सत्यशील महाराज युधिष्ठिरको देखनेकी इच्छासे सिद्ध ओर चारणोंके समूह इकडे 
होकर आए, तथा और भी वनवासी तपस्वी आकर महाराजको चारों ओरसे घेरकर खडे 
हो गए ॥ २२ ॥ | 

स तत्र सिद्धानभिवाच्य सर्वॉन्प्रत्यर्चितो राजवद्देववच। 

विवेदा सवैः सहितो ह्विजाग्ऱ्यैः कूताञ्जालेषेमंञ्रतां बरिष्ठ ॥२३॥ 
तब महाराजने सब सिद्धोंो प्रणाम द्विया ओर उन सिद्धोने भी इनकी देवता और राजाके 
समान पूजा की । तब घर्म जाननेबालोमें उत्तम युधिष्ठिरने हाथ जोडकर सब श्रेष्ठ ब्राह्मो 
सहित वनमें प्रवेश किया ॥ २३ !! 

ख पुण्यशील! पितुवन्म हात्मा तपस्विमिर्घमेपरैरुपेत्य । 

प्रत्घर्चितः पुष्पधरस्य सूले म हाद्रमस्योपविवेश राजा ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर वह पुण्यात्मा महात्मा राजा धर्मर्शाल महातपस्वियोश्वे पिताके समान सत्कार पाकर 


पूजा ग्रहण करके एक फूलोसे भरे हुए भारो बृक्षके नीचे उसकी जडके पास बैठ गये ॥२४॥ 
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भीमश्च कृष्णा च धनण्जथश्च यमौ च त्त चालुथरा नरेन्द्र । 
विखुच्य वाहानवरुह्य सर्व तत्रोपतस्थु भेर्तप्रबहा _ ॥९२८॥ 
तब उनके वेठनेळे पश्चात्‌ भरतश्रेष्ठ भीमसेन, द्रौपदी, अजुन, नकुल, सहदेव तथा ओर 
सब लोग भी अपने अपने रथोंसे उतरकर और घोडोंको खोलकर उसी बक्षके जीचे बैड 
जये ॥ २५ ॥ 
लतावतानावनतः स पाण्डवैमेहाहुमः पश्वभिरग्रधन्विजि! । 
बभौ निवासोपगतैमहात्मभिभेहागिरिवारणयू्थेपैरिव . ॥९६॥ 
! इति शीमदामारते आरण्यकपवणि पञ्चविंशोऽध्यायः ` २५४ <6३ ॥ 
तब ऊताओंसे भरनेके कारण झुकी हुई शाखावाला वह वृक्ष, निवास करनेके लिए आए हुए, 
महा धनुर्धारी पांच महात्मा पाण्डबांसे ऐसा शोभित हुआ, जैसे एक बड़ा पर्वत पांच यूथ- 
षाठ हाथियोंके बेठनेसे शोमित होता है ॥ २६ ॥ 
॥ घहासारतके भारण्यकपर्वमें पचीसवां अध्याय खमात्त ॥ २% ॥ ८६३॥ 


सेदि 8 
वैशम्पायन बात 
' लत्कानन पाप्य नरेन्द्रपुत्राः खुखोधिला चासछुपेल्य फूम्छम्‌ । 
बिजर्‍्हुरिन्द्रभति्षाः शिवेषु सरस्वतीशालवनेषु तषु ॥१॥ 


इन्द्रके समान तेजस्वी वे राजपुत्र पाण्डव सुख भोगनेरे योग्य होकर भी वनवासके संकटमें 
पडकर उस जंगलमें गए और उस द्वेतबनमें आकर सरस्वती नदीके किनारे उन मंगलकारी 
शालके बनोमें घूमने लगे ॥ १॥ 

यतींश्च सर्वान्स सुराश्च राजा तस्मिन्धने सूलफलैरुदप! । 

द्विजातिबुख्याब्षभः कुरूणां संतपेथामास अहालु भावः ॥९॥ 
उस बनमै कुहओोे श्रेष्ठ महानुभाव राजा युधिषिरने अत्यन्त उत्तम मूल और फरोसे सब 
यतियो, सुनिया और द्विजोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकों तृप्ठ किया ॥ २ ॥ 

इष्टी पित्र्याणि तथाग्रियाणि महावने घस्तां पाण्डवानास्‌ । | 

पुरोहितः सथेससद्वतेजाचकार घौस्य! पितृवत्छुख्णाण'.. ॥३॥ । 
उस महाबलम रहनेवाले पाण्डवोंके पुरोहित अत्यन्त तेजस्वी थोस्य पिताके समान उव 
इरुओंसे यज्ञ-याग, आद्भ-तर्षण आदि क्रियायें कराते रहते थे ॥ ३॥ 


अध्याथ २६ | आएण्यकएई । १३३ 
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अपेत्य राष्ट्राहूसतां तु तेषासणषिः पुराणोऽलिथिराजगाम्र । 
{ती नर च ८ 
तलाअम तीबरसखद्धतेजा मार्कण्डेयः श्रीमता पाण्डवानास्‌ ॥४॥ 


राज्यसे अष्ट इए वनवासी श्रीमान्‌ उन पाण्डबोके उस आश्रममें, महातेजस्वी, पुरातन 
महर्षि मार्कण्डेय अतिथि होकर आए ॥ ४ ॥ 


ल सर्वविद्‌ द्रौपदी मेष्य कृष्णा युघिष्ठिर भ्रीमसेनाजुनौ च | 

Sheil मनसा महात्मा तपस्विमध्येऽस्मयतामितोजाः ॥५॥ 
उन सवश सुनिने कृष्णा द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुनको देखकर मन दी मन 
रासचन्द्रजीका स्मरण किया और महात्मा महातेजस्वी मार्कण्डेय तपस्वी लोगोंके मध्यमें 
मुस्कराने लगे ॥ ५ ॥ 

तं धभराजो विघ्ना इवाजवीत्सर्वे हिया सन्ति तपस्विनोऽम्री । 

अधानिदं कि स्तयतीव हृष्टस्तपस्विनां पहयतां माखुदीक्ष्य ॥६॥ 
तब धर्भराजने कुछ दुःखी होकर उनसे कहा- यह सब धुनीश्वर तो मेरी अवस्था देखकर 
लज्जितसे हो रहे हैं, आप सब तपरिवयोंके सामने मुझे देखकर प्रसन्न होकर क्‍यों इंसते 
हैं? ॥ ६ ॥ 

मा्फण्डेय उषाच 

न तात हृष्यानि न च स्मयामि प्रहर्षजो मां अजते न दर्पः । 

लेवापदं त्वच्य समीक्ष्य रामं सत्यत्रतं दाशरथिं स्मरासि ॥७॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे तात ! में न प्रसन्न हूं, न हंसता हूं, न ले कुछ आनन्दका अभिमान 
ही दै, में तो आज तुम्हारी इस आपत्तिको देखकर सत्यव्रत, दशरथपुत्र रामका स्मरण 
करता इं ॥ ७॥ 

स चापि राजा सह लक्ष्मणेन वने निवासं पितुरेव शासनात्‌ । 

घन्वी चरन्पार्थ पुरा मयैव ष्टो गिरेकेष्यसूकस्थ सानौ ॥८॥ 
हे पृथापुत्र युधिष्ठिर | वह राजा भी लक्ष्मणक्के समेत पिताकी आज्ञासे बनमें जाकर रहे थे, 
पहले मेने उन्हे कष्यमूक पर्वतकी चोटीपर घुष धारण किये हुए घूमते देखा था ॥ ८॥ 

सहसनेत्रप्रतिमों महात्मा मयस्य जेता नसुचेञ्च हन्ता । 

पितुर्निदेशादनघः स्वधर्म वने वासं दाशरथिश्चकार ॥९॥ 
सयको जीतनेवाले, नपुचीके नाशक सहसनेत्र इन्द्रके समान तेजस्वी महात्मा, पापराहित, 
घर्मपालक दशरथके पुत्र रामने अपने पिताकी आज्ञासे बनमें वास किया था ॥ ९ ॥ 


१३४ महाआरते । [ कैरात 
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स चापि झाक्रस्थ समप्रभावो महालुमावः समरेष्वजेयः 

बिहाथ भोगानचरङइनेषु नेशे बलस्थोति चरेदधमस्‌ ॥ १०॥ 
बह सी इन्द्रके समान प्रभावशाली महाजुभाव, युद्धम अजय) राजा राम भी सब मोगोक्ो 
छोडकर वनमें विचरे थे, इसलिए अपनेको बलका स्वामी समझकर अधर्मका आचरण न 
करे ॥ १० ॥ नि 

दपाञ्च नाभाग अगीरंथादयो महीमिमां सागरान्तां विजित्य | 

सत्येन ते$प्यजयंस्तात लोकान्नेशे बलस्येति चरेदघसम्‌ ॥ ११॥ 
है तात ! नाभाग और मगीरथादि राजाओंने समुद्रतक इस एथिवीको जीतकर सत्यसे 
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परलोकको जीता । अतएव “ में झक्तिमान्‌ हुँ” यह सोचकर अधर्म न करे ॥ ११॥ 
अलकेमाहुनेरवर्थ सन्तं सत्यत्रतं काशिकरूषराजम्‌ । 
विहाय राष्ट्राणि वसूनि चैष नेशो बलस्येति चरेदघमम्‌ ॥१९॥ 
है पुरुषश्रेष्ठ ! काशी और कहषदेशोंके राजा अलक सत्यक्षीक ओर सन्त थे, पर वे भी 
राज्य और धनको छोडकर वनभे रहे । अतएव मनुष्य ' में शक्तिशाली हूँ ! यह सोचकर 
अधमेका आचरण न करे ॥ १२ ॥ 
घान्रा विधियों बिहित। पुराणस्तं पूजयन्तो नरवये सन्तः । 
सप्तर्षयः पार्थ दिवि प्रभान्ति नेशे बलस्थोति चरेदघर्मस् ॥१३॥ 
हे नरभेष्ठ एथापुत्र युधिष्ठिर ! जह्माने जो भाण्यमें लिख दिया है, उसका मान करते हुए 
तथा नियमका पात करते हुए सन्त सप्त ऋषि भी आजतक आकाश प्रकाशित होते हैं, 
अतः मनुष्य ` यें शक्तिशाली हुँ ” यह सोचकर अधर्मका आचरण न करे ॥ १३॥ 
सहावखान्पवेतकूवमाञान्बिषाणिनः प्य गजान्नरेन्द्र । 
स्थितान्निदेशे नरवर्थ घातुर्नेश बलस्योति चरेदघमेम्ष्‌ ॥ १४॥ 
हे पुरुषश्ेष्ठ नरेन्द्र | महाबरुशाली, पतक समान शरीरवाले, दांतवाळे हाथियोंको देखिये ये 
भी ब्रह्माकी आज्ञाहीमें रहते हैं, अतः मनुष्य “ में शक्तिशाली हूँ? यह सोचकर अधर्मका 
आचरण न करे ॥ १४ ॥ 
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सवाणि भूतानि नरेन्द्र पद्य यथा यथावद्विहित विधाचा । 
स्वथोनितस्तत्कुरुते प्रभावाज्नेशे बलस्येति चरेदघभेस्‌ ` ॥ १५॥ 
है नरेन्द्र ! सब प्राणियोंको देखिए, यह वैसे ही स्थिर हे, बैसे ब्रह्माने निश्चित कर दिया 
ONAN RnR २. ~ ° 
दे । अपनी योनिज योग्यताळे अनुसार सदा ही कर्म करते हैं, अतः में बरुशाली ह 
ऐसा सोचकर मनुष्य अधमेका आचरण न करे ॥ १५ ॥ 
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' सत्येन धर्मेण यथाइवृत््या हिया तथा सर्व भूतान्यतीत्य । 

यचाञ्च तेजश्च तचापि दीसत विभावसोभास्करस्येच पार्थ .॥१६॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! सत्य, धर्म, उचित बृत्ति और लज्जा आदि उत्तम शुणोंे कारण तुम दूसरोसे 
श्रेष्ठ हो, तुम्हारा यश और प्रदीप तेज अग्नि और बर्थके समान प्रकाशित हो रहा है ॥१६॥ 

यथाप्रतिज्ञं च महानुभाव कुच्छे वने वासमिमं निरुष्य । 

ततः श्रियं तेजसा स्वेन दीप्तामादास्यसे पार्थिव कौरवेभ्यः ॥ १७॥ 
हे महानुभाव राजन्‌ ! तुम प्रतिज्ञाके अनुसार वनमे कठिन निवासकी अवधिको पूरा करके. 
अपने तेजसे प्रकाशित लक्ष्मीको कौरवोंसे प्राप्त करोगे ॥ १७ | 

हैशम्पायन उपाच 
तमेवछुकत्वा वचनं महर्षिस्तपस्विमध्ये सहित सुहृड्धि! । 
आमन्त्य घौस्यं सहितांश्च पार्थास्ततः प्रतस्थे दिशखुत्तरां ख ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ८८१॥ 
वैशम्पायन बोरे- सुहृद लोगोंके सहित, तपस्वियोंके मध्यमें बैठे हुए युधिहिरसे मार्कण्डेय 
महर्षि ऐसे वचन कहकर धोम्यके सहित पाण्डवोंसे पूछकर उत्तर दिशाकी तरफ चले 
गण ॥ १८ ॥ 
॥ मडाभारतके आरण्यकपणम छब्बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २६॥ ८८१॥ 


शैज्ञाम्पागन उपाच 

वसत्स्वथ द्वैतवने पाण्डवेषु महात्मसु । 

अलुक्रीर्ण महारण्यं ब्राह्मणैः सपद्यत ॥१॥ 
वेशस्पायन चोले- तब महात्मा पाण्डवोंके उस द्वेतवनमें रहनेके कारण वह महावन 
ब्राह्मणोंसे पूण हो गया ॥ १॥ 

इंथमाणेन सततं ब्रह्मघोषेण सबेतः । 

त्रह्मलोकसमं एण्यमासी द्वैतवनं सरः ॥२॥ 
उस समय उच्चारित होनेवाळे वेदोंकी ध्वनिसे बह दैतवन सब ओरसे अझलोकके समान 
पवित्र बन गया ॥ २॥ 
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यजुषाूचां च सास्नां च गद्यानां चैव सर्वेशः । 

आसीदुचार्यमाणानां निस्वनो हृदयङ्गम = ॥ ३॥ 
बहा चारों ओर पढे जाते हुए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर आण ग्रन्थोंकी हृदय हरने. 
वाली ध्वनि सुनाई पडती थी ॥ ३ ॥ 

ज्याघोषः पाण्डवेयानां ब्रह्मघोषश्च घीमतास्‌ । 

संखईं जह्मणा क्षत्र सूय एव व्यरोचत ॥४॥ 
वहाँ पाण्डवेके घनुर्षोके टंकारकी ध्वनि और ब्राह्मणोंके वेदपाठकी ध्वनि दोजॉके मिलने. 
पर ऐसा प्रतीत होता था कि मानों ब्राह्मणत्वके साथ क्षत्रियत्वका संयोग हो रहा हो ॥४॥ 

अथाब्रवीडको दाल्भ्यो धमराज युधिष्ठिरल्त । 

सन्ध्यां कौन्तेयमासीनस्षिमि! परिवारितम्‌ ॥५॥ 
तदनन्तर एकदिन दरभके पुत्र बक यानि ब्राह्मणोंसे विरकर संध्यामें करते हुए कुन्तीनन्दन 
धर्मराज युधिष्ठिरसे कहने रुगे ॥५॥ 

पइय द्वेतवने पार्थ ब्राह्मणानां तपस्बिनाम्‌ । 

होमवेलां कुरुश्रेष्ठ संप्रज्वलितपावक्षाम्‌ ॥६॥ 
हे कुरुश्ेष्ठ एथापुत्र ! देखिये, इस दवेतवनमें तपस्वी ञाह्मणोंका अभिहोत्रळा समय है, सर्वत्र 
अभि जल रही हे॥६॥ 

चरन्ति घर्ले पुण्येस्सिस्त्वया गुप्ता घृतवला! । 

शृगवोऽङ्गिरिसश्चैव चासिष्ठाः काइयपैः सह ॥७॥ 
है महाराज ! आपसे सुरक्षित होकर इस पुण्य क्षेत्र बनमें बरतोंको धारण करनेवाले भृगु- 
वंशी, अङ्गिरावंशी, वसिष्ठवंशोडभधव, काश्यपोंके साथ धर्मका आचरण करते है ॥ ७॥ 

आगस्त्याश्च महाभागा आज्रेयाश्रोक्तमत्ता।! । 

सर्वेस्थ जगतः अछा ब्राह्मणाः खंगतास्त्यया ॥८॥ 
उसी प्रकार महाभाग अगस्त्यवंशी और उत्तम बरतधारी अत्रि बंशोत्पत्न, त्रतधारी, जगतुके 
श्रेष्ठ ब्राह्मण आपके साथ रहते हैं ॥ ८॥ 

इद तु वचनं पार्थ शृण्वेकाग्रमना मम । 

आतृलि। सह कौन्तेय यत्त्वा वक्ष्यासि कौरव ॥९॥ 


लि कोन्तेय ! में जो कहूँ उन मेरे बचनोंको तुम भाइयाके समेत एकाग्र मनसे 
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ञ्रह्म क्षत्रेण संख क्षत्रं थ त्रह्मणा सछ्‌ । 
उदाजा दहतः झाचून्वनानीबाग्निमारुतौ - ॥१०॥ 
ब्राह्मण क्षत्रियोंस और क्षत्रिय बराहणोंसे मिलकर प्रकाशित होकर शत्रुओंका वेसेही नाश कर 
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सकते हैं, जैसे अधि और वायु मिलकर वनका नाश कर देते हैं ॥ १० ॥ 
नाजाहयणस्तात चिरं बुशूषेदिच्छन्निसं लोकनखुँ च जेतुस । 
विनीतघशःथमपेलमोहं लब्ध्वा द्विजं नुदति चपः सपत्नान्‌ ॥ ११॥ 
जो राजा इस कोक और परलोकको जातना चाहता हो, वह दीर्घकालतक ब्राह्मणके 
विना ही रहनेकी इच्छा न करे । जो धर्म और अर्थको जानता है तथा जिसका मोह नष्ट 
हो भया है, ऐसे ब्राह्मणको पाकर राजा जल्दी ही अपने झत्रुओंको नष्ट कर देता दै ॥११॥ 
चरल्ञैः्ेयसं धर्मं प्रजापालनकारितम्‌ । 
नाघ्यगच्छडलिर्लोके तीर्थमन्यञ वै द्विजात्‌ ॥ १२॥ 
प्रआापालन और उत्तम धर्म करते हुए राजा बलिको भी इस छोकमें ्राझणको छोडकर 
दूसरा कोई तार्थ नहीं प्राप्त हुआ ॥ १२ ॥ 
अनूनमासीदसुरस्य कामैवैरोचनेः श्रीर॒पि चाक्षयासीत्‌ । 
लव्ध्वा मही ब्राह्मणसंप्रयोगात्तेष्वाचरन्दु्टमतो व्यनद्यत्‌ ॥१३॥ 
उस विरोचनछे पुत्र असुर बलिके उपभोगोमें कोई कमी नहीं थी और उसकी लक्ष्मी मी 
शक्षय थी, ब्राक्षणोकी सहायतासे उसने पृथ्वीका राज्य प्राप्त किया था, पर जब वह दुष्ट- 
बुद्धि बलि उन ब्राह्मणोंसे दुश आचरण करने लगा तो वह नष्ट हो गया ॥ १३॥ 
नाज्ञाह्मणं सूमिरियं समूतिधेण द्वितीयं भजते चिराय । 
खखुद्रनेसिनेशति तु सस्ते थे जाह्मण! शास्ति नयैर्विनीतः ॥ १७ ॥ 
जो बाह्मणकी सेवा नहीं करता उसके पास ऐेश्व्ोसे भरी यह पृथ्वी अधिक समयतक नहीं 
रहती हे । पर जिस अन्य बर्ण अथोत्‌ क्षत्रिय पर नीतिज्ञ तथा विनीत ब्राहमण ज्ञासन 
वरता है उसके सामने समुद्रवकका सारा जगत्‌ नम्र हो जाता दै ॥ १४ ॥ 
कुञ्जरस्थेष संग्राभेजपरिशह्यडकुशग्रहम्‌ । 
जाह्यणीविप्रहीगस्य क्षत्रस्य क्षीयते बलम्‌ ॥ १५॥ 
जैसे हाथियोके युद्धमें महावतके बिना योद्धाका बल घट जाता है, पैसे ही म्राह्मणसे रहित 
क्षत्रियका बल क्षीण हो जाता है ॥ १५ ॥ 
१८ ( मदा. भा. भारण्यक.) 
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ब्रह्मणयनुपसा दिः क्षात्रमप्रतिभं बलम्‌ । 
तौ यदा चरतः साधमथ लोकः प्रसी दाति ॥ १६॥ 
ब्राह्मणकी उपमारहित विद्या और क्षत्रिया असामान्य बल, यह दोनों जब मिलकर काय 
करते हैं, तो लोकमें आनन्द होता है ॥ १६ ॥ 
यथा हि सुमहानशिः कक्षं दहति सानिलः । 
तथा दहति राजन्यो जाह्मणेन समं रिपून्‌ ॥ १७॥ 
जैसे वायुकी सहायता पाकर अमि बडे भारी काष्ठ आदैके समूहको भी अस्म कर देती है, 
वैसे ही जाह्मणकी सहायतासे क्षत्रिय बडे बडे शत्रुको. भी जला देता दै ॥ १७॥ 
ज्ञाह्मणेस्योऽथ मेधावी जुद्धिपर्थेषणं चरेत्‌ । 
अलब्धस्य च लाभाय लब्धस्य च विशृद्धये ॥ १८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ क्षत्रिय, बिना प्राप्त हुई वस्तुकी प्राप्ति और प्राप्त हुईकी इद्धिके लिए जाह्मणोंसे ही 
अपनी बुद्धिको प्राप्त करे ॥ १८॥ 
अलब्धलाआय च लब्धवृद्धये यथाहेतीर्थप्रितिपादनाय । 
यशास्विन॑ वेदविद॑ विपश्चितं बहुश्रुतं ब्राह्मणलेब चासथ ॥ १९॥ 
हे युधिष्ठिर ! तुम अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति ओर प्राप्तिकी वृद्धिके ठीक ठीक उपायोकि बतानेके 
लिए यशस्वी, वेद जाननेवाले, पण्डित, बहुश्रुत, त्राह्मणहीको अपने यहां बसाओ ॥१९॥ 
ज्राह्मणेपूत्तमा वृत्तिस्तव नित्थं युधिधिर । 
तेन ते सबलोकेषु दीप्यते प्रथितं यदा! ॥ १२० ॥ 
हे युधिष्टिर ! तुम्हारी वृत्ति त्राह्मणोंमें सदा बहुत ही उत्तम है, इसीलिए तुम्हारा विस्तृत 
यज्ञ सब लोकोंमें प्रकाशित हो रहा है ॥ २०॥ 
ततस्ते ब्राह्मणाः सबै बक दालभ्थसपूजयन्‌ । 
युधिषिर स्तूयमाने सूयः खुसनसोऽ भवन्‌ ॥२१॥ 
जब बकदारम्य गुनिने युधिष्िरक्की ऐसी प्रशंसा की, तो सब मुनि पुनः प्रस्न होकर 
चकदारभ्यकी पूजा करने रुगे ॥ २१॥ 
ईपाथनो नारदश्च जामदण्न्यः पुथुश्रवाः । 
इन्द्रयरनो आलकिश्च कृतचेता! सहस्रपात्‌ ॥२२॥ 
दैपायन ( व्यास ), नारद, जामदभ्ि एथुअवा, इन्द्रु, माझुकि, कृतचेता,सहस्लपात्‌॥२२। | 
कणेश्रवाद्य खुञ्जञ्च लवणाश्वश्च काइयपः । ' 
कप त! स्थूणकणञ्च अञ्चिवद्योञ्थ शौनकः ॥२३॥ 
7 चेञ्ज, लवणाश्व, काश्यप, हारीत, स्थूणक्ण, अभिवेश्य और शौनक | २३ || 
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ऋतयाक्च सुवाक्चैव बृहदश्व कतावखुः । 

ऊर्ध्वरेता इषाभिञरः खुहोन्चो होत्रवाहनः ॥२४॥ 
ऋतवाकू, सुवाक्‌, इहदश्च, ऋतावसु, उध्वेरेता बुषामित्र, सुदत्र और होत्रवाइन ।। २४ | 

एते चान्ये च बहवो ब्राह्मणाः संशितत्रता; । 

अजातशज्चमानचुः पुरन्दरमिवर्षयः ॥ ३८॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सत्तवि शो5च्यायः ॥ २७ ॥ ९०६॥ 

थे तथा दूसरे भी अनेकों बतधारी ब्राह्मण अजातशत्रु महाराज युविष्ठिरकी वैसे दी पूजा 
करने लगे, जैसे इन्द्रको ऋपिलोग करते हैं || २६ || 


॥ मददाभारतके आरण्यकपर्वमे सत्ताईसवां अध्याय समाप्त ॥ २७४ ९०६॥ 
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ततो वनगताः पार्थाः साथाहे सह कृष्णया । 

उपविष्टाः कथाश्चक्रुः शोकपरायणाः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर वनवासी शोक और हुःखसे भरे हुए पाण्डव संध्यासमय 
द्रौपदीके साथ बैठकर वार्तालाप करने लगे ॥ १॥ 

प्रिया च दरीनीथा च पण्डिता च पतिव्रता । 

ततः कृष्णा धर्मराजमिदं बचनमन्रवीत्‌ ॥२॥ 
तब प्रिय, सुन्दरी, पण्डिता, पतिव्रता द्रौपदी घर्भराजसे यह वचन कहने लगी || २॥ 

न नूनं तस्य पापस्थ दुःखमस्मास किंचन । 

बिद्यते धातेराष्ट्रस्य डशंसस्य दुरात्मनः ॥३॥ 
उस पापी, निलेज्ज, दुरात्मा, श्तराष्ट्रके पुत्रके हृदयमें हमारे लिए थोडासा भी दुःख 
नहीं है ॥ ३ ॥ 

यस्त्वां राजन्मया सार्धमजिनैः प्रतिवासितम्‌। 

श्रातृमिञ्च तथा सवैनाभ्यभाषत किंचन । 

चनं प्रस्थाप्य दुष्टात्मा नान्वतप्यत दुर्मतिः ॥४॥ 
है राजन्‌ ! मेरे तथा सभी भाईयों सहित आपको सुगछाला पहनाकर भी जिस दुश्बाद्ध 
और दुष्ट आत्मावाले दुर्योधनको जरा भी दुःख नहीं हुआ तथा हमारे वन जाते समय मौ 
कुछ नहीं बोला ॥ ४॥ 
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आयलं हदय नूनं तस्य घुच्कुतकमण; । 
यस्त्वां घर्मपर श्रेष्ठ खक्षाण्य्रावयत्तदा थे ॥५॥ 
जिसने घरै परायण और श्रेष्ठ आपको रूखी बातें सुनायी, उत्त दुष्कर्म करनेबाले दुर्योधनका 
हृदय निश्चयसे लोहेका बना हुआ है ॥५॥ | | 
खुखोबितमदुःखाई दुरात्मा खछुहृङ्गणः | 
इहशां दुःखमानीय मोदते पापपूरुषः ॥६॥ 
बह पापी, दुरास्मा सुखरे योग्य और दुःखके अयोग्य, आपको इस हुदशामै डालकर स्वयं 


बन्घुओंके सहित सुख भोगता दै ॥ ६॥ 
चतुणीसेव पापानामश्चु वै नापतत्तदा । 


त्वयि आरत निष्क्रान्ते वनायाजिनघासासि ॥७॥ 
दुर्योधनस्य कर्णस्थ दाळुनेच्य दुरात्मनः । 
दुश्नातुस्तस्य चोग्रस्य तथा दुःशासनस्य व ॥८॥ 


है आरत ! जब आप हरिण चम धारण करके बन जानेके लिए निकले थे, उस समय 
दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनी और उस बुरे आई दुष्ट दुःशासन, इन चारों पापियोके 
नेत्रोंसे आंख भी नहीं बिरे थे ॥ ७-८ ॥ 
इतरेषां तु सर्वेषां कुरूणां कुडससभ । 
दुःखेनाभिपरीतानां नेचेभ्य! प्रापतज्जलब्ञ ॥९॥ 
हे कुरुसत्तम ! और दूसरे दुःखसे भरे हुए कोरबोकळी आंखोसे आंत्र गिरने लगे थे ॥९॥ 
इदं च झायनं इष्टा यचासीत्ते पुरातनम्‌ । 
शोचालि त्यां महाराज दुःखानह खुखोचितक्ष ॥ १०॥ 
हे महाराज ! आपके पहिले पङ्गो स्मरण कर और इस शयनस्थानको देखकर में सुखके 
योग्य और दुःखे अयोग्य आपके बारेमें ही शोक करती हं ॥ १० ॥ 
दान्तं यच्च सभामध्ये आनं रत्नझूषित््‌ । ` 
दृष्टा झुशाबृसी चेसां शोको मां रुन्धयत्ययश्च ॥११॥ 
बह हार्थादातका बना हुआ, सभाके मध्यम शोभित, रत्मोंसे जडा हुआ आपका सिंहासन- 
का स्मरण करके और यह कुशाके आसनको देखकर शुने झोक घेर ठेवा है ॥ ११ ॥ 
यद्पछ्यं समायां रथां राजभिः परिवारितम्‌ । 
न तब राजन्नपइयन्त्याः का शान्तिहेदयस्थ से ॥१३॥ 
द महाराज ! भने जिस आपको सभाके मध्यमें राजाओंसे घिरा देखा था, आज उन्हीं 
आपको अकेले और दुःखी देखकर मेरे हृदयको शान्ति कैसे मिल सकती दै? ॥ १३॥ 


FR PN 


ress 


ना 


अध्याय २८ | १ भारण्यकपबं । १४१ 
TS 


"> 
ति जी कट री > 


या त्वाहं चन्दनादिग्धम्रपदय॑ सूयेवर्चसम्‌ । 

सा स्वा पङ्कललादिरघं दृष्टा सुक्यामि नारत ॥ १३॥ 
है भारत ! जिस मने आपको चन्द्नसे शिस-शरारबाला तथा सर्यके समान तेजयुक्त देखा 
है, वहीं में आज धूलसे भी मैले शरीरबाले आपको देखकर मूच्छितसी हुई जाती हूं ॥१३॥ 

या चै त्वा कौशिकैबैख्ने; शुत्रेबहुधनेः पुरा । 

दृष्टवत्यस्मि राजेन्द्र खा त्वा पड्यालि चीरिणस्‌ ॥१४॥ 
हे राजेन्द्र ! जिस मेंने आपको उत्तम निर्मळ और बहु मुल्य रेशमके वच्चोंको धारण किये 
देखा था, वही में आज आपको चर्म ओढे देखती हूँ ॥ १४॥ 

यच तद्क्मपाच्तीसिन्राह्मणेश्थः सहस्रशः । 

थिहते ते ग्रहादन्नं संस्कृत सार्वकामिकम्‌ ॥ १६॥ 
हे महाराज ! जो सोनेके बर्चनमें रखकर सहसो ब्ह्माणोंको सब कामनायुक्त उत्तम संस्कार 
किया हुआ, अन्न आपके घरसे मिलता था ॥ १५ ॥ 

यतीनामणुहाणां ते तयैव सुहभधिनाम्‌ । 

दीयते भोजन राजन्नतीव गुणवत्परभो । 

तच्च राजन्नपइ्थन्त्याः का शान्तिह्वेदयस्थ भे ॥ १६॥ 
हे प्रमो राजन्‌ ! जो बरह्मचारी और घरमें रहनेवाले यतियोंको उत्तम गुणयुक्त भोजन दिया 
जाता था, ६ राजन्‌! उस सबको अब न देखते हुए मेरे हृदयको शान्ति कैसे मिल सकती 
है? ॥ १६॥ 

यास्ते आलन्महाराज युवानो सष्टकुण्डला; । 

असाजयन्त सान! सूदा? परनसस्क्रतेः ॥ १७॥ 
हे महाराज ! जिन आपके आइयोंको कुण्डलघारी युवा रसोइये परम उत्तम संस्कार किये 
सुस्वादु अन्नका भोजन कराते थे ॥ १७॥ 

सर्वास्तानद्य पइ्याभि वने वन्येन जीबतः। 

अळुःखाहान्मलुष्येन्द्र नोपशास्थति मे मनः ॥ १८॥ 
उन्ही सबकी आज बनमें फर, मूल आदि खाकर जीते देखती हूं | हे.नरनाथ ! तुम्हारे 
इन दुःखोके अयोग्य आइयोकी यह दक्ा देखकर मेरा मन चान्त नहीं होता ॥ १८ ॥ 

भीमसेनमिमं चापि दुःखितं वनवासिनस्‌ । 

ध्यायन्तं किं न मन्युस्ते प्राप्ते काले विवर्धते ॥१९॥ 
दे महाराज ! इन भीमसेनको भी दुःखित और वनवासी देखकर इनके दुःखका घ्यान 
करके तथा झाल प्राप्त होनेपर भी क्या आपका क्रोध नहीं बढता ?॥ १९ ॥ 
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सीससेनं हि कमाणि स्वयं हननस्य 
सुखाइं दुःखितं दष्टा कस्मान्मन्युने चधेते ॥२०॥ 


हे अच्युत ! सुखके योग्य इस भीमसेनफो सच काम अपने हाथोसे करते एवं दु।खित होते 
हुए देखकर भी आपका क्रोध क्यों नहीं बढता ! ॥ २० ॥ 
सत्कृर्त विविधैयानेवेखरवावचैस्तथा । 
ते ते वनगतं दृष्टा कस्मान्मन्युने वर्घते ॥२१॥ 
अनेक तरहके बहुमूल्य बस्नको पहनकर यानोंपर चढकर चलनेवाठे उसी भीमसेनब्नो 
आज बनमें पैदल चलता हुआ देखकर भी आपका क्रोध क्यों नहीं बढता १॥ २१॥ 
कुरूनणि हि यः सवान्हन्तुखत्सहते चः । 
त्वत्प्रसादं प्रतीक्षंस्तु सहतेऽयं कोदरः ॥९९॥ 
जो मीमहेन अकेलाही धुतराष्ट्रके सब पुत्रोक्को नाश करनेकी शक्ति रखते हैं, यह देवल 
आपकी आज्ञा प्रतीक्षा करते हुए सब सह रहे हैं ॥ २२॥ 
योऽजुनेनार्जुनस्तुल्यो दविबाहुबेहुबाहुना । 
शारातिसगे शीघत्वात्कालान्तकथसोपल! ॥२३॥ 
जो दो बाहुवाठे अर्जुन सहन्त बाहुवाले कातेवीर्य अजुनके तुल्य हैं, जो बाणोंको शाँप्र चलाने 
और शत्रको मारनेमे काल, अन्तक और यमराजके समान भयंकर हैं ॥ २३ ॥ 
यस्थ शस्जप्रतापेन प्रणताः सर्वेपार्थिया! । 
यज्ञे तव महाराज ब्राह्मणानुपतस्थिरे ॥९४॥ 
हे महाराज ! जिनके श्के प्रतापसे सब राजाकोग नग्न बनकर आपके यज्ञमे ब्राह्मणोंकी 
« सेवा कर रहे थे ॥ २४ ॥ 
तसिं पुरुषव्याघ्रे पूजितं देवदानबै। । 
घ्याथन्तमजुनं दृष्टा कस्मान्सन्युने वर्षते ॥ २५॥ 
देव और दानवोंसे पूजित उन इस नरसिंह अर्जुनको चिन्तायुक्त देखकर, हे महाराज! 
, आपको क्रोध क्‍यों नहीं आता १॥ २५ ॥ 
ष्ट्रा वनगतं पार्थमदुःखाहं सुखोचितम्‌ । 
न च ते वेते मन्युस्तेन सुद्याभि भारत ॥ २९॥ 
- दुःख सहनेके अयोग्य, और सुख भोगनेके योग्य कुस्तीनन्दन अर्जुनको बनमें निवास 
देखकर भी आपको क्रोध नहीं आता इसीस घुझे मोह होता है ॥ २६॥ 
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यो देवांश्च मनुष्यांश्च सर्पाञ्चैकरथोऽजयत्‌ । 

तं ते वनगतं दृष्टा कस्मान्मन्युन वर्घते ॥ २७॥ 
जिन्होंने एक ही रथसे देवता, मनुष्य और सर्ाको जीता था, उनकी बनमें घूमते देखकर 
आपका क्रोध क्यों नहीं बढता ? ॥'२७॥ 

यो थानेरद््ुताकारैहचैर्नागैश्च संबतः । 

प्रसह्य वित्तान्यादत्त पार्थिवेश्यः परन्तपः ॥ २८॥ 
जिन शनुनाशक अजुनने अद्शुत रूपबाले रथों, हाथियों और घोडोंकी सेनासे राजाओंको 
हराकर उनसे धन छीन [रिया था ॥ २८॥ 

क्षिपत्येकेन वेगेन पञ्च बाणशतानि यः । 

ते ते वनगतं दृष्टा कस्मान्मन्युर्न वर्धेते ॥ २९॥ 
जो एक ही बारमें पांचसो बाण छोडते हैं उन अजुनको वनमें घूमता देखकर आपका क्रोध 
क्यों नहीं बढता ? ॥ २९ ॥ 

श्याम बृहन्तं तरुणं चर्मिणाछुत्तमं रणे । 

नकुं ते बने दष्ट्रा कस्मान्मन्युने वर्घते . ॥ ३०॥ 
देखनेमें सुन्दर, उद्यमी, युवा और युद्धमें वलवार ढाल चलानेवालोंमें श्रेष्ठ नकुलको वनमें 
देखकर आपका क्रोध क्‍यों नहीं बढता ! ॥ ३०॥ 

दषोनीयं च शर च माद्रीपुत्रं युविष्िर। 

सहदेवं चने दृष्टा कस्मान्मन्युने वर्घते ॥३१॥ 
हे युधिष्ठिर ! मनोहर रूपवाले, शूरवीर माद्रपुत्र सहदेवको वनमें घूमता देखकर आपका 
क्रोध क्यों नहीं बढता ? ॥ ३१ ॥ 

द्रुपदस्य कुले जातां स्नुषां पाण्डोर्महात्मनः । 

सां ते वनगतां ष्ट्रा कस्मान्मन्युने वर्षते ॥३९॥ 
हे राजन्‌! हुपदके कुछमें उत्पन्न हुई, महात्मा पाण्डुकी पुत्रवधू , सुझको वनमें फिरती देख- 
कर भी आपका क्रोध क्यों नहीं बढता? ॥ ३२ ॥ 

नूनं च तव नैवास्ति मन्युभेरतसत्तस । 

यत्ते श्रातुंश्च मां चैव दट्टा न व्यथते अन; ॥३३॥ 
हे अरतवंशिया श्रेष्ठ ! [ इतने पर भी आपका क्रोध नहीं बढता, इससे ] निश्चय होता है, 
कि यथार्थमें आफ्नै क्रोबही नहीं है । इसी कारण आपका मन अपने भाइयोंको ओर 
मुझे देखकर भी पीडित नहीं होता ॥ ३३॥ 


न निन्युः क्षञ्रियोऽस्ति लोके निवेचनं स्छृतम्‌। 

लदष्य स्यायि पद्यामि क्षत्रिये विपरीतवत्‌ ॥ ३ 
लोकले क्षत्रियकी परिभाषा ही यह है कि जिसमें क्रोध हो वरी क्षात्रिय दै और जिसमें क्रोध 
न हो वह क्षत्रिय नहीं है, आज में क्षत्रियकुल्मे उत्पन्न आपंमें उसका विपरीत भाव ही 
देखती हं! ॥-३४ ॥ 

यो न दशयते तेजः क्षश्रियः काल आगते । 

सर्चेञ्ूतानि तं पार्थ सदा परिभवन्त्युत ॥ ३५॥ 
हे एथापुत्र! जो क्षत्रिय समयके आनेपर भी क्रोध नहीं प्रदर्शित करता है, सव प्राणी उसका 
सदा ही पराभव करते हैं ॥ ३५ ॥ 

तत्त्वया न क्षमा कार्या शचून्प्राति कथंचन । 

तेजसैव हि ते शक्या निहन्तुं नात्र संशाय ॥ ३६॥ 
इस कारण आपके चत्रुओंको कदापि क्षमा नहीं करना चाहिये, इसमें सन्देह नही हैं, 
कि वे शत्रु कोधसेही मारे जा सकेंगे ॥ ३६ ॥ 

तथैष यः क्षमाकाले क्षत्रियी नोपशास्थाति | 

आप्रियः सर्थेभूतानां सोऽञ्ुञ्रेह च नयति ॥ ३७॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टाबिशोऽभ्यायः ॥ २८ ४ ९४३॥ 

इसी प्रकार जो क्षत्रिय क्षमाके योग्य समयमे शान्त नहीं रहता बह सब प्राणियॉका आप्रिय 
- हो जाता है और उसके यह लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं ॥ ३७॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें अट्टाईलवां अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ ९७३ ॥ 
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वरौ पचचुषाच 
- अधाप्युदाहरन्तीमक्ितिहासं पुरातनम्‌ । 
प्रह्माइस्थ च संवाद बलेचैरोचनस्थ च ॥ १॥ 
दरौपदी बोली- इस विषयमे इस पुराने इतिहासका लोग उदाहरण दिया करते हैं, जिसमें 
्रह्माद ओर विरोचनके पुत्र बलिका संवाद वर्णित है ॥ १॥ 
असुरेन्द्रै महाप्राज्ञं धघमोणामागलागलस । 
बलि! पप्रच्छ दैत्येन्द्रं प्रमादं पितरं पितुः ॥९॥. 
क को आता असुरॉळे स्वामी दैत्येन्द्र तथा अपने पिताके पिता 


शष्याय २९ ] भारण्यकपवे । क 0 देव 


लाल्या ० 
क्षमा स्विच्छेयसी तात उताहो तेज इत्युत । 
उतन्स संशय तात यथावदूजूहि पृच्छते ॥ ३॥ 


हे तात ! इसे एक वातमें बडा सन्देह है, कि क्षमा उत्तम है, वा क्रोध उत्तम हे में 
खापसे पूछता हूं, आप यथार्थ रूपसे कहिये ॥ ड ॥ 

ओथो यदञ धर्मज्ञ नहि से तदसंदायक्ष्‌ । 

करिष्यामि हि तत्सर्च यथावदनुशासनम्‌ ॥४॥ 
हे धर्मज् ! जो इनमें उत्तम हो, उसे आप संशयराहित होकर मुझसे कहिये; आपकी जैसी 
आज्ञा होगी वैसा ही सब मैं करूंगा ॥४॥ | 

तस्मै प्रोवाच तत्सर्वसेवं पृष्ठः पितामहः । 

सवनिश्चयवित्प्राज्ञ। संशय परिएच्छते ॥५॥ 
ऐसा प्रश्न करनेवाले बलिसे सबको निश्नयपूर्वक जाननेवाळे पितामह प्रहादने सब बातें इस 
प्रकार कहीं ॥ ५॥ 

शहूलाच उपाच 

न यः सततं तेजो न नित्यं श्रेयसी क्षमा । 

इति तात विजानीहि इयमेतदसंशयस्‌ ॥ ९॥ 
्रह्माद बोढे- न सदा क्रोध ही उत्तम है, और न सदा क्षमाही श्रेष्ठ दै । हे प्रिय ! इनको 
तुस सन्देहराहित होकर समझ लो ॥ ६॥ 

यो नित्यं क्षते तात षह्टन्दोषान्स विन्दाते । 

चुलत्या! परिअवन्त्येनशुदासीनास्तयैस च ॥७॥ 
हे तात ! जो सदा क्षमा किया करता है, उसे बहुत दुःख भोगने पडते हैं; उसके सेवक 
सी उसका अनादर करते हैं, और उससे उदासीन हो जाते हे ॥ ७॥ 

सव भूतानि चाप्यस्थ न नसन्ते कदाचन । 

तस्मान्नित्यं क्षमा तात पण्डितेरपवादिता ॥८॥ 
है पुत्र! क्षमावाले मनुष्यक्के आगे कोई भी प्राणी नम्र नहीं होता; इस कारण सदा ही क्षमा 
करनेकी बातको पण्डितोंने भी निदिव माना है ॥ ८ ॥ 

आवज्ञाय हि तं सुत्या अजन्ते षहुदोषताम्‌। 

आदातुं चास्य वित्तानि प्रार्थयन्तेऽल्पवेतसः ॥९॥ 
क्षमाशील मचुष्यके सेवक उसकी अवहेलना करके बहुतसे दोषोंझी करते हैं और बे मन्द- 
बुद्धि सेवक उसके धनको भी हडप ठेनेकी कोशिश झरते हैं ॥९॥ 

१९ ( सहा, जा, लारण्णरू: ) 


१४६ प्राभारते । ॥ केरात | 


याने वस््राण्यलङ्काराञ्शयनान्यासनानि च। 


सोजनान्यथ पानानि सर्वोपकरणानि च ॥ १०॥ 
आददीरन्चधिकृता यथाकाममचेतस! । 
प्रदिष्टानि च देयानि न वद्युमतृशासनाल्‌ ॥११॥ 


विभिन्न पर्दोपर नियुक्त इण सूखे सेवक अपने क्षमाशील स्वायीके रथ, वस्न, अलंकार, 
शयन, आसन, खाने पीनेकी सामग्री तथा अन्यान्य पदाथाका इच्छानुसार उपयोग किया 
करते द तथा स्वामीदी आज्ञा होनेपर भी देने योग्य चीजोको नहीं देते हैं ॥ १०-११ ॥ 


न चैनं मतेपूजामि! पूजयन्ति कदाचन । 
अवज्ञानं हि लोकेऽस्मिन्मरणादपि गाहितस्‌ ॥ १४ ॥ 


च सरे 


सेवकलोग क्षमाशीलका माठिकके समान कभी आदर नहीं करते हैं और इस लोकमें अनादर 
मरणसे भी बुरा है ॥ १९॥ 

क्षमिणं ताइश तात जुवन्ति कडुकान्यपि । 

प्रेष्या; पुश्राश्च सत्यास तथोदासीनचूत्तय! ॥ १३ ॥ 
सदा क्षमा करनेवाले मलुष्यसे, हे तात ! उसके अपने सेवक) पुत्र, भृत्य और उदासीन 
बृत्तिके लोग कडी बाते भी कह जाते हैं ॥ १३ ॥ 


अप्यस्य दारानिच्छन्ति परिञूथ क्षमावत) | 

दाराश्वास्य प्रवतेन्ते यथाकानसचेतसः ॥ १३॥ 
इस प्रकारके क्षमाशीलको हराकर लोग उसकी ख्लियोंछो भी अया के जाना चाहते हैं और 
उस मूखेकी खिया भी स्वेच्छानुसार बिहार करने लग जाती हैं ॥ १४ ॥ 


तथा च नित्यसुदिता यदि स्वल्पसपीम्बराल्‌। 
€ ७७ 
दण्डसहन्ति दुष्यन्ति दुष्टात्वाप्यपकुवेते ॥ १५॥ 
इस प्रकार उस क्षमाशीलको ख्ियां हमेशा मौज करनेवाली होनेके कारण यदि अपने स्वामीसे 
जरा-सा भी दण्डित होती हैं, तो वे और अधिक दुष्ट हो जाती हैं और दुष्ट होकर अपने 
स्वामीका अपकार करती हैं॥ १५ ॥ ः 


एते चान्ये च बहवो नित्यं दोषा! क्षम्रावताश । 

अथ वैरोचने दोषानिमान्बिद्धयक्षमाचतास्‌ ॥ १६। 
हे विरोचननन्दन ! इन दोषोंके सिवाय और भी बहुतसे दोष क्षमाशील लोगोंको भोगने | 
पडते हैं। अब क्रोधी लोगोके दोषोंको सुनो ॥ १६॥ 


क्षष्याय २९ ] आरण्यकपर्व । १४७ 
TTI उस अमल क क SON क कट 


अस्थाने यदि या स्थाने सततं रजसावूतः । 
कुद्धा दण्डान्प्रणयति विविधान्स्वेन तेजसा ॥ १७॥ 


उचित अथवा अलुचित स्थानमें हमेशा रजोगुणसे आवृत और क्रोधमें भरकर अपने आधीन 
पुरुषोंको जो दण्ड देता है ॥ १७॥ 


सिज! सह विरोध च प्राप्लुते तेजसावूतः । 

पाप्नोति हेव्यतां चैव लोकात्स्वजनतस्तथा ॥ १८॥ 
बह क्रोधके वशे होनेके कारण अपने मित्रोंका बिरोधी बनता है, और जगवर्भे अपने ही 
आदसमिर्योसे डेषको प्राप्त होता है, अथात्‌ मित्रो उससे देव रखने लगते हे ॥ १८॥ 


सो$्वमानादर्थहानिसुपालर्भमनादरस । - 

सतापद्वेषलो भाँश्च चाख लभते नरः ॥ १९॥ 
दूसरोंका सदा ही अपमान करनके कारण उसकी हमेशा धनहानि होती है, सदा ही उपा- 
लम्भ सुनता और अपमानित होता है, ऐसा मनुष्य हमेशा दुःखी रहता दै, देव और लोभसे 
अस्त रहता है, और शत्रुओका निर्माण करता है ॥ १९ ॥ 

कोधाइण्डान्मनुष्येषु विविधान्पुरुषो नयन्‌ । 

अइथते शीघ्रमैम्धर्यातप्राणेभ्य। स्वजनादपि ॥ २०॥ 
जो क्रोधके वशमें होकर अन्यायसे मनुष्योंको विविध दण्ड देता है, वह शीघ्र हौ देशव, 
अपने मित्र ओर प्राणोले भी भ्रष्ट हो जाता हे ॥२०॥ 


योञपकतञ्च कुश्च तेजसैवोपगच्छति । 

तस्माढुद्विजते लोकः सर्पाह्ेदमगतादिव ॥२१॥ 
जो अपने अपकारी और उपकारीके साथ क्रोधपूवेक व्यवहार करता है, उससे ढोग उसी 
तरह डरते हैं, जेसे घरमें बैठे हुए सांपसे ॥ २१॥ 


यस्ल्ाढुद्विजत लोक! कथं तस्य सवो भवेत्‌ । 
अन्तरं झस्य इृद्टेव लोको बिकुरुते वम्‌ । 
तस्साज्ञात्युत्खजेत्तेजो न च नित्यं सदु भवेत्‌ ॥२२॥ 
और जिससे जगतूके लोग घबडाते हैं, उसका कल्याण केसे हो सकता है ? यह निश्चय है, 
कि वही लोग समय देखकर उसकी हानि अवश्य करते हैं; अतएव सदा क्रोघहीमे नहीं 
रहना चाहिये और न नित्य सदु होकर रहना ही उचित है ॥ २२ ॥ 


र 


झदासारतै। [ तते | 


काले झदुयों भवति काले अवाति दारुण! । 

ख वै खुखमवाप्नोति खोकेऽछुष्मिन्निहे् थ ॥२३॥ 
जो समयपर कोमळ और समयपर क्रोधी होता दै, वही इस ठोक और परलोके सुखको 
प्राप्त करता दै ॥ २३ ॥ 

क्षमाकालांस्तु वक्ष्यामि शुणु मे विस्तरेण तान्‌ । 

थे ते निल्यमसंत्याज्या यथा प्राहुमनीषिणः ॥ ६४॥। 
पण्डित लोगोने जो क्षमाके समय कहे हैं; जिनको पृरुषोंकों कदापि नहीं छोड़ना चाहिये, 
उनको में विस्तारसहित कहता हूँ तुम सुनो ॥ २४ ॥ 

पूर्वोपकारी यस्तु स्थादपराघेऽगरीयसि। | 

उपकारण तत्तस्य क्षन्तव्यन्नपराधिनः ॥९५॥ 
जिसने पहिले कोई उपकार किया हो वह कमी छोटा-सा अपराध भी कर दे, तो उस 
अपराधीके पूर्व उपकारका स्मरण करके उसे क्षमा कर दे ॥ २५ ॥ 

अवुद्धिमाशितानां च क्षन्तळ्यसपराधिवास्‌ । 

न हि सर्वत्र पाण्डित्यं सुलभ पुरुषेण नै ॥ २६॥ 
जो मूख निद्धि होनेके कारण कोई अपराध कर दे, तो वह मी क्षमा करने योग्य है, क्योकि 
पुरुष सत्र पाण्डित्य प्राप्त कर ले, यह संभव महीं ॥ २६ ॥ 

अथ चेद्वुद्धिज कृत्या जूयुस्ते तदबुद्धिजस । 

पापान्स्वल्पेऽपि तान्हन्यादपराधे तथारुजून ॥ १७ ॥ 
पर जो दुशत्मा जानबूझकर थोडासा भी अपराध करे और कहे कि मैंने बिना जाने किया 
है, तो उस जैसे कुटिल पापियोको थोडासा अपराध होनेपर भी अवश्य ही मार डालना 
चाहिये ॥ १७॥ 


सवेस्वैको5पराधस्ते क्षन्तव्यः प्राणिनो अबेत्‌। 
द्वितीये सति वध्यस्तु स्वल्पेञ्व्यपकुते भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
सब आणियोका एक ही बार किया हुआ अपराध क्षमाळे योग्य हो सकता दै । पर यदि 
बही फिर दूसरी बार थोडा मी अपराध करे, तो उसे अवशय मार देना चाहिए ॥ १८॥ 
अजानता अवेत्कञ्चिदपराधः कूतो यदि । 
क्षन्तव्थसेव तस्याहुः छुपरीक्ष्य परीक्षया ॥९९॥ 


यदि बिना जाने कोडे पुरुष किसी अपराधको कर दे, तो उसळी परीक्षा उत्तमरूपसे करके 
उसे क्षमा कर देना चाहिये ॥ २९ ॥ 


तयच 2 न ~ 


अन्याय २९ ] आर्पयकपद । दव ल क प स कि र. 

स॒दुना मादेवं इन्ति खृढुना दन्ति दारुणम्‌ । 

नासाष्यं सूदुना किंचित्तस्मात्तीक्ष्णतरो सुदु} ॥ ३० ॥ 
क्योंकि क्षमाहीले साधु मारे जाते हैं. और कोमल्तासे ही असाधु भी मारे जाते हैं; क्षमासे 
कुछ भी असाध्य नहीं है, अतएव क्षमा ही अत्यन्त तेज है ॥ ३० ॥ 

देशकालौ तु संप्रेश्य बलावलमथात्मनः | 

नादेशकाले किंबित्स्पादेश! काल! प्रतीक्ष्यते । 

तथा खोक भयाच्चैव न्तव्यसपराधिनः ॥ ३१॥ 
देशकाल तथा अपना बल और दुर्बलता देखकर सब कार्य करना उचित है, क्योंकि 
अयोग्य देश और अयोग्य छालमें कुछ यी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता इसलिए योग्य देल 
और कारकी प्रतीक्षा करनी चाहिए । उसी प्रकार लोकके भयप्रे भी अपराधको क्षमा 
करना चाहिये ॥ ३१॥ 

एत एवंविधाः कालाः क्षमायाः परिक्कीतिताः । 

अत्तोऽन्यथालुवतंत्डु तेजस! काल उच्यते ॥ ३२॥ 
इस प्रकारसे क्षमाके लिए योग्य समय कडे भए हैं इसके विपरीत जो उलटे मा पर चलते 


रेप 


ह, उन्हे सीधे मागेपर लानेके लिए तेज या ्रोधक्ा अवसर ही बताया गया है ॥ ३२॥ 


ब्रौषयुषाच 
तदहं तेजस? काले तब अन्ये नराधिप । 
घातराष्ट्रेषु छब्घेषु सततं चापकारिषु ॥३३॥ 
च ९१, 


पदी बोली- अतः हे महाराज ! लोभी, आपका निरन्तर अपकार करनेवाले घुतराष्ट्रके 
पुत्रों पर आपका तेज प्रकट करनेका अवसर आ गया है, ऐसा मैं मानती हूँ ॥ ३३ ॥ 

न हि कश्चित्क्षमाछालो विद्यतेऽय कुरून्पाति। 

तेजसञ्चागते काले तेज उत्लष्टुमहेलि ॥ ३४॥ 
अब कौरवोंके ऊपर क्षमा करनेका कोई समय नहीं है; जब तेजके कालके आ जानेपर आप 
उन पर तेज गिराइए ॥ ३४ ॥ 

व्यदुभेवत्यवज्ञातस्तीक्ष्णादुद्रिजते जन; । 

काले प्रासे इयं झोत्यों वेद स सहीपतिः ॥ ३६ ॥ 

॥ इति श्रीमदाभारते आरण्यकपर्वणि पकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९॥ ९७८ ॥ 

अत्यन्त कोमल राजाका अनादर होता है, और अत्यन्त क्रोधी राजासे पुरुष घबडाते हैं; 
जो समयके अनुसार कोमल और तेज होता है, वही राजा होनेके योग्य है ॥ ३६ ॥ 


` ॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे उन्तीखवां अध्याय समाप्त ७ २९॥ ९७८ ॥ 


३५० 


महदासारते । [क । 
A TN | 
श 0 ३ 
शूधिष्ठिर उपाच 
कोधो हन्ता सनुष्याणां क्रोधो आवयिता पुनः । 
इत्ति बिद्धि महाप्राज्ञे कोधसूलो भवाभवौ ॥१॥ 


युधिष्ठिर चोले- दे महाबुद्धिमती द्रौपदी ! ऋधही पुरुषका नाश कर देता दै, और उसे 
जीत लेनेपर वही क्रोध पुरुषकी उन्नति करनेवाला हो जाता दै । अतः तुम निश्चयसे जानो 
कि क्रोघही हानि और लाभका मूल है ॥ १॥ 

यो हि संहरते क्रोध भावस्तस्य सुशोभने । 

य! पुनः पुरुषः क्ोर्घ नित्यं न सहते झुमे । 

तस्था भावाय भवाति क्रोध! परस्रदारुणः ॥२॥ 
हे छुशोभने ! जो पुरुष क्रोधका नाश करता है, उसका कल्याण होता दै । हे शुमे ! जो 
पुरुष सदा ही कोधके वेगको सहन नहीं छर पाता उसके नाशका कारण वही परम क्रोध 
हो जाता है ॥ २॥ | 

` क्रोधमूलो बिनाशो हि प्रजानामिह इइथते। 

तत्कथं नारदा! कोधलुत्खजेछ्रोकनाशनश्‌ ॥ ३॥ 
इस संसारमै प्रजाओंके नाशका सूल क्रोध ही दिखाई देता दै, अतः ऐसे लोक नाशक 
कोषको मेरे समान पुरुष केसे कर सकता है १ ॥ ३ ॥ 

क्रुद्ध! पापं नरः कुर्यात्कुढो हन्याद्गुरूनपि । 

कुद्धः परुषया वाचा ध्रेयसोऽप्थबस्रन्यते ॥४॥ 
रोधी पुरुष पापका आचरण कर सकता है, कुड होकर गुरुजनोकि वधे मी प्रच हो सकता 
हे क्रद्ध हुआ पुरुष कठोर बातसे माननीय पुरुषाळा मी निरादर कर देता है ॥ ४ ॥ 

वाच्यावाच्ये हि कुपितो न प्रजानाति कहिंचित्‌ । 

नाकायमस्ति कुद्धत्य नावाच्यं विद्यते तथा ॥ ७॥ 
क्रोधी पुरुष यह नहीं जान सकता, कि यह बात छहनेके योग्य है या नहीं, क्रोधीके लिए 
न कुछ अझायं है और न हुछ अवाच्य है । ६ 

हिंस्यात्कोधादव्याँश्च वध्यान्खंपूजयेदपि | 

आत्मानमपि च कुद प्रेययेयमसादनस्‌ ॥ ६॥ 


क्रोधी अवध्यको भी मार सकता व और वघ्यकी ही 
ऐ पूजा भी कर सकता है; पुरुष क्रुद्ध होक 
अपनेको भी यमके घर भेज सकता हे ॥६॥ | क 


|| 


खट ्क्ड् 


-  छ्याय २० ] झरण्यकपवं । १५१ 
IR 
एतान्दोचान्प्रपश्यद्धिजित। कोधो मनीचिसिः । 
इच्छा! परमं श्रेय इह चासुच चोत्तमम्‌ ॥ ७॥ 


यही सब दोष देखकर इस लोक और परलोकमे उत्तम कल्याणकी इच्छा करनेवाले महात्मा- 
ओने क्रोधको जीता है ॥ ७॥ 


लॅ घं वर्जितं धीरे! कथमस्मद्विधश्चरेत्‌ । 

एतदूद्रोपदि संघाय न ले मन्युः प्रवधेते ॥८॥ 
हे द्रौपदी ! पण्डितोंके द्वारा त्यागे गए उस क्रोधको इमारे जैसा पुरुष केसे कर सकता 
है ? यही विचार करनेके कारण मेरा क्रोध नहीं बढता ॥ ८ ॥ 


आत्मानं च परं चैव चायते बहतो अथात्‌। 

कुध्यन्तमप्रतिकुध्यन्द्वयोरेष चिकित्सक! ॥९॥ 
जो फ्रोधीके ऊपर क्रोध नहीं करता, वह अपनेको और दूसरेको भी महाभयसे बचाता है, 
खतएव वह दोनाका वैद्य है ॥ ९ ॥ : 

सूढो यदि छिददयमानः क्ुध्यतेऽशाक्तिसान्नरः। 

जे सलीयसाँ सचुष्याणां त्यजत्यात्मानसन्तत। ॥ १०॥ 

यदि दुर्बळ सूख मनुष्य दूसरॉके द्वारा क्लेश दिए जानेपर बलवान्‌ क्रोधीके ऊपर क्रोध 
करे, तो बह अन्तमें अपने शरीरका ही नाश करता है ॥ १० ॥ टी 

तस्थात्स्रानं संत्यजतो लोका नइ्यन्त्यनात्मनः । 

` तस्माढ्‌ द्रौपद्यशक्तस्य सन्योर्नियसनं स्सृतम्‌ ॥ ११॥ 

हे द्रौपदि ! अपने चिचपर नियंत्रण न करनेवाला जो मजुष्य अपना नाश कर डालता है, 
उसके लोकों नाश हो। जाता अतएव दुर्यळको उचित है, कि वह अपने क्रोधको वमे 
रखे ॥ ११॥ 

बिद्वांस्तयैय यः शक्तः क्लिश्यमानो न कुप्यति । 

ख़ नाशायित्वा क्लेष्टारं परलोके च नन्दति ॥१२॥ 
उसी प्रकार जो विद्वान्‌ बलवान्‌ होनेपर भी केश सहता हे, पर क्रोधित नहीं होता, वह केळ 
देनेबालेका नाक्ष करके स्वर्गमें आनंद प्राप्त झरता है ॥ १२ ॥ 

लस्थाडइलवता चैव दुर्बलेन च नित्थदा। 

क्षन्तव्यं पुरुषेणाइुरापत्स्वापि विजानता ॥ १३॥ 
अतएव विद्वान्‌ , दुबेळ बा बलवान्‌ पुरुषको चाहिए कि वह आपत्कालमें सी क्षमा ही 
करे ॥ १३ ॥ 


२५१२ प्रद्वाभारचे 1 [ केरात 


Te न्न ति डल ` 


त्योहि विज्ञथं कृष्ण प्रशंसन्तीह साधवः | 
क्षणावतो जथो नित्य साधोरिह सतां मतथ ॥ १४ ॥ 
हे कृष्णे क्रोधपर विजय प्राप्त करनेळी साधु लोग प्रशंसा करते हैं। क्षमाशील सज्जनछे 
नित्य विजय होती है ऐसा साधुओंका मत है ॥ १४॥ 
सत्थं चानृततः श्रयो दशांसाचचादचासता । 
. तमेवं बहुदोषं तु क्रोध साधुविवाजितस्‌ । 
माइश! प्रसजेत्कस्मात्लुयोघनवधादापि ॥ १६ ॥ 
झूठी अपेक्षा सत्थ कल्याणकारी है और निदेयतासे सदयता अच्छी है | उस बहुत दोषोंसे 
-अरे-हुर-तथा साधुओंसे निन्दित क्रोधको दुर्योधनके मारनेळे निमित्त भी मेरे जैसा पुरु 
कैसे प्रकट कर सकता है ! ॥ १५॥ 
तेजस्वीति थमाहुर्बे पण्डिता दीघेदाशिनः । 
न कोधोऽभ्यन्तरस्तरथ भवतीति बिनिश्चितक ॥ १६॥ 
दीर्षदशी पण्डित जिस पुरुषको तेजस्वी कहते हैं, निश्चय करके उस तेजस्वी पुरुषके हृदयमें 
क्रोध नहीं रहता ॥ १६॥ 
यस्तु क्रोधं सखुत्पन्न प्रज्ञया प्रतिबाधते । 
तेजस्विन ते बिद्वांसो सन्यन्ते तत्त्वदशिनः ॥ १७॥ 
जो उत्पन्न क्रोघको अपनी बुद्धिसे रोक देता है तस्वदर्शी विद्वान ढोग उसीको तेजस्वी 
कहते हैं | १७। 
कुद्धो हि कार्य छुओणि न यथावत्प्रपद्दयाति । 
न कार्य न च सथोदां नरः छुद्धोऽनुपइ्याति ॥१८॥ 
है सुश्रोणि ! क्रोधी पुरुष कार्यको ठीक ठोक नहीं जान पाता; रोधी पुरुष न अपने कार्यका 
ही निश्चय कर पाता है और न अपनी मर्यादाको ही नहीं जान पाता है ॥ १८ ॥ 
हन्त्यवध्यानपि कुद्धो णुरून्रूक्षेस्तुदत्यपि । 
_ तर्वासेजसि कर्तव्ये कोधो दूरात्प्रतिडिलति.  ॥ १९॥ 
क्रोधी पुरुष अवध्यक्षो मी मार डालता है; मान्य पुरुषोंको भी कठोर बचनोंसे दुःख देता है, 
अतएव पुरुषको चाहिए कि वह तेजयुक्त छाममें क्रोधको दूर ही रखे ॥ १९॥ 
दाक्ष्यं यमेः शौच च शीघ्रत्वमिति तेजस! । 
के जु है छि as झन्नुओके जीतनेकी शक्ति तथा शीप्रहा यह 
9 यूतं मनुष्य सरलताते प्राप्त नहीं करः सकता ॥ २० ॥ 


RPP 


५७499 क कती PP ~ 


छष्याय्‌ ३० | आरण्यकष्च । १५३ 
0000 ७ म टन 


ज्या याच रती 
कोधं त्यक्त्वा तु पुरुष! लस्य केजोडमिफ्यते । 
काल्युरू महाप्राज्ञ कुट्रेस्नेजः सुदुःसहम्‌ 1 ११ ॥ 


दै महाप्राश ! जा पुरुष क्राघद्यो छोड देता है, उसका तेज भलीभांति बढता हे । तेजस्वी 
रुपक देशकाठाजुडुप तजको क्रोधी पुरुष भी नहीं सह सकते ॥ २१ ॥ 
ऋधरत्वपाणेडते। शाम्वत्तेजञ इत्यसिधीयते | 
रजकूछाकनाशाय विहितं भालुषान्प्रति ॥ २२॥ 


NA“ कर. 


सूख छाग काथरका तेज कहते है और मनुष्यमें रजोगुण लोकळे नाज्चार्थदी उत्पन्न किया 
गया है ॥ २२॥ 

तस्थाच्छश्वस्यजेत्कों पुरुषः सस्यगाचरन्‌ । 

अयान्स्वधसानपगो न क्रुद्ध इति एनाख्लस््‌ ॥ बह || 
अतएव उत्तम आचरण ळग्नेवाळे पुरुषका क्रोध सदाके ल छाड दना चाय । क्योंकि 
जह यात ।नाथत ह कि अपने घमको छोड देना उत्तम है, पर क्रुद्ध होना नहीं ॥ २३ ॥ 

यादे सबेमबुद्वीनासतिकान्तम मेध साम । 

आ।तिकसा महिघरण कर्थ स्विस्ह्थादनिन्दिने ॥ २४॥ 
यदि सूखे ओर अविवेकी पुरुप मद्गुणोंकों अतिक्रमण कर जाते हैं: तो भी, दे अनिन्दिदे ! 
सर जसा पुरुष उन शुर्णोंका अतिक्रमण कैसे कर सकता है ॥ २४ ॥ 

यादे न स्युमतुष्येदु क्षस्तिणः उचिवीसमा; 

न ल्यात्साधनतुब्याण! काधसूलो हि विग्रहः ॥ ६५९॥ 
याद्‌ मनुष्याय पुथिवीळे समान क्षमा करनेवाले पुरुष न हों, तो मनष्योंडी परस्पर सन्धि 
हा न हो; क्यांकि क्रोध ही विग्रहका मल दै ॥ २५ ॥ 

अभिषक्तो ्यभिषजेदाहन्याद्शुरुणा हतः 

एवं विनाशी जूतानाअधणे! प्रथितो भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
क्रोधी मनुष्य दूसरे कारण दुःख प्राप्त होनपर बदला छनेके लिए उन्हें भी दु$ख देता है 
आर गुरुङ दारा मारे जानेपर शुरुक्ो भी मारता है, इस प्रकार अधे फैठनेसे प्राणियोंका 
नाश हो सकता है ॥ २६ ॥ | 

आक्नुष्टः पुरुष! खर्व; प्रत्याक्रोशेदनन्तरस्‌ । 


प्रतिहन्याद्धतञ्चैव तथा हिंस्पाच्च हिंसितः RN 
क्रोधी मनुष्य गाली देनेपर दूसरेको भी गाली देता है पीठे जानेपर पीटता है, मारे जानेपर 
मारता है ॥ २७ ॥ 


२० ( महा. भा. भारण्यक. ) 


२५३ महाभारते । [करता 


इन्युहिँ पितर! पुग्रान्युत्राञ्चापि तथा पितन्‌। 

हन्युश्च पतयो आयो; पतीन्मार्यातयैब च 1 ॥२८॥ 
पिताको पुत्र, पुत्रको पिता, पतिको खत्री और खीको पति क्राधके बश्म होकर मार भी 
सकता है ॥ २८ ॥ 

एवं संकुपिते लोके जन्म कृष्णे न बिद्यते । 

प्रजानां सन्धिखूलं हि जन्म विद्धि छुभानने ॥ २९॥ 
हे कृष्णे ! इस प्रकार लोकमें क्रोध फेलनेसे संसारमें जन्म होना बन्द हो जाएगा । हे 
शुभानने ! प्रजाओके जन्मका मूळ सन्धिहीको समझो ॥ २९ ॥ 

ता; क्षीयेरन्प्रजा! सवाँ; क्षिप्रं द्रौषदि ताहशे। 

तस्मान्मन्युर्विनाशाय प्रजानामभवाय च ॥ ३०॥ 
हे द्रोपदि ! इस प्रकारका क्रोध होनेसे सब प्रजाये शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगी, अतएव क्रोध 
नाधका और प्रजाके अतुत्पत्तिका मूल है ॥ ३० ॥ 

यस्मात्तु लोके इदयन्ते क्षमिणः एथिवीसभा! । 

तस्माज्जन्स च सूतानां अघश्च प्रतिपव्यते ॥३१॥ 
चूंकि एथिवीके समान क्षमावान्‌ पुरुष लोकमें दोखत हैं, अतएव प्रजाका जन्म और कल्याण 
होता है ॥ ३१॥ 

क्षन्तव्यं पुरुषेणेह सर्यास्वापत्छु शोभने । 

क्षसा 'भयो हि सूतानां जन्म चेच प्रकीतितम्‌ ॥ ३२॥ 
है सुशोमने ! पुरुषको उचित है कि वह जगतमें रहकर सब आपत्तियामें भी क्षमा करता 
रहे, क्‍योंकि ्षमाहीसे जगतूमे प्राणियांका जन्म और कल्याण होता है ऐसा कहा गया 
है॥ ३२॥ 

आङ्गुष्टस्ताडितः कुद? क्षमते यो बलीयसा। 

यञ्च नित्यं जितक्रोधो विद्वालुत्तमपूरुष) ॥ १६ ॥ 
जो पुरुष बलवानकी गाली सुनकर, मार खाकर, क्रोधी होनेपर भी क्षमा करता है, जिसने 
सदा क्रोधको जीत लिया है, वही विद्वान्‌ और उत्तम पुरुष है ॥ ३३ || 

प्रभाववानपि नरस्तस्य लोकाः सनातनाः । 

क्ोधनस्त्वस्पविज्ञानः प्रेत्य चेह च नश्यति . ॥३४॥ 
उस प्रभावशाली मचुष्यके लोक शाश्वत हो जाते हैं, पर जो मन्दबुद्धि कधके बशमें रहता 
है, वह इस ठोक और परलोकमें भी नष्ट हो जाता है ॥ ३४ ॥ 
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अत्राप्युदाहरन्तीवा गाथा नित्य क्षमावताम्‌ । 

गीताः क्षमावता कृष्ण काइथपेन महात्मना ॥ ३५॥ 
है कृष्णे ! क्षमावान्‌ महात्मा काइयपने क्षमावान्‌ पुरुषोंकी जो कथा कही है, उसका उदा- 
इरण पण्डितलोग इसी स्थानपर देते हैं ॥ ३५ ॥ 

क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा थुतम्‌ । 

यस्तामेयं विजानाति ख सवे क्षन्तुमहीति ॥ ३६॥ 
क्षमा ही धर्म दै, क्षमाही यज्ञ है, क्षमाही वेद है और क्षमाही सुननेका फळ है । जो पुरुष 
इसको अच्छी प्रकार जानता है वही सबको क्षमा करनेमें समर्थ है ॥ ३६ ॥ 

क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यं क्षमा सूतं च सावि च। 

क्षमा तपः क्षमा शौचं क्षमया चोद्‌घृतं जगत्‌ ॥३७॥ 
क्षमाही त्रह्म हे, क्षमा सत्य है, क्षमाही भूत और क्षमाद्दी मविष्य है; क्षमा तप है, क्षमाही 
पवित्रता है, और क्षमाहीसे जगत्‌ धारण किया जाता है ॥ ३७॥ 

आति नह्मविदां लोकानति चापि तपस्विनाम्‌। 

आति यज्ञविदां चैव क्षमिणः प्राप्नुवन्ति तान्‌ ॥ ३८॥ 
जो लोक वेद जाननेबाळे जह्मवेत्ता ओर तपस्बियोको मिलते हैं, तथा जो लोक यञ्चशीलोको 
मिलते हैं, क्षमावान्‌ पुरुष उन ही लोकोंको ग्राप्त करता है ॥ ३८॥ 

क्षमा तेजस्विनां तेज! क्षमा चहा तपस्विनाम्‌ । 

क्षमा सत्यं सत्यवतां क्षमा दानं क्षमा यश; ॥ ३९॥ 
तेजस्वी पुरुषोंका तेज क्षमा ही है । तपस्वियोंका अह्ममी क्षमाही दै । सत्यवान्‌ पुरुषोंका 
सत्य क्षमाही दै । क्षमाही दान और क्षमाही यश है ॥ ३९॥ 

ताँ क्षम्रामीरर्शी कृष्ण कथमस्मद्विधस्त्यजेत्‌ । 

यस्यां ब्रह्म च सत्यं च यज्ञा लोकाश्च विष्ठिताः । 

सुञ्थन्ते यज्वनां लोक्काः क्षमिणामपरे तथा ॥ ४०॥ 
हे कृष्णे ! जिस क्षमामें ब्रह्म, सत्य, यज्ञ और लोक प्रतिष्ठित हैं। ऐसी क्षमाक्ो हमारे जैसा 
पुरुष किस प्रकार छोड सकता हे ? यज्ञशील कोक दूसरे लोगोंका भोग करते हैं, और 
क्षमाशील दूसरे लोकोंका भोग करते हैं ॥ ४०॥ 

___ क्षन्तव्यसेब सततं पुरुषेण विजानता । 

यदा हि क्षमते सर्व ब्रह्म संपद्यते तदा ७ ॥४१॥ 
अतएव जाननेवाले पुरुषको सदा क्षमाही करना उचित हे । जब पुरुष सबझुछ क्षमा करता 
है, तब उसको बहा प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ 
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क्षत्मावतान्षर्थ लोक! पर्व क्षसावतास्‌ । 

इहं सखानखच्छान्त परत्र च झुमा गतश्‌ ॥ ४९ ।॥ 
क्षमावानुळे निमित्त यह लोक दै और क्षमाशीछोंके लिए परलोक म सुखदायक है। इस 
लोकमें क्षमावान्‌ पुरुषको सन्मान और परलोकर्मे उत्तम शति ग्राप्त होता हे ॥ ४२ ॥ 


येषां सन्युमलुष्ियाणां क्षमया निइत; सदा । 
तेषां परतरे लोकास्तस्मात्क्षान्त परा सतां ॥ ३॥ 
जिन पुरुषोंशी क्षमा धका नाश कर देती हे, उनको उत्तम लाकाका सि होती है; 
इसलिए क्षमा ही सर्वोत्तम गुण माना गया ई ॥ ४३ ॥ 
इति गीताः काइयपेन गाथा नित्य क्षमावलाश | 
आत्वा गाथाः क्षमायास्त्वं तुष्य द्रौपदि सा छुधः ॥ ४४॥ 
ह द्रौपदि ! क्षमावान्‌ पुरुषोंकी यह कथा काइयप सुनिने कही ४, तुम यह क्षमाकी कथा 
सुनकर शान्त हो ओर क्रोध मत करा ॥ ४४ ॥ 
पितामहः शांतनवः शर्म संपूजथिष्णाति । 
आचार्यो बिदुर; क्षत्ता राममेच वादिब्यत! । 
छुपञ्च सजयश्चच शसनच वादष्यतः ॥ ४५॥ 
क्षमा करनेसे शन्तचुपुत्र हमारे दादा भीष्म प्रशंसा कोंभे; गुरु द्रोणाचार्यं और बिदुर भी 
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शमको हो प्रशसा करणे | कृपाचार्य आर सञ्जय भा झुमाहाळा प्रशसा करण । ४५ ॥ 


सोमदत्तो युयुत्छुञ्च द्रोणपुत्रस्तथेच च । 
पिलामहआ नो व्यासः शासं बदाति नित्यशाः ॥४६॥ 
सोमदत्त, युयुत्सु तथा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ओर हमारे पितामह व्यासदेव नित्य क्षमाहीकी 
शसा करत ६ ॥ 8४६ ॥ प 
एतहि राजा नियत चोद्यमानः शर्म प्रति । | 
राज्यं दातेति से बुद्धिने चेद्लो माज्ञाशिष्याति ॥ ४७॥ 
इन सबके द्वारा शमकी तरफ प्रेरित किए जाते हुए राजा घृतराष्ट्र हमको राज्य देंगे, 
हमारा (वचार ६ । याद वे न दग, तो लाभसे नष्ट हो जायेंगे ॥ ४७ ॥ | 


कालोऽयं दारुणः प्राप्तो अरतानाम् ञूसथे । 

नाश्वल स सद्यतत्पुरस्तादापं सानन ॥ ४८ ॥ 
हे सुन्दरी ! में जैसे पहले निश्चय किया करता था, उसी तरह भरतकुरुके नाशका यई 
दारुण समय प्राप्त हुआ है ॥ ४८ ॥ 
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खुयोधनो नाहेलीति क्षमालेवं न विन्दति । 
अहस्तस्याहसित्येव तस्प्रान्मां बिन्दने क्षमा ॥ ४९॥ 
ha € ८.२ = च 
दुयोधन क्षमा करने जसमथ है; अतएव वह क्षमा योग्य ही नहीं हे । में नाके योग्य 
हू, अतएव क्षमा मरा ही आश्रय लेवी हे ॥ ४९ ॥ 


एतदात्मवतां वृत्तमेष घर्म! सनातन! । 
च्छ ७ क 
क्षमा चेवाचशंस्थं च तत्कर्तास्म्पहमञ्जसा ॥५०॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्चणि निशोऽष्यायः ॥ ३० ॥ १०२८ ॥ 


यही आसशञक्तिसे युक्त मनुष्योका चरित्र हे और यही सनातन घर्म है। मैं तसका विचार 
करके ही क्षमा ओर सुबुद्धिक्नो धारण करता हुँ ॥ ६०॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमें तीसवां अध्याय लमात ॥ ३० ॥ १०२८ ॥ 
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नम्रो घाजे विधाजे च यौ मोह चक्रतुस्तव । 
पितृपैतामहे इत्ते बोढव्ये तेडन्यथा अति; ॥१॥ 

दरौपदी बोडी- हे महाराज! भें उस परमेश्‍वर और प्रारब्धको नमस्कार करती हूं, जिन्होंने 
आफमें मोह उत्पन्न कर दिया है और उसी कारण अपने पिता पितामहोंके आचारका भार 
वहन करनेके कार्यमें मौ आपकी बुद्धिको विपरीत कर दिया है ॥ १॥ 


नेह घर्मानुशस्थाथ्याँ न क्षान्त्या नार्जवेन च । 
पुरुषः भ्रियमाप्नोति न घुणित्वेन कहिंचित्‌ ॥२॥ 


मनुष्य जगतूर्भ धर्म, अहिंसा, क्षमा, साधुता या दयासे कदापि लक्ष्मीको प्राप्त नहीं कर 
सकता ॥ २॥ 


त्वां चेद्रयसनमध्पागादिई सारत दुःसहम्‌ । 
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यत्त्व नाहोसि नापीमे भ्रातरस्ते महौजसः ॥३॥ 

है भरतबंशावतंस | आप ओर आपके महातेजस्वी भाई जिस दुःखडे योग्य नहीं थे, वही 

काउिन दुःख आपको प्राप्त हुआ है ॥ ३॥ 
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न हि तेञ्च्यगसञ्जातु तदानीं नाद्य आरत । 
घर्सात्प्रियतरं किंचिदपि चेज्ीवितादिइ ॥४॥ 
हे सारत ! मैं जानती हूं कि राज्यके समयमें और इस समय भी धर्मसे ज्यादा प्रिय 
आपके लिए और कुछ नहीं है, आप जीवनसे भी धर्मको अधिक मानते हैं ॥ ४ ॥ 
घर्माथमेष ते राज्यं घर्मार्थ जीवितं च ते । 
ब्राह्मणा युरवञ्ैव जानन्त्यपि च देवताः ८, ॥५॥ 
इसको ब्राह्मण, गुरु और देवता भी जानते हैं कि आपका राज्य घमेके लिए ही है और 
' आपका जीवन भी घमेके लिए ही है ॥ ५ ॥ 
-ीम्षसेनार्जुनौ चेव माद्रेयो च सया सह । 
त्यजेस्त्वभिति मे बुद्धिनं तु धर्म परित्यजेः ॥ ६॥ 
. इते यह निश्चय है कि आप भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और सुझको भी त्याव 
सकते हैं; परन्तु धर्मको नहीं छोड सकते ॥ ६॥ 
राजानं धर्सगोप्तारं धर्शा रक्षाति रक्षितः । 
इति से शुतमायाणां त्वां लु अन्ये न रक्षति ॥७॥ 
चने आये पुरुषोंके युखते यह सुना था छि धर्मरक्षक राजाकी रक्षित हुआ धर्म ही रथा 
करता है परन्तु जान पडता है, कि वह थमे भी आपकी रक्षा नहीं कर रहा ॥ ७॥ 
अनन्या हि नरव्याघ नित्यदा घल्षमेज ते । 
बुद्धि! सततमन्वाति छाथेव पुरुषं निजा ॥८॥ 
हे पुरुपसिंह ! आपकी बुद्धि सदैव घर्मके पीछे इस प्रकार घूमती रहती है, जेसे छाया 
पुरुषके पीछे फिरा करती है ॥ ८ ॥ 
नावसंस्था हि सहशाजावराञ्ञेयसः कुर्त! । 
अवाप्य एथिवी कृत्स्नां न ते झुङ्गसचर्घत ॥९॥ 
हे महाराज | सब परथ्वीका राज्य प्राप्त होने पर भी आपने कभी अपने समान पुरुषाका 
ओर अपनेसे छोटोंका मी अपमान नहीं किया, फिर बडोके बारेमें तो कहना ही कया! 
आपसे कमी अभिमान नहीं उत्पन्न हुआ ॥९॥ 
स्वाहाकारैः स्वघाभिश्च पूजामिरपि च द्विजान्‌। 
दैवतानि पितुश्चैव सततं पार्थ सेवसे ॥ १० ॥ 
है महाराज ! आपने निरन्तरही स्वाहाकार, स्वधाकार और पूजासे ब्राह्मण, देवता ओर 
पितरोंकी वृत्ति की है ॥ १०॥ ; 


मसावि क्स्ड 
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्राह्मणाः स्वेकामैस्ते सततं पार्यं तर्पिता; । 

यतयो सोक्षिणञ्चैव ग्रहस्थाओब भारत ॥ ११॥ 
हे एथापुत्र भारत ! आप मोक्षकी इच्छा रखनेवाठे संन्यासी और गृहस्थ त्राह्मणॉको सदा 
हर वरहकी कामनाओंसे वृत्त करते रहे हैं ॥ ११ ॥ 

आरण्यकेभ्यो लौहानि भाजनानि प्रयच्छलि | ˆ 

नादेयं घ्राह्मणेभ्यस्ते ग्रहे किचन बिद्यते ॥ १२॥ 
आए वानप्रस्थियोंको भी सोनेके पात्र दिया करते थे । आपके घरमे कोई भी ऐसी वस्तु 
नहीं थी, जो ब्राह्मण लोगोंको न देने योग्य हो ॥ १२॥ 

यदिदं वैश्वदेवान्ते सायंप्रात! प्रदीयते । 

तदइत्त्वातिथिश्ुत्येश्यो राजज्शेषेण जीवसि ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! यह जो बलि वैश्वदेव कर्मके अन्तमें साथंग्रात। दिया जाता है, इसमें अतिथियों 
घौर नौकरोंको देकर जो बचता है, उसीको खाकर आप जीवन निर्वाह करते हे ॥ १३॥ 

इष्टयः पशुवन्धाञ्च काम्यनेसित्तिक्ाञ्च ये । 

थतैन्ते पाकयज्ञाश्च यज्ञकर्म च नित्यदा ॥ १४॥ 
काम्य और नैमिचिक पशु-बन्ध यज्ञ, पाकयज्ञ और और भी यज्ञकर्म मी आपके यहां 
नित्य होते रहते हैं ॥ १४॥ 

अस्मिन्नपि महारण्ये विजने दस्युसेविते । 

ाष्ट्रादपेत्य बसतो ध्सस्ते नावसीदति ॥ १५॥ 
राज्य नष्ट होनेपर मी चारों भाइयांके सहित इस निर्जन और ठटेरोसे युक्त इसी महावनमें 
बाल करके भी आप यज्ञादि करते हैं, इससे जान पडता है, कि धर्मको आपने अभीतक 
नहीं छोड़ा है ॥ १६॥ 

खम्बम्ेचो राजसूयः पुण्डरीकोऽथ गोसवः । 

एतैरपि महायज्ञैरिष्टं ते सूरिदक्षिपोः ॥ 
हे महाराज ! आपने अश्वमेध, राजसय और गोसव, पुण्डरीक आदि बहुत दक्षिणावाले 
महायज्ञोंसे आपने यागकम सम्पन्न किया है ॥ १६ ॥ 

राजन्परीतया बुद्धया विषमेऽक्षपराजये । हँ 

राज्यं वसून्यायुधानि भ्रावृन्मां चासि निजितः ॥१७॥ 
और उस कपटसे युक्त जुञके पराजयके समय आपकी बुद्धि विपरीत हो गई थी, अतः 

` राज्य, धन, आयुध, भाई और मुझे भी हार बैठ ॥ १७॥ 


१६० पहाआरते । [चेली 


न्हजोसुदोर्षदान्थस्य ह्रीसतः सत्यवादिनः । 
कृथमक्षव्यसनजा बुद्धिरापतिता तश ॥ 
सरल, झोसरु, सा कइनेवालोमि श्रेष्ठ । लज्जाशीरू सत्यवादी आपकी बु 
जुएके व्यसन जा लगी ?॥ १८ ॥ 
अतीव मोहमायाति सनञ्च परिदूयते । 
निशास्थ ते दुः'खसिदलिमाँ चापदलीहशीक्ष्‌ ॥ १९॥ 
है महाराज ! आपके ऊपर आए हुए इस दुःख और ऐसी आपत्तिको देखकर मैं बहुत ही 
मोहित हो रही हूं और मेरा मन बहुत ही दुःखी हो रहा दै ॥ १९॥ 
अज्ञाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
इंश्वरस्थ बश लोकस्तिष्ठते नात्मनी थथा ॥ ९०॥ 
ईश्वरके बशमें ही सब लोक खित हैं, अपने वशमे नहीं । ऐते स्थानपर एक पुराने इतिहासका 
उदाहरण देते हैं॥ १० ॥ 
चातैव खल भूतानां सुखदुःखे व्यापिथ । 
दधाति सर्वमीशानः पुरस्ताच्छुकछुचरन्‌ ॥२१॥ 
पहले कर्मके बीजका आश्रय लेकर ही ईश्वर सब प्राणियोंके सुख-दुःख, प्रिय और अप्रिय 
फलका विधान करते हैं ॥ २१॥ 
यथा दारुमयी योषा नरथीर समाहिता । 
इंरथत्थङ्कसङ्ानि तथा राजञन्षिधाः प्रजाः ॥ १३१ ॥ 
हे नरवीर ! हे राजन्‌ ! जिस प्रकार कठपुतली नचानेवाले पुरुषके बशमें रहती हुई अपने 
अंग प्रत्यंगोळो नचाती है, वेसे ही यह प्रजायें भी ईश्वरके वशमें रहती हैं ॥ २२ ॥ 
आकाश इव सूतानि व्याप्य सर्वाणि भारत । 
प श्स्वरो विदधातीह कल्याणं यच पापकम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे भारत ! इश्वर आझाशके समान सबसे व्याप्त होकर कल्याण और पाएके फलको यथा- 
योग्य देते हैं ॥ २३ ॥ 
शाकुनिस्तन्तुचद्धी चा नियतोञ्यलनीश्वर! । 
इश्वरस्य वशी तिष्ठज्ञान्येबां नात्सनः प्रस! ४॥ 
जेते पक्षी डरे बंधकर नियंत्रित हो जाता है, वैसे ही जगत्‌ भी रे व रहता हुआ 
न अपना स्वामी है और न दूसरेका ॥ २४ ॥ । 


१८॥ 
द्ध 
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माणि? सूत्र इव प्रोतो नस्थोत इव गोवूष! । 

घातुरादेशसन्बेति तन्मयो हि तदर्पण। ॥ २५ ॥ 
जैसे खज़में भागि तथा नाळयें रस्सी डालनेसे बैल वशे हो जाता है, वैसे ही यह जगत्‌ 
बरमात्मारे आदेशा पर चलता हुआ परमात्ममय होकर उसके अपण हो जाता है ॥२५॥ 

नात्माधीनो सलुष्योऽथं कालं अवाति कंचन | 

स्रोतसो मध्यमापन्ञ। कूलादृच्चक्ष इव च्युत! ॥ २६॥ 
जैसे पानीकी धारामें आकर वृक्ष अपने किनारसे टूटकर बहने लगता है, उसी प्रकार 
मलुष्य अपने अधीन होकर कदापि किसी समयमें कोई कार्य नहीं करता है॥२६॥ 

अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमास्मनः सुखदुःखयोः । | 

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं नरकमेव च ॥ २७॥ 
थह अज जीव अपने सुख दुःखका स्वामी नहीं है, ईश्वरहीकी परेरणासे यह स्वर्ग ओर 
चरकको प्राप्त करता है ॥ २७॥ 

यथा वायोस्तृणाग्राणि वचं यान्ति बलीयसः । 

धातुरेवं यशं यान्ति सवेसूतानि भारत ॥ २८॥ 
हे भारत ! जिस प्रकारे तिनकेके अग्रमाग बलवान्‌ वायुके वशमें होकर हिलते हैं, वेसेही 
समस्त प्राणी भी ईश्वरके वशमे रहते हैं ॥ २८ ॥ 

आयेकर्सणि युज्ञानः पापे वा पुनरीश्वरः । 

व्याप्य भूतानि चरते न चायमिति लक्ष्यते ॥ १९ ॥ 
ईश्वर सब प्राणियोमें व्याप्त होकर उन्हें उत्तम और नीच कर्में लगाते हुए घूमता है, 
एरन्तु वह किसीको दिखाई नहीं देता ॥ २९ ॥ 

हेतुमाच्मिदं धातुः शरीरं क्षेत्रसंज्ञितम्‌ । 

थेन कारयते कर्म शुभाशुभफलं विश्वः ॥३०॥ र 
यह शरीर परमेश्वरका स्थान होनेपर मी उसका एक साधनमात्र है, जिसके द्वारा ईश्वर 
शुभ जौर अशुभ कमै कराता है ॥ ३० ॥ 

पछ्य आझयाप्रभावोऽयमीश्वरेण यथा कूतः। 

यो हन्ति सूतै सूतानि मोहयिस्वात्ममाथया ॥ ३१ ॥ 
ईश्वरने जैसा किया है, उस मायाके प्रभावको देखो झि, जो अपनी आयासे मोहित करके 
एक प्राणीसे दूसरे प्राणीको मरवाता है ॥ ३१॥ 

२१ ( महा. सा. लारण्यछ. ) 


९६२ ` म्रदा्ारते। ४. 
न्यथा परिदृष्टानि छुनिर्भिवंददर्शिभि! । 
अन्यथा परिवतेन्ते वेगा इव नभस्वतः ॥ ३२॥ 


च 


बेदवेत्ता प्रुनियोकी दृश्में उन प्राणियोंका स्वरूप दूसरे ही तरहका होता है, पर ईश्वरक 
मायासे मोहित होनेके कारण वे दूसरे ही मार्गसे वायुके झोकोंके समान वेगले चलते हैं॥३२॥ 
अन्यथैव हि मन्यन्ते पुरुषास्तानि तानि च। 
अन्ययैव प्रसुस्तानि करोति विकरोति च ॥ ३३॥ 
मनुष्य जिन जिन कामोंको दूसरी तरदसे मानते हैं, इर उन ही कामोंको दूसरे प्रकार 
बनाता है और बिगाइता है ॥ ३३ ॥ 
यथा काठेन वा काछमऱ्मानं चाइसला पुन! । 
अयसा चाप्ययदिछिन्द्यान्निविचेष्टमचेतनस् ॥ १४ ॥ 
जिस प्रकारसे चेतनारहित चेष्टाझूत्य काष्ठको काष्ठसे) पत्थरको पत्थरसे और लोको 
लेहेसे काट देते हैं ॥ ३४ ॥ 
एवं स भगवान्देवः स्वयं भू! प्रपितालइ; । 
हिनस्ति सूतिभूतानि छद्म कृत्या युधिष्ठिर ॥३६॥ 
हे युधिष्ठिर ! उसी प्रकारसे वह सबका भगवान्‌ देव प्रपितामह स्वर्यं भगवान ब्रह्मा छ 
करके प्राणियांको नष्ट करता है ॥ ३५ ॥ 
संप्रयोडय वियोज्यायं कामकारकरः प्रखु। । 
कीडते भगचान्सूतैबाल! क्रीडनकैरिय ॥ ३६ ॥ 
जिस प्रकारसे वालक लिलौनोंसे खेळता दै, वैसे ही अपनी इच्छासे काम करनेवाले प्रश 
परमेश्वर भी समस्त प्राणियोंका अपनी इच्छानुसार उनका संयोग और वियोग कराकर 
खलता ह ॥ ३९ ॥ 
न आतृपितृवद्राजन्धाता भूतेषु बर्तते । 
छ रोषादिव प्रवृत्तोऽयं यथायमितरों जनः ॥ ३७॥ 
हे राजन्‌ ! जेसे माता ओर पिता आचरण करते हैं, वैसे एब प्राणियों ब्रह्मा दयाका 
आचरण नहीं करता, अपितु जिस प्रकारसे सामान्य पुरुष क्रोधके वशमे होकर आचरण 
करते हैँ, वैसा ही आचरण करता है ॥ ३७॥ 


आर्थाञ्शीलवतो दष््रा हीम्तो घत्तिकशितान । 

अनायान्लुखिनञ्चैव विहलासीय चिन्तथा ॥ ३८॥ 
उत्तम आचरणयुक्त लज्जावान्‌ श्रेष्ठ पुरुषोंको खानेके विषयमे भी दुःखी शौर चिन्तासे पीडित 
रहते और दु्शोको आनन्द करते देखकर मैं चिन्तासे बिहर होती हूँ ॥ ३८॥ 
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लवमामापदं इद्टा सस्रद्धि च सुयोधने । 

घातार गह पाथ विषम्नं थोष्चुपद्यति ॥ ३९॥ 
आपकी यह आपत्ति ओर दुर्योधनकी समृद्धि देखकर, हे कुन्तीनन्दून ! में ब्रह्माकी निन्दा . 
करती हू जो सदा विषम इष्टिसे देखता है ॥ ३९ ॥ 

आयरास्त्रातिग कर ळुव्धे धमापचाधिनि | 

भातरष्ट्रे श्रियं दत्त्वा धाता कि फलमश्नुते ॥ ४० ॥ 
आयशाज्ञाका उल्लघन करनेवाले कूर, अघमी और लोमी धतराष्ट्रपुत्रको लक्ष्मी देकर 
ब्रह्मा कया फल पायेगा ! ॥ ४० ॥ 

कम चेत्कूतसन्वेति कतोर॑ नान्यसृच्छति । 

चणा तन पापेन लिप्यते ननसीश्वर! ॥४१॥ 
यदि किया हुआ कर्म कर्ताको छोडकर और किसीको प्राप्त नहीं होता, तो वह पाप कर्भका _ 
फल इश्वरको प्रास होता होगा ॥ ४१ ॥ 

अथ कम कृत पापं न चेत्कतारसच्छति । 

कारणं बलमेवेह जनाञ्शोचामि दुबेलान्‌ ॥४२॥ 

॥ हात आमहासारत आरण्यकपवेणि इकात्रि शो$च्यायः ॥ ३१ ॥ १०७०॥ 
यदि किये हुए कमळा पाए कर्ताको नहीं प्राप्त होता, तो इसमें बलही कारण हे, अतएव 
दुर्बळ मनुष्योंके लिए मुझे बडा ही शोक हो रहा है ॥ ४२ ॥ 
॥ शहायार्तक आरण्यकपचम एकतीसवां झष्याय ज्ञमाप्त ॥ ३१ ॥ १०७० ॥ 


३२ ; 
यांधिष्ठिर उवाच 
वल्यु चित्रपदं क्षणं याज्ञसेनि त्वया वच! । 
उक्त तच्छ्तमस्माभिनास्तिक्यं तु प्रभाषसे ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे याज्ञसेनि ! तुमने जो उत्तम विचित्र पदवाला और कोमल वचन कहा 
वह हमने सुना, परन्तु यह सब वेदके विरुद्ध होनेसे तुम नास्तिकोंके समान बोल रही हो॥ १॥ 
नाहं कमफलान्वेषी राजएुत्रि चरास्युत । 
ददासि देयमित्येव यजे यष्टव्यमित्युत ॥२॥ 
है राजपुत्री ! में कमेक्के फलकी इच्छासे कर्म नहीं करता, यह बस्तु देने योग्य है इसलिए 


देता हूं और यज्ञ इसालिए करता हूं चूंकि यह करने योग्य है ॥ २॥ 
१ 


EY 


अस्तु चाज फळं सा या कतेव्यं पुरुषेण यत्‌ । 

गृहानावसता कृष्णे यथाशक्ति करोमि तत्‌ ॥१॥ 
हे कृष्णे ! गृहस्थाश्रमे रहनेवाले एक पुरुषको जो कमै करने चाहिए, उन्हें में यथाशक्ति 
करता हूं, उसका फरुझुे मिळे या न मिले ॥ ३ ॥ 

घर्स चरामि सुश्रोणि न घर्मफलकारणात्‌ | 

आगमाननतिक्ररुष सतां शृत्तमवेक्ष्य च । 

घर्म एव मनः कृष्णे स्वभावाच्चैव मे तश्च ॥४॥ 


_ हे सुश्रोणि ! मैं घर्मशाल्ोंका अतिक्रमण न करके उत्तम पूरुषोका कर्षे देखकर ही ध 


करता हूं उसके फलको प्राप्त करनेकी इच्छासे नहीं । दे कृष्णे ! स्वामाविकरूपसे ही भेरा 
मन धर्ममें रगा हुआ है ॥ ४॥ 

न घर्सफलमाञ्नोति यो घर्मं दोग्धुमिच्छति । 

यञ्गैनं शङ्कते कृत्वा नास्तिक्यात्पापचेत्तनः ॥६॥ 
जो धर्मको दोहना चाहता है अथात्‌ उसके फरुझी इच्छा करता है, और जो पापी मनो- 
बृसिवाला पुरुष नास्तिकतासे धर्म करके उसमे शङ्का करता है, बह धर्मके फलको नहीं 
प्राप्त होता ॥ ५ ॥ 

अतिषादान्नदाचैव मा घर्समतिशाङ्किथाः। 

घमोतिशंकी पुरुषस्तिर्थण्गतिपराथणः ॥६॥ 
तुम अतिवाद और सदसे धर्ममें शङ्का मत करो, क्योंकि धर्मम शङ्का करनेवाले पुरुषको 
तियेग गति अर्थात्‌ पञचुपक्षियोंक्षी गति ग्राप्त होती है ॥ ६॥ 

घरो यस्यातिशंक्थः स्यादार्षं वा दुबेलात्मनः । 

वेदाच्छूद्र इवापेयात्स लोकादजरामरात्‌ ॥७॥ 
जिस दुरात्मा पापीको धर्मेमे अथवा ऋषि-प्रणीत पुस्तकोमें इंका हो, वह जिस प्रकार शूर 
वेदाष्ययनसे दूर हो जाता है, उसी प्रकार सब अजर और अमर लोकॉसे दूर हो जाता 
है॥ ७॥ 

वेदाध्यायी धर्मपरः कुले जातो यशस्बिनि | 

स्थाबिरेषु स योक्तव्यो राजसिर्धमंचारिसिः ॥८॥ 
हे यशस्विनि ! वेदका पढनेवाला, ध्न, उत्तम कुछमें उत्पन्न हुआ, बह बालक भी क्यों 
न हो, तो भी धर्म करनेवाले राजाओंछो उसे बद्धोमे गिनना चाहिये ॥ ८ ॥ 


१९४ प्रद्यभारते । [ शत | 


------->> न क ३ 


झध्याय ३२ ] शारण्यकपव । 


i Musa । रहुन 
पापीयान्हि स झाद्गेभ्यस्तस्करेभ्यो ।विद्योषतः । 
शास्त्रातिगो सन्दवुद्धियो घर्ममतिशङ्कते ॥९॥ 


जो पापी और मन्दबुद्धि शाको छोडकर घर्मे शंका करता हे, वह शूद्र और चोरोसे भी 
नीच गिना जाता है ॥ ९ ॥ 

प्रत्यक्ष हि त्वया इष्ट ऋषिगेच्छन्महातपाः । 

मार्केप्डेयोऽप्रभेयात्मा धर्भेण चिरजीवितास्‌ ॥१०॥ 
अमी यहांसे गए हुए अमेयात्मा, महातपस्त्री मार्कण्डेय ऋषिको ओर धर्मके कारण 
उनके चिरजीवनको तुमने अपनी ही आंखेसि प्रत्यक्ष देखा हे ॥ १० ॥ 

च्थासो बलिष्ठो भैन्नेयो नारदो लोमशः शुकः । 

अन्ये च ऋषयः सिद्धा घ्भेणेव सुचेतसः ॥ ११॥ 
व्यास, वसिष्ठ, मैत्रेय, नारद, लोमञ्च और शुक्र आदि तथा और भी अनेक महर्षि और 
सिद्ध धर्महीसे ज्ञानको प्राप्त हुए हैं ॥ ११॥ 

प्रत्यक्षं पउ्यासि झेतान्दिब्ययोगसमन्वितान । 

हापानुग्रहणे शक्तान्देवैरपि गरीयल; ॥ १२॥ 
तुम इन सबको प्रत्यक्ष देखती हो, [फे यह लोग दिव्य योग-सहित शाप देने और 
अनुग्रह करनेमें समर्थ और देवताओंसे भी उत्तम हैं ॥ १२॥ 

एते हि घर्मसेवादौ वर्णयन्ति सदा मस । 

कर्तव्यममरमख्याः प्रत्यक्षागसबुद्धय; ॥१३॥ 
अभर देवोंके सहश ये ऋषिषण अपनी प्रत्यक्ष और आगमकी बुद्धिसे मेरे सामने चर्को 
ही सबसे प्रथम कतेव्य कर्मके रूपमें बताते हैं ॥ १३ ॥ 

अतो नाहेसि कल्याणि घातारं धर्ममेव च । 

रजोखूढेन मनसा क्षेप्तुं शङ्कितुमेव च ॥१३॥ 
अतः, हे कर्याणि ! रजोगुणके कारण मोहित हुए मनसे ब्रह्मा और धर्म पर आश्षेष और 
शंका न करो ॥ १४॥ 

धर्मातिचाङ्की नान्यस्पिन्प्रमाणमधिगच्छति । 

आत्मप्रमाण उन्नद्धः श्रेयसो ्वमन्यकः ॥ १५॥ 
धर्ममे शंका करनेवाला मनुष्य दूसरेकी बातको प्रमाण नहीं मानता और स्वयंको ही प्रमाण 
माननेवाला वह उद्दण्ड पुरुष कल्याणका अपमान करता है ॥ १५ ॥ 


पडि ह 


९३६ मदाभोरसे । 


सर र हक क यह यी 


[किरात 
“पे | 
इन्द्रियप्रीतिसंबर्द यादिषं लोकसाक्षिकम्‌ । । 

एलाचन्मन्यते बालो लोहृभन्यच गच्छति ॥१६॥ 
बह सूखे इतनाही समझता है, कि जो इछ यह साक्षात्‌ जगत्‌ दद बाइ इन्द्रयोके पुसद 
निमित्त है, और दूरे अप्रत्यक्ष पदाथ(के बारेमें उसकी बुद्धि मोहमें पड जाती है ॥१६॥ 
प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति यो धर्ममतिशङ्कते । ' 
ध्याथन्स कृपणः पापो न लोकान्प्रतिपच्यते ॥ १७॥ 
जो पापी, कृपण घे करनेमें शंका करता है, उसके लिए कोई आयधिच भी नहींहै। 
__ _ अतः आो-विरोधी बातोंका बिचार करनेवाला बह उत्तम लोकोंको भी नहीं पा सकता ॥१७॥ 
प्रभाणान्यतिब्र्तो हि वेदशास्रार्थनिन्दकः । 
कालको मालुगो खूढो नरकं प्रतिषव्यते ॥ १८॥ 
जो पापी काम और छोमके वशमें होकर प्रमाणको छोडकर वेद और शाल्नकी निन्दा 
करता है, वह नरकमें जाकर शिरता दै ॥ १८ ॥ 
यस्तु नित्यं कुतसतिषेमेमेवाभिपव्यते । 
अशङ्कमानः कल्याणि सोण्युचानन्त्यस*युते ॥ १९॥ 
है कर्याणि ! जो उत्तम बुद्धिवाळा पुरुष शकारदित होकर सदा धर्मका ही आचरण करता 
रहता है वह इस लोकें उत्तम और अन्तरहित सुखको भोगता है ॥ १९ ॥ 
आए  प्रमाणझुत्कर्ष घस्सीनपरिपालयन्‌ । 
जो सूख बेदके प्रमाणके रांघकूर धर्मको नहीं पालता और शाक्ञकी मर्यादाको नहीं मानता, 
यह अनेक 
> 


शिडैराचरितं चं कृष्ण सा स्पातिचांकिथाः । 

___ इुराणश्विभिः प्रोक्त सर्बक्षैः सर्वदाशिभिः ॥ २१॥ 

दे कृष्ण ! जिस घनका महात्मा लोण आचरण करते हैं, उसमें तुम झाक्रा मत करो । यई 
प्राचीन घर्म सर्वज्ञ सदशी महात्मा ऋषियोंने कहा है ॥ २१ ॥ 


शरसे एब इचो नान्य! स्वर्ग द्रौपदि गच्छतास्र । 
सेथ नौ! सागरस्येव बणिज्ञ; पारस्च्छतः ॥ २२॥ 
हे ्रीपदि ! स्वगे जानेकी इच्छा करनेवाले मनुष्यके लिए धर्मही एक नाव है जैसे समुद्रे 


च ० 


पार जानेवाले बनियेके लिए नोका ॥ २२ ॥ 


अध्याय ३२] आरण्यकपण । १६७ 
CE त ल य लक ती 


अफलो यदि घर! स्थाचरितो घर्मचारिभिः । 

अप्रतिष्ठ तमस्येतज्जगन्सञ्जेदनिन्दिले ॥ २३ ॥ 
~ ANA ~ ५ च ४२ 0५५ 
दै अनिन्दिते ! यदि धम करनेवाले पुरुषोंके द्वारा किया हुआ धर्म फळरहित होता, तो 
यह जगत्‌ प्रतिष्ठाशून्यवाळे अन्धकारमें डूब जाता || २३ ॥ 


निर्वाणं नाधिगच्छेयुर्जीवेयुः पशुजीविकास । 


विघातेनैव युज्येयुने चार्थ किंचिदाप्लुयुः ॥ २४॥ 
तपश्च ब्रह्मचर्यं च यज्ञः स्वाध्याय एव च । 
दानमाजवसेतानि यदि स्युरफलानि बै ॥ २७ ॥ 


यदि तप, बहाचर्य, यज्ञ, भर्मशादधाको पढना, दान, साधुता ये सब निष्फल होते तो कोई 
भी मोक्षको प्राप्त न होता, सब पशु-जीविकासे जीते, समी दुःखे युक्त होते और कोई मी 
घनको प्राप्त न करता ॥ २४-२५ ॥ 

नाचरिष्यन्परे धर्म परे परतरे च ये । 

विप्रलरुमोञ्यमत्यन्त यदि स्युरफलाः क्रियाः ॥ २६॥ 
और सभी धार्मिक क्रियायें फलरद्वित होतीं और धर्म केवल वंचनामात्र होता, तो कोई भी 
हमसे पद्दिला, उनसे पहिला और पहिलेसे पहिला अर्थात्‌ कोई भी हमारा पूर्वज घर्मका 
आचरण न करता ॥ २६॥ | 

ऋषयशण्व देवाश्च गन्धवोलुरराक्षला! । 

ईश्वराः कस्थ हेतोस्ते चरेयुर्धमैसाइताः ॥ ९७॥ 
और ऋषि, देवता, गन्धर्व, असुर और राक्षस समर्थ होकर भी आदरसहित घर्मका आचरण 


हे 4 


क्या करत ?॥ २७ | 

फलदं त्विह विज्ञाय धातारं श्रेयलि इवे । 

धर्म ते द्याचरन्कृष्णे तद्धि धर्म सनातन्‌ ॥ ९८ ॥ 
है कृष्णे ! यह सब लोग ब्रह्माको निश्चित कल्याणरूपी फलको देनेवाला जानकर ही धर्म करते 
हैं और यही सनातन धर्म है || २८ ॥ 

ख चायं सफलो धर्मा न घर्मो$फल उच्यते । 

हङ्यन्तेऽपि हि विद्यानां फलानि तपसां तथा ॥ २९ ॥ 


अतः यह धर्म फलदायक ही है, कोई मी धर्म फलरहित नहीं कहा जाता, क्योंकि जगतमें बिद्या 
और तपके फल दीखते ही हैं ॥ २९॥ 


१६८ प्रद्यभारते । ॥ 
करातपदे 


~ CC जि 
स्कय्येतङ्गै विजानीहि जन्म कृष्ण यथा शुतम् । 
चेत्थ चापि थथा जातो शृष्टदुञ्ञः प्रतापचान्‌ ॥ ३०॥ 
हे कृष्णे ! तुस अपने उस विख्यात जन्मक्का स्मरण करो और यह भी जानती हो, ह 
प्रतापवान्‌ धष्टयुम्न केसे उत्पन्न हुए! ॥ ३० ॥ 
एतावदेष पर्थासखुपसमान छुविस्मिते । 
कर्षणा फलमस्तीति धीरोऽल्पेनापि लुष्थाति ॥ ३१॥ 
हे शुचिस्मिते ! धीर पुरुष कर्के फलको पाता है, और थोडेहीमें सन्तुष्ट भी हो जावा है 
उसकी सिद्धिके लिए इसका उदाहरण जो मैंने दिया वही बहुत है ॥ ३१ ॥ बे 
बहुनापि झविद्वांसो नेव तुच्यन्त्यबुद्धय! । 
तेषां न घर्मज किंचित्पेत्य शर्मास्ति कं वा ॥ ३३॥ 
सूखे, निर्वुद्धिलोग बहुत फल पाझर भी सन्तुष्ट नहीं होते, उनके मरनेके बाद उन्हें कोई 
सी धर्मका फल, सुख या कर्म नहीं मिलेगा ॥ ३२॥ 
कर्मणासुतपुण्यानाँ पापानां च फलोदयः । 
प्रचञ्याप्ययञ्चैच देवगुआनि भामिनि ॥ ३३॥ 
हे आमिनि ! पुण्य देनेवाले सत्कर्म और पाप देनेवाळे दुष्कमे इन दोनोंका उदय, प्रभाव 
और विनाश देवोंके लिए भी गुद्य हैं ॥ ३३॥ | 
नैतानि वेद यः कश्चिन्छुहयन्त्यत्र प्रजा इला! । 
रक्ष्याण्येतानि देवानां गूढमाया हि देवता! ॥ ३४॥ 
इन फलोळो साधारण मनुष्य नहीं जान पाता और इस विषयमे प्रजाये आन्त हो जाती हैं। 
यह विषय देवताओं दारा रक्षित है और देवताओंकी माया बहुत गूढ है ॥ ३४ ॥ 


कूशाङ्गा; सुब्॒ताओब तपसा दग्धकिल्बिषा! । 
दु भसचैमोनसैयुक्ता! पछ्यन्त्येतानि बै द्विजाः ॥ ३७॥ 
इनकी तपके कारण छृश अंगोंबाठे उत्तम ब्रतोंका आचरण किए हुए तपसे पापको जाये 
हुए तथा प्रसन्न मनोंसे युक्त ब्राह्मण ही देखते हैं ॥ ३५ ॥ | 
न फलादशेनाडुमे! शङ्कितव्यो न देवता! । | 
यष्टव्यं चाप्रसत्तेन दातव्य चानसूयता ॥ ३६॥ 
फल ग्राप्त हुआ हुआ न देखकर धर्म जोर देवताओंमें शंका नहीं करनी चाहिये । प्रमाद” 
रहित होकर सदा यज्ञ करना चाहिए और अद्यारहदित होकर दान करना चाहिये॥ ३६॥ 


जान टन 
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अध्याय ४३ ] आरण्यकपचं । २६९ 


न नी 
कर्मणाँ फलमस्तीति तयेतदर्म शाश्वतम्‌ । 
जत्मा घोषाच पुत्राणाँ यहषिवेद कश्यप। ॥ ३७॥ 


जक्षाने अपने पुत्रोसे कहा था, कि कर्मोका फल अवश्य मिलता है | यह सनातन धर्म है; 
इसका अर्थ कश्यप ऋषिने जाना था ॥ ३७॥ 
तस्मात्ते संशयः कृष्णे नाहार इथ नइयलु । 
व्ययस्य सर्वेमस्तीति नास्तिक्यं आवसुत्सज ॥ ३८॥ 
हृ कषणे ! यह सत्र जानकर तुम्हारा संशय कुहरेळे समान नष्ट हो जाना चाहिये । यह सब 
सत्य ३, यह [नश्चयकर तुम नास्तिक आवको त्याग दो ॥ ३८ ॥ 
इश्वर चापि सूतानां घातार॑ सा विविक्षिपः । 
शिक्षस्वैनं नसस्वैनं ना ते सूद्बुद्धिरीइशी ॥ ३९॥ 
सब जगतृके धारण करनेवाले ईश्वरपर आक्षेप मत करो । उनका ध्यान करो, उनको 
नमस्कार करो । तुम्हारी इस प्रकारकी नास्तिक बुद्धे न हो ॥ ३९ | 
_ सस्य प्रसादात्तद्भ क्तो मत्यों गच्छत्यमत्यताम्‌ । 
उत्तमं दैवतं कृष्ण मातियोचः कर्थचन ॥ ४० ॥ 
# इति श्रीमद्दामारते आरण्यकपवणि द्वाञ्रिशो 5ध्याय; ७ ३२४ १११० ॥ 
हे कृष्णे | जिसकी कृपा भक्तिसे मरणशौल पुरुष भी अमरताको प्राप्त करता है; तुम उस 
उत्तम देवताके बारेमें निन्दाके योग्य वचन कदापि मत कहो ॥ ४० ॥ 
॥ श्रह्वाभारतके आरण्यकपर्चमें बत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२ ॥ १११०॥ 
न क-आी अर 
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नावसन्ये न गहे च धर्म पार्थ कर्थचन । 

इश्वरं कुल एवाहमवमंस्ये प्रजापतिम्‌ ॥१॥ 
द्रौपदी बोली- हे इन्तीनन्दन ! मैं धर्मडा न अपमान करती इं, न उसकी निन्दा करती 
हूँ और जगतूळे स्वामी परमेश्वरका ही अपमान कहां करती हूं ? ॥ १॥ 

आताइं प्रलपामीदमिति मां बिद्धि आरत । 

सूयञ्च विलपिष्यासि खुमनास्तन्निबोघ मे ॥ २॥ 
हे भारत ! परन्तु मैं दुःखसे व्याकुल हूं, अतएव निरथक विलाप कर रही हूँ, ऐसा ही आप 
शुचे समझें और पुनः भी विलाप करूंगी, पर उसे आप अच्छे चित्तसे सुनिये ॥ २॥ 

२२ ( अ. सा. घारण्यक. ) 
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कर्ण खल्विह कर्तव्यं जातेनामित्रकशीन । 
अकर्माणो हि जीवन्ति स्थावरा नेतरे जना! (३) | 
है ज्ञत्रनाशक ! यह निश्चय है, कि जो उत्पन्न हुआ है सठे यहां संसारमें कम करना ही चाहिये, 
क्योंकि विना कर्म किये स्थावर ही जीते रह सकते हैं, दूसरे जन बही ॥ ३े ॥ 
आ सातृस्तनपानाच यावच्छय्योपसपेणम । 
जङ्गमाः कर्मणा वृत्तिमाप्लुचन्ति युधिष्ठिर _ ॥४॥ | 
हे युधिष्ठिर ! भाताके दूध पीनिके समयसे लेकर धान्य जानेकै समयतक्त अथात्‌ जन्मते 
छेकर मरणतक चलने फिरनेवाले प्राणी कर्मसे दी अपनी इत्ति ग्राप्त करते ह॥ ४॥ 


जङ्गमेषु विशेषेण मनुष्या भरतषेभ । 
इच्छन्ति कमेणा वृत्तिमवाप्तु भेत्य वेहच ॥५॥ | 
हे भरतश्रेष्ठ ! जद्भमों-चलनेवालोमं विशेषकर मनुष्य इस लोक ओर परलोकर्मे अपने कमसे ` 
फूलोंको पानेकी इच्छा करते हैं ॥ ५ ॥ 
उत्थानमभिजानन्ति सर्वेभूलानि भारत । 
प्रत्यक्षं फलमश्षन्ति कर्मणां लोकसाक्षिकम्‌ ॥९॥ 
है भारत ! सब प्राणी उन्नतिकी ओर जाना चाहते हैं और कर्मके फलका जगतुरे सामने 
प्रत्यक्ष भोग करते हैं ॥ ६ ॥ 
पद्यामि स्व संसुत्यानसुपजीवन्ति जन्तव! । 
अपि धाता विधाता च यथायसुदके बक! ॥७॥ 
मैं देखती हूँ कि धाता और विधाता भी कर्मके जनुसारही फळ देते हैं | सब प्राणी अपने 
के प्रारब्धको भोगते हैं | देखो, यह बगुला गी जरमें अपने कभेळा फळ भोग रहा 
॥ ७॥ 
स्वकरे कुरु ला ग्लासी! कर्मणा अव दंशितः। 
कृत्यं हि योऽभिजानाति सहस्रे नास्ति सोऽस्ति था ॥८॥ 
अत; तुम ग्लानि मत करो, अपने कर्मको करो । जो कमै करता है वही फलको पाता है; 
कर्मके कवचसे सुरक्षित रहो | कर्षको यथावत्‌ जो जानता हो, वह हजारोंमें भी होता दै 
या नहीं ? कहा नहीं जा कता ॥ ८॥ क 
तस्य चापि भवेत्कार्यं बिश्द्धौ रक्षणे तथा । 
_ भद्यमाणा नावाप! क्षीयते हिसवानापि ॥९॥ 
धनको बढाने और उसकी रक्षा करनेके लिए भी कमै करनेकी आवश्यकता होती ही है । 


क्योंकि यदि खच ही होता जाए और आथ कुछ भी न हो रावि 
भी एक दिन समाप्त हो जाएगी ॥ ९॥ हो, हिमालय जैसी घनकी र 


अन्याय रेने | आररणज्यकपंबं । १७१ 
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उत्क्षीदेरन्प्रजाः सर्वा न कुर्युः कर्म चेद्यदि । 
अपि चाप्यफलं कर्म पयामः कुर्वतो जनान्‌ । 
नान्यथा ह्यभिजानन्ति शततिं लोके कर्थंचन ॥१०॥ 
यदि जगतस कर्म न करेंगी तो सब जाये नष्ट हो जायेंगी । इम देखती हैं, कि संसारमे लोग 
बिना फलळे भी छाम किया करते हैं। पर विना कर्म कए तो कोई अपनी आजीविकाकी 
वाते प्राप्त ही नहीं कर सकता ॥ १० ॥ 
शश्च दिष्टपरो लोके यञ्चाचं हठबादकः । 
उभावबपसदावेती छे बुद्धिः प्रशस्यते ॥११॥ 
जगते जो दैववादी हैं और जो हउवादी हैं, ये दोनों खराब हैं, कर्म बुद्धि ही प्रशंसनीय 
है॥ ११॥ | 
थो हि दि्डुपासीनेः निविंचेष्ठः खुखं स्वपेत्‌ । 
५ , अजसीदेल्छुदुशुद्धिरामो घट इवास्भसि ॥ १२॥ 
जो मूल देवळे भरोसे रहकर विना यत्न किये सुखसे सोते रहते हैं, वह वैसे दी नष्ट हो 
जाते इं जेते कचा घडा पानीमें पडनेपर गलकर नष्ट हो जाता है ॥ १२॥ 


आशील न चिरं जीवेदनाथ इव दुबेलः ॥१३॥ 

जो इठबुद्धिवाला कभे झरनेमें समर्थ होनेपर भी कर्म नहीं करता, बह दुबेल अनाथके समान 
बहुतकाल नही जीता ॥ १३ ॥ 

अच्यस्सादपि थः कथचिदर्थ पराप्नोति पूरुषः । 


ले इठेनेति सत्यन्ते ख हि यत्नो न कस्यचित्‌ ॥ १४ ॥ 
जिस किसी पुरुषको अकस्मात्‌ काहीसे धन मिल जाता है, वह हठसे ही मिला है ऐसा 
लोग मानते हैं क्योंकि उसमें किसीका यत्न नहीं होता ॥ १४ ॥ 

यच्चापि किचित्पुरुषो दिष्ट नाम लभत्युत । 


दैवेत विधिना पार्थ तहदैबसिति निश्चित्‌ ॥ १८॥ 
पुरुष देवोंझी पूजा आईळे डारा अपने प्रारब्धपे जो कुछ प्राप्त कर लेता है, उसे देव कहते 
है ॥ १५ ॥। 

यत्स्वयं कमेणा किंचित्फलमाप्नोति परुषः । 

प्रत्यक्षं चक्षुषा दष्टं तत्पौरुषमिति स्खतम्‌ ॥ १६॥ 
जिस फलको जगते पुरुष अपना कमै करके अपनी आंखोसे देखइर प्रत्यक्ष प्रास करता 


दे, उसे पुरुषार्थ कहते हैं ॥ १६ ॥ 
> 


२७२ महाभारते । [कराते 
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स्वभावतः प्रवृत्तो5न्य! आ्राप्नोत्यथानक्ारणात्‌ । 
तत्स्वभायात्मकं विद्धि फलं पुरुषसत्तम ॥१७॥ 
हे पुरुषोत्तम ! कोई स्वभावतः किसी अन्य कामें प्रशत्त होता है, पर बिना कारण ही 
दूसरे अ्थोको प्राप्त करता है उस फलको स्वाभाविक जानो ॥ १७॥ 
एवं हठाच दैवाच स्वभावात्कसंणस्तथा। 
यानि प्राप्नोति पुरुषस्तत्फलं पू्वकमंणः ॥१८॥ 
इस प्रकारसे हठसे, दैवसे, स्वभावसे और कमस पुरुषको जो जो फल प्रास होते हैं, वे सब 
पहले किए गए कर्मोके ही फल हैं ॥ १८॥ 
घातापि हि स्वकमेव तैस्तैहेंतुमिरीश्वरः । 
विदधाति विभज्येह फलं पूर्वकृतं चणा ` ॥ १९॥ 
सब बिश्वको धारण करनेवाला परमेश्वर इठ आदि हेतुओंके आधारपर पुरुषोंके कमोंका 
विभाजन करके उनके पूर्वकृत कर्मोके अनुसार उन्हे फल देता है ॥ १९ ॥ 
यद्धघयं पुरुषः किचित्कुसते वै शुभाशुभस्र्‌ । 
तद्धातृविहितं विद्धि पूवेकरमफलो दयम्‌ ॥ २० ॥ 
इस जगतूर्म यह पुरुष जो कुछ शुभ और अशुभ कमे करता है, वह सब ईश्वरके द्वारा निश्चित 
उस मनुष्यक्के पूवेकृत कर्मोका फल ही सभात्रिण ॥ २० ॥ 
कारणं तस्थ देहोऽयं धातुः कर्मणि कोणि । 
स थथा प्ररयत्यंन तथायं कुरुतेऽवशः ॥ २१ । 
इस ब्रहाके प्रत्येक कमका कारण देह ही है । बरह्मा प्राणिको जिस तरह प्रेरित करता है 
वह उसको अवश होकर करता है ॥ २१ ॥ 
तेषु तेषु हि कृत्येषु विनियोक्ता महेश्वर! 
सव भूतानि कौन्तेय कारयत्यचचान्थपि ॥ २२॥ 
se स सब प्राणियांको उन उन कोभ नियुक्त करता है, और इन 
इश्वर उन कर्मोको छरवाता है ॥ २२ ॥ 
orp sl 
ह कसिन अर्थीका निश्चय करता है, पश्चात्‌ उसीको कर्मे 
बय पुरुष ही है ॥ ९३ ॥ 
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संख्यातुं नैव शक्यानि कर्माणि पुरुषर्षभ । 

अगारनगराणां हि सिद्धि पुरुषहेतुकी ॥ २४॥ 
हे पुरुषसिंह ! कर्म भिनवाये नहीं जा सकते, परन्तु घर और नगरकी प्राति या अच्छी 
वा बुरी सिद्धि यह पुरुपके कर्मका फल है ॥ २४ ॥ 

तिले तैलं गवि क्षीरं काछे पावकमन्ततः । 

थिया धीरो विजानीयादुपायं चास्य सिद्धये ॥ २५॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको इसकी सिद्धिका उपाय अपनी बुद्धिसे ऐसे ही निश्चय करना चाहिये- 
जैसे तिछमें तेल, गायमें दूध और काष्ठमै अभि है ॥ २५॥ 

ततः प्रबतेले पश्चात्कारणेष्वस्य सिद्धये । 

तां सिडिछुपजीवन्ति कभणानिह जन्तवः ॥ २६॥ 
पश्चात्‌ अनेक कारणोसे उसकी सिद्धिमें पुरुपकी प्रवृत्ति होती है, और क्से उत्पन्न होनेवाली 
उस सिद्विको प्राणी प्राप्त करते हैं ॥ २६ ॥ 

कुछालेन कुतं कमे कत्रा साधु विनिश्चितम्‌ । 

इदं त्वकुशलेनेति विशेषादुपलभ्यते ॥ २७॥ 
कमको देखनेपर यह ज्ञात होता है कि अमुक कमै कर्ताने अच्छीतरह निश्चित करके 
कुशळ्तासे किया है और अधुर कर्म कुशलतासे नहीं किया है ॥ २७ ॥ 

इष्टाएलंफल न स्थाज्ञ शिष्यो न गुरुभवेत्‌ । 

पुरुषः कर्मसाध्येषु स्याचेदयमकारणम्‌ ॥२८॥ 
यदि पुरुष कर्यसाष्य विपयमें कारण न होता, तो उसे यज्ञ और तडाग बनवाने आदि 
कभेका फ कुछ न होता, और कोई किसीका गुरु शिष्य न होता ॥ २८॥ 

कतुत्क्षादेन पुरुषः कर्मसिद्धौ प्रशस्यते । 

आशिद्धौ निन्यते चापि कमेनाशः कथं त्विह ॥ २९॥ 
पुरुष कर्म करनेनें प्रधान है, अतएव कर्षकी सिद्धिमें उसकी प्रशंसा होती है और असिद्धिम 
उसीकी निन्दा होती है । अतः कका नाश केसे होगा ? ॥ २९ ॥ 

खर्वेलेव हठेनैके दिटेनेके बदन्त्युत। 

पुरुषप्रयत्नजं केचित्त्रैधमेतन्निरुच्यते ॥ ३०॥ 
कोई इठसे, कोई प्रारब्धते और कोई कोई पुरुषके प्रयत्नसे कमेकी सिद्धि बतलाते हैं, बह 
जान अकारका भेद बहा है ॥ ३० ॥ 


१७४ भदाभारते । [किताप 


न चैवैतावता कार्य नन्यन्त इति बापरे । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अस्ति सर्वमर्थं तु बिष्ट चैव तथा हठः । 
इश्यते हि हठाचैव दिल्लाचार्थश्य संततिः = ॥ ३१॥ 
कोई कोई कहते हैं इतनेसे ही काम नहीं चल सकता, क्योंकि इठ ओर दैव दोनों ही अद्य 
हैं, किन्तु जगतमें अर्थ राति कुछ इठ और कुछ भाग्यसे होती दै ॥ ३१ ॥ 
किंविदैवादवठात्किचित्किचिदेव स्वकर्मतः । 
पुरुषः फलमाप्नोति चतुर्थ नाच कारणम्‌ । 
कुशला प्रतिजानन्ति ये तत्त्वावेदुषो जना! ॥ ३२॥ 
पुरुष कुछ फळ भाग्यके कारण, कुछ इठके कारण, कुछ अपने कमोसे पाता है। जो तरवदशी 
कुशल पण्डित हैं बे जानते हैं, छि फलकी ग्राप्तिमें इन तीनोंको छोडकर चौथा कारण और 
कुछ नहीं है ॥ ३२॥ | 
तथैव घाता सूतानाबिष्टानिष्टफलप्रदः । | 
यदि न स्यान्न सूतानां कूपणो नास कश्चन ॥ ३३॥ | 
ईश्वर भी ग्राणियोको इसके अनुसार इष्ट वा अनिष्ट फल देता है। यदि ऐसा नहोतो | 
ग्राणियोंमें कोई भी पुरुष दान न हों ॥ ३३॥ | 
ये यलथसमिप्रेप्सु; कुरुते कशे पूरुष! । | 
ततत्सफ्भेब स्थायदि न स्थात्पुराकृतश्‌ ॥ ३४॥ | 
यदि पूवेकरम न हो, तो पुरुष जिल जिस कामकी इच्छासे जो कर्म करता है वह सब ही. 
सिद्ध होने चाहिये ॥ ३४ ॥ 
जि्वारालथेसिर्द्धि तु मालुपश्यन्ति ये नरा! । ु 
तथैवानर्थसिद्धिं च यथा लोकास्तथैव ते ॥ ३६॥ 
जो पुरुष अपनी अथतिद्वि और अनधंप्रापिमे हठ) दैव और स्वभावको कारण नहीं मानते, 
वे वैसे ही होते ई, जसे साधारण मूर्ख लोग ॥ ३५ ॥ 
कतेव्यं त्वेव कर्मेति मनोरेष विनिश्चयः । 
एकान्तेन झनीहोब्यं पराभवाते पूरुषः ॥ ३६॥ 
अगद भडका यह निय है, कि सदा ही कमै करना चाहिये, क्योंकि कमे विल्कुल न 
करनेसे पुरुष पराभूत हो जाता हे ॥ ३६॥ 
केतो हि अवत्येच प्रायेणेह युधिडिर । 
कान्तफलांसाड तु न पवैन्दत्थलसः कचित्‌ ॥ ३७॥ 


हे युधिष्ठिर ! इस छोकमें कर्म करनेशे फठकी ति 
र फलका सिद्धि ङ्स 
ढोग इसको नहीं प्राप्त करते ॥ ३७॥ दम का 
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असेभवे त्वस्य हेतु; प्रायश्चित्त तु लक्षयते । 

कृते कर्मणि राजेन्द्र तथानण्यसबाप्यते ॥ ३८ ॥ 
हे राजेन्द्र ! यदि कर्मे करनेसे भी सिद्धि न हो, तो उसको अपने पूर्यकरमेफलका प्रायबिच 
समझे, तव उसके द्वारा वह ऋणरहित हो जाता है ॥ ३८ ॥ 

अलक्ष्मीराविदात्येनं शयानमलसं नरस । 

निःखंचायं फलं लब्ध्या दक्षा सूतिसुपाश्नुते ॥ २९॥ 
जो आलसी पुरुष सोता रहता है, उसमें दरिद्रता प्रवेश कर जाती है और जो उद्योगी कर्म 
करता है, वह अवश्य उसके फलको प्राप्त करके ऐश्वर्य भोगता है ॥ ३९॥ 

अनर्थ संदाथावस्थ घृण्यते सुक्तसशयाः । 

धीरा नराः कर्मरता न तु निःसंशयं कचित्‌ ॥४०॥ 
संशययुक्त अवस्था -अनर्थकारक दै । संशयरहित लोग ही सिद्धि प्राप्त करते हैं । कर्म- 
परायण, संशयरहित थीर पुरुष निश्रय ही बहुत विरले होते हैं ॥ ४० ॥ 

एकान्तेन द्यानथाँञ्य वतेतेऽस्मारु साँप्रतम्‌ । 

न लु निःसंशयं न स्यात्वयि कमण्यवस्थिते ॥४१॥ 
आजकल हम अत्यन्त अनर्थमें पडे हुए हैं; यदि आप कर्मपरायण होकर पुरुषाथी हो जाते 
तो हमारी यह अनर्थकी अवस्था निःसंशय न होती ॥ ४१॥ 

अथ वा सिद्धिरेव स्यान्महिस्ञा तु तयैव ते । 

बृकोदरस्थ बीभत्सोश्जोतरोश्च यमयोरपि ॥३२॥ 
यदि आपके अजुष्ठित कमसे कार्य सिद्ध हो भी जाए तो वह भीम, अजुन, नकुल, सहदेव 
और आपके लिए गोरवकी बात होगी ॥ ४२॥ 

अन्येषां कनं सफलमस्माकमपि वा एुनः। | 

विप्रकर्षेण बुध्येत कूतकमा यथा फलम्‌ ॥ ४३॥ 
कमोंके अन्तमें जैसा फल कतीको मिळता है, उसके आधारपर ही यह जाना जा सकता है 
कि दूसरोंका काम सफल हुआ या हमारा ॥ ४३ ॥ 

णूथिवी लाइलेनेव भित्त्वा बीज वपत्युत । 

आस्तेऽथ कर्षकस्तूष्णीं प्जन्यस्तज कारण ॥४४॥ 

जैसे इलसे भूमिको जोतकर किसान बीज योता है, ओर पजन्यको कारण समझकर चुप 
चाप बेठा रहता है॥ ४४ ॥ 


१७६ महाभारते । ॥ पेस 
Fe): का 


बृष्टिश्रेन्नालुगहीयादनेनास्तत्ञ केकः । 

यदन्यः पुरुष! छुयात्कृतं तत्सकलं अणा ॥ ४६॥ 
यदि दृष्टि न हो तो उसमें किसानका कोई दोष नहीं होता । क्‍योंकि बह किसान सोचता 
हे कि इस खेतको बोनेमें जैसा परिश्रम दूसरा करता है, मैसा दी परिश्रम मैंने भी किया 
है ॥ ४५॥ 

तचचेदफलमस्माकं नापराधोऽस्ति नः कचित्‌ । 

इति धीरोऽन्बवेक्ष्यैव नात्मानं तत्र गहेयेत्‌ तीच्या 
भरपूर परिश्रम करनेके बावजूद भी कार्यकी सिद्धि न हो, तो इसभ भेरा कोई अपराध 
नहीं है, यह सोचकर बुद्धिमान्‌ पुरुष स्वयंको कभी कोसे नहीं या स्वयंकी कभी निन्दा न 
करे ॥ ४६॥ | 

कुवेतो नार्थसिद्धिमें मचतीति ह भारत ! | 

निर्वेदो नाच गन्तव्यो द्वावेतौ ह्यस्य कर्मणः । | 

सिद्धिचोप्यथ वासिद्विरपरब्वत्तिरतोऽन्यथा ॥ ४७॥ | 
हे मरतवंश्ली युधिष्ठिर ! कोई महुष्य “ मेरे कार्य करनेपर मौ अर्थकी सिद्धि नहीं हो रही | 
हे” यह सोचकर कमी भी दुःखी न हो । क्योंकि कर्मके करनेपर दो विझल्पोकी ही | 
संभावना है, या तो कर्मही सिद्धि ही होगी या असिद्धि | पर कसिं प्रवृत्त न होनेप | 
केवल एक ही संभावना रहती है अर्थात्‌ वह अपने अर्थखी सिद्धि प्राप्त ही नहीं करता ॥४७॥ | 
| 
| 


बहनां समवाये हि भावानां कमे सिध्यति । 
युणाभावे फलं न्यूनं अवत्यफलसेच वा । 
अनारस्भे तु न फलं न गुणा इइयतेऽच्युत ॥ ४८॥ 
अनेक भावोंके मिलनेपर ही कर्मकी सिद्धि हुआ करती है। यदि पुरुषम गुण ही न हों, तो 
या तो कर्मका फल थोडा होगा अथवा नहीं ही होगा, हे अच्युत युधिष्ठिर ! ओर जब आरंम 
ही न किया जाय, तो न फल ही दिखाई देता है और न उसका गुण ही ॥ ४८॥ 
देशकालाबुपायांश्च मङ्गल स्वस्ति छुद्धये । 
क युनक्ति मेधया धीरो यथाशक्ति यथाबलल्ल ॥ ४९॥ 
LE देश, काल, उपाय, और मंगल इन चारों बातोंका अपने कल्याणकी बृद्धिके 
ए अपर्न शक्ति ओर अपने बके अनुसार उपयोग करता है ॥ ४९ ॥ 
अप्रमत्तेन तत्कायेसुपदेष्टा पराक्रमः । 
तज a तारा, सबं एव पराक्रम; ॥७०॥ बु 
i न होकर अपने कामको करे, क्योकि सब कमोमें पराक्रम ही उपदेश 
करचेवाला है, योगोमें पराक्रम ही प्रधान है ॥ ५० ॥ 
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साञ्चैवाथ तनो लिप्सेत्कम चास्मै प्रयोजयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
द्विमान्‌ पुरुष जापर अपने शत्रुको अनेक गुणोंके कारण अपनेमै बडा दख, वहाँ सायके 

उपयागस अपनी कावातादध करनका प्रयत्न करे, पर उसको हरानेके कामम भी प्रयत्न 
शील रहे ॥ ९१ ॥ 

व्यसन दास्य कांक्षत विनाश वा युधिषिर । 

आप।सन्धागरबाए कि पुनसत्येधार्तिणः ॥ ०११ 
हे युधिष्ठिर ! यदि वड शान्ति वशर्षे न आवे तो शत्रक्रे दुःख और विनाशक समयकी 
प्रताक्षा करता रह, पराक्रमा पुरुष समुद्र आर पवतको भी संकटमें डालनका प्रयतन करे, 
फिर मरणधमा सनुष्यक बारम ता कहना ही क्या ? ॥ ५२ ॥ 


उत्थानयुत्तः सततं परेषामन्तरैषणे । 
आलुण्यसाप्नोति नरः परस्यात्मन एव च ॥ ५३ ॥ 
शत्रुको हरानेकी संधि देखते ही उसके लिए उद्योग कानेवाला मनुष्य, भरे ही उमका उद्योग 
सफल न हो फिर भी, अपना कर्तव्य करनेके कारण अपने व दूसरेके ऋणमे. मुक्त 
हो जाता है ।। ५३ ॥ 


न चैवात्मावमन्तव्यः पुरुषेण कदाचन । 
न द्यात्मपरि सूतस्य भूतिर्भवति भारत ॥५४॥ 
पुरुषको उचित है, कि अपनेको कभी भी छोटा समंझकर अपना अपमान न करे; क्‍योंकि 
हे भारत ! अपना निरादर करनेप्रालको कभी भी उत्तम ऐश्वपकी प्राप्त नहीं होती ॥ ५४ ॥ 
एबं संस्थितिका सिद्धिरियं लोकस्थ भारत । 
चित्रा खिद्धिगलिः प्रोक्ता कालावस्थाविभागतः ।५५॥ 
है भारत | इस प्रकार यह लोकोंके कर्मसिद्विकी व्यवस्था कही है; काल और अवस्थाके 
विभागके अनुसार सिद्धिकी गति विचित्र है ॥ ५५ ॥ 


nS 


ब्राह्मण से पिता पूर्वं वासयामास पण्डितम्‌ । 
सोऽस्मा अर्थसिमं प्राह पित्रे मे भरतर्षभ ॥५९॥ 
हे भरतपरेष्ठ युधिष्ठिर ! बहुत पहले मेरै पिताने एक पण्डित ब्राह्ममको अपने घरमें बसाया 
था, उसोने ये अर्थपूर्ण बातें मेरे पितासे कही थी ॥५६॥ 
२३ ( महा. सा. घारण्यक. ) 


१७८ मंदाभारते । ॥ करात 


नीति बृहर्पतिप्रोत्तां ञ्रातुन्सेऽग्राहृयत्पुरा | 
तेषां सांकथ्यमश्रौषमहमेतत्तदा ग्रहे र ॥५७॥ 
जब बराह्मण मेरे भाझ्योंको बृहस्पतिकी कही हुई नीति पढाता था, तब येने भी घरमें अपने 
आइयोकि पास बैठकर यह सब सुना था ॥ ९७॥ 
समां राजन्कर्मेबतीसागतामाह सान्स्वयन्‌ । 
झुञ्रूषमाणामासीनां पितुरङ्के युधिष्ठिर ॥ ५८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि चयर्त्रिशो5 घ्यायः ॥ ३३ ॥ ११६८ ॥ 
ह नेकी इच्छा 
हे युविष्ठिर! जब एकबार किसी कामसे आई हुई में पिताकी गोदमें सुनेकी इच्छाते देह 
थी, तब उस जाह्मणने सान्त्वना देकर सुझको यह सब पढाया था ॥ ५८॥ 
.. ~ ) भहंथिरतळे आरण्यकपणंम तेतीखचां अध्याय समाप्त ॥ ३३ ॥ ११६८॥ 
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बैशम्पागन उषाच 
याज्ञसेन्या वचः श्रुत्या जीससेनो5त्यसर्षण; । 
निःश्वसन्नुपसंगर्य कुद्धों राजानसज्नवीत्‌ 1१॥ 
वैशम्पायन बोले- याज्ञसेनी द्रोपदीका यह वचन सुनकर परम क्रोधी गरीमसेन लम्बी लम्बी 
सांसें लेते हुए क्रोधसे राजाके पास आकर ऐसा कहने लगे ॥ १ ॥ 
राज्यस्थ पदवी घस्यो ब्रज सत्पुरुषोचिताम । 
धर्मकासाथहीनानां किं नो वस्तु तपोवने ॥९॥ 
सत्पुरुषोंके योग्य, धर्मसे युक्त राज्यकी पदवी प्राप्त कीजिये; धर्म, अभ और कामसे हीन 
होकर हम लोगोंको तपस्वियोके समान वनमें रहनेसे क्या प्रयोजन ? ॥ २ ॥ 
) नैव घर्मेण तद्राज्यं नार्जवेन न चौजसा। 
अक्षकूटमधिष्ठाय हृतं दुयोधनेन नः ॥ ३॥ 
हुर्योधनने हमारे राज्यको न घर्मसे छीना है, न साधुतासे मांगकर लिया है और न वीरतासे 
श॑ लडकर लिया हे, अपितु उसने अकषोके कपटसे हमारा राज्य हर लिया है ॥ हे ॥ 


गोमायुनेव सिंहानां दुर्बलेन बलीयसाक्ष्‌ । 


ह आमिषं विघसाशेन तद्राज्यं हि नो. हृतस्‌ ॥.४॥ 
उस दुष्टने हमारे राज्यको इस प्रकारसे हर लिया, जेहे किसी बलबान्‌ सिंहके भोजनको 
बचे हुए अन्नको खानेवाला कोई निपल सियार कपटसे ले हेता दै ॥ ४॥ 


क्षण्याय २० j मारण्यकपर्ं । १७९ 
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यसलेशप्रतिच्छन्नः प्रभवं घर्मेकामयो; । 

खयृर्थद्चुत्स्ज्य एक राजन्दुगषु परितप्यसे ॥५॥ 
घर्मके अशका आश्रय कर, धर्म आर कामके उत्पादक अर्थको छोडकर, राजन्‌ ! आप इन 
दुर्गम व्नोर्म कष्ट क्यो उठा रहे हैं ॥ ५॥ 

अवतो<्लुविधानेन राज्यं नः पड्यतां हृतम्‌ । 

अहायेलापे शक्रण युर्घ गण्डीवधन्चना ॥६॥ 
गाण्डीव घजुषको धारण करनेवाळे अजुनके द्वारा सुरक्षित होनेके कारण इन्द्रके द्वारा भी 
छीने जानेछ (लए अशक्य हमारा राज्य आपकी असावधानीसे हमलोगोंके देखते देखते हर 
लिया गया ॥६॥ 

कुजीनामिध बिल्वानि पंगूनानिव धेनवः । 

हृतनेश्वयंसस्मा्क जीवतां भवतः कूते ॥७॥ 
आपके कारण हजार जीदेजी हमारा राज्य इस प्रकारसे छिन गया, जैसे छलका बेलफल 
ओर ढंगंडकी गाय छिन जाती है ॥७॥ 

सवतः प्रियमित्येव महडयसनमीदहरासर । 

घमकाने प्रतीतस्थ प्रतिपन्नाः स्थ भारत ॥८॥ . 
हे भारत ! धमंकाममें विश्वास रखनेवारे आपको यह प्रिय है, यही जानकर हमलोग इस 
महादु;खको प्राप्त हुए हैं ॥ ८॥ 

करेयासः स्वनिज्ञाणि नन्दयामञ्च शान्रवान्‌। 

आत्मानं भवतः शास्त्रे नियस्प भरतषेभ ॥९॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! खर्यडो आपकी आज्ञामें स्थापित करके इमलोग अपने मित्रोंको दुःखी और 
शत्रुओंकी आनन्दित कर रहे हैं ॥ ९॥ ह 

यह्ूयं न तदैवैतान्धातराष्ट्रानिहन्माहि । 

अवतः शास्मादाय तन्नस्तपति दुष्कृतस ॥१०॥ 
आपकी आज्ञाक्का पालन करनेके कारण इम जो धतराष्ट्रके पुत्रांको नहीं मारते, यह हमारे 
पापका कमे हमें सन्ताप दे रहा है ॥ १० ॥ 

अधैनासन्ववेक्षस्व रुगचयोमिवात्मनः । 

अचीराचरितां राजन्न बलस्पैनिषेविताश ॥११॥ 
आप अपनी इस हरिणोंके समान होनेवाली दुदेशाको देखिये । हे राजन्‌ ! यह ढुबलाकी- 
ही दशा है, बलवान्‌ इस वनवासकी दशाको कभी पसन्द नहीं करते ॥ ११ ॥ 


bo 


१८० भेहाआरते । 
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याँ न कृष्णो न बीमत्छुनामिमन्युन स्ट य? | 
न चाइमभिनन्दासि न च माद्राछुताडुभ। ॥ १२॥ 


ती 


इस दशाको न कृष्ण, न अजुन, न आभेमन्यु, न समस्त सूज्ञयवंशी, न में, न नकुछ और 
न सहदेव अथात्‌ कोई भी अच्छा नश कहता ॥ १२ ॥ 
अवान्धमौ धर्म इति सततं व्रतकर्शितः । 
कचिद्राजन्न निर्वेदादापन्नः छीबजीविकास्‌ ॥१३॥ 
हे राजन ! आप धर्म धर्म ऐसेदी कहते हुए सदा ब्रतॉसे कृश हो रहे हैं। यह नपुंसकोका- 
सा जीवन कहीं वैराग्यके कारण तो आपने स्वीकार नहीं किया है? ॥ १३ ॥ 
दुभनुष्या हि निर्वेदसफलं सर्वधातिनस्‌ । 
अशक्ताः ।श्रयमाहतुमात्मनः छुदत प्रयस्‌ ॥१४॥ 
अपने ऐश्वर्यको प्राप्त करनेमें असमर्थ मनुष्य ही इस फळराहित एवं स्वार्थको नष्ट करनेवाहे 
बैराग्यसे प्रेम करत दें ॥ १४॥ 
स अवान्दद्िप्ाञ्शक्त;ः पदयज्ञात्मनि पौरुषम्‌ । 
आनशंस्पपरो राजन्नानथेमवबुध्यसे ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! आप तो वदशी दें और अपने अन्दर स्थित पुरुषार्थको देखनेमे समर्थ हैं, 
फिर भी आप दयाको धारण करके अनर्थक्षी ओर दृष्टिपाद नहीं करते !! १५॥ 
अस्मानमी घातेराष्टाः क्षममाणानलं सतः 
अशक्तानव नन्धन्त तढूदुःख नाहव बधः ॥ १६॥ 
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इतरा पुत्र क्षमाशाल हम लगाको समर्थ होनेपर झी असमर्थ समझते हैं; इतना दुःख 
ता युद्धम नर जानपर मा न होगा ॥ १६॥ 

तञ्च चशुध्यमानानामजिह्सानिवलिनास्‌ । 

सवरा (हृ वधः श्रयान्प्रत्य छोकाछुभमहि ॥ १७॥ 
बुडून जाकर पाछ न हटत हुए सरलताते युद्ध करते हुए यदि इम सब भर भी जायें, तो 
उत्तम ह, चय॥क मरकर हम उत्तम ढोकाको प्राप्त करेंगे ॥ १७॥ 

अथ वा वयमेबतान्निहृह्थ सरतणेस | 

आददामाह गा सचा तथापि अय एव नः ॥ १८ ॥ 


इ भरतपंभ ! अथत्रा यदि उन सबको मारकर हम ही समस्त पृ ग्रास कर ल तो भी 
हमारा करयाणहा होगा ॥ १८ ॥ 
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a जियो 
सर्थथा कार्यमेतन्नः स्वघर्ममनुतिष्ठताम । 
छाव्तिता ।वपुला काल चर्‌ भात।च का बता म््‌ ॥ १९॥ 


अधिक कॉप पानको इच्छा करनेवाले, बेरका बदला लेनेकी इच्छाबाले तथा अपने धर्मे 
स्थिर रहनवाछ हमको सयवरइसे युद्धही करना चाहिये ॥ १९ ॥ 
आत्माथ युध्यमानानां विदिते कृत्यलक्षणे । 


अन्धेरपह्नुते राज्ये प्रशंसिव न गईणा ॥ २०॥ 
दूमरोंके राज्य छौन छेनेपर कर्मका स्वरूप जानकर अपने निमित्त युद्ध करना मी प्रशंसा ही 
है, निन्दा न ii ॥-१० ॥ 
नाथा हे यो घनो निचाणामात्मनस्तथा । 
यसन नाल तद्राजन्न स घन; कुधम तत्‌ ॥२१॥ 


हे राजन्‌ ! ओ धर्म मित्रक्ी और अपनी हानि करनेवाला हो, बह धर्म नहीं दै, वह तो एक 
दुःख दै अथवा वह कुघमे ही हे ॥ २१॥ 
सथंथा घलनित्य तु पुरुष धमं दुबेलम्‌ । 
जइतस्तात धमथ प्रेतं दुःख घुखे यथा ॥२३॥ 
हे तात! मनुष्य यदि पुरुपाथका स्थाय करके केवल धर्माचरण करे तो वह घई अर्थसाध्य 
रोने कारण थम!चरणर्म असमथ बनता हे, ओर तव उठे धर्म और अर्थ उसी प्रकार छोड 
छ (अंस पकार दुक सुपका सुखदु।ख ॥ २२ ॥ 
पर्थ चमः हि घमाथ छेशामाङन ख पण्डितः 
न स घनस्य चेदार्थ सूथेस्यान्धः प्रभामिव ॥ २३॥ 
जिसका धर्म केवल धर्मदीके लिए है, वह पण्डित नहीं किन्तु शका भागी होता है, और 
पह धमका अथ उसी प्रकार नहीं जानता जेसे एक अन्धा सूयकी किरणको ॥ २३ ॥ 
यस्य चाथांथेमेवार्थः स च नार्थस्य कोविद 
रक्षते भरूतव्होडरण्यं थथा स्थात्ताहगेव सः ॥ २४॥ 
जिसका धन केवळ घनेके लिए ही है, धर्माचाणके लिए नहीं, उसे घनका ज्ञाता पण्डित 
नेही कहा जाता । जसे एक नौकर वनमें गायोंकी रक्षा किया करता हे, उसी प्रकार वह 
मनुष्य भी धनको रक्षामात्र करता है॥ २४॥ 
अतिवेलं हि योऽथाथी नेतरावनुतिष्ठति । 
स वध्यः सबसूतानां ब्रह्महेव जुर्यापत्ततः ॥ २५ ॥ 
जा धनका संग्रह करनेकी इच्छावाला मनुष्य सदा घनका संग्रह करनेभेही लगा रहता है 
आर घर्म तथा कामको नहीं देखता, बह ब्राह्मणको भारनेवाळेके समान निश्दित ओर सब 
ग्राणियाके द्वारा मार डालनेके योग्य दे ॥ २५ ॥ 
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परद्मसारते । [ कराते 
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सततं थश्च कामार्थी नेतरावनुतिष्ठति । 
लिञ्राणि तस्य नइ्घन्ति घर्माथाभ्याँ ष हीयते ॥ २६ ॥ 
जो निरन्तर कामहीको देखता दै, अथे और घर्मपर दृष्टि नहीं देता, उसके मित्र नष्ट हो 
जाते हैं और वह झी अर्थ और धर्मसे भ्रष्ट हो जाता हे ॥ २६॥ 
तस्य चर्मार्थहीनस्थ कामान्ते निधन ध्वज । 
कामतो रममाणस्य मीनस्येवाइभसः क्षये ॥ २७॥ 
कामपूर्णक रमनेवारे उस अथ और धर्मसे हीन पुरुषका कामके अन्त हो जानेपर निश्चयसे 
उसी प्रकार नाश हो जाता है, जैसे पानीके नष्ट दो जानेसे मछली मर जाती है ॥ २७॥ 
तस्माद्धमाथेयोनित्य न प्रमाद्यन्ति पण्डिताः । 
प्रकृतिः सा हि कामस्य पावकस्यारणिर्यथा ॥ २८॥ 
इस कारण पण्डित कभी धर्म और अर्थकी तरफ दु्ेक्षय नही करते, जेसे अरणीसे जाग 
उत्पन्न होती है, वैंतेंही धर्म और अर्थसे काम उत्पन्न होता है ॥ २८॥ 
सर्वथा घर्ससूलोऽथो घर्मेत्यार्थपरिग्रहः । 
इत्रेतरयोनी तौ बिद्धि मेघोदधी यथा ॥ २९॥ 
घ्म अर्थका मूल है और अर्थसे धर्म होता है, इन दोनोंका ऐसा ही सम्बन्ध ससाशिय जैसे 
मेघ और समुद्रका ॥ ९९ ॥ 
्रव्यार्थसपशेसंयोगे या प्रीतिरुपजायते । 
स छानश्चित्तसंकल्पः शरीर नास्थ विद्यते ॥ ३० ॥ 
द्रव्य और घनकी प्राप्तिम जो प्रीति होती है, वही चित्तका संकरण या काम कहाता है, इस 
कामका कुछ शरीर नहीं है ( इसीलिए यह काम अन्‌ अङ्ग = अनङ्ग कह लाता है) ॥३०॥ 
अथोर्थी पुरुषो राजन्बृहन्तं घर्मरच्छाति । 
टु अथसूच्छति कामार्थी न कामादन्यखच्छति ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ ! धनको पानेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य महान्‌ धर्मका आचरण करता है और 
कामको पानेकी अभिलाषा करनेवाला मनुष्य प्रथम अर्थ या धन प्राप्त करता है, पर कामसे 
किसी अन्य पदार्थकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ३१॥ 
न हि कामेन कालो5न्यः साध्यते फललेव तत्‌ । 
उपयोगात्फलस्थेच काष्ठाइस्पेब पण्डित; - ॥३२॥ 
कामसे दूसरा काम सिद्ध नहीं हो सता ! पण्डितोने कहा है, कि जैसे भस्म काठे होता 
दै और उस मस्मसे फिर कोई पदार्थ नहीं बनता, वैसे हा कामसे दूसरा काम सिद्ध नहीं 
होता, क्योंकि काम स्वयं ही एक फल है ॥ ३२ ॥ 
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इमाव्शकुनिकान्राजन्हन्ति वैतसिको यथा । 

एतद्वुपमघणस्य सूतेषु च विहिसताम्‌ ॥३३॥ 
हे राजन्‌! जिस प्रकारसे व्याध इन पक्षियोंको पकडकर मारता है, बैसेही हिंसा ही जधर्मका 
विशेष स्वरूप ईं ॥ ३३॥ * 

कवासाल्लो जाच घमेस्थ प्रवृत्ति यो न पश्यति । 

स बध्यः सर्वेसूतानां प्रेत्य चेह च दुर्मतिः ॥ ३४॥ 
जो दुर्जुद्धि काम और लोभके वने होकर घर्मकी ओर ध्यान नहीं देवा, वह इस ढोक 
और परलोकमें सब प्राणियों द्वारा मारे जाने योग्य है ॥ ३४ ॥ 

व्यक्त ते विदितो राजन्नथौ द्रव्यपरिग्रह! । 

प्रकृति चापि वेत्थास्य विकृति चापि सूयसीम्‌ ॥ ३७० ॥ 
हे राजन्‌ ! धनसे उपभोगके साधन किस प्रकार प्राप्त होते हैं, यह आप अच्छी तरह जानते 
हैं, तथा इस धनप्राप्तिके कारणको तथा इससे सिद्ध होनेवाले अनेक कार्योको भी जाप 
जानते हँ ॥ ३५ ॥ 

तस्य नाश थिनाशां झा जरया मरणेन वा । 

अनर्थमिति अन्यन्ते सोञ्यभस्माखु वर्तते ॥ ३६॥ 
उस थनके अभावसे, विनाशे, बुढापेसे और मृत्युखे जो अवस्था प्राप्त होती है, उसे पण्डित- 
जन अनर्थ कहते हैं । बही अनर्थकी अवस्था आज हमें प्राप्त इई है ॥ ३६ ॥ 

इन्द्रियाणां च पञ्चानां मनसो हृदयस्य च । 

विषये वर्तमानानां या प्रीतिरुपजायते । 

स॒ काम इति मे बुद्धि! कर्मणां फलसुत्तमस्‌ ॥ ३७॥ 
पांचों इन्द्रियों मन और हृदयके विषयोंमें प्रवृत्त होनेसे जो आनन्द प्राप्त होता है, भेरी 
बुद्धिमें उसे ही काम कहते हैं, यह भी कमेहीका एक उत्तम फल है || ३७॥ 

एथमेय प्रथरददष्टा धर्मीथौ काममेव च । 

न घर्सपर एव स्यान्न थार्थपरमो नर! । 

न कामपरमो वा स्यात्सवोन्सेदेत सवदा ॥ ३८॥ 
इस प्रकारसे धर्म, अर्थ और कामको एथकू थक्‌ विचारकर पुरुषको उचित है, कि वह 
केवळ धर्मपर न हो, या केवळ अपर न हो या केवल कामपर न हो, अपितु सदैव सबका 
सेवन करता रहे ॥ ३८॥ 
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चर्च पूर्व धनं सध्ये जघन्ये काममाजरेत । 
आहन्यनुचरेदेवमेष शाखकृतो विधि! २९ 
शास्त्रकी यही विधि है, कि दिनके पहले भागमें धम, मध्यर्भ धन ऑर अन्तभागर्मे कामका 
उपभोग करना चाहिये, इसीप्रकार प्रतिदिन व्यवहार करे ॥ ३९ ॥ 
कामं पूर्व घनं मध्ये जघन्ये धर्ममाचरेत्‌ ¦ 
बयरयनुचरेदेवमेष चास्जङ्कतो बिधिः ॥ ४०॥ 
और यह भी शास्त्रकी विवि है, कि अवस्थाके एहरे भाग - ( युवावस्था ) में कास, मध्य 
( औढावस्था ) में घन, और अन्त ( वृद्धावस्था ) में धर्मका सेवन करे ॥ ४० ॥ 
घर चार्थ च काम च यथावद्वदतां बर । 
विभज्य काले कालज्ञः सर्वान्सेवेत पण्डित! ॥४१॥ 
¬~ हे वक्ताओमे श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! समयको जाननेवाळे पण्डितको चाहिए, कि बह अर्थ, धर्म 
और कामको समयके अनुसार बांटकर उनका यथायोग्य आचरण करे ।। ४१ ॥ 
सोक्षों चा परमं श्रेय एष राजन्खुखार्थिनास्‌ । 
प्राप्तिवा बुद्धिमास्थाय सोपायाँ कुरुनन्दन ॥४९॥ 
है राजन्‌ ! आत्यन्तिक सुखको पानेकी अभिलाषा करनेवाले सुधुक्षुक लिए जिस प्रकार 
मोक्ष ही परम कल्याणदायक है, उसी प्रकार, हे कुरुनन्दन युधिष्ठिर ! ऐहिक सुखकी 
अभिलाषा करनेवालोंके लिए घ्म, अर्थ, काम ये त्रिवग कल्याणप्रद होते हैं ॥ ४२ ॥ 
तद्वाशु कियतां राजन्प्रा्िवीप्याधिगस्यतास । 
र जीवित ह्यातुरस्येव दुःखमन्तरवातिन! ॥ ४३ ॥ 
हे राजन्‌ | आप या ता शीघ्र ही मोक्षका उपाय छीजिये या फिर राज्यकी प्राप्तिग थरन 
कीजिये; क्योंकि जो बीचमें रहता है अर्थात्‌ जो न मोक्षप्राप्रिके लिए प्रयत्न करता है 
आर न राज्यप्रापिके लिए, उसका जावन रोगीके समान केवल दुःखद्दीका साधन है। ४३॥ 
विदिनश्चैव ते घर्म! सततं चरितश्च ते । 
ड है; आपके सबकुछ जाननेपर सी आपके मित्रगण - 
आपको कर्म करनेके लिए प्रेरित करते हैं ॥ ४४ ॥ 
दानं यज्ञ सतां पूजा वेदघारणसाजवम । 
एष जि परो राजन्फलवान्येत्य चेह च ॥४५॥ 
व्र बक महे और बह यज्ञ, पण्डितो पूजा, वेद पढना और साधुता 
खंदायक होता है ॥ ४७. ॥ 
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एच नाथेविहीनेन चाक्थो राजनिषबितुन । 
अखिल! पुरुषव्या शुणा। स्युयद्यपीतरे ॥ ४९ ॥ 


हे पुरुषातिंड राजन्‌ ! एक पुरुषगें अले ही सब इतर गुण हों, पर यदि उसके पास घन नहीं 
है, तो वह इस धर्मका आचरण नहीं कर सकता ॥ ४ ६ ॥ 


धर्मखू्ल जगदाजज्ञान्यद्धर्माद्विदिच्यते । 
घशआशथेन सहता झाक्यो राजज्िषेवितुम्‌ ॥ ४७॥ 
हे राजन्‌ ! जगत्‌ मूल धर्म है, धर्मसे उत्तम ओर कोडे वस्तु नहीं है; पर, है राजन ! धर्मका 
आचरण महान्‌ धनके आधारपर ही किया जा सकता हे ॥ ४७॥ 

न थौ सैक्षचर्थेण नापि छेब्येन कहिंचित्‌ । 

वेट शाक्यः सदा राजन्केवलं धर्मबुद्धिना ॥ ४८ ॥ 
है राजन्‌ ! बह धन भीख यांगकर या नपुंसकताकी वृत्ति घारणकर या केवल धमकी 
बुद्धिका आश्रय लेकर प्राप्त नहीं किया जा सकता । ४८॥ | 

प्रतिषिद्धा हि ते याश्चा यथा सिध्यति बै द्विज! । 

लेजसैयाथलिप्लायां यतस्व पुरुषर्षभ ॥ ३९॥ 
हे पुरुषशादूल ! जिस मिक्षासे ब्राह्मण अपनी अभिलाषाको सिद्ध करता है वह मिश्षाज्त्त 
आपके लिये निषिद्ध है । अतः आप तेज या वीरतासे ही धन प्राप्त करनेका प्रयत्न 
कीजिये ॥ ४९ ॥ | 

सैक्षचर्था न जिहिता न च विद्शद॒जीविका | 

क्षञ्जियस्य विशेषेण धर्मस्तु बलमौरसम्‌ ॥६०॥ 
त्रियके खिए भीख मांगना रा बनिये और शूद्रकी जीविकाका आश्रय लेना निषिद्ध है 
विशेष करके क्षत्रियद्ञा धम केवल अपना बढ ही है ॥ ६०॥ 

उदारसेथ विद्वांसो धर्म प्राहुमेनीषिणः । 

उदारं प्रतिपद्यस्व नावरे स्थातुमहसि ॥६१॥ 
विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ जन उदारताको ही धर्म कहते हैं, अतः आप उदार बनिए, क्योंकि 
आप इस नीच अवस्थामें रहनेके योग्य नहीं हैं ॥५१॥ 

अनुबुध्यस्व राजेन्द्र वेत्थ धमोन्सनातनान्‌। 

नूरकमीभिजातोऽसि यस्मादुद्विजते जनः  ॥५२॥ 
है राजेन्द्र आप सनातन धर्मको जानते हे, आप अत्यन्त क्रूर कर्म करनेवाले क्षत्रिये 
उत्पन्न हुए हैं, जिससे सब जगत्‌ छापता है, अतः आप अपने स्वरूपको पहचानिये ॥५२॥ 
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प्रजापालनसंभूतं फलं तव न गर्हितम्‌ । 
एष ते बिहितो राजन्धाचा र्मः सनातनः  ॥५३॥ 
हे महाराज ! आपके लिये ब्रह्माने प्रजापालनका ही सनातन थमे बनाया दै, इसलिये प्रजाके 
पालनसे प्राप्त हेनिवाला फल आपके लिये निन्दनीय नहीं दै ॥ ९३ ॥ 
तस्माद्विचलितः पार्थ लोके हास्यं गमिष्यसि । 
स्वधर्माद्धि मनुष्याणाँ चलन न प्रशस्यते ॥५४॥ 
हे प्रशापुत्र युविष्ठिर ! इस प्रजापालनरूप सनातन धर्मसे आपको विचलित होते देखकर 
लोग आपकी हंसी उडायेंगे, क्योंकि मलुष्योंका अपने धर्मसे बिचलित होना उनकी प्रशसा- 
का कारण नहीं बनता ॥ ५४ ॥ 
स क्षात्रं हृदयं कृत्वा त्यक्त्वेदं शिथिलं मनः । 
वीर्यमास्थाय कौन्तेय घुरसुद्वइ घुयेवत्‌ ॥ ५७ ॥ 
हे कुन्तोपुत्र ! अतः आप इस श्जिथिलताको छोडकर क्षत्रियोंळा हृदय धारणकर बलका 
आश्रय ऐकरके वीर पुरुषकी तरह युद्धके मारको धारण कीजिये ॥ ९६ ॥ 


न हि केवलघमोत्मा एथिवीं जातु कञ्चन । 
पार्थिवो व्यजयद्राजन्न सूतिं न पुनः यम ॥ ५६ ॥ 


हे राजन्‌ ! किसी राजाने केवल धर्मका आश्रय लेकर ही एथ्वीको नहीं जीता, न ऐश्वर्यको 
प्राप्त किया है और न लक्ष्मीसुखको ही प्राप्त किया ॥ ५६ || 


जिह्राँ दत्त्वा बहुनां हि क्षुद्राणां छुष्घचेतलाश । 
निळृत्या लभते राज्यमाहाराभिव शल्यक; ॥ ५७॥ 
जैसे व्याध चारा देकर पक्षियोंको पकडता है, वैसे ही अनेक क्षुद्र लोभी छोबोंको भोजन 
देकर ओर छल करके राज्य बढाना चाहिये ॥ ५७॥ 
आतर! पूर्वजाताश्च सुससृद्धाश्च सर्वदा! । 
निकृत्या निजिता देवैरसुराः पाण्डवर्षल ॥ ७८ ॥ 
पहले उत्पन्न हुए और खूब समृद्धशाली अपने भाई दैत्योंको, हे पाण्डव्रेष्ठ ! देवताओने 
छलहीसे जीता था ॥ ५८ ॥ | 
एवं बलवतः सर्वमिति बुदृध्वा सहीपते । 
न जाह दाचून्महाबाही परां निकृतिमास्थित! ॥ ७९ ॥ 
हे महाबाहो राजन्‌ ! बलवानूहीको सब पृथ्वी मिलती है, यह जानकर आप परम छलका 
सहारा लेकरके भी शत्रुओंकों मारिये ॥ ५९ ॥ 


ण्याय रैछ ] झारण्यकपले । १८७ 
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न छाजुनसभः कश्चिद्युघि योद्धा धनुर्धरः । 
अविता वा पुमान्कश्चिन्मत्समो वा गदाघर! ॥ ६० ॥ 
हे राजन्‌ ! युद्धमें अजुनेके समान धनुर्धारी योद्धा कोई नहीं है और मेरे समान गदाघर भी 
कोई पुरुष नहीं होगा ॥ ६० ॥ 
सच्थन कुरुतं युद्ध राजन्सुवलवानपि । 
न प्रमाणेन नोत्साहात्सत्त्वस्थो भव पाण्डव ॥ ६१॥ 
हे पाण्डुपुत्र राजन्‌ युधिष्ठिर ! महा बलवान्‌ पुरुष मी केवल शास्रोंके प्रमाण उद्धृत करते 
हुए अथवा केबल उत्साह प्रकट करते हुए युद्ध नहीं करता अपितु वह अपने बरका 
आश्रय लेकर हॉ युद्ध करता ह, अतः आप अपने बलका ही आश्रय लीजिए ॥ ६१ ॥ 
सत्त्वं हि लूलअर्थस्प वित्थं यदतोऽन्यथा । 
तु प्रसक्तं सवति वृक्षच्छायेव हैमनी ॥ ६९॥ 
बल ही धनका सूर हे, और कायरता इससे उल्टा अथोत्‌ अनर्थका मूल है, जैसे हेमन्त 
ऋतुर्मे वृक्षको छाया सुखदायी नहीं होती, उसी प्रकार अनर्थ सुखदायी नहीं होता ॥६२॥ 
अथत्थागो हि कायः स्यादथ श्रेयांसमिच्छता । 
बीजौपस्येन कौन्तेय मा ते भूदत्र संशाय! ॥ ६३॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! जिस प्रकार एक किसान अधिक धान्य ग्राप्त करनेकी इच्छासे बीजके रूपें 
थोडेसे थान्यका परित्याग कर देता है, इसी प्रकार कल्याणकारी महान्‌ अथेको ग्राप्तको 
प्राप्त करनेखे लिए अरप अर्थका भी परित्याग कर देना पडता दै, इस विषयमे आपको 
संशय न हो ॥ ६३ | 
अर्थेन तु सभोडनथों यत्र लभ्येत नोदयः । 
न तत्न विपणः कार्य, खरकण्ड्यितं हि तत्‌ ॥ ६४ ॥ 
जिस छायमें उन्नति प्राप्त करनेकी संभावना न हो, वहां अर्थका उपयोग न करना भी एक 
अर्धे ही है । ऐसे धनको उन्नतिक्ो प्राप्त न करानेवाले कार्यमें खचे न करे, क्योंकि ऐसे 
कामोंमें धनका व्यय गप्नेके शरीरको खुजलानेके समान ही व्यथे होता है ॥ ६४ ॥ 
एवसेव अनुष्येन्द्र धमं त्यकत्वाल्पकं नरः 
बृहन्तं धमेसाञ्नोति स बुद्ध इति निश्चितः ॥ ६५॥ 
है मनुष्येन्द्र ! जो पुरुष इस प्रहार थोडे भर्षको छोडकर भी बहुत बडे धर्मको प्राप्त होता है, 
वही निश्चित रूपसे पण्डित कहा जाता है ॥ ६५ ॥ 
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आसित्रं सिज्ञसंपत्न॑ सिज्रेसिन्दन्ति पण्डितः । 

भिन्नैर्सिच्ञैः परित्यक्तं दुबल कुरुले वशो ST ॥ ९९ ॥ 
पण्डितजन मित्रोबाछ शत्रुको उसके मित्रोंस अलग कर देते है, अर्थात्‌ उनमें फुट डाळ देते 
तब मित्रोंसे एथक्‌ हुए और मित्रों द्वारा स्यागे हुए उस दुबळ शत्रुको चश्मे कर हेते 
हैं॥ ६६ ॥ 

सत्त्वेन कुरुते युद्ध राजन्छुबलवानपि । 

नोद्यसेन न होत्रासि; सवा! स्वीकुरुते प्रजा; ॥ ९७॥ 
है राजन्‌ ! बलवाला पुरुष भी बलहीसे युद्ध करता है, क्योंकि उद्यम और प्रिय वाक्यसे 
राजांके वमे प्रज्ञा नहीं होती ॥ ६७ ॥ 

सवेथा संहतैरेव दुबलेबेळवानपि । 

असितः शक्यते इन्तुं मधुहा भ्रमरेरिव ॥ ६८॥ 
हे राजन्‌ ! जिस प्रकारसे बहुतसी मधुमाकिखयां इकटूठी होकर शददको हरनेवाले पुरुषको 
मार देती हैं, उसी प्रकारसे दुबळ लोग भी इकड़े होकर बढवान्‌ भन्नुको मार सकते हैं ॥६८॥ 

यथा राजन्प्रजाः सवो? सूय! पाति गभस्तिभिः । 

अत्ति चेव तयैव त्य सवितुः सदृशो सव. ॥ ६९॥ 
हे महाराज ! जिस प्रकार दूर्यं अपनी किरणोंसे सब प्रजाकी रक्षा और नाश खरता है, वैसे 
ही आप भी बर्यके समान हो जाइए ॥ ६९॥ 

एतद्धयपि तपो राजन्पुराणसिति नः शुतस्‌ । 

विधिना पालनं जूसेयेत्कृत नः पितामहै! ॥ ७० ॥ 
है राजन्‌ ! बिधिपूर्वक प्रजाक्का पालन करना भी सनातन तप है, ऐसा हमने सुना है, 
आर यही हमारे पितामहोंने भी किया था || ७०॥ 


अपेयात्किल आः सूची छुक्भीअन्द्रमसस्तथा । 
इति लोको व्यवलितो इद्टेलां जवतो व्यथा ॥७१॥ 

आपका इस आपत्तिक्षे देखकर लोगोंको यह निश्चय-सा हो गया है, कि स्यसे तेज ओर 
चन्द्रमासे चांदनी भी दूर जा सकती है ॥ ७१ ॥ 

सबतश्च प्रशंसाभिनिन्दाभारितरस्थ च | 
द कथायुक्ता परिषद! एथग्राजन्समागताः ॥७२॥ 
दै राज्‌ !. आपकी प्रशंसा और दुर्योधनकी निन्दाकी अनेक कथाथें प्रजाये आज 
सभाओंभे बहती हैं, अतः उसकी आपपर अभी भी अक्त है ॥ ७३ ॥ 


बा ४० 
इदभभ्थधिकं राजन्त्राह्मणा गुरवश्च ते । 
समेताः कथयन्तीह खुदिताः सत्यसन्धताम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इससे भी चड थात यह है ।क सभ ब्राह्मण और गुरु भी एकत्रित होकर आनन्दसे आपको 
सत्यग्रविज्ञ कडवे ह ॥ ७३ ॥ 
यन्न मोहान्न कापण्यान्न लोभान्न अयादपि । 
अडलं कचितुक्त ते न कामान्नाथकारणात्‌ ॥ ७४॥ 
आपने न मोहळे कारण, न कपणतासे, न लोमसे, न भयसे, न कामसे और न अके 
कारण ही कमी झूठ बोला ॥ ७४ ॥ 
नः झुरुते किविद्राजा भूमिमवाप्नुवन्‌ । 
. खथ लन्लुबते पत्चाययज्ञैविपुलदक्षिणे! ॥ ७५ ॥ 
हे राजन्‌ ! एथिवीको प्रा करनेमें राजा जो कुछ पाप करता है; वह सब पाप बादें 
अधिक दक्षियावाले यञ्चोको करनेसे नष्ट हो जाता है ॥ ७५ ॥ 
ब्राह्मणेब्धों दददूग्रामान्याश राजन्सहस्रशः 
जुच्यत सचेपापस्थस्तसोभ्य इच चन्द्राः ॥ उदे ॥ 
[र अन्घकारसे चन्द्रमा छूटता है, इसी प्रकारसे राजा भी ब्राह्मणोंको सहस्रो गांव 
देकर पापसे छूट जाता है ॥ ७६ ॥ 
चोरजानषदाः सये प्रायदाः कुरुनन्दन। 
सड्द्धबालाः सहिताः शंसन्ति त्यां युधिष्ठिर ॥ ७5.॥ 
दै कुहुनन्दन झुिष्ठिर | प्रायः सभी पुर ओर राज्यवासी बूढे और बालक मिलकर आपकी 
प्रशंसा कर रहे ई ॥ ७७॥ 
भ्वतः क्षीरमासक्तं जह्म वा वृषले थथा । 
सत्थं स्तेने बलं नाय राज्यं दुर्योधने तथा ॥७८॥ 
जिस प्रकार झुत्तेके चमडेकी ङुप्पीमें दूध, जेते शूद्रमे वेद, जैसे चोरमे सत्य और खीमे बल 
` निन्दनीय होता है , वैसे ही दुर्योधनके अधीन राज्यका होना भी निन्दनीय है ॥ ७८ ॥ 
इति निवचनं लोके चिरं चराति भारत । 
आपि चैतल्स्तियों बाला! स्वाध्यायसिव कुवते ॥७९॥ 
इस तरहकी कहावत लोगोमें चिरकाठसे चल पडी है, ओर स्लियें और बच्चे इस कहावतका 
स्वाध्यायकी तरह अध्ययन करते हैं ॥ ७९॥ 
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स भवान्र्थसास्थाय सर्वोपकरणान्वितस्‌ । 
त्वरमाणोऽभिनियाठु चिरमथापपादकस्‌ ॥ड°॥ 
हे महाराज ! अत; आप एब शल्लोंते युक्त तथा चिरकालतक थन देनवाळ रथपर सह 
करके वेग सहित युद्धके लिए चल्यि ॥ ८० ॥ 
वाचयित्वा ह्विजश्रेष्ठानथेव गजसाहयम्‌ । 
अस्त्रविद्धिः परिवतों आतृभिदंदघन्विभिः । 
आशीविवसमेर्षरेनरुद्भिरिव चुञहा ॥ ८१ ॥ 

ब अल्लोंके जामनेवारे, चढ घवुषोसे युक्त तथा भयंकर सांपके समान बीर भाईयोके द्वारा 
सरुतों हुए इन्द्रे समान, विरकर ब्राह्मणोसे स्वस्तिवाचन करवाकर इस समय 
हस्तिनापुर पर चढाई कर दीजिये ॥ ८१ ॥ 

अभिन्ञांस्तेजसा खद्दन्नखुरेभ्य इवारिहा । 

अथासादहस्व कौन्तेय घातंराष्ट्रान्महाबल ॥८९॥ 
जिस प्रकार अपने शत्रयोको मारनेवाले इन्द्र अपने शत्र असुरोको जीतकर उनसे लक्ष्मी 
छीन ठेते हैं, हे महाबळ कुन्तीनन्दन ! वेसेही आप भी शतराष्ट्रके पुत्रोको मारकर लक्ष्मीको 
प्राप्त कीजिये ॥ ८३ ॥ 0 

न हि गाण्डीवछुक्तानां शराणां गाधिवाससाम्‌ । 

स्पशोलतशीविषानानां मत्यः कञ्चन ससहेत्‌ ।८३॥ 
गाण्डीव घलुषसे छोडे भए, भिद्धसे पंखोंके युक्त, सांपके समान विषसे मरे हुए बाणोके 
स्पशका जगतमं कोई अ मरणधमा पुरुष नहीं सह सकता ॥ ८३ ॥ 

न स॒ यारो न आतङ्गो न सदश्वोऽस्ति सारत । 

य्‌ खहत गदावग सल द्धस्य खथुग ॥८३॥ 
हे भारत ! जगतूमें न कोई ऐसा मनुष्य दै, न हाथी है, और न कोई घोडा ही है जो 
दध क्रुद्ध हुए मेरे हारा वेगसे फेंकी गई गदाकी चोटको सह सके ॥ ८४ ॥ 


स्यः सह कैकेयैश्ष्णीनासबमेण च । 

कथं स्वि्ुधि कौन्तेय राज्यं न प्राप्लुयामहे ॥८५॥ 

॥ इते शीमदाआरते आरण्यकपर्वणि चतुस्त्रिशो5ध्याय; ॥ ३७॥ ॥ १२५३॥ 
सृञ्जय, ककय आर द्ाध्याकुरुम श्रेष्ठ भीकृष्णकी सहायता लेकर, हे कुर्न्तापुत्र ! हम बुद्धे 
राज्यको किस तरह प्रास नहीं कर रेणे ? ॥ ८५ ॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपर्वमे चोंतीसवां अध्याय कलात ॥ ३७ ॥ ॥ १२५३ ॥ 


em 
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असंचार्थं आरत सत्यमेतद्यन्मा तुदन्घाक्यशल्यैः क्षिणोवि । 

न त्वा विगर्हे प्रतिकूलमेतन्मसानयाद्धि व्यसनं च आगात्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर योले- हे भारत ! तुम जो वचनरूपी बाणोंसे भेरे शरीरको पीडा देते इए क्षीण 
करते हो, वह निःसन्देह उचित ही हे, तुम मेरे प्रतिकूल बोल रहे हो, फिर भी मैं तुम्हारी" 
निन्दा नहीं करता, क्‍योंकि मेरी ही अनीतीके कारण तुम लोग दुःखमें पडे हो ॥ १ ॥ 


आई चयक्षानन्वपच्यं जिहीषेन्राज्ये सराष्ट्रं घृतराष्ट्रस्य पुन्रात्‌ । 

तन्खा चाठ। कितव? प्रत्यदेवीत्सुयोधनाथ सुबलस्य पुत्रः ॥२॥ 
मैं धुतराष्ट्-पुत्रसे राष्ट्रसहित राज्य लेनेकी इच्छा करके जुआ खेलने लभा था; परन्तु दुष्ट 
कपटी शकुनिने दुर्योधनके सुखकी इच्छासे मेरे सामने छलसे पासे फेंके ॥ २ ॥ 


महामायः दाळुनिः पार्वतीयः सदा समायां प्रचपन्नक्षपूगान्‌। 

अश्रायिनं साथया प्रत्यदेबीत्ततोऽपद्यं घजिन भीमसेन ॥३॥ 
बह महामायाञ्ञाली पर्षतदेशीय महाशली शकुनीने अनेक पासे फॅककर सभाके बीचमें 
मायारहित झुझको मायासे जीत लिया । हे भीमसेन ! इस निमित्त मुझे यह दुःख 
देखना पडा ॥ ३ ॥ 


अक्षान्हि ष्ट्रा शङुनेयथावत्कामानुलोनानयुजो युजश्च । 

शाक्य नियन्तुसअविष्यदात्मा मन्युस्तु हन्ति पुरुषस्थ भैथेस्‌ ॥४॥ 
सभामें शकुनिके विषम और सम पांसोंझो उसकी इच्छाके अनुसार पडते देखकर भौ यदि 
मैं अपनेको रोक लेता तो यह अनर्थ न होता, पर क्रोध पुरुषके भेयेझा नाश कर देता 
है ( इसीलिए मैं स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया ) ॥ ४ ॥ 


यन्तुं नात्मा दाच्त्यत पौरुषेण सानेन वीर्येण च तात नडः । 

न ते वाचं भीमसेनाभ्यसूये सन्ये तथा तद्भवितव्यमासीत्‌ ॥५॥ 
हे भीमसेन ! विषयमें बंधी हुई आत्माको पुरुार्थ, अभिमान और बीर्यके द्वारा वश बही 
किया जा सकता; मैं तुम्हारे वचनकी निन्दा नहीं करता, मैं तो यही समझता हँ कि यह 
बात ऐसी ही होनी थी इसीलिए ऐसी हुई ॥ ५ ॥ 


१९२ म्रद्याभारते । 1. 
- य... मी 
स नो राजा धुतराष्ट्रस्य पुत्रो न्यपातयद्वयसने राज्यसिच्छन्‌ | 
दास्थं च नोऽगमयङ्गीमसेन यत्राभवच्छरणं द्रौपदी न! ॥९॥ 


हे भोमसेन ! उस धतराष्टके पुत्र राजा दुर्योधनने राज्यकी इच्छा करक हमको इस दुःखे 
< ‘ च्छ \ ग दा 

डाला और दास भी बनाया। जहां द्रौपदी ही इमारे लिए शरण अथात्‌ हमें दास्यमावरे 
मुक्त करानेवाली हुई ॥ ६ ॥ क 

स्व॑ चापि तहेत्थ घनञ्जयञ्च पुनद्यंताथागतानाँ सभां नः | 

यन्साञ्रवीद्धतराष्ट्रस्य पुत्र एकग्लहार्थं अरतानां समक्षम्‌ Ti 

पुनः जुआ खेलनेके लिए सभामें हमारे आनेपर धुतराष्ट्रके पुत्र हुयोधनने शरत शियोंके सामने 

| 

| 

1 

। 
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एक दांवके लिए जो कहा था उसे तुम और अजुन दोनों ही अच्छी वरद जानते हो ॥ ७॥ 
.बने समा द्वादश राजपुत्र यथाकामं विदितमजातशचो ! 
अथापरं चाविदितं चरेथाः सवैः सह आतृमिइछझयूढ़ः eh 
(वह बाजी यह थी ) “ हे राजपुत्र ! हे अज्ञातश्चत्रो ! अब एक ही दांबपर यह बाजी लगाओ 
कि यादि तुम हारो तो भाइयोंके सहित अपनी इच्छातुसार ज्ञात होकर बारह वर्ष चनें वास 
करो, और तेरहवें वर्षमें सब भाइयोंके सहित गुप्त रूपसे किसीसे न आते हुए रहो ॥ ८ ॥ 
त्वां चेच्छत्वा तात तथा चरन्तमच भोत्ह्यन्ते आरतानां चराः स्थ ! 
अन्यांश्चरेथास्तावतोऽच्दांस्ततस्स्वं निश्चित्य तत्प्रतिजानीहि पार्थं ॥९॥ 
हे भारत ! हे तात ! तुमको गुप्तरूपमें रहते इए हमारे दूत तुम्हारा समाचार सुनकर तुझे 
हुढेशे, यदि कही देख छेंगे, तो पुनः बारह वर्ष इसी प्रकार पुनः चनमें रहना होगा, हे 
कुन्तीकुमार ! तुम निश्चय करके इसको समझ लो ॥ ९ ॥ 
चरश्चे्ञोऽविदितः कालमेतं युक्तो राजन्मोहायैत्वा लदीयान । 
ब्रवीमि सत्यं छुरुसंसदीह तवैष ता आरत पञ्च न्य! ॥१०॥ 
है भारत ! यदि तुम हमारे दूतोंको छलकर उनकी पहचानमें न जाओगे और एक वर्षतक 
बिना किसीसे पहचाने जाकर विचरोगे, तो मैं कौरवोंकी सभामें सत्य कहता हूँ, कि बे 
पांचों नदीयुक्त देश तुम्हारे ही होगे ॥ १० ॥ 
बयं चैवं आतरः सवै एव त्यया जिता! कालमपास्य सोगान्‌। 
_ तसम इत्याह पुरा स राजा सध्ये कुरूणां स सयोक्तस्तथेलि ॥११॥ 
हे भारत ! यदि इम सब भाई जीत लिए जायेंगे तो इम आ इतने समयतक सारे 
भोगको छोडकर ऐसेही बनमें वास करेंगे,” उस राजाने कौरयोंके आगे सभाम ुझसे ऐसा 
कहा था तब मैंने भी कहा था कि “ जो तुम कहते हो पैसा ही हो? ॥ ११॥ 


क्ष्याय ३५ | लारण्यकपत्े । जज. तह २२३ 
अध्याय रे 
तत्र यूवसअचन्नो जघन्यं तस्मिञ्जिताः प्रत्रजिताञ्च सर्वे । | 
इत्थ च बेशानलुसचरामो बनाने कूच्छाणि च कच्छर्प! ॥ १२॥ 
तब बहे नच जुग सम्पन्न हुआ, उसमें इमलोग हार गये और सब राज्यते निर्वासित कर 
' दिए गय । इस प्रकार इन देशोंमें और दुर्गम कष्टदायक बनें इम दुःखियाके समान 
घूमते हैं ॥ १२॥ 
छुयोधनस्थापि न शान्तिसिच्छन्सूयः स सन्यावशसन्वगच्छत्‌ । 
उद्याजसानाख करून सवान्ये चास्य केचिद्वशमन्वगच्छन्‌ ॥ १३॥ 
इतन परभ! दुयाचिनक शान्त प्राप्त न हुईं और वह फिर क्रोध वशम हा गया आर 
जितन कुछ राजा उसके वम थे, उन सब कुरुओंको उसने ऊंचे अधिकारॉपर नियुक्त कर 
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त सन्चसास्थाथ सता सकाशे को नाम जह्यादिह राज्यहेतोः । 

आशस्य अन्य जरणाहुराया यद्धसमुत्क्रस्य सही प्रशिष्यात्‌ ॥ १३॥ 
इस कारण पण्डिताके आगे उस सन्धि अर्थात्‌ प्रतिज्ञाको करके कौन राज्यके कारण उसको 
तोड सकता है ! जी थका नाशकर सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य करता है, उस राज्यको प्राप्त 
करनेका अपेक्षा उत्तम पुरुषका मर जाना अच्छा है ऐसा भेरा मत है ॥ १४॥॥ २ 

तदेव चेई।रकसाऋरिष्यो यदा यूते परिघं पर्थस्क्षः 

।दयक्षन्या/रतः फल्गुनन ।क दुष्कृत भीम तदाआविष्यत्‌ ॥ १५॥ 

हे भीम ! द्यतके समय जब तुम मेरे दोनोंही हाथ जला देना चाहते थे और अजुनने तुम्हें 
रोका था, तब तुमने अपनी गदापर हाथ फेर था । उस समय यदि तुम झत्रुऑपर आघात 
कर दुत, ठा कितना अनथ हो जाता १ ॥ १५॥ 

प्रागेव चेच सभथकियाया! कि नाजवी! पौरुषमाविदानः । 

पस तु काल त्वाभिपव्य पञ्चात्कि मासिदानीमतिविलमात्थ ॥ १६॥ 
तुम अपने पराक्रमको जानते ही थे तो फिर तुमने मेरे प्रतिज्ञा करनेते पूर्वे ही मुझे क्यों 
नहा राक दिया | अब उस प्रतिज्ञाके बाद ऐसा कठिन समय आनेपर मुझे इस प्रकार अति 
कठोर बातें क्या कहते हो ॥ १६ ॥ 

सूथोऽपि दुःखं सम जीससेन दूये विषस्येव रसं विदित्वा । 
> चेष्याज्ञसेन पारकूष्यमाणां सदश्य तत्क्षान्तसिति स्म भीम ॥ १७॥ 
दै भाम ! शत्रुओके द्वारा द्रौपदीको पीडित होते इए देखकर भी में शान्त रहा । यह दुःख 
सद्य अब जहरके रसके समान प्रतीत होता है; उसके कारण, हे भीम ! में ओर ज्यादा 
दुःखी हो रहा हूँ ॥ १७॥ 
२३ ( स, सा. घारण्सक, ) 


Rr 
न स्वच्च शक्यं भरतप्रवीर कृत्वा यदुक्तं कुरुवीरमध्ये 
काळं प्रतीक्षस्व सुखोदयस्य पक्तिं फलानामिव बीजवापः ॥ १८॥ 
है सरतबीर ! कौरवोंकी सभाके बीचमें जो कुछ प्रतिज्ञा की है, उसको अब तोडे मैं समध 
नहीं हूँ । अतः जैसे खेतमें बीज बोनेवाला एक किसान बीज बाकर उसके फलकी प्रतीक्षा 
करता है, उसी प्रकार तुम भी अपने सुखग्रासिके समयकी प्रतीक्षा करो ॥ १८ ॥ 


ह 
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यदा हि पूर्व निकृतो निकृत्या बैरं सपुष्पं सफलं विढित्वा । 

महागुणं हरति हि पौरुषेण तदा वीरो जीवति जीवलोके ॥ १९॥ 
जब पहले छला गया वीर अपने शत्रुको फलता फूलता हुआ जानकर उसका नाश करता 
हे, तो बह अपने बरसे उस गत्रुके शुणोंको इर लेता है, और तब वह बीर इस संसारमें 
जीवित रहता है ॥ १९॥ 

श्रियं च लोके लभते समग्रां मन्ये चास्मै शत्रवः संनमन्ते । 

सिञ्राणि चैनमतिरागाङ्गजन्ते देवा इवेन्द्रमनुजीवन्ति चैकः ॥२०॥ 
बही वीर जगतमें समस्त लक्ष्मीको प्राप्त करता है । चत्र उसके सामने झुकते हैं । तब मित्र 
भी बडे प्रेमसे इसकी सेवा करते हैं ओर जैसे देवगण इन्द्र्से आजीविका ग्राप्त करते हैं उसी 
तरह उसके मित्रगण भी उस वीरसे अपनी जीविका प्राप्त करते हैं || १० || 
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सम प्रतिज्ञां च निबोध सत्यां वृणे धर्ममसताज्जीविताच । 

राज्यं च पुश्च यशो घनं च सर्व न सत्यस्य कलासुपैति ॥२१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चनिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ १२७४ ॥ 


भेरी इस सत्य प्रतिज्ञाको सुनो, मैं अमुत और जीवनकी अपेक्षा धर्मको ही चुनूंगा । क्योंकि 


राज्य, पुत्र, यक्ष, धन और सब बस्तु भी मिलकर धर्मकी एक कलाके समान भी नहीं 
हो सकते ॥ २१ ॥ 


॥ मदासारतके आरण्यकपवंमे पेंतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३५ ॥ १२७४ ॥ 


अध्याय रैदे 3 भारण्यकपद । १९७ 
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गीमसेन उपाच 

संधि कृत्येव कालेन अन्तकेन पतत्रिणा । 

अनन्तेनाप्रमेयेन स्रोतसा सर्वहारिणा ॥१॥ 

प्रत्यक्ष सन्यसे काल सत्ये सन्कालबन्धनः । 

फेनघमां महाराज फलघला तथैव च ॥२॥ 
गीमसेन बोले- हे महाराज इ्तापत्र युधिष्ठिर! आप कालके बंधे हुए, फेनके समान शाघ्र 
ही विछीन हो जानेवाले, फलके समान जम्न गिर जानेवाले मरणशील मनुष्य हैं। तो भी 
सबका संहार ऋरनवाले, पेगवान्‌) अनन्त, अप्रमेय, खोतके समान प्रवाहर्शील, सबका इरण 
करनेवाले कारक सहायताते दुर्याधनसे सन्धि करके उस कालको आप प्रत्यक्ष हुआ हुआ 
सानत ह ॥ १-३ 

निभेषादापे कौन्तेय यस्यायुरपचीयते । 

सूच्येया्जनचूणस्य किसिति प्रतिपाल्येत्‌ ॥३॥ 
है छुन्वीनन्दन ! जित प्रकार सलाईसे बार बार उठानेपर सुरमा समाप्त हो जाता है. वैसे 
ही पुरुषकी आयु प्रतिक्षण नष्ट होती जाती है । तब पुरुष कालकी प्रतीक्षा किस प्रकार कर 
सकता इई ?॥ है ॥ 

यो नूनमबिताथुः स्यादथ वापि प्रभाणबित्‌। 

स कालं चै प्रतीक्षेत सवेप्रत्यक्षदशिवान्‌ ॥४॥ 
या तो जो पुरुष अनन्त आयुवाला हो या अपने आधुके कालको ठीक जाननेवाला हो, ऐसा 
सबको प्रत्यक्ष करनेवाला पुरुषही समयकी प्रतीक्षा कर सकता दै ॥ ४॥ 

्रीक्षमाणान्कालो न। सभा राजंस्त्रयोददा । 

आयुषोऽपचयं कृत्वा मरणायोपनेष्यति ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! तेरइ वर्षतक जित कालकी प्रतीक्षा करनी दै, वही काल समयकी प्रतीक्षा करने- 
वाले हमारी आयुको क्षीण करके हमें सृत्युके पासतक ले जाएगा ॥ ५॥ 

शरीरिणां हि मरणं शरीरे नित्यमाश्रितम्‌ । 

घ्रागेव अरणात्तस्माद्राज्यायैव घटामहे ॥ द ॥ 
यह आप जानते हैं (हवि जरीरवालोके शरीरमें ही मृत्यु आश्रित रहती है; अतएव इम मरनेके 
पढेर ही राज्यप्रासतिक्ञा यत्न करें ॥ ६॥ 
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यो न याति प्रसंख्यानमस्पष्टो खूमिवधेनः । 
अयात्तयित्वा वैराणि सोऽवसीदति गौरि oN 
जो भूमिके लिए भाररूप पुरुष इस मेरी बातको अनुचित मानता दे, वह सं्ारमें अग्रसिद्ध 


च hn गन्ती डो > 
ही रहता है और वह पैरका बदला न लेकर गायके समान दुःखी होता है ॥ ७॥ 


यो न यातयते वेरमल्पसत्त्वोद्यम) पुमान। 

अफलं तस्य जन्माई सन्ये दुर्जातजायिनः ॥८॥ 
जो पुरुष अल्पबलशाठी अल्प उद्यमी होनेके कारण अपने वैरका बदला नहीं ले सकता, उस 
बृथा जन्मवालेका जन्म वृथा ही दै । ऐसा में मानता हूँ ॥ ८ । 

हैरण्यो भवतो बाहू श्ुतिभेवाति पार्थिव । 

हत्वा द्विषन्तं संग्राले सुकत्वा बाह्वर्जितं वसु ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! आपके हाथ सुवर्णके स्वामी हैं यह बात प्रसिद्ध हे । अतएव युदधमें भन्नुको 


aN 


मारकर अपने हाथसे जीते हुए धनका भोग कीजिये ॥ ९ ॥ 


हत्वा चेत्पुरुषो राजन्निकतारमरिन्दम् । 
अह्वाय नरकं गच्छेत्स्वर्गणार्थ स संगित; ॥ १०१ 


हे शत्रुनाशक राजन्‌ ! जो पुरुष छली वैरियोंको भारनेके कारण शीघ्रही नरके जाता है, 
बह नरक भी उसके लिए स्वर्णके समान है ॥ १० ॥ 


ES TS म MeN 


असर्षेजो हि संतापः पावक्ादीसिनत्तरः । 
थेनाहमभिसंतत्तो न नक्तं न दिवा झाये ॥ ११॥ 
हे महाराज ! क्रोवसे उत्पन्न हुआ दुःख अभिक्रे दाइसे भी ज्यादा कठोर है, जिससे जलता 
हुआ में न दिनको ही सोता हूं और न रातको ही ॥ ११ ॥ 

अथं च पाथो बीअत्सुवोरिछो ज्याविकर्षणे । 
2 आस्ते परमसंतप्तो नूनं सिंह इषाशधे ॥ १३ ॥ 
जा घचुषको खीचनेतारे वीरोमें श्रेष्ठ है, बही यह प्थापुत्र अर्जुन अपनी शुफामें बैठे हुए 
दुःखी सिंहके समान पडा रहता है ॥ १२ || 

योऽयमेकोऽभिमनुते सर्वाछ्ठोके धनुर्भृतः ¦ 
श सोड्यसात्मजसूच्माणं महाहत्तीच थड्छाते ॥१३॥ 
जो अकेले ही संसारके सभी थनुर्घारियोंको बुका देता है, वही यह अर्जुन अपने इदयकी 
अमिको बड़े हाथीके समान हुदयहीमे ठिपाकर रखता है॥१३॥ 


ज्याय ददै ] क्षारेब्यकपव । १९५ 


नुः सहदेवश्च वृद्धा माता च वीरसूः 


तचैव प्रियामिच्छन्त आसते जडसूकयत्‌ ॥ १४॥ 

पा आज टी 
नकुछ सहदेव ऑर बीर-असबिनी बूढी आता कुत्ती भी आपका प्रिय चाहते हुए मूख 
और गूंगेकै समान बेठी हुई हैं ॥ १४ ॥ 

सर्वे ते प्रियमिच्छन्ति बान्धवा! सह सञ्जय; । 

अहनेकोडनिसंतप्तो माता च प्रतिविन्ध्यत; ॥ १७ ॥ 


सृञ्जयोकि समेत सभी बन्धु-वान्धव आपहीक्षा प्रिय चाहते हैं। केवल में और प्रतिविन्ध्यकी 
च्छ 


माता द्रोपदा हा दुःखले पाडित हैं ॥ १५॥ 
यमेव तु सर्वेषां यद्रबीस्युत किचन । 
जे हि व्यसनं प्राप्त) सबै युद्धाभिनन्दिनः ॥१६॥ 
जो कुछ कइता हू, वह सभौकों प्रिय ही है। क्योकि इम सभी दुःखको प्राप्त किए हुए 


गड 
सं 
हैं और सभी युद्धकी इच्छा रखनेवाले हैं ॥ १६ ॥ 
नेत! पापीयसी काचिदापद्राजन्मविष्यति | 


यन्नो नीचैरल्पबलै राज्यमाच्छिद्य झुज्यते ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! नोच ऑर थोडे बलाछे दुष्टरोग भी हमारे राज्यो छीनकर उसका भोग कर 


रह ६ इस आयक पापमुक्त आपाते आर कोइ नहीं होगी ॥ १७॥ 


शीलदोषादूधूणाविष्ट आदशंस्यात्परन्तप। 
छेशांस्तितिक्षस राजन्नान्यः कश्चित्प्रशंसति ॥ १८॥ 
हे परन्तप राजन्‌ | आप शीकरुपी दोषके और कोमळताके कारण दयाभावको प्राप्त होकर 
झाको सह रहे इं, अवः आपकी कोई मी प्रशंसा नहीं करता ॥ १८॥ 


चुणा ज्राह्मणरूपोऽसि. कथं क्षत्रे अजायथाः । 

अस्था हे योना जायन्त यश; कूरबुदध यः ॥१९॥ 
आप दयासे युक्त होकर ब्राह्मभके समान बन गये हँ, अतः आपने क्षत्रियोंम जन्म क्यों 
लिया ? क्योंकि इस क्षत्रियकुरुम तो प्रायः कठोर बुद्धिताले पुरुष ही जन्म लेते हैं ॥ १९॥ 


अश्रौषीस्त्वं राजधमोन्यथा वै मनुरञ्रवीत्‌ । 
कूर्‌। ज्ञेकतिसंयुक्तान्विडितानशमात्सकान्‌ ॥२०॥ 
दै युधिष्ठिर ! आपने, जिस प्रकार मुने कहा था उस प्रकारके क्रूरता, छलकपरसे युक्त 
दिसात्मक और शान्तिसे रहित राजघमोकष सुना ही है ॥ २० ॥ 


कर्तव्ये पुरुषव्याघ किमास्से पीठसर्पवत्‌ । 
बुद्धया थीर्थेण सयुक्त; शुतेनाभिजनेन च i ॥९१॥ 
आप शास्त्र, उत्तम जन्म, बुद्धि और वॉर्यसे युक्त. होनेपर मी करने योग्य कार्यके उपरि 
होनेपर भी, दे पुरुपतिंह ! अजगर तरह क्यों चुपचाप बेठे हुए हैं?॥ २१॥ 
तृणानां सुष्टिनेकेन हिमथन्तं तु पवेतम्‌ । 
छन्नभिच्छलि कौन्तेय योञ्स्सान्सँबतुमिच्छाखि ॥ ९९॥ 
हे कौन्तेय ! जो आप अज्ञातवासके सभय हमें छुपाकर रखना चाहते हैं, तो यही समझ 
लीजिए कि आप एक गुठ्ठी घाससे हिमालय पर्वतको ढकना चाहते दे ॥ २२ ॥ 


अज्ञातचर्यां गूढेन एथिव्यां विश्रुतेन च । 

दिवीव पार्थ सूर्येण न.शक्या चरितुं त्वया ॥२३॥ 
हे एथापुत्र ! जैसे खय आकाशमें छिपकर नहीं घूस सकता दै, पैसे ही जगतूमें विख्यात 
आप भी अपना रूप छिपाकर अज्ञातवासको नहीं कर सकते ॥ २३ ॥ 


बृहच्छाल इवानूपे शाखापुषपपलाशबान्‌ । 

हस्ती श्वेत इवाज्ञातः कर्थं जिष्णु्चरिष्यति ॥ २३॥ 
बडी बडी शाखाओं और फूलसे युक्त मद्दाशाढ वृक्ष जेसे बहुत जए्माछे देशमै नही छिप 
सकता या बिस प्रहार सफेद हाथी जगतमे नहीं छिप सकता, उसी प्रकार अजुन छिपकर 
हिस तरह विचरण करेगा १॥ २४॥ 

इमौ च सिंहसङ्काशो आतरी खहितौ शिश्‌। 

नकुल; सहदेवश्च कर्थं पार्थं चरिष्यतः ॥ ९५॥ 
हे एथापुत्र युधिष्ठिर ! यह सिहके समान बलवान्‌ भाई बालक नङुलू और सहदेव किस 
प्रकार छिपकर घूम सकेंगे १॥ २५ ॥ 

पुण्यकीती राजपुत्री द्रौपदी बीरसूरियसर । 
_ _ विश्रुता कथमञ्ञाता कृष्णा पार्थ चरिष्यति ॥ २६ ॥ 
हे पाथ ! यह जश प्रसिद्ध चौरपुत्रोको पैदा करनेवाली राजपुत्री उत्त कीतिबाली सुन्दरी 


~ 


द्रौपदी अज्ञात होकर केसे बिचरेगी ? ॥ २६ ॥ 


मां चापे राजज्ञानान्त आङुमारमिमाः प्रजाः । 

अज्ञातचयाँ पठयालि भेरोरिव नियहनस्‌ ॥ ३७॥ 
है राजन्‌ 1 यह समस्त प्रजा मुझको भी बालकपनसे ही जानती है; अतः मैं अपना ठिपकर 
रहना भी ऐसे ही समझता हूं, जेसे मेरु पर्वतको छिपाना ॥ २७॥ 


ह 


महाभारत । [ घेर 
Tre क -----_ ` 


झज्याय शेषे |] आरण्यकपत । १९९ 
ore सिसि लितितितििति2010177020221021:0:24520:4:::.:.-.. 


म प्या पसन 
तथैच बहवो$स्माभी राष्ट्रेभ्यो विप्रबालिता! । 
राजानो राजएुनाश्च घृतराष््रमनुवता! ॥ ३८॥ 


हे राजन्‌ ! इसके का हमने अनेक राजा और राजपुत्रोको उनके राज्योंसे निकाल दिया 
था, वे अब घृतरा्ूक अनुगामी हो गए हैं ॥ २८ ॥ 
न हि तेऽप्युपशाम्यन्ति निकृतानां निराक्रता; । 
आवश्य तानकतंव्यमस्मार् तत्प्रियेषिसरिः ॥२९॥ 
जिनका हमने अपकार किया है, वे अब शान्त होकर बैठे नहीं रहेंगे । वह लोग अवश्य ही 
अब दुर्योथनकी प्रिय झरनेकी इच्छासे हमसे बदला लेंगे ॥ २९ ॥ 
लेऽप्थस्म्राजु प्रयुञ्जीरन्परच्छन्नान्छुबट्टञ्जनान्‌। 
आचक्षारश्च ना ज्ञात्वा तन्नः स्यात्लुलनहद्ध यस्‌. ॥ ३०॥ 
वह लोग भी अवश्य हम खोगोंको हुंढनेके निमित्त बहुतसे छिपे हुए मलुष्योछो नियुक्त करेंगे । 
जब वे लोग हमको जानकर हमारा भेद देंगे, तब हमारे सामने बडा भारी भय आकर खडा 
हो जाएगा ॥ ३०॥ 
अस्माभिरुषिताः सस्थग्वने नासास्त्रयोददा । 
| परिमाणेन तान्पश्य तावतः परिवत्सरान्‌ ॥ ३१॥ 
अ्भीतक हमको बनमें रहते हुए तेरह दी महीने वीते हैं, अतः इन्हींको आप परिसाणसे 
तेरह वषके समान समझ लीजिए ॥ ३१॥ 
अस्ति मासः प्रतिनिधिर्यथा घाइमनीषिणः । 
णूतीकानिय सोस्य तथेदं क्रियतानिति ॥ ३२॥ 
पण्डितलोगोंने कहा है, कि जैसे सोसकी प्रतिनिधि पूतिका होती है, वेसेही एक वर्षका 
प्रतिनिधि एक मास होता है ॥ ३२ | 
अथ वानडुहे राजन्साधवे साधुवाहिने । र 
सो हित्यदानादेकरमादेनसः प्रतिसुच्यते ॥३३॥ 
अथवा, हे राजन्‌ ! अच्छी तरह बोझा होनेवाले उत्तम बेलको भोजन देनेसे इस प्रतिज्ञा 
संगरूपी पापसे शुक्त हुआ जा सकता हे ॥ ३३ ॥ 
सस्माच्छचुवधे राजन्क्रियतां निश्चयस्त्वया । 
क्षात्रिथस्थ तु सवस्य नान्यो घ्मोऽस्ति संयुगात्‌ ॥ ३४॥ 
॥ हति शीमद्दासारते आरण्यकपवीणि षद्निशो 5घ्यायः ॥ ३६ ॥ १३०८ ॥ 
अतएव, हे महाराज ! आप शत्रुओंके मारनेके कार्यका निश्चय कीजिये, क्योंकि सब 
झ्षत्रियोके लिए युद्धसे बढकर धमे और कोई नहीं है ॥ ३४ ॥ 
॥ सहाभारतके आरण्यकपर्दमे छत्तीसवां भष्याय समाप्त ॥ ३४ ॥ १३०८ ॥ 


पशम्पाणन उषाच मेट 
सीससेनवचः श्रुत्वा कुन्तीपुत्रो युधिषिरः । 
निःश्वस्थ पुरुषव्याप्र! संप्रदध्थौ परन्तपः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- पुरुषोमें सिंहे समान श्रेष्ठ, शत्रुनाशक कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर सीसेन 
ऐसे वचन सुनकर सांस लेळर बिचार करने लगे ॥ १ ॥ 
स सुहूतेमिव ध्यात्वा बिनिश्चित्योतिकृत्यतास्‌ । 
औमसेनांभिदं वाक्यमपदान्तरमन्रवीत्‌ ॥९॥ 
इस प्रकार वह युधिष्ठिर एक गुइरतमात्र ध्यान करके और अपने मनमै अपने कर्वव्यका 
निश्चय करके भौमसेनसे यह निश्चित बात कहने लगे ॥| २ ॥ | 
एवसेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत ! 
इदसन्यत्समाधत्स्व वाकथं से वाक्यकाविद ॥ ३॥ 
हे वचनोंके तको जाननेवाले, भरतवंशी महाबाहु भीम ! तुमने जो कुछ कहा, वह सब 
एसे ही है, अर्थात्‌ सच है परन्तु मेरे इस दूसरे वचनको भी सुनो ॥ है ॥ 
सहापापानि कर्माणि यानि केवलसाहसात्‌ । 
आरभ्यन्ते भीसलेन व्यथन्ते तानि भारत ॥४॥ 
हे मीमसेन ! हे भारत ! जो पापके कर्म केवल साहस ही से प्रारंभ (किये जाते हैं, बे 
कर्ताको दुःख ही देते हैं ॥ ४॥ 
सुसन्त्रिते खुविक्रान्ते सुकृते सुविचारिते ! 
_सिध्यन्त्यथाँ महाबाहो दैवं चाच प्रदक्षिण' ॥५॥ 
हे महावाहो ! और जो कर्म खूब विचारकर, उत्तम पुरुषोंसे पूछकर आपनी पूरी शक्ति 
लगाकर अच्छी तरह किये जाते हैं, उसका प्रयोजन अवस्य सिद्ध शोता है; और ऐसे 
कार्योमें भाग्य मी दाई ओर अर्थात्‌ अनुकूल हो आता है ॥ ५ ॥ 
हं लु केवळ्चापल्याइलदपच्छूतः स्थस्‌ । 
यमि कम सन्यसे चाणु तत्र ले ॥६॥ 
करा गाए Po बके अभिमानसे घमण्डी होकर इस महाकर्मका आरम्भ 
१) नते हो उस विषयमें मेरा विचार सुनो ॥ ६ ॥ 
सूरिश्रबाः शलक्चै जललन्धश्ष वीयबान । | 
भीष्मो द्रोणश्च कणेअ दरोणपुचश् वीथवान्‌ ॥७॥ 


छवा ~ ब 
अश्वत्थामा ॥ ७॥ उतरा, शङ, बलवान्‌ जहसन्ध, भीष्म, द्रोण, कणे और बलवान 


अध्याय ३० ] जारण्यकपद । 5 १०१ 


घातराष्ट्रा दुराषयों दुर्योधनपुरोगस्राः । 
लगे एव कूताखाञ् सततं चाततायिन; ॥८॥ 
और दुर्योधन थादि पृतराषट्रके पुत दुःखसे जीतने योग्य, अल बह्ोको जाननेवाठे, सदैव 
युद्ध करनेवाले आततायी हैं ॥ ८ ॥ 
राजान? पार्थियाओब येऽस्माभिरुपतापिलाः । 
५ ४००, बर) 9 ७ त 
साता? कारव पक्ष जातस्वेहाश्च सांप्रतम्‌ ॥९॥ 
जा ति म गम्‌ 0 
और जो राजा आर राजपुत्र हम छोगोंके द्वारा संतापित हुए हैं, वे अब कौरवोके पक्षे 
जा मिले हैं, उनसे उनका प्रेस बहुत बढ गया है ॥ ९ ॥ 


> 


दुर्याधनहिते युक्ता न तथास्मासु भारत । 
पू्णकोशा बलोपेताः प्रयतिष्यान्ति रक्षणे ॥१०॥ 
है यारत ! वे सब जैसा दुयोंधनका हित करेंगे, वेसा हमारा नहीं । बे लोग घन और 
बलसे पूर्ण होकर अपनी रक्षा झरनेका प्रयत्न करेंगे ॥ १०॥ 
सर्वे कौरवसैन्यस्य सपुख्ामात्यलैनिका। । 
संविभक्ता हि माचामिभोंगैरपि च सर्वदा! ॥११॥ 
्रियों और पुत्रोके सहित कौरवसेनाके सभी सैनिकोंमें दुर्योधनन उनकी योग्यताके अनुसार 
न तथा अन्य उपभोगके पदार्थ बांट दिए हैं ॥ ११॥ 
दुर्थोधनेन ते वीरा मानिताश्च विशेषतः । 
प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति संग्रामे इति से निञ्चिता मतिः ॥१२॥ 
उन चोरका दुयोंधनने अधिक सम्मान किया है; अतएव मुझे निश्चय है, कि वे ढोग दुर्योधनके 
बिए युद्धम अपने प्राणतक भी दे देंगे ॥ १२॥ 
समा थव्यपि भीज्मस्थ वृत्तिरस्वासु तेषु च। 
द्रोणस्थ च सहाबाहो कूपस्य च सहात्मनः ॥१३॥ 
हे महाबाहु ! यद्यपि भीष्म, द्रोण और महात्मा कृपाचार्यकी बत्ति उनमें और इममें समान 
है॥ १३॥ 
अवश्य राजपिण्डस्तैनिर्वेह् इति से मतिः । 
तस्ात्यक्ष्यन्ति संग्रासे प्राणानपि सुदुस्त्यजान्‌ ॥१४॥ . 
तथापि भेरा विचार यही है कि वे लोग भी राजा दुर्योधनके द्वारा अबतक दिए गए 
अनक ऋण जरूर चुकायेंगे अतएव वे लोग दुयोंधनके लिए दुःखसे देने योग्य अपने 
आपोंको भी युद्धमें दे देंगे ॥ १४ ॥ 
२६ ( सहा. खा. शाएण्यछ, ) 


स 
ध 
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सर्वे दिव्यास्त्रविद्वांस! सर्वे घ्परायणाः । 

अजेयाश्चेति स्र बुद्धिरपि देवै सवालच ॥ ९५ ॥| 
हे महाबाहो ! वे सब दिव्य शल्ोंको भी जाननेवाले हैं और सभी धमेपरायण हैं, अत! 
इन्द्रके साहित देवता भी उनको नहीं जीत सरते ऐसा मेरा विचार ईै ॥ १५ ॥ 

अमर्षी नित्यसंहष्टस्तत्न कर्णो महारथः 

सर्वोद्धविदनाधुष्य अभव्यकवचाडूतः ॥ १६ ॥ 
उनमें मी महारथो कणे सदा ही क्रोध करनेवाला, युद्धमें हित हीनेगाठा, सभी अबो 
पण्डित, अभेद्य कवचसे संयुक्त और जीतनेके अयोग्य है ॥ १६॥ 

अनिजिंत्य रणे सवानेतान्पुरुषसत्तमान । 

अशक्यो ह्यसहायेन हन्तुं दुयोधनस्त्यया ॥ १७॥ 
है भीम ! इन सब पुरुष्रेष्ठांको युद्धमें बिना जीते ही सहायहीन तुम दुर्योधनो नहीं भार 
सकते ॥ १७॥ 

न निद्रामधिगच्छामि चिन्तयानो घृकोदर । 

अति सबीन्घनुग्राहान्सूतपु्रस्य लाघथस्र्‌ ॥ १८ ॥ 
हे इकोदर ! इसी बातडी और कर्णका हस्तलाघव और उसकी सब धनुर्धारियोसे अरेष्ठताकी 
चिन्ता करनेके कारण रात ओर दिन सुझे नींद नहीं आती ॥ १८ ॥ 

एतहचनखाज्ञाय भीमसेनो$त्यसषेणः । 

बभूव विसनास्त्रस्तो न चैषोषाच किचन ॥१९॥ 
महाराज युधिष्ठिर यह बचन सुनकर कधी आीमसेन उदास ओर दुःखी हो गये और 
कुछ नहीं बोले ॥ १९ ॥ 

तयोः संवदतोरेवं तदा पाण्डवयो योः । 

आजगाम महायोगी व्यासः सत्यवतीखुतः ॥ २० । 
जब पाण्डुपुत्र युधिषिर और भीमसेन इस प्रकारसे बात कर रहे थे, तब सत्यवतीछे पुत्र 
महायोगीश्वर व्यासदेव वहां आ पहुंचे || ९० ॥ 

सोऽभिगम्य यथान्यायं पाण्डवै? प्रतिपूजितः 

युधिछिरामिदं वाक्यसुवाच घदता वर! ॥२१॥ 


वहां आचेके बाद पाण्डवोसे यथायोग्य पूजा पा में शर 
कर बोलनेवालोॉमें श्रेष्ठ व्यासदेव युधिषिर 
- ऐसा कहने ठगे ॥ २१॥ 


१७ | आरण्यकपले । ३०३ 
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युधिष्ठिर महाबाहो वेझि ते हदि मानसस्‌। 

सनीषथा तत? क्षिप्रमागतोऽस्कि नरबेस ॥२२॥ 
दै युधिष्ठिर ! दे महाबाहो ! भे ध्यानके द्वारा तुम्हारे हृदयकी चातको जानता हूं, हे नरेष्ट ! 
यही विचारकर तुम्हारे पास शाघ्रतासे आया हूं ॥ २२॥ 


ष्लादूद्रोणात्कृपात्कणादूद्रोणपुत्राच आरत । 
थत्ते भयमामिञजप्त हदि संपरिबतते 


तत्तेडहं नाशाथिष्यासि विधिदृष्टेन हेतुन 
तच्छत्वा चातनारथाय कमणा प्रतिपादय ॥ २४ ॥ 
है शत्रुनाशी ! भीष्म, द्रोणाचाय, कृपाचार्य, कणे और द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके: कारण जो 
अय तुम्हारे हृदयमें हुआ हे, उसका में विधिपूर्वक नाश करूंगा, तुम उसको सुनकर और 
धीरज धारण करके अपने कमसे ठीक करों ॥ २३-२४ ॥ 
लत एकान्तखुन्नीय पाराशयो युधिछिरम्‌ । 
अज्नवीदुपएपन्नाथभिर्द वाक्यविशारद & ॥ २७ 
तब बाक्थमे विशारद पराशरके पुत्र महात्मा व्यास युधिष्ठिरको एकान्तमें ळे जाकर उत्तम 
अर्थ सहित इस वचनको कहने लगे ॥ २५ ॥ 
ओथश्स्ते परः काल! प्राप्ती अरतसत्तस । 
शबास साबितता शाच्ून्र्ण पाथा धनञ्जय? _॥२६॥ 
हे भरतसचम ! तुम्हारे परम कल्याणका समय आ पहुंचा दै, जिसे घचुधीरी एथापुत्र 
अजुन युद्धम सब शत्रओको जीतंगे ॥ २६॥ 
शूहाणेलां सया प्रोक्तां सिद्धि सूर्तिमतीमिव । 
दिव्यां भतिस्यृति वाल प्रपन्नाय त्रवीमि ते । 
यासकवाप्य सहाबाहुरजुनः साधयिष्यति ॥२७॥ 
मेरे द्वारा कही हुई सूतिंभती सिद्धि जैसी इस विद्याको ग्रहण करो । इस विद्याका नाम 
प्रतिस्मति है, तुमको दुःखी जानकर देता हूं, जिसको प्राप्त करके महाभुज अजुन इसको 
सिद्ध करेंगे ॥ ९७! 
अख्ञहेतोमेहेन्द्र॑ च रुद्रं चैवाभिगच्छतु । 
बरुणं च घनेशं च घर्भराजं च पाण्डव । 
चाक्तो झोष खुरान्द्रष्डुं तपसा विक्रमेण च ॥ २८॥ उ 
जल श्न ले ३ न्‌ शिव, वरुण, घनक स्वामी कुवर आर धर्म 
पास भी जाये ह रह ! अपने तप और पराक्रमके कारण अजुन देवताओंको मौ देखनेमे 
भी समर्थ हैं ॥ २८ ॥ 


धो 


॥ २३॥ 


जय 


जज 
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यय 07 ० का ता -- ` 


ब्हाबिरेष अहातेजा नारायणसहायवान्‌ । 
पुराण! शाश्वतो देवो विष्णोरंशः सनातन । ३९ ॥ 
यह महातेजस्वी अर्जुन नर नामक ऋषि हैं; नारायण सदा ही इनके सहायक हैं, ये पुराने 
अमर सनातन और विष्णुके अंश हैं ॥ २९ ॥ 
अस््राणीन्द्राच स्द्राच लोकपालेथ्य एथ प्व । 
समादाय महाबाहुमहत्कमे करिष्यति MR 
यह महाबाहु अर्जुन इन्द्र, शिव तथा अन्य लछोकपालोंसे शल् प्राप्त कर बडे बडे कमको सिदद 
करेंगे ॥ ३० ॥ 
वनादस्माच कौन्तेय बनसन्यद्विचिन्त्यतास््‌। 
निवासार्थाय यड्यक्तं भवेद्व! एथिदीपते ॥ ११ ॥ 
है पृथिवीनाथ ! ३ कुन्तीपुत्र ! निवासके लिए इस वनको छोडकर किसी दूसरे बनको जो 
जाप लोगोंके शिए योग्य हो, ढूंढ लें ॥ ३१॥ 
एकत्र चिरवासो हि न प्रीतिजननो अवेत्‌ । 
तापसानां च शान्तानां भवेदुद्वेगकारकः ॥ ३२॥ 
क्योंकि एक स्थानमें बहुत दिनतक रहना प्रीतिजनक नहीं होता, और शान्तिले रहनेवाहे 
ऋषिलोगोंके डिए भी आप लोगोंका एक जगह चिरकाछ, रहना उद्देशकारक है ॥ ३२ ॥ 
खुगाणाझुपथोगश्च बीरुदोषचिश्चक्षथः । 
विभर्षि हि बह्ुन्विपान्वेदवेदाङ्गपारणान्‌ ॥ ३३॥ 
हरिण, दक्ष, और औववियोक्षा मी नाश हो जायेगा, क्योंकि आप बेद वेदांगोळे ज्ञाता 
अनेक त्राह्माणोको मोजन देते हैं ॥ ३३ ॥ 
एबजुक्त्था प्रपन्नाय शुचय भगबान्प्रशुः । 
प्रोवाच योगतत्त्वज्ञो योगबिद्यामनुत्तमास्‌ ॥ ३४३ ॥ 
इ प्रकारसे योगतसको जाननेवाठे भगवान्‌ प्रभु व्यासे हकर पवित्र और दुःखी 
घर्मराजकषो उत्तमयोग विद्या दी ॥ ३४ ॥ 
घमेराज्ञे तदा चीमान्व्याखः सत्यवर्तासुतः । 
अनुज्ञाय च कौन्तेयं तच्चैवान्तरधीथत ॥ १५ ॥ 
1000" गा पुत्र व्यासदेव कुन्तीपुत्र युधिषठिरको आज्ञा देकर वहीं अन्तधोन 
५॥ 
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अप्याज ऐ७ है| आएण्यक्षपन । ५२० ¦ 
` युचिषिरस्तु धमात्सा तड़॒हा मना थलः । 

चारयामास मेधावी काले काले समभ्यसन्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रयत्वशीछ धमीत्या और मेधावी युधिष्ठिरने उस विद्याको मनसे स्मरण करके समय समयपर 
उसा अस्यास करके उस विद्याको धारण भी कर लिया ॥ ३६ ॥ 
[ स व्यासथाक्यखुदितो बनाद्द्वैतवनात्तत। । 

यथौ सरस्वतीतीरे काम्यकं नाम काननम ॥ ३७॥ 
तब बे सब पाण्डव व्यासके वचनसे प्रसन्न होकर उस डवेतवनसे सरस्वतीके तटबाले काम्यक 
नामक वनको चले ॥ ३७ ॥ 

तमसन्वयुभहाराज शिक्षाक्षरविदस्तथा । 

जाह्मणास्तपसा युक्ता देवेन्द्रसृषयो यथा ॥ ३८॥ 
हे महाराज ! तब जिस प्रकार इन्द्रके पीछे ऋषिलोग चलते हैं, बैसे ही शिक्षाशासत्र तथा 


ha 


अक्षरशा्नको जाननेवाले तथा तपस्यासे सम्पन्न सहस्रो ब्राह्मण उनके पीछे चले ॥३ ८ ॥ 


ततः काञ्चकनासा्य पुनस्ते भरतर्षमा। । 
न्यविशन्त महात्मानः साभात्याः सपदानुगाः ॥ ३९॥ 
इसके बाद वे भरतश्रेष्ठ महात्मा पाण्डव अपने मन्त्री और दछ बलके समेत काम्यक वजे 


पहुचकर बहां निवास करने लगे ॥ ३९ ॥ 

तत्र ते न्यचलन्राजन्कचित्क्रालं मनस्विनः । , 

घलुवेंदपरा वीरा! झुण्याना वेदसुत्तमभ्‌ ॥४०॥ 
है राजन्‌ | वे मनस्वी और वीर पाण्डव धतु्ेंदका अस्यास करते हुए और उत्तम गेदको 
सुनते हुए उस बनमें छुछ समयतक रहे ॥ ४० ॥ 

चरन्तो झगयां नित्यं शुद्धैबशिसँगार्यिन। । 

पितृदैवताबिपरेभ्यो निवेपन्तो यथाविधि . ॥४१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तनिशो$च्यायः ॥ ३७॥ १३४९॥ 

ओर शिकार करनेकी इच्छावाले ने शुद्भवाणोंसे सुगया करते हुए बिविके अनुसार पितर 
थोर देवताओंका तर्पण करने रुगे ॥ ४१॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम सँतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३७॥ १३७९ ॥ 


६७६ मडाभारतं । पट [दै 


वैश्ञम्पायन उपाच 
कस्यचित्त्वय कालस्य घमराजो युधिष्ठिर! । 


संस्खृत्य छुनिसंदेशाभिदं वचनमञ्रचीत्‌ ॥१॥ 
eo. ९७ ७ 

विविक्ते बिदितप्रज्ञसजेन अरतर्षसस्‌ । 

सान्त्वपूर्वं स्मितं कृत्या पाणिना परिसस्थशन्‌ ॥९॥ 


वशम्पायन बोले- हे पुरुषतिह् जनमेजय! कुछ समयके पश्चात्‌ एक दिन बैठे हुए धर्मराज 
युधिष्ठिर महात्मा व्यासकी बातको याद करके विख्यात चावले, भरतश्रेष्ठ अजुनसे उसे 
हाथ सहरूते हुए मुस्कराकर एकान्ते यह वाक्य बोळे ॥ १-९ ॥ 

स खुद्तेलिव घ्यात्वा वनवासमरिन्द्स। । 

घनञ्ज्य धभराजो रहसीद्सुबाच ह ॥३॥ 
शत्रुनाशी धर्मराज वनवासके वनमें युदू्तैमात्र ध्यान करते रहे; तदनन्तर एकान्तमें अजुनसे 
कहने रगे ॥ है ॥ 

सीष्मे द्रोणे कृपे कण द्रोणपुत्ने च सारत । 

घनुदंद्चतुवपाद एतेष्घव्य प्रतिष्ठितः ॥४॥ 
हे अर्जुन ! इस समय भीष्म, द्रोण, कूप, कणे ओर अश्वत्थामामें चारों चरणते युक्त 

वेद 


% 


घनुरवेद प्रतिष्ठित दे ॥ ४ ॥ 

जाह दैवसाझुरं च ख प्रयोगचविक्रित्सितन । 

सबाखाणाँ प्रयोगं च तेऽभिञनन्ति कुत्स्नशः ॥५॥ 
बे ढोग सभी र्म) देव ओर आतुर अल्-्रयोगोंको यत्न और चिकित्साके समेत पूर्णरूपसे 
जानते हैं ॥ ६॥ 

ते खर्व चुतराष्ट्रस्य पुत्रेण परिखान्त्विता; । 

संविअक्ताथ तुछाआ गुरवत्तेवु बर्तते. ॥६॥ 
उन सब लोगोंकी भृतरा्टरे पुत्र दुर्योधनने खूब सेवा की है; दुर्योधनने उन सबका विभाग 
करके उन्हें सन्तुष्ट किया है, और उनके साथ गुरुके समान व्यवद्दार करता है ॥ ६ ॥ 

सर्वयोधेषु चैवास्य सदा धृत्तिरतुत्तमा । 

शाक्तिं न हापयिष्यन्ति ते काळे प्रतिएजित्राः ॥७॥ 
दुर्योधनकी प्रीति सब योद्राओम अति अधिक है, अतः पूजित होकर वह लोग युद्धे 
समयमें अपनी शक्तिते कुछ भी उठा न रखेंगे ॥ ७॥ 
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अद्य चेर्थं मही कृत्स्ना दुयोधनवश्ञालुगः । 

त्वायि व्यपाञ्रयोऽस्माद्नं त्वचि भार! समाहित! । 

लच कृत्य प्रपश्यासि प्राप्तक्तालनरिन्दम ॥८॥ 
इस समय सारी पृथ्वी दुर्योधनळे वशमें हे । ऐसी अवस्थामें तुम ही हमारे सहारे दो और 
यह बोश भरी तुम्हारे ही ऊपर दै; अत!, दे शत्रुनाशक अर्जुन! इस समय जो करनेके 
लायक काम है, वह तुमसे कहता हूँ ॥ ८॥ 

क्ृष्णद्वैपायनाक्तात गृहीतोपनिषन्मया | 

तया भ्रयुक्तया सस्यग्जगत्सब प्रकाशते ॥९॥ 
हे तात ! कृष्णदपायनले मेने यह मन्त्र लिया है, जिसका उत्तम रीतिसे प्रयोग करनेसे यह 
समस्त जगत्‌ प्रकाशित होता है ॥ ९ ॥ । 

तेन त्थं अह्मणा तात संयुक्त! सुसमाहित; । 

देवतानां यथाकाल प्रसाद प्रतिपालय । ॥ १०॥ 
हे वात ! हुम उसी मन्त्रको लेकर ध्यानावस्थित होकरके समयके अनुदार देवताओंकी 
प्रसन्नताको प्राप्त करो ॥ १० ॥ 

तपसा योजथात्मानसुग्रेण भरतषेभ । ˆ 

धलुष्मान्कवची खड्गी छुनि। सारससन्वितः। 

, न कस्यचिइदन्मारग गच्छ तातोत्तरां दिशम्‌ ॥११॥ 

हे भरतषभ ! उग्र तपस्याम स्वयंको लगाओ और धनुष, कवच और खड्गको धारण करके 
सुनिके समान होकर अपने जानेका स्थान किसीको न बताते हुए उत्तरकी दिशाको चले 
जाओ ॥ ११ ॥ 

इन्द्रे हयसत्राणि दिव्यानि सञ्नस्तानि धनञ्जय । 

शृत्राद्गीतेस्तदा देवैषलमिन्त्रे समर्पित । 

तान्येकस्थानि खर्वाणि ततस्त्वं प्रतिपत्स्घसे । ॥ १२॥ 
हे घनञ्जय ! इन्द्रके पास सब दिव्य जसन हैं, क्योंकि वृत्रासुरसे डरकर देवताओंने सब 
श्न इन्द्रको दे दिये थे, तुम उन सब शस्त्रोंको एक ही स्थानमें पा जाओगे ॥ १२॥ 


शाक्रे प्रपद्यस्व ख़ तेऽसन्राणि प्रदास्यति । 

दीक्षितोऽद्यैव गच्छ सवं द्रष्टं देव एरन्दरस्‌ ॥१३॥ 
तुम इन्द्रकी उपासना करो, बह तुमको सब श्न देगे। दीक्षित होकर तुम आज ही इन्द्र- 
देवको देखने चले जाओ ॥ १३ ॥ 


महासारसे । [ क... कम 
२. ` | 
एवखुकत्वा घर्लराजस्तसध्यापथत प्रस! 
दीक्षितं विधिना तेन यतवाक्कायसानसस्र्‌ | 
अनुजज्ञे ततो वीरं भ्राता भ्रातरमग्रजः ॥ १४॥ 


सामर्थ्यशाली धर्मराज युधिषठिरने ऐसा कहकर जनको वह मन्त्र बता दिया जौर उन 
युधिष्ठिरने वाणी और मनसे प्रयत्न करनेबाले ठस अर्जुनको विधिपूषक दीक्षा दी, . पक्षात्‌ 


बड़े भाई युधिष्टिरने छोटे भाई वीर अर्जुनको जानेकी आज्ञा दी ॥ १४ ॥ 


निदेशाद्धमंराजस्य द्रष्ट देवं पुरन्दरस््‌ । 
घनुर्गाण्डीवमादाय तथाक्षय्यौ महेषुधी ॥ १७ 
अर्जुन धर्मराजकी आज्ञाते इन्द्रको देखनेके लिए .गाण्हीव धनुष, अक्षय दो तूणीर 
लेकर ॥ १५॥ 
कवची सतलत्राणो बद्धगोधांगुलिज्रवान । 
हुत्वार्थ्नि ज्राह्मणानिष्के! स्वस्ति वाच्य बहाझुज$ ॥ १६॥ 
इवच तस्त्राण, अंगुरित्राण पहनकर तथा इवनकर, दरव्यसे ब्राह्मणोंकी पूजा कर उनसे उन 
महाशुज अञुनने स्वस्तिवाचन कराया ॥ १६ ॥ 
प्रातिष्ठत महाबाहः प्रगरहीतदारासन! । 
` बधाय घातराष्ट्राणां निःश्वस्योध्वंखुदीक्ण च ॥१७॥ 
दष सांस लेकर और उपरकी ओर देखकर धृतराष्टपुत्रोंके आरनेके लिए महाबाहु अर्जुन 
धनुष लेकर चल पडे ॥ १७॥ 
तं दृष्टा तञ कौन्तेय प्रणहीतशारासनस्‌ । 
अङ्न्त्राह्मणाः सिद्धा सूतान्यन्तर्हितानि च । 
र क्षिप धाप्नुहि कौन्तेय मनला यद्यदिच्छति ॥ १८॥ 
इन्र जनको धुप लेकर जाते हुए देखकर आहण, सिद्ध और अदृश्य देवता कहते 
लगे, हे कुन्तीपुत्र ! तुम जो मनसे चाहते हो, इसे शीघ्र प्राप्त करो ॥ १८ ॥ 
ते सिंहशिव गच्छन्तं शालस्कन्धोरुमजुनस्‌ । 
सनास्यादाय सर्वेषां कृष्णा वचनस्रञ्रयीत्‌ ॥१९॥ 
ड 202 कळ र य सिंदके समान जाते. हुए देखकर सबके 
हई द्रापदी यह वचन कहने लगी ॥ १९ ॥ 
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यत्ते कुन्ती महायाहो जातस्बैच्छद्धनञ्जय । 
` तत्तेऽस्लु सर्व कौन्तेय यथा च स्वयसिच्छसि ॥२०॥ 
द्रौपदी बोली- हे छन्तीनन्दन महाबाहो धनंजय ! तुम्हारे उत्पन्न होनेके समयमे तुम्हारे 
निमित इन्साे जो कुछ चाहा था, वह सब सिद्ध हो, और तुम भी जो कुछ चाहते हो 
बह भी सिद्ध हो ॥ २०॥ । 
लाइलाक क्षत्रियकुले जन्म कथ्िदयाप्नुयात्‌। 
जाह्मणेस्थो बसो नित्यं येषां युद्धे न जीविका ॥२१॥ 
त्रियोंके वंशमें कोई भी उत्पन्न न हों; जिनकी युद्धे जीविका नहीं है, अर्थात्‌ जो 
अपनी आीविछा नहीं चलाते हैं, उन ब्राक्मणोंको नमस्कार ॥ २१ ॥ 
नूर ते ज्ञातरः सर्वे त्थत्कथाभिः प्रजागरे। 
Foil [a ७ णि करीते 
रंस्यन्ते सीरकमाणि कीतयन्तः पुनः पुन! ॥ ३३ ॥ 
आजे तुम्हारे लब भाई जागरण झालें तुम्हारे ही बौरतापूर्ण कर्मोकी कथाको बारबार 
कर समय बितायेंगे 1 २३ ॥ 
है नः पार्थं ओगेणु न चने नोल जीविते । 
सुष्टिबुद्धिसेदित्री चा त्वयि दीर्घप्रवासिनि ॥२३॥ 
कुन्तीनन्दन ! तुम्हारे दी्घेकाठतकळे लिए प्रवासपर चले जानेपर इम लोगोंको न भोगसे, 
न धनसे और न जीविकासे सन्तोषक्ष बुद्धि प्राप्त होगी ॥ २३ ॥ 
स्वथि नः पार्थ सर्वेषां छुखदु!खे समाहिते । 
जीवितं जरणं चैव राज्यसैश्वयेस्ेष च। 
आश्ष्टो मेऽसि कौन्तेय स्वस्ति प्राप्नुहि पाण्डव ॥२४॥ 
कि हमारा सबका सुखदुःख तुम्हारे ही अधीन है, और हमारा जीना, मरना, राज्य 
शेश्वय भी तुम्हारे ही अधीन है। हे इन्तीनन्दच अर्जुन ! तुम्हे अनुमति है, तुम जाओ, 
ओर छल्याणको प्राप्त करो । ३४॥ 
नसो धान्ने विधाञ्रे च स्वस्ति गच्छ ह्यनामयस्‌। 
स्वस्ति तेऽस्त्वान्तरिक्षेश्यः पार्थिवेभ्यश्च आरत । 
दिव्येस्यश्चैस स्तेभ्यो ये चान्ये परिपन्थिनः UR 
में धाता और विधाताको नमस्कार करती हूं, तुम कुशल होकर कल्याणपूरवैक जाओ, हे 
इन्तीनन्दन ! आकाश और भूमिमें फिरनेवाले प्राणियांसे तुम्हारा कल्याण हो, दुलोकके 
प्राणी तथा और भी जो बिश्नकारी जन्तु हैं वे सभी तुम्हारी कुशळ करें ॥ २५॥ 
२७ ( सहा. या. जारण्यक, ) 
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प्रहाआएते । | कपका 

ततः प्रदक्षिणं कृत्वा आतुन्धौस्थं च पाण्डवः । 

प्रातिष्ठत महाबाहु? प्रणह्म रुचिरं घलुः , ॥२६॥ 
तदनन्तर अपने भाईयों और धौम्यकी प्रदक्षिणा करके महाबाहु पाण्डपुत्र अर्जुन उत्तम 
धनुषो धारण करके चल दिये ॥ २६ ॥ 

तस्य मार्गादपाक्रामन्सवेस्तानि गच्छतः । 

यत्तस्यैन्द्रेण योगेन पराक्रान्तस्य झुष्सिणः ॥ २७॥ 
इन्द्रके अंशको धारण करनेवाले तेजस्वी बलवान्‌ अर्जुनके चलनेसे मार्गे जितने प्राणी थे, 
सब इट गये ॥ २७॥ 

सोऽगच्छत्पर्व॑तं पुण्यमेकाहेव सहासनाः । 

मनोजवगतिशूत्वा योगयुक्तो यथानिलः ॥ २८ ॥ 
महात्मा अर्जुन योगसे युक्त होकर मनके समान तेज गति धारण करके इवाके समान एक 
ही दिनमै पवित्र हिमाचल पर्वत पर पहुँच गये ॥ २८॥ 

हिमवन्तसातिकरर्थ गन्धमादनमेव च । 

अत्यक्रामत्स दुगाणि दिवाराचमतान्द्रितः ॥ २९॥ 
तदनन्तर उन्होंने हिमाचल और गन्धमादनको पार करके निद्रासे रहित होकर रातदिन 
चलते इए अनेक दुसे पर्वतांको पार किया ॥ २९ ॥ 

इन्द्रकील स्रासाद्य ततोऽतिष्ठदड्नञ्जथः । 

अन्तरिक्षे हि शुआव तिष्ठाति स वचस्तदा ॥ ३०॥ 
तदनन्तर जब अजुन इन्द्रकील नामक स्थानपर जाकर रुछ भए, तो उन्होंने अन्तरिक्षम एक 
वाणी सुनी छि यहीं ठहरो ॥ ३० ॥ 

ततोऽपञ्यत्सव्थसाथी बरक्षसूखे तपस्विनञ्र । 

जाह्मथा थिया दीप्यमान पिज्गखं जटिळं कुर्त ॥ ३१॥ 
इस वाणीको सुनकर जजुनने जब चारों ओर नजर डाली, तब सव्यसाची अशुनने बृ्षकी 
जडम बढ इए तपके तेजसे प्रकाशमान, पिङ्ग र्णयुक्त, जटाधारी कृश एक तपस्वीको 
देखा ॥ ३१ ॥ 

सोऽग्रवीदजनं लनन स्थितं दृष््रा महासपाः । 

कत्व तातेह संप्रासो धनुष्मान्कवची हारी । 

निबद्धासितलच्राण! क्षत्रपभेषलुब॒तः ॥३९॥ 
उस सहातपस्वान वहां खडे हुए अजुनको देखकर कहा, हे तात ! धलुष कवच, बाण, 


अंगुलित्राण ओर तरकस धारण किये क्षत्रियोंक्े घर्मे र कया को 
जाये हो १ ॥ ३२॥ चममें स्थित तुभ कौन हो, और यहां 
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नेछ शास्रेण कर्तव्यं शान्तानामयम्रालय) । 
विनीतकोघहचाणां नाह्मणानां तपस्विनाम्‌ ॥ ३३॥ 
यह स्थान हपे और क्रोथसे राहेत और तपस्वी तथा शान्त न्ाह्मणोंका है, अतः यहां घनुषका 


कुछ भी प्रयोजन नहीं है ॥ ३३ ॥ 
नेहास्ति घलुबा काय न संग्रामेण कहिंचित्‌ । 
निक्षिपतदजुस्तात पापो$सि परमां गतिम्‌ ॥ ३४॥ 
यहां थलुषका इछ प्रयोजन नहीं, यहां कमी युद्ध नहीं होता । हे तात! तुम इस घनुषको 
फेंक दो; क्योकि तुम परम जतिको प्राप्त हुए हो ॥ ३४॥ 
इत्यनन्ताज बार यथा चान्यं पूथग्जनम्‌ ! 
लथा वाचसथाभीक्ष्ण त्राह्मणोञ्जुनमञबीत्‌ । 
न चैनं चालयामास चैयीत्सुहदनिञ्चयम्‌ ॥ ३५॥ 
हे वार ! जिस प्रकार कोई दूसरा साधारण पुरुष नहीं बोल सकता, वैसे ही तेज और 
बरसे भरी हुई बाणी वह राहण अजुनसे बोला, परन्तु अर्जुनक्षा चै और निश्चय उसके 
कहनेसे जरा भी चलित न हुजा ॥ ३७ ॥ 
तुबाच तत। प्रील स द्विजः महसन्निव । 
चरं इणीष्ब भद्रे ते शाक्कोऽह्सरिसूदन ॥ ३६॥ 
तदनन्तर वह आक्षण प्रसन्न होकर इंसता हुआ अर्जुनसे ऐसा बोला- हे शत्रुनाशन ! 
तुम्हारा कल्याण हो, में इन्द्र हूं; जो तुम्हारी इच्छा हो वह बरदान मांगो ॥ ३६॥ 
एशशुर्। भत्युषाच सहस्राक्षं धनञ्जयः । 
मा्जलिः प्रणतो सूत्धा शार कुरुकुलोद्वहः ॥ ३७॥ 
तब इन्द्रके इस प्रकार कइनेपर कुरुकुलडो बढानेवाके शूरवीर अजुन हाथ जोडकर और नम्र 
होकर सहसाकष इन्द्रसे ऐसा बोले ॥ ३७॥ 
झोप्लितो हेज से कामो बरं चैनं प्रयच्छ मे । 
त्बत्तोऽय्य सगवच्नस्त्र कृत्स्नामिच्छानि बोंदितुस्‌ ॥३८॥ 
दे भगवन्‌ ! भेरी यही इच्छा है और यही वरदान पुह्ञको दीजिये, मैं आपसे आज सब 
शस्रोंको जाननेकी इच्छा करता हूँ ॥ ३८ ॥ 
मत्युवाच महेन्द्रस्त पीतात्मा प्रहसन्निव । 
इह पापस्य कि कार्यसख्नेस्तव धनञ्जय । 
केरसान्श्ूणीष्च लोकांश्च प्राप्तोऽस्ति परमां गतिर ॥ ३९ ॥ ड 
तब प्रसन्न होकर हंसते हुए इन्द्र उससे बोले, हे धनञ्जय ! इस स्थानपर पहुंचे हुए ुम्ह 
जैसे क्या प्रयोजन है ! तुभ परयगतिको प्राप्त हुए हो, अतएव जिस लोड़में जानेको 
च्छा शे, उसे मांग झो ॥ ३९ ॥ 


+ 


ब्रदामारचे । [ फैरातप 


एवसुक्तः प्रत्युवाच सहस्राक्षं धनञ्जयः । 

न लोक्काज पुन! काम्न देवत्य कुल; खुखल ॥४०॥ 
ऐसा कइनेपर अर्जुन इन्द्रसे बोळे, हे देवराज ! भ न छोकोंको चाहता हँ, न कामनाओंके 
चाहता हूं और न देवपद ही चाहता हूँ, फिर सांसारिक सुझके लिए तो कहना ही 
कया? ॥ ४० ॥ 

न च सर्वामरैश्वर्थ कामये त्रिदशाधिप । 

खातंस्तान्विपिने त्थक्त्वा वैरमप्रतियात्य च। 

अकी तिं सर्वलोकेषु गच्छेयं शाश्वतीः समा? ॥ ४१ ॥ 
हे देवोके राजा इन्द्र ! मैं सम्पूर्ण देवोके ऐश्वर्णको भी नहीं चाहता । में अपने भायोको 
वनगे छोड और पैरका बदला विना लिये यदि किसी छोकमें जाकर सुख भोगू, तो अनेक 


वर्षोतक अपकीसिको प्राप्त होऊं ॥ ४१ ॥ 
एवलुक्तः प्रत्युवाच घृजहा पाण्डुनन्दनस्‌ । 
सान्त्वयञ्छक्ष्णया वाचा सर्वेलोकनमस्कूतः ॥४९॥ 
बृत्रासुरके मारनेवाले सब लोकोंके द्वारा पूजित इन्द्र पाण्डपुत्रकी यह बात सुनकर, कोमल 
बाणीसे अजुनको सांत्वना देते हुए ऐसा बोले ॥ ४२ ॥ 
यदा द्रक्ष्यलि भूता व्यक्ष शलघर शिवला । 
तदा दातास्मि ते तात दिव्यान्यस्त्राणि सर्वचाः ॥४३॥ 
हे तात ! जब तुम शूलधारी, तीन नेत्रवाळे, थूतोके स्वामी, शिवका दर्शन करोगे, तव 
मैं तुमको सब दिव्य श्न सब तरहसे दूंगा ॥ ४३ ॥ 
क्रियतां दशने थत्नो देवस्य परभेछिनः । 
दशेनाच्तस्य कौन्तेय सिद्धः स्वणेसेष्यस्ति ॥ ४४ ॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! अब तुम परमेश्वर शिवके दर्षन करनेका यत्न करो, उनका दर्शन होनेसे 


[as 


सिद्धिको प्राप्त होकर स्वर्णे जाओगे ॥ ४४॥ 
इत्युकत्था फल्शुनं शक्रो जगामादशेन ततः । 
अज्ुनोऽप्यथ तन्नैव तस्थौ योगसमन्वितः ॥ ४५॥ 
व. ए इति थीलहाभारते आरण्यकपवीणि अष्टानिशोऽध्यायः॥ ३८ ॥ १३९४॥ 
अजुनसे ऐसा कहकर इन्द्र वहीं अन्तद्धान हो गये। और अर्जुन भी वहीं बैठकर योग करने 
लगे ॥ ४५ ॥ | 
॥ परहाभारतळे आरण्यकपर्वमे अडतीखवां अध्याय ख्यात ॥ ३८ ॥ १३९४ ॥ 
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जनमेजय उवाच 
जगवञ्ञोतुमिच्छालि पाथस्याक्लिष्ठकषण; । 
बिस्तरेण कथामेतां यथास्राण्युपलञ्घवान्‌ ॥१॥ 
पेजय चोले- हे 
जनमेजय वोळे- ई भगवन्‌ ! अनायास ही कठिन कमे करनेवाछे अर्जुनको जिस प्रकार 
. श्न ग्रा्त हुए उस कथाको में विस्तारसे सुनना चाहता हूं ॥ १॥ 

कथं ख पुरुषव्याघ्रो वीर्घवाहुर्घनञ्जयः । 

बनं प्रविष्ठस्तेजस्वी नि्भेनुष्यमभीतवत्‌ ॥२॥ 
किस प्रकारसे वह तेजस्वी, पुरुपसिह, महाबाहु अर्जुन मनुष्यरहित बनें निर्मयके समान 
गये ॥ ३ ॥ 

कि च तेन छतं तश्र बसता ब्रह्मवित्तम । 

कर्थ च अगधान्स्थाणुर्देवराजञ्च तोषितः ॥३॥ 
हे जञानियोमें श्रेष्ठ ! वहां रहते इए उन्होंने क्या किया, और भगवान्‌ शिव और देवराज 
इन्द्रको छिस प्रकार प्रसन्न किया ?॥ ३ ॥ 

एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं त्वत्प्रसादादूद्विजोत्तम। 

त्यै हि सर्वज्ञ दिव्यं च माजुषं चेव वेत्थ ह ॥३॥ 
हे सबन्ञ आाक्षणोंमे श्रेष्ठ ! मैं यह सव कथा आपकी कपासे सुनेकी इच्छा करता हूँ, 
क्योकि आप देवता और भनुष्योंकी सब बातोंको जानते हैं ॥ 9 ॥ 

अत्यदूझुतं महाप्राज्ञ रोमहषेणमजुन! । 

सचन सह संग्रामं चकाराप्रतिमं किल । 

पुरा प्रहरतां श्रेष्ठ; संग्रामेष्वपराजितः ॥&॥ 
> महापगा बे >> जेकुलक 6 ० 
हे महाम्राज्ञ ! इमने सुना दै, कि पहले युद्ध करनेवालोमे श्रेष्ठ युद्धोमें अपराजित अजुनने 
शिवळे साथ महाघोर, अद्वितीय) लोमहपेक युद्ध किया था ॥ ५॥ 

LN गति 

यच्छत्या नरसिंहानां दैन्थहर्घातिविस्भयात्‌। 

शराणामापि पार्थानां हृदयानि चकास्पिरे ॥६॥ 
जिस कथाको सुनकर पुरुपभेष्ठ, झूरवीर पाण्डबोके हृदय मी दैन्य, हष और अत्यन्त 
विस्मये कारण कांप गए थे ॥ ६॥ 
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यद्यच्च कुतवानन्यतपार्थस्तदखिलं बद। 
न हास्य निन्दितं जिष्णोः सुसूदसमपि लक्षये । 
चरितं तस्य झरस्य तन्मे सवं प्रकीतेण  ॥७॥ 
अर्डनने दूसरेभी जो जो कर्म किये, वह सब कहिये, क्योंकि अजुनके चरित्रें थोडा मी 
निन्दाके योग्य भाग मुझे नहीं दीख पडता, अतएव उस शूरवीरके सब चरित्रको बुस 
कहिये । ७ ॥ 
बैश्ञम्पागन उपाच 
कथयिष्यासि ते तात कथामेतां महात्मनः । 
दिव्यां कौरवशादूल महतीमडूतोपमास्‌ ॥८॥ 
वैशम्पायन बोले- हे कुरुवशियोमे शादूळ तात जनमेजय ! महात्मा जजुँनकी इस अद्भुत 
दिव्य और मद्दान्‌ कथाको में तुमसे कहता हूँ ॥ ८ ॥ 
गाज्रसंस्पशेसंबन्ध त्यस्बक्ेण सहानघ । 
पार्थस्य देवदेवेन जुणु सम्यक्लभागश्नस्त्‌ ॥९॥ 
जिस प्रकार गात्रसे संस्पशै हुएके समान देवाधिदेव शिवसे अजुनका समानम हुआ, उस 
कथाको में भली मांति कहता हूं । हे पापराहेत ! तुम सुनो ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरनियोगात्स जगामासितबिक्रल। । 
शाक्रं सुरेश्वरं द्रष्टं देवदेवं च चाँकरम्‌  ॥१०॥ 
दिव्यं तद्धनुरादाय खज्गं च पुरुषषेनः । 
महाबलो महाबाहुरजुँन। कार्यसिद्धये । 
दिशं. ह्युदीचीं कौरव्यो हिमवच्छिखरं प्रति ॥ ११॥ 
महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे देवराज इन्द्र और देवाधिदेव शिवको देखनेकी इच्छासे दिव्य 
घजुष ओर खनको लेकर भहाबलवान्‌, महाबाहु, पुरुपभे्ठ कौरववंशी अमित पराक्रमी अजुन 
कार्यको सिद्ध करनेके लिए उत्तरदिशां स्थित हिमाचलके शिखरकी ओर चरे ॥ १०-११॥ 
ऐन्द्रि; स्थिरमना राजन्सवेलोकम हारथ! । 
त्वरया परथा युक्तस्तपसे धृतनिश्चयः 


बनं कण्टकितं घोरमेक एवान्यपद्यल ॥ १२॥ 
0०१ क ~ 

नानाइुषपफलोपेतं नानापक्षिनिषावितम्र | 

नानाग्गगणाक्कीर्ण सिद्धचारणसेवितस्‌ ॥१३॥ 


हे राजन्‌ ! स्थिर मनवाळे, सब लोकोमे सुप्रसिद्ध महारथी इन्द्रपुत्र अर्जुन तपस्या करनेका 
निश्चय करक अत्यन्त वेगवानू गतिसे अनेक तरहके फूलों और फलासे सम्पन्न नाना तर 
पश्षियोसे सेवित, अनेक तरहके भृगो तथा अन्य पशुओंसे व्याप्त, सिद्धों और चारणासे 
सेवित पर कांटोसे भरे भयंकर वनगे अके ही जा पहुंचे ॥ १२- १ ३॥ | 
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तत! परयाते कौन्तेये वन मानुषवर्जितम्‌ । 

दाङ्खानां पटहानां च शब्द समभवद्दिवि ॥१४॥ 
तब कुन्तीपुत्र अनके मलुष्यसे रहित उस बनमें जनिपर जाकाशे शंख और पटहका शब्द 
होने लगा ॥ १४॥ 

पुष्पवर्षं च खुमहन्षिपपात महीतले । 

भ्रेघजालं च विततं छादयामास सर्वतः ॥ १७ ॥ 
आकाशसे एथ्जीपर फूलोंकी महान्‌ वपी हुई। बादलोंके समूहने आकाशको सब ओरसे छा 
लिया ॥ १६ ॥ 

अतीत्थ बनढुर्गाणि संनिकर्षे महागिरेः । 

शुशुभे हिमवत्पृष्ठे बसमानोषजुनस्तदा ॥ १६॥ 
तब अजुन कठिन कठिन वनोको पारकर महापर्बत दिमाचलके शिखरपर रहते हुए शोभित 

- हुए ॥ १६॥ 

तन्नापद्यदू ढुसान्फुल्लान्बिइगैवंल्ण नादितान्‌ । 

नदीश्च बिपुलावर्ता बीलवैड्येसंनिभाः ओ- ॥ १७॥ 
वहां उन्होंने फूले हुए वृक्षोंके ऊपर मीठे शब्द करनेवाले पक्षियों और नीरे वेड्येके समान 
निर्मळ जलवाली तथा अनेक अवरोंवाली नदियोंको देखा ॥ १७॥ 

हंखकारण्डवोद्वीताः सारसाभिरुतास्तथा । 

एुंस्काकिलरुताञ्चैच ऋश्चबर्हिणनादिताः ॥ १८ ॥ 
उसके तटपर हंस, कारण्डव पक्षी शब्द कर रहे थे, तथा सारसके शब्द कोकिलाका कूजन, 
मयूर और क्रोश्च आदि पक्षियोंके आनन्दमय शब्द हो रहे ये ॥ १८ ॥ 

सनोहरवनोपेतास्तस्म्िन्नतिरथो5जुनः । 

पुज्यशीतामलजलाः पदयन्पीतमनाभवत्‌ ॥ १९ ॥ 
महारथी अर्जुन उस मनोहर बनमें पवित्र उण्डे और निर्मल जलवाली नदियोंको देखकर 
प्रसन्न मनवाळे हुए ॥ १९ ॥ 

रमणीये बनोदेशे रसमाणो५जुनस्तदा । 

तपस्युग्न वतमान उग्रतेजा महामनाः ॥२०॥ 
तब उस रमणीय वनमें रसते हुए और उग्र तपको करते हुए महा तेजस्वी मनस्वी 
अजुनने ॥ ३० ॥| 


वि) य क य 


प्रद्यभारते । [ देस ॥ 


दर्खचीरं निवस्याथ दण्डाजिनविश्यषितः । 

पूर्ण पूर्ण त्रिरात्रे तु मासषेर्क फलाशनः । 

दिगुणेनैव कालेन द्वितीयं मासमत्यगात्‌ ह 3 6 
दर्भका वन, इरिणका चमडा और दण्डहीको आभूषण बना ह। बै एक गहीनेतक् तीन तीन 
दिनमें एक एक फल खाते रहे, दूसरे महीनेमें उससे दुगने समय अथात्‌ छ! छः दिनम 
एक एक फल खाने लगे ॥ २१ ॥ 

तुतीयमापि मासं स पक्षेणाहारमाचरन्‌। 

चीर्णं च पतितं सूमौ पणे सञुपयुक्तवान्‌ ॥ २२॥ 
तीसरे महीनेमें पक्ष पक्षमें एक एक फल खाकर समय बिताया, तदनन्तर सकर बक्से 
भूमिपर गिरे हुए पत्ते खाने लगे ॥ २२॥ 

चतुर्थ त्वथ संप्रासे मासि पूर्ण ततः परस । 

वाय 'भक्षो महाबाहुर मवत्पाण्ड्नन्दन? । 

बाहुनिरालम्बः पादाङ्गुछाग्रवि्ितः । ॥ ३३ ॥ 

उसके बाद तीसरे मासके पूर्ण होनेपर जब चौथा महीना प्राप्त हुआ, महाबाहु पाण्डुनन्दन 
अर्जुन उध्येबाहु होकर बिना किसी आश्रयके केवल चरणके अंशुठे ही पर खडे होकर तथा 
वायु पीकर तपस्या करने लगे ॥ २३ ॥ 

सदोपर्पशीनाचास्य वसूचुरमित्तौज हः । 

विद्युदरुओरुहनिआ्ा जटास्तस्य महात्मनः ॥ ९४॥ 
महात्मा महातेजस्वी अजुनकी जटा नित्य स्नान करनेके कारण बिजली और कमलके 
समान कान्तिवाली हो गई ॥ २४ ॥ 

ततो लहषेथ! सर्वे जरसुर्देव पिनाक्षिनस्‌ । 

शितिकण्ठं महाभागं प्रणिपत्य प्रसाच्य च । 

सचे निवेदयामासुः कसै तत्फल्गुनस्थ हृ ॥ २७॥ 
तब सब मुनीर पिनाकधारी देव शिवके पास गए और महाभाग शितिकण्ठ शिवकों 
प्रणाम कर ओर प्रसन्न करके अझुनके कमाँको बताने ढगे ॥ २७ ॥ 


ए पार्थो महातेजा हिमघत्पृ्ठसाञ्चितः । 

उग्रे तपसि दुष्पारे स्थितो धूसाशथन्दिाः ॥ २६ ॥ 
कि यह महातेजस्वी कुन्तीपुत्र हिमालयी चोटीपर बैठकर दिशाशोको धूमाच्छादित करते 
हुए अपार और उग्र तपमें स्थित रहे हैं ॥ २६ ॥ | 


रण्य 


अध्याय ४० | आरण्यकपव । २१७ 
MR न मा 


कॉ 
लस्थ देवेश न वयं विद्मः सच्चे चिकीर्षितम । र 

संताप्याते नः सर्वानसौ साधु निवागेताम्‌ ॥ २७॥ 
हे देवताओं नाथ ! इम सब उनकी इच्छाको नहीं जानते , बे हमें संतप्त कर रहे हैं, 
अतः आप साघुतापूवक उनको इस तपस्यासे निवृत्त कीजिए ॥ २७॥ 

मुहेशपर उषाच 
71 गच्छत संहृष्ठा यथागतप्नतन्द्रिता! । 

आइसस्य विजानामि संकर्पं अनसि स्थितम्‌ ॥ २८॥ 
महेश्वर बोले- अंसे आये हो, वैसे ही सुखसे आलस्यरहित होकर शीघ्र चरे जाओ । में 
उसळे सममे स्थित संकलपको जानता हुं ॥ २८॥ 

नास्य स्थ्ेस्पृहा काविज्ेश्वर्यस्य न चायुषः । 
यत्नस्य क्षित सव तत्करिष्येऽदृमद्य वै. ॥ २९॥ 
उसको न स्वमको इच्छा है, न ऐश्वर्यकी इच्छा है और न आयु बढानेकी इच्छा है; जो कुछ 
उसकी इच्छा है, में उसे अभी पूर्ण करता हूं ॥ २९ ॥ 
शैज्ञाम्पागन उपाच 
ते शुत्वा शवेवचनसचयः सत्यवादिनः । 
घहष्टघनसो जग्खुयथास्व पुनराश्जमान्‌ ॥३०॥ 

॥ इति श्रीमह्दाभारते आरण्यकपर्वणि पक्ेनचस्वारिशोऽध्यायः ॥ ३९॥ १४२४॥ 
वैशम्पायन बोले- शिवके ऐसे वचन सुनकर सत्यवादी चुनि प्रसन्न मनवाले होकर अपने 
बपने आश्रमोंळी चले गये ॥ ३० ॥ 

॥ जहासादतके आरण्यकपर्वमे उन्तालीसचां अध्याय खमात ॥ ३९४ १४२७ ४ 


१ 0 ४ 
शिशम्पायन उषाच 
गतेषु तेषु सर्वेषु तपस्विषु महात्मखु । 
पिनाकपाणिसेगवान्सवंपापहरो हरः ॥१॥ 
कैरातं वेषमास्थाय काश्चनदमसंनिभस््‌ । 
विञ्राजसानो वपुषा गिरिमेसारिवापरः ॥२॥ 


बैश्म्पाणन बोळे- उन सब महात्मा तपस्वीलोगोंके अपने अपने घरोंको चले जानेपर 
सब पाणोंके नाश करनेवाले धनुर्धारी भगवान्‌ शिव सोनेके वृक्षके समान तेजस्वी किरातका 
वेष धारण करके दूसरे मेरु परमके समान तेजस्वी शरीरसे युक्त हो ॥ १-२ ॥ 


२८ ( स. जा, घाएण्यछ, ) 


टु 


ओऔमद्धलुरुपादाय शर्राञ्चाशीविषोपसान्‌ । 
निष्पपात महार्चिष्मान्दहन्कक्षसिवानल; ॥३॥ 


च ¢ he क्रो IY £ र 
उत्तम घनुष और सर्पके समान भयंकर बार्णोको धारण. करके वनोंको जलाती हुई और 


बडी बडी ज्वालाओंवाली अभिके समान बेगसे चले ॥ ३ ॥ 
देव्या सहोमया औमान्समानत्रतवेषया। 


नानावेषधरैह है सूतेरनुगतस्तदा ॥ ४॥ 
किरातवेषप्रच्छन्नः स्जीमिञ्चानु सहस्रशाः । 
अशो भत तदा राजन्स देवो5तीव भारत ॥५॥ 


अपने समान जत और वेषको धारण करनेवाली उमाके साथ और नाना रूपधारी भूतोसे 
अनुगत होते हुए थ्रीमान्‌ शिवदेव किरात वेषधारी होने तथा अनेक खियोके कारण, हे भारत! 
हे महाराज ! अत्यन्त शोभित हुए ॥ ४-५ ॥ 

क्षणेन तद्वन सर्व निःशब्दमभवत्तदा । 

नाद! प्रस्रवणानां च पक्षिणां चाप्युपारमत्‌ ॥६॥ 
तब क्षणमात्रमें वह सारा वन झऋब्दरहित हो गया, उस समय पक्षी और झरनोंका शब्द भी 
बन्द हो गया ॥ ६॥ 

ख संनिकर्षमागस्य पार्थस्या क्किष्टक्ेणः । 

सूक नाम दिते? पुत्रं ददर्शाद्‌सुतद्ची न्‌ ॥७॥ 
उन्होंने कठिन कर्मको अनायास ही करनेवाले अजुनके पास आकर अद्भुत दशैनवाले सूक 


'नामक दितिक्के पुत्रको देखा ॥ ७॥ 


घाराहं रूपमास्थाय तकेथन्तामिवाजुनस । 


हन्तुं परमदुष्टात्मा तसुवाचाथ फल्युनः ॥८॥ 
गाण्डीवं धलुरादाय शारांश्चाशीविषोपसान्‌। 
सज्यं धलुवेरं कृत्वा ज्याघोषेण निनादयन्‌ ॥९॥ 


बह दुष्टात्मा राक्षस सुअरका वेष बनाये हुए क्रोधसे दी, मारनेकी इच्छासे अर्जुनको देख रहा 
था, तब अजनने विषके समान भयंकर गाण्डीव धनुष और सर्पके समान बाण लेकर उत्तम 
वार होरी चढाकर उस होरीके झब्दसे वनको गुजाते हुए उस राक्षससे कहा ॥ ८-९॥ 
यन्मां ाथयसे हन्तुमनागससमिहागतम््‌ । 
_ तस्मात्त्वा पूवमेवाहं नेष्यामि यमसादनम्‌ ॥ १०॥ 
तू जो यहाँ आए हुए निरपराध मुझे मारनेकी इच्छा करता है इसलिये पहले में ही तझको 
यमके घरमें पहुंचाऊंगा ॥ १० ॥ 
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तं दृष्टा प्रहरिष्यन्त फल्गुनं रदधन्विनम । 

किरातरूपी सहसा वारयामास शंकर! ॥११॥ 
जब किरातरूपी महादेवने उस सुअर रूपधारी रा ने 
अर्जुनको देखा, तो उनको निवारण करके बे ना डळ 3 बेड 

सयेष प्रार्थितः पूर्व नीलमेघसमप्रभः । 

ु अनाहत्यैव तद्वाक्यं प्रजहाराथ फल्गुनः ॥१२॥ 

हे नील मेघक समान कांतिवाले | इसको मारनेकी इच्छा पहले मैने की दै, परन्तु अर्जुनने 
उनके वचनका निराद्र करके उसको बाण मारा ॥ १२ ॥ 

किरातञश्च सन तस्लिन्नेकलक्ष्ये सदाद्यति। || 

प्रसुमोचाशनिप्रर्थं शरमप्निशिखोपमम्‌ ॥ १३ ॥ 
ठीक उसी समय उसीको लक्ष्य करके महा तेजस्वी किरातने भी वज्ञ और अग्निकी ज्वालाके 
समान तीक्ष्ण बाण मारा ॥ १३ ॥ 

तौ छुक्तो सायको ताभ्यां समं त्र निपेततुः । 

सूकस्य गाचे विस्तीर्णे शैलसंहनने तदा ॥ १४॥ 
उन दोनॉके द्वारा छोडे गए वे दोनों बाण एक ही समयमें मूक राक्षसके पर्वतके समान 
विशाल शरीरमें जा लगे ॥ १४॥ 

थथाशनिविनिष्पेषो वज्रस्येव च पर्वते । 

तथा तथोः संनिपातः शरयोरभवत्तदा ` ॥१६॥ 
जिस प्रकार एक ही समय बिजलीके गिरने और वज़के लगनेसे पर्वतमें शब्द होता है, 
वैसा ही शब्द उसके शरीरम दो बाणोंके लगनेसे हुआ ॥ १५ ॥ 

स बिद्धो बहुभिबांणैदीपास्थैः पन्नगैरिव । 

ससार राक्षसं रूपं सूयः कृत्वा विभीषणम्‌ ॥ १६॥ 
चह राक्षस अनेक प्रकाशमान पुंहवाळे सांपोंके समान भयंकर बाणोके लगनेसे अपने राक्षसी 
रूपको और भयंकर बनाकर मर गया ॥ १६॥ 

ददर्शाथ ततो जिष्णुः पुरुष काञ्चनप्रभम्‌ । 

किरातवेषप्रच्छन्नं सञत्रीसहायमामेत्रहा । 

तसन्रवीतप्रीतमनाः कौन्तेयः प्रहसन्निव __ ॥१७॥ 
तब शत्रुनाशक अजुनने ख्रियोके सहित किरात रूपधारी सोनेके समान वर्णवाले एक पुरुषको 
देखा और कुन्तीपुत्रने प्रसत्नचित्तसे हसकर उससे पूछा ॥ १७॥ 

® 


३२७ ्रदमस्ररते। [ फेरा 


को भवानटते शल्ये बने ख्रीगणसंड्ल; । 
न त्वमस्मिन्वने घोरे बिभेषि कनकमम पी दे न ॥ र 
तुम कौन हो जो इस निजेन वनसें ल्ियोंके डक कक पे के हा, हसो 
रङ्गबाले पुरुष ! तुम कया इस घोर वनम घूमते हुए डरते नहीं शह १॥ १८॥ 
किमर्थ च त्वया विद्धो सगोञ्य अत्परिग्रह। । 
` ज्याभिपन्नः पूर्व हि राक्षसोऽयमिहागतः _॥१९॥ 
और तुमने मेरे हाथमे आए हुए इस प्राणीको क्यों सारा ! इस राक्षसको यहाँ आनेप्र 
ले मैने ही मारा था ॥ १९॥। 
क कामात्परिमवाद्वापि न मे जीवन्विमोक्ष्यसे । 
न छोष सूगयाधर्मा यस्त्वयाद्य कुतो मथि । 
तेन त्वां अशायिष्यामि जीवितात्पवेताश्रय ॥ २० ॥ 
तुमने इसे चाहे कामसे मारा हो या मेरा निरादर करनेकी इच्छासे, परन्तु तुम झुझसे जीते 
हुए अब नहीं बच सकते; क्योंकि तुमने मेरे साथ जो यह कर्म किया, यह सुगयाधके 
विरुद्ध है; अत?, हे पर्वतके निवासी ! इस कारण में तुमको जीबनसे अभी युक्त कर 
इंगा ॥ २० ॥ 
इत्युत्तः पाण्डवेयेन किरात! प्रहसशिव । 
उबाच -छक्ष्णया याचा पाण्डण सब्यसाचिनस्‌ ॥ ३१ ॥ 
पाण्डुपुत्रके ऐसे वचन सुनकर किरातने इंसकर मीठी वाणीले सव्यसाची जर्जुनसे ऐसा 
कहा ॥ २१॥ 
ममैवायं लक्ष्यमूत। पूर्वसेव परिग्रहः । 
समैव च प्रहारेण जीविताद्वयवरोपित; ॥९९॥ 
पहले मैंने ही इसको लक्ष्य बनाया था और मेरे ही बाणसे यह जीवनसे मुक्त हुआ है, इस- 
लिये यह मेरा ही धन दै ॥ २२॥ 
दोषान्स्वान्नाहसेऽन्यस्मर बक्तुं स्वबलदर्पितः । 
८ „ आभिषक्सोऽस्मि सन्दास्मन्न से जीवन्विबोष््यसे ॥२३॥ 
है मूख ! वलके अभिमानमें आकर अपने दोष दूसरोंपर महना तुम्हारे लिए उचित नहीं 
६। अब तुम कदापि मुझसे जीते हुए नही बचोगे ॥ २३ ॥ 
स्थिरो भवस्व मोक्ष्यामि सायकानदानीनिच । 
अटस्व परया शाक्स्था सुश्च स्वपि सायकान्‌ ॥२४॥ . 
अब में बजे समान तीक बाणोको छोडता हूं; तुम स्थिर हो जाओ। अपनी परमशक्तिसे 
यत्न करो; ओर अपने बाणोंको गौ तुम छोडो ॥ २४ ॥ 


अन्याय ७० ] आरज्यकंपव । ` `. 
Rs फन्‍ससयाय- 


ततस्तौ तत्र संरब्धौ गजेमानों 

छरेराशीविषाकरिस्ततक्षाते परस्परम्‌ ॥ २७ ॥ 
तब वे दोनों बार बार क्रोध करते हुए और बार बार गर्जते हुए परस्पर एक दूसरेको सांपके 
समान विषसे अरे बाणसि मारने गे ॥ २५ ॥ 

ललोञ्जन; शरवर्षं किराते समवाखजत्‌। 

तत्मसन्नन भनसा प्रातिजग्राइ शंकर ॥ २६॥ 
तव अजुनने किरातपर वाणोकी वर्षा बरसाई और शिव भी प्रसन्न चित्ते उस बाणोंकी 
वर्षाको सहनं लग ॥ २६ ॥ 

खुङ्टतं शारवष तत्पतियह्य पिनाकधुक । 

अक्षतेन शरीरण तस्थौ गिरिरिवाचल! ॥ २७॥ 
पिनाकथारा (शव एक शहूचमात्र उस वाणवषाको सह करके भी पर्दतके समान अचल ही 
खडे रहे आर शरीरम एक घाव भी न हुआ ॥ २७॥ 

स इृष्ठा जाणवर्ष लन्मोघीसूतं धनञ्जय; 

परमं विस्लयं चक्रे साधु साध्विति चाजवीत्‌ ॥ २८॥ 
जब अजुनने अपनी बाणोंकी वर्षाको व्यर्थ हुआ हुआ देखा तब परम आश्चमे आकर 
साधु ! साधु ! कहने लगे ॥ ३८ ॥ 

अहऽय खुळुमाराडे हिमवच्छिखरालयः । 

गाण्डीवसुक्तान्नाराचान्प्रतिग्हात्याविद्वलः ॥ २९॥ 
(और आश्व्ैसे बोले ) अहो ! यह हिमाचलके शिखरका वासी और कोमल अन्ञोवाला 
पुरुष गाण्डीब धनुषछे छूटे हुए बाणोको बिना व्याकुल हुए सह रहा है ॥ २९॥ 

को5थ देवो भवेत्साक्षाद्रद्रो यक्षः सुरेश्वरः । 

विद्यते हि गिरिश्रेष्ठ त्रिदशानां ससागसः। ॥ ३०॥ 
यह कौन है ? क्या ये साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव हैं ! अथवा होई यक्ष दै, या स्वयं देवराज 
न्द्र ३ ? क्यात इस श्रेष्ठ पवेतपर देवोंका सम्मेलन होता ही है । ३० ॥ 

न (हे मझाणजालानाइुत्छष्टानां सहस्रश 
श्त्तोऽन्थः सहितुं वेगस्रते देवं पिनाकिनम्‌ के i दै र ॥ 
भर घनुषसे छूटे हुए सहखो बाणोके जालके वेगळी देव पिनाकधारी शिवको छोडकर और 
कोड भी नहीं सह सकता ॥ ३१॥ 
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७ 
धंदामांखते । [दै 
९३९ क बामणी... 
Me करास 
देवो वा यदि वा यक्षो रुद्रादन्यो व्यवस्थित) । 
अहमेनं शारैस्तीक्ष्णेनंयामि यभसादनस्‌ ॥ ३२॥ 
0 / » 


जो हो यदि यह शिवको छोडकर देवता वा कोई यक्ष ही क्‍यों न हो, अब में इसको तीह 
बाणोंसे यमके घरें पहुंचाऊंगा ॥ ३३ ॥ 

ततो हृष्टमना जिष्णुनौराचान्मभेभेदिनः । 

व्यस्जच्छतधा राजन्मयूखानिव भास्कर! ॥ ३३ ॥ 
है राजन्‌ जनमेजय! ऐसा सोचकर अजुनने प्रसञ्चचिचसे मर्मको तोडनेवाछे सैंकड़ों बाणो 
इस प्रकार छोडा, जैसे घर्य अपनी किरणोंको छोडता है ॥ ३३ ॥ 

तान्प्रसन्नेन मनखा भगवाँछोक भावन! । 

दाळपाणिः प्रत्य शहाच्छिलावषेसिवाचलः ॥ ३४॥ 
किन्तु भगवान्‌ शृठघारी, लोकनाथ शिव उन बाणोंको भी प्रसन्नचित्तसे इस प्रकार ग्रहण 
करने लगे, जैसे शिलाकी वर्षाको पर्वत सहता है॥ ३४॥ 

क्षणेन क्षीणबाणोऽथ संबृत्त। फल्युनस्तदा । 

वित्रासं च जगामाथ तं इद्टा शारसंक्षयस्र्‌ ॥ ३५॥ 
हे राजन्‌ ! तब क्षणमरमें ही अजुंनळे बाण समाप्त हो गये और तब अपने चाणोंको समाप्त 
हुआ देखकर अर्जुन भयभीत हो गए ॥ ३५ ॥ 

चिन्तयां्रास जिष्णुस्तु भगवन्तं इुताशनस्न्‌ । 

पुरस्तादक्षयो दत्तौ तूणौ थेनास्थ खाण्डवे ॥ ३६ ॥ 
तब अजुंनने उसी भगवान्‌ अग्निका ध्यान किया, जिसने इनको पहले खाण्डव बनमें दो अक्षय 
तुणीर दिये थे ॥ ३६॥ 

कि चु सोध्यामि घलुषा यन्थे बाणाः क्षय गता! । 

अर्थ च पुरुषः कोऽपि बाणान्ग्रसति सर्वाः ॥ ३७॥ 
( और सोचने ढगे ) अब मेरे सब बाण समास हो गये, अतः घलुपसे अब क्या छोई ! 
और यह कोई पुरुष मेरे सब वाणोंको निगळे जाता है ॥ ३७॥ 

अहमेनं धनुष्कोरया ञलाग्रेणव कुर्न । 
र नयामि दण्डधारस्च यस्य सदन प्रति ॥ ३८॥ 
जिस प्रकार आलेखे हाथीको भारते हैं, वैसे ही अब मैं भी इसको गाण्डीव घनुषके आगेके 
भागसे दण्डधारी यमराजके स्थानको पहुंचाऊंगा ॥ ३८॥ 


४० ] आणण्यकपर्च । २२३ 
न अली ३ 
संघायुध्यद्धनुष्कोटया कौन्तेयः परबीरहा। 
लद॒प्यस्थ घनुदिच्य जग्रास गिरिगोचरः ॥३९॥ 
जल ७ च ऐप विय कळ. 
कुन्ती नन्दन शनुनाशक अर्जुन त इस प्रकार घनुपक अग्रम्रामसे युद्ध करने छग, परन्तु 
पबेतके समान दीखनेवाले किरातने इनके दिव्य घतुषको भी निगल लिया ॥ ३९ ॥ 


ततोऽङुनो ग्रस्तथनु। खङ्गपाणिरतिष्ठत । 

युद्धस्यान्तमभीप्सन्बै वेगेनाभिजगाम तम्‌ ॥ ४० ॥ 
घनुषके नष्ट होनेके पश्चात्‌ अजुन हाथमें तलवार लेकर खडे हो गए और युद्धको समाप्त 
करनेकी इच्छासे तलवार लेकर बेगसे उस किरातकी तरफ दोडे ॥४०॥ . 

तस्थ सूर्घि शितं खड्गमसक्तै पर्वतेष्वपि । 

झुझोच सुजवीर्येण विकम्य कुरुनन्दनः । 

लस्य सूधोनसासाद पफालासिवरो हि सः ॥४१॥ 
जो पर्ववको भी काट सकता था उस तेज खङ्गको कुरुनन्दन अजुनने अपने भ्ुजाके बलसे 
पराक्रम करके किरातके शिरमें मारा, परन्तु उसके सिरमें लगनेसे वह उत्तम खङ्ग मो टूट 
गया ॥ ४१ ॥ 


ततो दक्ष! शिलासिश्व योधयामास फल्गुन; । 

यथा वृक्षान्महाकायः प्रत्यणह्वादथो शिलाः ॥४२॥ 

किरातरूपी 'भगवांस्ततः पार्था महाबल! | 

खुष्टिमिवेजरसंरपशेधू मसुत्पादयन्छुखे । 

प्रजहार दुराधर्ष किरातसमरूपिणि ॥४३॥ 
तब अर्जुन शिला और वृक्षको मारकर युद्ध करने लगे, परन्तु महाशरीरधारी किरातरूपी 
भगवान्‌ शिव उन शिला और बृक्षोंकी भी निगलने गे । तदनन्तर महाबली अर्जुनके 
शुखसे मारे क्रोधके धुआं निकलने लगा, और वे दुराधष भगवान्‌ किरात रूपधारी शिवके 
शरीरमें वजञके समान सुक्के मारने लगे ॥ ४२-४३ ४ 


ततः शक्राशनिसमैसुद्टिमिभ्नेशदारुणैः । 

किरातरूपी अगवानदेयामास फल्गुनम्‌ डड यु 
तब किरातरूपी भगवान्‌ शिव मौ इन्द्रक वजके समान अत्यन्त दारुण गुक्कास अजुनको 
मारने लगे ॥ ४४ ॥ 


२२४ मदास्रात | [ भा 
उत 7 काका ` 
ततश्टचटाशाब्द। खुघोर! समजायत । 
पाण्डवस्य च सुष्टीनां किरातस्य च युध्यत! ॥ ३५॥ 


उस अर्जुन और किरातके युद्धमें दोनोके हुक्का चटचट करता हुआ महान्‌ शब्द होने 
लगा ॥ ४५ ॥ र 
` सुसुदूर्त महशुद्धमासीचछोमहरणल। 

सुजप्रहार॒संयुक्त वृत्रवासवयोरिव ॥ ४९॥ 
थोडी देरतक दोनोंकी दुजाओंळे प्रहारसे युक्त, रोंबटेको खडा कर देनेवाला बह युद्ध 
वृत्रासुर और इन्द्रके युद्धके समान हुआ ॥ ४६ ॥ 

जहाराथ ततो जिष्णुः किरातझुरसा बली । 

पाण्डवं च विचेष्टन्तं किरातोऽप्यहनहलात्‌ ॥ ३७॥ 
तब बलवान्‌ जर्जुनने किरातके हृदयमें मारा और किरातने भी अत्यन्त प्रयत्न करनेवाहे 
खजुनको बलसे सारा ॥ ४७॥ 

तयो सुंजविनिष्पेषात्संघ्षेणोरसोस्तथा ! 

समजायत गात्रेषु पावकोऽङ्ञारधूसवान्‌ ॥ ४८॥ 
उन दोनोंके द्यञाभोळी रगड ओर हृदयके घिसनेसे शरीरमेंसे अंगारे और धुएक सहित 
अग्नि निकलने लगी ॥ ४८ ॥ 

तत एनं महादेवः पीडध गाचे! छुपीडितक्ष्‌ । 

तेजसा व्याक्रमद्रोषाचेतस्तस्थ विमोहयन्‌ ॥ ४९॥ 
तब महादेवजीने पीडित अजुनको अपने शरीरसे दवाकर और ज्यादा पीडा देकर अपने 
तेजसे उनके तेजको खींचकर उनके चिचको मोहित कर दिया ॥ ४९ ॥ 

ततो निपीडितेगाच! पिण्डीकृत इयाबलौ । 

फल्गुनो गात्रसंरुद्धो देवदेवेन आरत ॥ ६०॥ 
है भारत ! देवोंळे देव महादेवसे अवरुद्ध होकर तथा अपने शरीरके अंगोळे पीडित होनेके 
कारण अन पिण्डके समान हो गये || ४० ॥ 

निरुच्छ्वासोऽभवचैव संनिरुद्धो महात्मना । 

ततः पपात ससूढस्तत। प्रीतोऽभवङ्कषः ॥ ५१ ॥ 
तदनन्वर महादेवसे पीडित होकर अजुंनकी सांस भी बन्द हो गयी, तब अर्जुन मूत होकर 
शथ्वीपर गिर पढे) यह देखकर शिव प्रसक्ष हो गए ॥ ५१ || 
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भो ओ फल्गुन तुष्टोऽस्मि कर्मणाप्रतिमेन ते । 

शथण!नेन शत्या च क्षत्रियो नास्ति ते समः ॥५९॥ 


भगवान्‌ बोले- दे फरणुन ! मैं तुम्हारे इस असाधारण काम, शूरवीरता जर धैथको देखकर 
प्रसन्न हूँ, तुम्हारे समान क्षत्रिय और कोई नहीं दै || ५२ ॥ 
सन्नं तेजश्च वीर्यं च समाद्य तव चानघ | 
गीतस्तेऽहं महाबाहो पद्य मां पुरुषर्षभ ॥६३॥ 
हे पाणरहित ! आजसे तुम्हारा पराक्रम और तेज मेरे समान हो गया है; हे महाधुज ! हे 
पुरुषोमें शष्ठ ! में तुमसे प्रसन्न हूँ । मुझे देखो ॥ ५३ ॥ 
ददानि ते विशालाक्ष चक्षुः पू्वंऋषिभवान । 
विजेष्यसि रणे शत्रूनपि सरवान्दिवौकसः ॥५४॥ 
हे विशाल आंखोंवाले अर्जुन! मैं तुम्हें दिव्य इष्टि देता ईं, तुम पू समयके ऋषि हो; तुम 
युद्धम सब शत्रुओंको जीतोगे; तुम्हारे चत्र चाहे देवता भी हों तो भी तुमे पराजित होंगे ॥६४॥ 
बेशम्पासन उषाच 
लतो देवं महादेवं गिरिशं शूलपाणिनम्‌ । 
ददश फल्णुनस्तत्र सह देव्या महाद्युतिम्‌ ॥५५॥ 
वेशम्पायन बोले- तब वहां त्रिशूलधारी देवोके देव महातेजस्वी महादेवको पार्वतीके सहित 
अर्जुन देखा ॥ ५५ ॥ 
ले जालुभथां बही गत्या शिरसा प्रणिपत्य च। 
प्रशादयासास हरं पार्थः परपुरञ्जयः ॥ ५६ ॥ 
घुटनोको परथ्वीमें लगाकर शिरसे प्रणाम करके शत्रुओंके नगरको जीतनेवाले उस अर्जुनने 
महादेवको प्रसन्न किया ॥ ५६ ॥ 
झर्जुन उचाच 
कपार्बिन्सबेसूतेश अगनेचनिपातन । 
व्यतिक्रमँ से अगवन्श्षन्तुमहसि शंकर ॥ ७७१ 
अर्जुन बोले- हे जटाधारी ! हे सब प्राणियोंके स्वामी ! दे भगनेत्र अर्थात्‌ कामदेबके 
नाशक ! हे अणवन्‌ ! हे कल्पाणकारिन्‌ ! मेरी बिपरीत बुद्धिको क्षमा कीजिये ॥ ५७ ॥ 
२९ ( महा. भा. णारण्यक, ) 


२२६ 


ब्रहाभाएते । [ 


जे 


अगबदशनाकाँंक्षी प्रा्ोऽस्भीमं अहांगिरिम्‌ ! 

दयितं तथ देवेशा तापसालयखुत्तमल ॥ ७८ ॥ 
हे भगवन्‌ ! में आपके दर्शनकी इच्छासे ही इस महापर्वतपर आया हू । हे देवेश ! यह प्त 
तपस्वियोका स्थान और आपका प्यारा है ॥ ५८॥ 

प्रसादये त्वां भगवन्सर्व सूतनसस्छत । 

न मे स्यादपराधोऽयं महादेवातिसाहसात्‌ ॥ ७९६ 
हे सब लोकों द्वारा पूज्य अशवन्‌ ! मैं आपको प्रसन्न करता हँ । दे महादेव ! अति साहसके 
कारण मैंने जो यह काम किया है, वह मेरा दोष न हो ॥ ५९ ॥ 

कुतो मया यदज्ञानाद्विमदोऽयं त्यया सह । 

शारणं संप्रपन्नाय तत्क्षमस्वाद्य शंकर ॥ ६० ॥ 
क्योंकि मैंने अज्ञानसे आपके साथ यह युद्ध किया है, हे शंकर ! में आपकी शरण आया 
हूं, अतः आज मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ ६० ॥ 

वैशम्पायन उपाच 

तखुवाच सहातेजा? प्रहस्य बृष भध्यञः । 

प्रणृह्य रुचिरं बाहु क्षान्तमित्येच फल्गुनस ॥ ६१ ॥ 

॥ इति भीमदाभादते आरण्यकपर्वणि चत्वारिशोऽष्यायः || ४० ४ १४८५॥ 
वैशम्पायन बोळे- बृषभध्यज महातेजस्त्री महादेव अजुनका सुन्दर हाथ पकडकर हंसते हुए 
बोळे, कि हे तेजस्वी ! तुम्हें मेंने क्षमा कर ही दिया है ॥६१॥ 

॥ सहाभारतके आरण्यकपर्वमे चालिसवां अध्याय खमात्त ॥ ४० ॥ १४८५॥ 


मगषानुषाष 
नरस्त्वं पूवदेहे वै नारायणसहायवान्‌ । 
वद्या तपवालुग्रं तपो वर्षायुतान्बहून्‌ ॥ १॥ 
भगवान्‌ बोले- पूरवजन्ममें तुम नर नामक ऋषि थे, नारायण तुम्हारे साथी ये । बदरिकाश्रममे 
हजारों वष तुमने कठिन तपस्या की थी ॥ १॥ 
त्वयि वा परमं तेजो विष्णौ वा पुरुषोत्तमे। 
युवाभ्यां पुरुषाण्ज्याभ्यां तेजसा घायेते जगत्‌ ॥२॥ 
या तन परम तेज है, या पुरुषोत्तम विष्णुभ तेज है, तुम्हीं दोनों उत्तम पुरुषोंके दारा 
अपने तेजसे यह जगत्‌ धारण किया जाता है॥ २॥ ॒ 
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शक्राभिषेके सुमहद्धनुजैलदानिस्वनम्‌ । 
भग्यह्म दानवाः शस्तास्त्वया कुष्णेन च प्रभो ॥३॥ 
हे प्रभो ! तुमने और कुष्णने इन्द्रे राज्याभिपेकके समय मेघके ग्नके समान टंकार- 
बाले घनुषको ग्रहण करके दानरवोको मारा था ॥ ३॥ 
एतत्तदेव गाण्डीब तब पार्थ करोचितम्‌ । 
सायामास्थाय यदूग्रस्त सया पुरुषसत्तम । 
तूणौ चाप्यक्षयौ सूयस्तव पार्थ यथोचित ॥४॥ 
हे पुरुषभेष्ठ पृथापुत्र अजुन ! मायाका सहारा लेकर जो मैंने निगल लिया था, वह यह 
गाण्डीव धनुष तुम्हारे ही हाथके योग्य है; तुम्हारे अक्षय तरकस भी तुम्हारे योग्य ही हैं ॥४॥ 
प्रीतिलानस्सि वै पार्थ तथ सत्यपराक्रम । 
ग्रहण वरसस्मत्तः कांक्षितं यन्नरषम ॥५॥ 
है सत्य पराक्रमी तथा पुरुषोंमें शेठ अजुन ! में तुमसे प्रसन्न हूं, जो तुम्दारी इच्छा हो, बह 
वर धुझस सांगो ॥ ५ ॥ 
न्‌ त्यया पुरुषः छञ्चित्पुमान्मत्येषु सानद । 
डिबि या विद्यते क्षत्रं त्वत्प्रधानसरिन्दभ ॥६॥ 
हे मानद ! तुमसे मर्त्य छोकमें वा स्वर्णमें कोई पुरुष श्रेष्ठ न होगा । हे शत्रुओका दमन 
करनेवाले ! तुम क्षत्रियोंमें प्रधान गिने जाओगे ॥ ६ ॥ 
अर्जुन उपाच 
सगवन्ददासि चन्यं कामं प्रीत्या वृषध्वज । 
कामये दिव्य तद्धोरं पाशुपतं प्रभो ॥७॥ 
अजुन बोळे- दे बेळकी ध्यजावाले भगवन्‌ ! यदि आप सुझपर प्रसन्न होकर मुझे वर देते 
हैं; तो, हे प्रभो ! में उस घोर और दिव्य पाशुपताख्नको मांगता हूं ॥ ७॥ 
यत्तद्न्रह्मशिरो नाम रौद्रं भीमपराक्रमस्‌ । 
युगान्ते दारुणे प्रासे कुत्सनं संहरते जगत्‌ ॥८॥ 
जो अह्मशिर नामक भयानक, बडा पराक्रमी शस्त्र भयंकर प्रल्यमें सब जगत्‌का नाश करता 
दै, उसी अखको में लेना चाहता हं ॥ ८॥ 
दहेयं येन संग्रामे दानवान्राक्षसांस्तथा । 
सूतानि च पिशाचांश्च गन्धर्वानथ पन्नगान्‌  ॥९॥ 
जिसके प्रतापसे मैं युद्धम दानव, राक्षस, सूत, पिचाश, गन्ध और सर्पोको भस्म कर 


सरू ॥ ९ ॥ 
र 


३३८ बदासांय्ते । [ रका 


यतः झलसहस्राणि गवाध्योग्रमदशेनाः । 

दाराश्चादाविषाकाराः संभवन्त्यनुमान्चताः चा ये 
जिसद्धो अभिमंत्रित करनेसे जिससे सहस्रं आले, तेज दशानेवाल। गदाय ओर विपेले तई 
समान बाण उत्पन्न होते हैं ॥ १० ॥ छु 

युध्येयं येन भीष्मेण द्रोणेन च कृपेण च। 


सूतपुत्रेण च रणे नित्यं कडक भाषिणा र eos, १ | 
मैं जिससे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और सदा ही कठोर बोलनेवाले छणसे रणमें युद्ध 
कर सकूँ ॥ ११॥ टं 
एष छे प्रथम) कामो भगवन्भगनेत्रहन्‌ । | 
त्वत्प्रसादाह्विनिवृत्तः खमर्थः स्यामहं यथा ॥ १२॥ 


हे अगनेत्रहारी भगवन्‌ ! यह मेरी प्रथम इच्छा है, अतः आपकी छृपासे कृतकृत्य होकर 
मैं समर्थ हो जाऊं ॥ १२॥ 


भगवानुवाच 
ददानि तेऽस्त्रं दायितसई पाशुपत महत्‌। 
स्थो घारणे मोक्षे संहारे चापि पाण्डव ॥१३॥ 
भगवान्‌ चोले- हे बिभो पाण्डव ! सें तुमको अपना प्यारा पाशुषताख्न देता हूँ, क्योंकि तुम 
इसे चलाने, चापस लौटा लाने. और धारण करनेमें सप्रे हो ॥ १३॥ 


नेतद्वेद महेन्द्रोऽपि न यमो न च यक्षराट्‌ । 
वरुणो याथ वा वायु) कुतो वेत्स्यन्ति मानवाः ॥ १४॥ 
इसको न इंद्र, न यम, न यक्षराज वरुण और न बायु भी जानते हैं, तो सनुष्य कहसि 
जानेंगे ! ॥ १४ ॥ 
न त्वेतत्सहसा पार्थे सोक्तव्यं पुरुषे चित्‌ । 
जगहिनिदहेत्सवेमल्पतेजासे पातितक्ष ॥ १५ ॥ 
ति न्तीनन्दन ! इस शस्त्रक्ो दापि कहीं भी साहससे किसी पुरुषके ऊपर मत छोड़ना, 


क्योंकि थोडे तेजवाले मनुष्य पर छोडे खानेपर यह सब जगत्को गस्स कर सकता है॥ १५॥ 
अवध्यो नाल नास्त्यस्य त्रैलोक्ये सचराचरे । 
. भनसा चक्षुषा वाचा घनुषा च निपात्यते ॥ १६ ॥ 
चर आर अचरवाले तीनों रोकोंमें कोई ऐसा नहीं, जो इससे न अर सके, इसके चछानेके 
समय इसको मन, वचन, नेत्र और घलुषसे चलाना चाहिये ॥ १६॥ 
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बृशम्पागन अवाच 

तच्छूत्वा त्वरितः पार्थः शुचिभूत्वा समाहितः । 

उपसंग्रह विश्बेशामधीष्येति च सोऽन्रदीत्‌ ॥ १७ ॥ 
वैश्षम्पायन बोले- कुन्तीनन्दन अजुन शिवके ऐसे बचन सुनकर जल्दी ही पवित्र 
और ध्यानावस्थित हो विश्वेशके पास बैठे और शिब बोले '* ग्रहण करो ” ॥ १७ ॥ 

ततस्त्यध्यापयाजास सरहस्थनिवर्तनम । 

सद्ग पाण्डवश्रेष्ठं सूतिमन्तसिवान्तकम्‌ ॥ १८॥ 
तव शिवजीने सूर्तिधारी कालके समान उस शत्रको चलाने और निवृत्त ळरनेकी गुप्त 
क्रियाओंके सभेत पाण्डवश्रेष्ठ अजुनको पढाया ॥ १८ ॥ 

उपतस्थे सहात्मान यथा व्यक्षछुमापतिस्र्‌ । 

प्रलिङग्राइ तचापि प्रीतिमानर्जुनस्तदा ॥१९॥ 
वह शख्न जिस प्रचार पावतिनाथ त्रिनेत्र महात्मा शिवकी सेवामें उपस्थित हुआ था, वैसे ही 
अरजुनक्री सेवामें भी उपस्थित हो गया और तब अजुनने भी प्रसन्न चित्तते उसे ग्रहण 
किया ॥ १९॥ न 

ततश्चचाल एथिवी सपर्वतवनद्रुमा । 

ससखागरवमोदेशा सग्राननगराकरा ॥ २० ॥ 
उस समय ग्रास, नगर, समुद्र, खान, पवत, बन, दक्ष, और देशोके समेत संपूर्ण पृथ्वी 
हिलने झणी ॥ २० ॥ 

शाक्कदुन्दुनिघोषाऱ्व भेरीणां च सहस्रशः । 

तस्मिन्हते संप्राप्ते नि्घाताश्च नहानभूत्‌ ॥ ११ ॥ 
उस समयछे प्राप्त होंनेषर आकाशमें सहखो शंख नगाडे और भेरियां बजने लगी और उनके 
कारण महान ध्वनि होने लगी ॥ २१ ॥ 

अथास्रं जाज्वलद्भारं पाण्डवस्यासितौजस; । 

सूर्लिमद्विछित पाश्वे दरशुदवदानवाः ॥ २२॥ 
महातेजवाछे अर्जुन पास जलता हुआ घोर च मूर्ति घारण करके वहां आया, इसको 
सब देव और दानवोंने देखा ॥ २२ ॥ 

स्पष्टत्य 'च त्यञ्चकेन फल्गुनस्थाभितौजसः । 

थत्किचिदशुभं देहे तत्सवं नाशमेयिवत्‌ ॥ २३॥ 
महादेव महाराजने महातेजस्वी अजुनकों अपने हाथसे स्पश किया, तब उसके झरीरमे 
जितना भी कुछ पाप था, वह सब नष्ट हो गया ॥ २३॥ 


RNS कट Se 


। है. 
२३० नद्वासारचे । पृ य 
कको 


स्वर्ग गच्छेत्यलुज्ञातस्त्रयम्बकेन तढाजुन; । 
प्रणस्थ शिरसा पार्थः प्राञ्जलिर्देबसैक्षत ॥२४॥ 
अर्जने सिरसे प्रणाम कर हाथ जोडकर शिवकी ओर देखा, तब शिवने आज्ञा दी, कि तुम 
स्वर्गको जाओ ॥ २४ ॥ 
तत! प्रसुस्त्रिदिवनिवासिनां वशी महासतिर्गिरिश' उमापतिः शियः । 
धलुबहदितिजपिशाचसूदन दवौ भवः पुरुषवराय गाण्डिबस्‌ ॥२५॥ 
तब पुय श्रेष्ठ अर्जुनको स्वर्गवासियॉके स्वामी, जितेन्द्रिय, महाशुद्धिभान्‌, पबेतपर 
सोनेवाले, यातीनाथ, जगतके उपपन्न करनेवाले शिवने पिशाच और राक्षसो नाश 
करनेवाला महाधनुष गाण्डीव दिया ॥ २५ ॥ 


आच 


लत! झुमं गिरिवरमीश्वरस्तदा सहोमया सिततटसालुकन्दरब । 
विहाथ तं पतगमहषिसेवित जगाम खं पुरुषवरस्य पदयतः ॥ २६ ॥ 
॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि एकचत्वारिशो5घ्यायः ॥ ४१ ॥ १५११ ॥ 
तब पुरषो श्रेष्ठ अजुवके देखते देखते ही उमाके साथ शिव सफेद चोटी और कन्दराबाढ़े, 
पक्षी और महर्षियोंसे सेबित उस शुभ पर्वतको छोडकर आकाशको चले गये ॥ ३६॥ 


॥ बहाभारतके आरण्यकपणंम इकतालीसवां अध्याय लगात ॥ ४१॥ १५११॥ 


वैशम्पायन वरदान 
तस्त सपश्यतस्त्येव पिनःकी वृषसध्यज! । 
जगामावशन भानुलोकस्येचास्तमेयियान्‌ ॥१॥ 
वेशम्पायन बोळे- जिस प्रकार सब जगतूके देखते देखते स्थ अस्त हो जाता दै, वैसे हौ 
भगवान्‌ शृषभश्चज पिनाकधारी शिव मी अजुनके देखते देखते अन्तर्धान हो गये ॥ १ ॥ 
तलो$्जुन परं चक्रे विस्मयं परवीरहा । 
सथा साक्षान्महादेवो दृष्ट इत्येथ भारत ॥२९॥ 


है भारत जनमेजय ! तब मैंने साक्षात्‌ शिवको देखा, ऐसा बिचारकर शत्रुनाशी अर्जुन बार 
बार आश्चर्य करने लगे ॥२॥ 


बब रा रश 


धन्यो5स्ल्यनुग्रहीतो5स्पि चयन्मया उयव्यको ह्रः । 
पिनाकी चरदो रूपी दृष्ट! स्शृष्ट्च पाणिना ॥ ३ ॥ 

अहा ! में धन्य हू, में कपाका पात्र हूं, जो मेने साक्षात्‌ तीननेत्रवाले भक्ते दुःखनाशक 
बरदान-दाता ।पनाक थनुषको धारण करनेवाले शिवको देखा और उनके दाथसे छुआ 
गया ॥ ३ ॥ दै र 

कृताथ चायगच्छामि परमात्मानमात्मना | 

चा्रुख विजितान्सवोज्निवत्त॑ च प्रयोजनस्‌ ॥४॥ 
अब में कृतार्थ हुआ; मैंने आत्माके द्वारा परमात्माको जान लिया । अभे सब शत्रओंको 
बीत किया और मेरे सब प्रयोजन सिद्ध हो गये ॥ ४ ॥ डु 

ततो बैडूजेबणो नो भासयन्सर्चतो दिशाः । 

यादोगणचूत! श्रीलानाजगाल जलेश्वरः ॥५॥ 
तब जलचर जन्तुओसे घिरे हुए वैय रर्नके समान ढांतिवारे श्रीमान्‌ जलेश्वर वरुण सब 
दिशाओंको प्रकाशित करते हुए वहां आये ॥ ५॥ 

नागैनेदै्नेदीभिग्च दैत्यैः साध्यैश्च दैवतैः । 

वरूणो यादसां भता बशी तं देशमागमत्‌ ॥ ६ ॥ 
इन्द्रियजित्‌ जलजन्तुओंके स्वामी वरुण पर्वत, नद, नदी, दैत्य, साध्य, देवता और जल- 
जन्तुके साथ उस स्थानपर आये ॥ ६ ॥ - 

अथ जाज्वूनदवपुर्विथानेन महार्चिषा । 

कुबेरः समलुप्राप्तो यक्षैरतुगतः प्रभु! ॥७॥ 
तदनन्तर सोनेके समान वर्णवाले शरीरसे युक्त, यक्षोके समेत भगवान्‌ कुबेर महातेजस्वी 
विमानमें बेठकर वहाँ आये ॥ ७ ॥ 

विद्योतयन्रनिवाकाशमद्सुतोपमदशेनः । 

घनानामीश्वरः श्रीमानजेन द्रष्टुमागतः ॥ 4 ॥ 
अपने आगमनसे आकाशको प्रकाशमान करते हुए अद्भुत दर्शनवाले श्रीमान्‌ धनेश्वर कुबेर 
अजुनको देखनेके लिए आए ॥ ८ ॥ 

तथा लोकान्तकूच्छीसान्यमः साक्षात्प्रतापवान्‌। 

सूत्यसूर्तिधरैः सार्धं पितृभिलोकभावनेः ॥९॥ 
उसके पश्चात्‌ सब लोकोंका नाश करनेवाले श्रीमान , प्रतापवान्‌ साक्षात्‌ यमराज भी रूप 

बिनारूपवाळे लोकभावन पितरोंकों साथमें लेकर वहां आये ॥९॥ 


EE 


महाभरते । त प 
दण्डपाणिरचिन्त्यात्चा शर्थ सूतविनाचकत्‌ | 
वैदस्वतो घर्नेराजो विम्रानेनावभासथन्‌ ॥ १० 
७/ ® ९ 
न्रीहैकान्युह्यकांख्रैच गन्धव'श्च सपन्नगान्‌। 
द्वितीय इब मार्तण्डो युगान्ते सखुपस्थिते ॥११॥ 


दण्ड धारण किये हुए भगवान्‌ अचिन्त्यरूपवारे सब प्राणियोके बाश. करनेवाले र्यके पुत्र 
यमराज तीनों लोझोंको प्रकाशित करते हुए विभानके द्वारा गुह्यक, गन्धे शौर सफैको 
साशमे लेकर प्रहयकालके उपस्थित होनेपर जिस प्रहार दूसरा खू तेज धारण करता है, 
उसी प्रकारका तेज धारण करके वहां आये ॥ १०-११ ॥ 

आलुलन्ति विचित्राणि शिखराणि महागिरेः । 

सशास्थायाजुन त्र दहृुस्तपसान्बितम्ष्‌ ॥१६॥ 
वे सब लोण हिमालयके प्रकाशमान और विचित्र शिखरपर आकर वहां तपस्यासे युक्त 
अजुनको देखने लभे ॥ १२॥ 

ततो झुइर्ताङ्गगव।नेरायतचिरोंगतः । 

आजगास लहेन्द्राण्था शक्तः सुरगणैः ॥१३॥ 
थोडे क्षण बाद ऐरावतके ऊपर बैठकर इन्द्राणीके साथ देवताओंसे विरकर भगवान्‌ इन्द्र 
भी वहाँ आये ॥ १३ ॥ 

पाण्डुरेणातपत्रेण श्रिय्ाणेन सूधैनि । [ 

शुशुभे तारकाराजः सितमञ्ञानेचास्थिततः ॥१४॥ 
उनके सिरपर सफेद छत्र रखा हुआ था, उस समय उनकी शोभा ऐसी जान पडती थी, 
जैसे सफेद बादलोखे बीचमें नक्षत्रोंका राजा चन्द्रमा ॥ १४ ॥ 

संस्तूय्ानो गन्धर्वेकेबिमसिश्व तपोधन! । 

शक्ल गिरे? समासाद्य तस्थौ सूर्य इवोदित! ॥ १५ !| 
जिस प्रकारस उदय हुआ द्य प्रकाशित होता है, वैसे ही अणवान्‌ इन्द्र भी देवता और 
तपोधन ऋषियोंसे स्तुति सुनते हुए पर्वतके शिखरपर जाकर बैठ गए ॥ १५ ॥ 

अथ मेघस्वनो घीमान्व्याजहार शुभां गिर! 

यम! परमधमज्ञो दक्षिणां दिशलास्थितः ॥ १६॥ 


तब दक्षिण दिल्लामें बेठे हुए सब धर्मके जाननेवाले भीमान्‌ यमराज भेघळे समान गंभीर 
बार्णासे अच्छे वचन बोले ॥ १६ ॥ 


आरण्यकपच । बेड 
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जु पद्यास्मा छोकपालान्समागतान्‌ । 
दृष्टि ते वितरामोऽद्य अवानहों हि बोनस ॥ १७॥ 


अर्जुन, हे अर्जन ! तुम आये इए हम सब लोकपालोको देखो, इम तुमको दिव्य दृष्टि देते 
तुम हमारे दर्शन करनेके लिए योग्य हो ॥ १७॥ 


अध्याय ४२ ) 
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रखितात्मा त्वं नरो नाम महाबलः 

नियोगादून्रह्मणस्तात सत्येतां ससुपागलः । 

त्थं यासवससुत्सूतो सहावीयपराक्रसः . ॥१८॥ 


हे तात ! तुम पहले सहाबलशाली चरचामक अपरिमित आत्मणक्तित्राले ऋषि थे, अव. हे 


तात ! अल्लाकी आज्ञासे मजुष्य योनिको प्राप्त हुए, हे महावीये ! तुम इन्द्रके द्वारा उत्पन्न 
होनेके कारण बडे पराक्रमी हो ॥ १८ ॥ 


क्षञ्ं चाप्मिसमस्पर्श आरद्वाजेन रक्षितम्‌ । 
दानवास्य महावोयों थे मनुव्यत्वमागता; । 
1नजालकवचाश्यद संसाध्याः कुरुनन्दन ॥ १९॥ 


भरद्वाजके पुत्र द्रोणाचायसे रक्षित होनेके कारण अझिके समान स्पशवाली क्षत्रियोकी सेना 
महापराक्रमी दानव जो मलुष्य बने हैं, हे कुरुनन्दन ! निवातळवच दानव ये सब तुम्हारे 
हारा सारे जाएगे ॥ १९ ॥ 

पितुर्मेभांशो देवस्य सर्वलोकप्रतापिनः । 

कण; स सुमहावी्थस्ट्वया वध्यो धनञ्जय ॥२०॥ 
ओर, हे धनंजय ! जो सब लोकको तपानेवाले मरे पिता सर्थ देवके तेजसे महावीर कर्ण 
उत्पन्न हुआ है, उसको भी तुम्हीं बरोग ॥ २० ॥ 


अंशाश्च क्षितिसंप्राप्ता देखगन्धबेरक्षसाम्‌ । 

त्वया निपातिता युद्धे स्वक्मेफलनिजिताश्च्‌ । 

गतिं प्राप्ह्यन्ति कौन्तेय यथास्वमरिकशंन ॥२१॥ 
हे धनंजय ! और भी जो अनेक देव गंध और राक्षसोंके अंश पृथ्वीपर उत्पन्न हुए हैं, हे 
शत्रुनाशन कुन्तीनन्दन ! वे सब अपने अपने केके अनुसार तुम्हारे हाथसे युद्धम मरकर 
गति पायेंगे ॥ २१ ॥ 


३० ( सहा- भा. भारण्यक, ) 


महाभारते । य । [केत | 
ROTO एफ ला ` 
अक्षया तव कीर्तिश्च लोके स्थास्यति फल्युन । 
त्वया साक्षान्महादेवस्तोषितो हि सहाच्॒षे । 
घ्वी वसुमती चापि कर्तव्या विष्णुना सह ॥२२॥ 
ह फल्युन ! तुमने साक्षात्‌ महादेवको महायुद्धमे प्रसन्न किया है, इसलिये तुम्हारी कीति 
जगतूमें अक्षय होकर शर रहेगी । तुम कृष्णको सहायतासे एथ्वीके भरको भी हरका 
करोगे ॥ २२ ॥ 
गहाणाख महाबाहो दण्डमप्रतिवारणम्‌ । 
आनेनास्त्रेण सुमहत्त्व हि कर्म करिष्यासि ॥ २३ ॥ 
है महाबाहो ! अब यह मेरे किसीके द्वारा न रोके जाने योग्य दण्ड नामक जख्गको ग्रहण 
करो; इस असे तुम बडे बडे कमे करोगे ॥ २३ ॥ 
प्रतिजग्राह तत्पार्था विधिवत्कुरुनन्दन; । 
समन्त्रं सोपचारं च समोक्ष सनिवर्तनस्‌ ॥ २४॥ 
तब कुरुनन्दन अर्जुनने छोडने और लौटानेकी विधि मन्त्र और सब क्रियाओंके समेत उस 
अद्धको ग्रहण किया ॥ २४॥ 
ततो जलघरइथामो वरुणो यादसां पति! | 
पश्चिलां दिद्यमास्थाय गिरसुचारथन्प्रशुः ॥ २६॥ 
तव मेघके समान इयाम वर्णवाढे, जलजन्तुओके स्वामी भगवान्‌ वरुण पश्चिम दिशा बेठ- 
कर ऐसा बोले ॥ २ ॥ 
पार्थे क्षत्रियसुख्यस््वं क्षत्रधसै व्ययास्थितः । 
पद्य लां एथुताञ्राक्ष वरुणोऽस्मि जलेश्वरः ॥ २६॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! हे बडे और लालनेत्रबाले ! तुम क्षत्रियोम श्रेष्ठ हो और क्षत्रियोंके धमं 
रहनेबाले हो, मुझे देखो, मैं जलका स्वामी वरुण हूँ ॥ २६॥ 
सया समुद्यतान्पाशान्वारुणाननिवारणान्‌। 
. .. भतिगहीष्व कौन्तेय सरहस्यनिवतेनान्‌ ॥२७॥ . 
हे कोन्तेय ! मेरे द्वारा हाथमें लिए हुए यह निवारण करनेके अयोग्य पाशोंको तुम चलाने 
ओर लोटानेके रहस्यके साथ ग्रहण करो ॥ २७ ॥ . 
एभिस्तदा मया वीर संग्रामे तारकासथे । 
द्‌ दैतेयानां सहस्राणि संयतानि महात्मनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे वीर ! भने इनसे तारकामय युद्धमें इकडे हुए हजारों महात्मा राक्षसो बाँधा था॥२८॥ 
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तस्मादिमान्महासत्त्व मत्प्रसादात्ससुत्थितान्‌ । 
त बिन रा ह त्त डा व. ॥२९॥ 
६, हे महाबल ! इन तेय्यार पाशोको मेरे हें को 
जक नहीं छूट सकता ॥ २९॥ र प्रतादसे ग्रहण करो, तुम्हें क्रोध आनेपर इससे 
अनेन त्वं यदास्जेण संग्रामे विचरिष्यसि । 
तदा निःक्षत्रिया भूमिभेविष्यांते न संशयः ॥ ३०॥ 
जब तुम इस अस्सो लेकर युद्धम घुमोगे, तो नि१सन्देह यह पृथ्बी क्षत्रियोसे बनी हो 
जायेगी ॥ १० -॥। 
ततः कैलासनिलयो धनाध्यक्षोऽभ्यभाषत | 
दस्ेष्धस्ञ्रेषु दिव्येषु बरुणेन यम्तेन च ॥ ३१॥ 
जब अर्जुनको वरुण और यम दिव्य श्न दे चुके तो कैलासवासी घनके स्वामी कुबेर बोले ॥३१॥ 
सव्यसाचिन्भहावाह्ो पूबेदेच सनातन । 
सहास्माभि भवाञ्ञान्तः पुराकल्पेषु नित्यशः ॥३२॥ 
हे सब्यसाचिन्‌ ! हे महाबाहो ! हे पूरवेदेव सनातन ! पहले कर्पमें हमारे साथ तुमने तप 
करके बहुत श्रम उठाया था ॥ ३२॥ 
स्रत्तोऽपि त्वं श॒हाणास्जमन्तघीनं प्रियं मम । 
ओस्तेजोद्युतिहरं प्रस्थापनसरातिहन्‌ ॥३३॥ 
इस (शत्रुनाशी, ओज ओर तेजको देनेवाले, मुझे अत्यन्त प्रिय तथा शत्रुओंकों सुलानेवाले 
अन्तधान नामक श्भको मुझसे भी हो ॥ ३३॥ 
ततोञ्जेनो महाबाहुिधिवत्कुरुनन्दन! । 
काबरम्राप जग्राह विव्यस महाबल! ॥ रद ॥ ८ 
तब मददाबाहु महाबलशाली कुरुनन्दन अजुनने कुबेरके दिव्य गख्नको विधिपूवक ग्रहण 
किया ॥ ३४ ॥ 
ततोब्ञजवी देवराज! पार्थसङ्किष्ठकारिणम्‌ । 
सान्त्ययञ्दलक्ष्णया वाचा मेघदुन्दुभिनिस्वन  ॥ ३५॥ 
तब बादल और नगाडेकी तरह गंभीर आवाजवाले देवराज इन्द्र सुन्दर ओर चिकनी वाणीसे 
कठिन कामको भी अनायास ही करनेवाले अजुनको शान्त करते हुए ऐसा बोले ॥ ३५ ॥ 
न्तीमातर्सहाबाहो त्वमीशानः पुरातन; । 
क परां सिद्धिमलुभापतः साक्षादेवगति राता अल ॥ ३६॥ 
हे इन्तीपुत्र महाबाहो अजुन ! तुम सनातन और पुरातन देव हो, अब तुम उत्तम 
सिद्धि प्राप्त हुए हो और साक्षात्‌ देवोंकी गतिको भी प्राप्त हुए हो ॥ २१॥ 
0.4 
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देवकार्यं हि सुमहत्त्वया कार्यमारिन्दल । 

आरोढव्यस्त्वया स्वग सज्जीअय महाजुते ॥ ३७॥ 
हे महातेजस्वी ! दे शत्रुनाश ! अब तुम्हें खर्म चलना है, तेय्यार हो जाओ, क्योंकि तुस 
देवताओंका बडा भारी कार्य करना है ॥ २७॥ 

रथो मातलिसंयुक्त आगन्ता त्वत्कृते महीम्‌ । 


तत्र तेऽहं प्रदास्थासि दिव्यान्थस्त्राणि कौरव ॥ ३८॥ 
हे कौरव ! तुम्हारे निमित्त मातलिके सहित रथ एथ्वीपर आनेवाला है, वहां चलकर तुमको 
में शब्न दूंगा ॥ ३८ ॥ 

तान्हृट्टा लोकपालांस्तु समेतान्गिरिलूधेनि । 

जगास विस्मयं धीम्ञान्छुन्तीपुजो धनञ्जयः ॥ ३९॥ 


उस पर्वतके ऊपर सब लोकपालोको इकट्ठे देखकर बुद्धिमान्‌ कुन्ती पुत्र अर्जुन आश्चर्य प्रकट 
करने लगे ॥ ३९ ॥ 
ततो$जुनो महातेजा छोकपालान्समागतान । 
पूजयामास विधिवद्वाग्मिरद्धि! फलैरपि ॥ ४०॥ 
तब महातेजस्वी अर्जुनने आये हुए लोकपालोंकी बचन, जल और फलोले विधिपूर्वक पूजा 
की ॥ ४० !! 
ततः परतिययुर्देघाः प्रतिपूज्य धनञ्जयस्‌ ! 
यथागतेन विवुचाः सर्वे कामसनोजवाः ॥४१.॥ 
तब मनके समान गतिसे इच्छानुसार सर्वत्र जानेवाळे ज्ञानी देवता भी अजुनका सस्कार 
करके अपने अपने आये हुए सागोसे चले गये ॥ ४१ ॥ 
ततोज्जुनो छुदं लेभे लव्घाखः पुरुषर्ष न; । 
कृतायेमिव चात्मानं स सेने पूणेझानसः ॥४९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२॥ समाप्तं कैशतपवे ॥ १५५३॥ 
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तब पुरुषसिह अजुनने आनन्दसे श्न प्राप्त करके अपनेको कृतार्थं और पूणे आनन्दयुक्त 
माना ॥ ४२॥ 


0७५ 03 । 
॥ प्रहाभारतके आरण्यकपवेमे बयालीसवाँ अध्याय लमा ॥ ४२ ॥ कैरातपर्व समाप्त ॥ ९९५९ ५ 


Rs 


“0033 


क्षश्याय ४२] __ आरण्यकपवं ! ५३७ 
foo SS Tos SU SR RS Pee 


OR ३ 
वे्ाम्पायग उद्याच 
गतेछु लोकपालेणु पाथः हाज्ुनिवहेणः 
'चन्तथासांख राजेन्द्र दयराजरथागस्रसू ॥१॥ 
बेशस्पायन चाख ह राजन्द्र जनमेजय ! ठोकपालोके जानेके पश्चात्‌ शत्रनाशक अर्जन इन्द्र्क 
रथके आनक प्रताक्षा करने लगे ॥ १॥ 


तताब्बन्तयलानस्य गुडाकेशस्थ चीसतः । 


रथो मातलिसखंयुक्त आजगास सहाप्रभ! ॥२॥ 
नसो बितिसिरं कुर्वञ्जलदान्पाट्यन्चिव | 
दिला संपूरयच्चादैमेहामे घरघोपसैः ॥३॥ 


तव बुद्धिमान्‌ युडाकेश अनके विचारते ही मातालिसे युक्त अत्यन्त तेजस्वी रथ आकाशको 
अन्धकारस शून्य करता, वाद्लॉको फाडता ओर महामेघके गरजळे समान शब्दसे दिज्ञाओं को 
पूरित करता हुआ आया ॥ २-३॥ 

असयः दात्तयों भीमा गदाश ग्रप्रदर्षानाः 

।देव्यप्रमाया प्रासाश्च विद्युतश्च महाप्रभाः ॥४॥ 
ठसम खड्ग, भयानक शक्ति, अर्यकर दौखनेवाली गदायें दिव्य प्रभाववाले प्रास, महा- 
तेजवाळी बिज्ञलियां ॥ ४ ॥ 

तथैषाशनयस्तञ्च चक्रयुक्ता हुडागुडाः 

ब।युस्फोदा; सनिघाता बहिमेघनिभस्वनाः ॥५॥ 
उसी प्रकार उस रथमें अशनी, गोलोंके समेत यन्त्र हुडा, गडा वायुसे चलनेवाली बन्दूक 
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आर मोर तथा मेघकीसी आवाज करनेबाडे स्फोटक पदार्थ थे ॥ ९ ॥ 
तान्न नागा महाकाया ज्वलितास्याः सुदारुणाः 

सिताअकटप्रतिमाः संहत्य यथोपलाः पेद ॥ 
उस रथमें आरी शरीरवाले, अत्यन्त भयंकर, जळते युखबाछे सर्प थे तथा सफेद बादल 
समूइके समान सफेद पत्थर एकत्रित करके रखे इए थे ॥ ६ ॥ 

दृश बाजिसहस्राणि हरीणां वातरहसास्‌ । र 

वहान्ति यं नेचखुषं [दैव्यं मायां रथम्‌ ` 1190 त्‌ 
उस रथको बलान्‌ वायुके समान वेगबाले देख इजार घोडे खींचते थे, डिसको देखकर 
खनेवालोकी ष्टि बन्द हो जाती थी, वह रथ दिव्य और मायासे भरा हुआ था॥ ७॥ _ 
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तञ्जापइ्यन्महानीलं वैजयन्तं महाप्र मस्र । 

च्चजनिन्दीवरदयाम्ं वंश कनक सूषण्न्‌ ॥ ८ ॥ 
उस रथपर नीळ कमकके समान सुन्दर अत्यन्त नीनी और अत्यन्त कान्तिवाली ' वैजयन्त ? 
जाको एक सोनेसे मढे हुए डण्डेपर फहराते हुए अनने देखा ॥ ८ ॥ 

तस्मिन्रथे स्थितं सूतं तसहेमवि सूषितस्‌ । 

दृष्टा पाथो महाबाहुरदेबमेवा न्वतर्कयत्‌ ॥९॥ 
तब रथे बैठे हुए तपे हुए सोनेके अलंकारोसे सजे इए सतको देखकर महाबाहु अचुनने 
उस मातलिछो कोई देवता ही समझा ॥ ९॥ 

तथा तर्कीयतस्तस्य फल्णुनस्याथ मातालि? । 

संनतः प्रश्रितो सूत्वा वाक्यमजुनसजवीत्‌ ॥१०॥. 
ऐसे विचारमें पडे हुए उस जजुनके पास आकर मातालिने नग्न होकर विनयपू्वेक अशुनसे 
यह वाक्य कहे ॥ १०॥ 

भो खो शक्रात्मज श्रीमाञ्शक्रस्त्याँ द्रष्डुसिच्छति । 

आरोहतु सवाज्शीध्र रथमिन्द्रस्य संत्र ॥११॥ 
हे इत्र ! भीमान्‌ इन्द्र आपको देखना चाहते हैं, आप शीघ्र ही इस इन्द्रके प्रिय रथपर 
चढिये ॥ ११॥ 

आह सामसरश्रेष्ठः पिता तब शतक्रठुः । 

कुन्तीखुतमिह प्रां पञ्यन्ठु त्रिदशालयाः ॥१३॥ 
आपके पिता, देवताओंमें श्रेष्ठ शतक्रतु इन्द्रने सुझसे ऐसा कहा है, कि कुन्तीपुत्र अर्जुनको 
सब देवता लोग यहां आया हुआ देखें ॥ १२ ॥ 

एष शक्र। परिबृतो देवैत्षिगणेस्तथा । 

गन्धरचैरप्सरोमिज्च त्वां दिद्क्वु; प्रतीक्षते ॥१३॥ 
यह देखिये | देवता, ऋषि, गन्धव और अप्सराओसे विरकर इन्द्र आपको देखनेकी इच्छासे 
आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥ १३॥ 

अस्माछ्लोकादेवलोक पकशासनशासनास्‌। 

आरोह त्वं मया साथ लब्धाञ्जः पुनरेष्यसि ॥ १४॥ 
अब आप इन्द्रकी आज्ञासे इस लोकसे देवलोकको मेरे साथ चालिये। च ग्रहण करके पुनः 
इसी लोकमें आप आ जायेंगे ॥ १४॥ ८ 
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मातले गच्छ शीघं त्वमारोहस्व रथोत्तम्रम्‌ । 
हे. दे भाग कद दातैरपि सुदुलेभम्‌ ॥१८॥ 
न बोले- आप जल्दा चलि थपर चढिए जो सैंकड़ों 
क दुय और अश्वमेध यज्ञोसे भी ब दु शण i कन ताडी 
पार्थिवेः खुमहाभागैथेज्वभिभरिदक्षिण: । 
दैवतैर्वा समारोह दानवैर्वा रथोत्तसम्‌ ॥ १६॥ 
तथा जिस उत्तम रथपर बहुत दक्षिणायुक्त महायज्ञ करनेवाले महाभाग्यवान्‌ राजा, देवता 
और दानव भी नहीं चढ सकते ।। १६ ॥| 
नालश्षतपसा शाक्य एष दिव्यो महारथः । 
द्रब्ड वाप्यथ या स्प्रष्डुसारोडुं कुल एव तु ॥ १७॥ 
इस दिव्य रथको विना तपसे तपा हुआ मनुष्य देख और छू नहीं सकता, फिर चढनेकी 
तो कथा ही क्या ॥ १७॥ 
त्वयि प्रतिष्ठिते साथो रथस्थे स्थिरवाजिनि । 
प्थ्चादहसथारोक्ष्ये सुकृती सत्पथं यथा ॥ १८॥ 
हे साधो ! जब आप इस रथपर चढकर ओर स्थिरतापूर्वक बैठकर घोडोंको स्थिर करेंगे, 
तब में भी इस रथपर उसी प्रकार चहूंगा, जिस प्रकार एक पुण्यात्मा सन्मार्गपर आरूढ 
होता दै! ॥ १८ ॥ र 
बैशम्पागन उपाच 
तस्थ तद्वचन शरुत्या जातालिः शक्रसारथिः । 
: आररोह रथं शीध्रं हयान्येमे च रश्मिमिः ॥ १९॥ 
बैशम्पायन बोले- इन्द्रक सारथी मातालि उस अजुनके यह वचन सुनकर शीघ्रता सहित 
रथपर चढे और उन्होंने लगाम पकडकर घोडाको ठीक किया । १९ || 
ततो5जुनो हृष्टमना गङ्गायामाप्लुतः झुचिः। 
जजाप जप्यं कौन्तेयो विधिवत्कुरूनन्दनः ॥२०॥ 
तब कुरुनन्दन कुन्तीपुत्र अजुनने प्रसन्न चित्त होकर गङ्गामँ स्नान कर और पवित्र होकर 
विधिवत्‌ मन्त्रका जप किया || २० ॥ 
ततः! पितृन्यथान्यायं तपेयित्वा यथाबिधि। 
सन्दरं शैलराजं तम्राप्रष्डुछुपचक्रमे ॥२१॥ 
तदनन्तर विधि और न्यायपूवक पितरोका तर्पण करके उस पर्वतराज मन्द्राचलकी प्राथना 
लगे ॥ २१ ॥ 
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साधूनां पुण्यशीलानां खुनीनाँ पुण्यकर्मणाम्‌ । 
त्वं सदा संश्रयः शैल स्वगेमागासिकाँक्षिणाझ्‌ ॥२९॥ 
हे पर्वत ! तुम स्वर प्राप्तिकी इच्छा रखनेवाले साधु पुण्यात्मा, पुण्यकमा झुनियोंके लिए 
सदा आश्रय हो ॥ २२ ॥ न 
त्वत्यसादात्सदा चौल ज्ञाह्मणा! क्षत्रिया विदा! । 
स्वर्ग प्राप्ताश्चरन्ति स्स देवैः सह गलव्यथाः  ॥२३॥ 
हे चैर! तुम्हारे प्रसादसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओर वेश्य स्मणेर्मे जाफर दुःखरहित होकर 
देवताओंके साथ आनन्द करते हैं ॥ २३॥ 
अद्रिराज महादौल सुनिर्सश्रण तीर्थवन्‌ । 
गच्छाम्यासन्त्रथामि त्वां खुखमस्स्युबितस्त्वाचे ॥२४॥ 
हे पर्वतराज ! हे महाचचैल! हे ग्रुनियोंके आश्रय ! हे तौथेवाले ! में तुमपर सुखसे रहा, 
और अब भें जाना चाहता हूँ और तुम्हारी आज्ञा चाहता हूँ ॥ २४ ॥ 
तव सानूनि कुञ्जाश्च नद्य? प्र्रवणानि च। 
तीर्थानि च सुपुण्यानि सथा दष्टान्यचेक्कशाः ॥ ९५॥ 
तुम्हारे शिखरपर अनेक कुंज, नदियां, झरने ओर: पुण्यतीर्थं मेने अनेक वार देखे ॥२५॥ 
एंदसझुक्ह्याजुनः रौलमासन्ःण परवीरहा । 
आरुरोह रथं दिव्यं द्योतयन्षिय भास्कर! ॥ २६ ॥ 
झत्रुओंके मारनेवारे अजुन पर्वतसे इस प्रकार कहकर और उससे आज्ञा लेकर दिव्य रथे 
ऊपर ऐसे चढे जैसे र्यं अपने रथपर प्रकाश करते हुए चढते हैं । २६ ॥ 
स तेनादित्यरूपेण दिव्येनाहू सुतक्षणा । 
ऊध्येधायक्रमे धीसान्प्रहृष्ः छुरुनन्दनः ॥ २७॥ 
आादित्यके समान तेजस्वी अद्भुत कर्भयुक्त दिव्यरूप उस रथपर चढ़कर बुद्धिमान्‌ कुहनन्दन 
अजुंन प्रसन्न मनसे आझाशको चले ॥ २७॥ 
सोऽदचानपर्थं यात्वा सर्त्यांनां सूमिचारिणाम्‌ । 
क ददशोद्शुतरूपाणि विभानानि सहस्रशाः ॥२८॥ 
भाषे पर विचरण करनेवाले मनुष्योके दष्टिपथसे दूर जाकर उन्होंने आकाशमें अद्भुतरूपवाठे 
सहस्र [बेभान घूमत हुए देख ॥ २८॥ 
न तञ्च सूर्यः सोलो घा योतते न च पावकः । . 
_ स्वयेव प्रभया तत्र द्योतन्ते पुण्यलञ्धया ॥ २९ ॥ 
उस लोळमे न खर्य, न चन्द्रमा और न आगे प्रकाशित होते हैं। अपितु पुण्यात्मा लोग 
उत प्राप्त अपन प्रकाशसे आप ही प्रकाशित होते हैं ॥ २९ ॥ 
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तारारूपाणि यानीह इद्यन्ते चुतिमन्ति चे । 

दीयवद्विमकृष्टत्वादणूचि सुमहान्त्यपि व्या 
वहां थो छोटे और बड़े प्रकाशमान तारा लोक दोखते हैं, वे बडे बडे होनिपर मी इ 
होनेके कारण दीपके समान छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे ॥ ३० ॥ 

ता म भास्वन्ति रूपवन्ति च पाण्डव! | 

दद्दा स्थेछु धिष्ण्येबु दीप्तिमन्ति स्वयाचिषा ॥३१॥ 
अपने अपने स्थावाएर प्रयावाले और रूपबाले अपने प्रकाशसे चमकनेबाले उन तारोंको 
पाण्डब अर्जुनने देखा ॥ ३१ ॥ 

सच राजबेयः सिद्ध यीराश्च निहता युधि । 

लपल! च जितस्वर्गाः संपेतुः शतसंघश। वा 
आगे जाकर देखा, कि राजाओंम ऋषि, सिद्ध और युद्धमें गरे हुए बीर तथा सहो पुरुष 
अपने पुण्यसे स्वर्णको जीतकर चले आते हैं ॥ ३२॥ 


गन्धर्वाणां खहस्राणि सूर्थज्वलनतेजसाम्‌ । 

युद्यक्तानासवीणां च तथैवाप्सरसां गणाः ॥ ३३॥ 
वहां र्यके समान तेजवाले सहसी्रों गन्धवों, शुझकों, ऋषियों और अप्पराओंके गणोंको 
देखा ॥ ३३ ॥ | 

लोकानात्सय्र आान्पश्यन्फल्गुनो विस्मयान्धित। । 

पप्रच्छ सातलि प्रीत्या स चाप्येनसुवाच ह ॥ ३३॥ 
अपने प्रभावस प्रज्वलित होनेवाले लोकको देखकर विस्मित हुए अनने माताले साराथिसे 
इन सब लोकाँका वृत्तान्त पूछा और उसने भी प्रसन्न होकर अजेनसे कहा ॥ ३४ ॥ 


एते खुळूतिनः पार्थ स्वेषु धिष्ण्येष्ववस्थिताः । 
यान्दष्टयानसि विभो तारारूपाणि भूतले Rr 
हे कुन्तीपुत्र ! यह सब पुण्यशाली लोख पुष्यके प्रतापसे स्थित हैं, हे विभो! जिनको आप 


न 


एथ्वीपरसे तारारूपमें देखते हैं ॥ ३७ ॥ 


लत्तोऽपश्यत्स्थितं वारि सित वैजयिनं गजम्‌ । 
ऐरावतं चतुदन्तं कैलासमिव शूङ्गिणञ्च ` ॥३६॥ 
इसके अनन्तर जर्जुनने वहां जयशील चार दांतवाळे केहासप्मतके शिखरके समान ऊंचे ऐरा- 
बत हाथीको इन्द्रलोके द्वारपर देखा ॥ ३६ ॥ 
३१ ( सद्दा- भा. भारण्यक, ) 
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ख सिद्धमार्गमाक्रम्य कुरुपाण्डवसत्तमः । 
व्यरोचत यथा पूर्व मान्धाता पार्थिवोत्तमः ॥ ३७॥ 


उस सिद्धमार्गको पार करनेके बाद कौरवों और पाण्डवोमें श्रेष्ठ थर्जुन उसी प्रकार सुशोभित 
हुए, जिस प्रकार राजाश्रेष्ठ मान्धाता पहले शोमित हुए थे ॥ ३७॥! 
अतिचक्राम लोकान्स राज्ञां राजीवलोचनः । 
ततो ददर्श शक्रस्य पुरी ताममरावतीम्‌ ॥ ३८॥ 
॥ इति भीमहाभार्ते आरण्यकपर्वेणि त्रिचत्वारिंशोऽष्यायः ॥ ७३ ॥ १७९१ ॥ 
इस प्रकार कमलके समान नेत्रवाले अर्जुन राजाओंके लोकको पार कर गए और तब उन्होंने 
इन्द्रकी उस अमरावती पुरीको देखा ॥ ३८॥ ° 

॥ महाभारतके आरण्यकपचंमे तैतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४३ ॥ १५९१ ॥ 


१ 8 : 
पेशम्पायन उपा | | 
स ददश पुरी रस्यां सिद्धचारणसेवितास्‌ । 
सबैतुकुसुनै; पुण्यैः पादपैरुपशोभिताञ्च ` ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- अजुनने सिद्ध और चारणोसे साबित और सब ऋतुओंमें फूलनेवाले पुष्पोंसे 
तथा सुन्दर सुन्दर बृक्षांसे सुशोभित रमणीय अमरावती पुरीको देखा ॥ १॥ 
तत्र सौगन्धिकानां स द्र्माणां पुण्यगन्धिनाम्‌ । 
उपवीज्यमानो सिञ्रेण थायुना पुण्यगन्धिना ॥२॥ 
वहां सुगंधित कमलों तथा पवित्र गंधवाले पेडोंसे निकलकर बहती हुई पवित्र गंधवाली हवा 
पंखा इला रही थी ॥ २॥ 
नन्दनं च चनं दिव्यमपसरोगण सेवितम्‌ । 
दद्र दिव्यकुसुमैराहयद्धिरिव द्रमः ॥३॥ 
इन्होंने अप्सराओंके गणोंसे सेवित दिव्य नन्दनवनको देखा, जो मानों दिव्य फूलाहे 
भरपूर पेडोले उन्हें अपने पास बुला रहा था ॥ ३॥ 
नातप्ततपसा शक्यो द्रष्डुं नानाहिताञ्चिना । 
स॒ लोकः पुण्यकवृणां नापि युद्धपराङ्सुखैः ॥४॥ 
ुण्यश्ालियोंका लोक तपसे न तपे हुए और अभिद्दोत्रको न करनेबालों, पुण्यहीन पापी, 


` युद्धसे भागनेवालॉके दवारा नहीं देखा जा सकता ॥ ४ ॥ 


क 
ण्‌ 


| 
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नायज्वभिनोवतकैन वेदश्रुतिवर्जितेः । 

नानाप्लुताझेस्तीर्थेषु यज्ञदानवहिष्कूतै! ॥५॥ | 
बह लोक न यज्ञ करनेवालोक द्वारा, न ब्रतहीनोंके द्वारा, न वेद और श्रवियोसे हीन, न 
जिन लोगांन ताथम स्वान नद किया, न यज्ञ ओर दानसे विप्युख्ध लोबोंके द्वारा ही देखा 
जा सकता दै ॥ ५॥ 

नापि यज्ञहनेः क्ुद्रेद्रेष्डु शक्य; कथंचन । 

पानपैशुरुतल्पैश्च मांसादैवां दुरात्मभि ॥६॥ 
उस पवित्र लोककी यज्ञका नाश करनेवाले, क्षुद्र, मदिरा पीनेवाले, गुरुपत्नीके साथ समागम 
करनेवाले, मांस खानेवाळे ओर दुरात्मा लोग कदापि नहीं देख सकते ॥ ६॥ 

ख तहिव्य वनं पहयन्दिव्यगीतनिनादितस । 

प्रविवेश सहाबाइु! शक्रस्य दयितां पुरीम ॥७॥ 
महाबाइु अजनने दिव्य गीतोंसे शुजायमान उस दिव्य नन्द्नवनको देखते हुए इन्द्रकी प्रिय 
पुरीमें प्रवेश किया ॥ ७॥ 

लजञ्ञ देवविस्रानानि कामगानि सहस्रदाः 

संस्थितान्याभियातानि ददशायुतशस्तदा ॥८॥ 
वहां जाकर विशालबाहु अजुवने देखा, [के सहखो देवोके विमान मनको इच्छानुसार घूम 
रहे हैं, सहस्नों बैठे हैं और सहस्रो जानेको तैय्यार हैं ॥ ८ ॥ 

संस्तूयसानो गन्धर्चैरप्सरोभिञ्च पाण्डवः । 

पुषपगन्धवह। एुण्यवःयुभिश्चानुवाजितः ॥९॥ 
गन्धर्वो और अप्सराओसे स्तुति सुनते हुए और फूलोंकी सुगन्थिसे भरे हुए वायुसे पंखा 
डुलवाते हुए पाण्डुपुत्र अजुनने उस नगरीमे प्रवेश किया ॥ ९ ॥ 

ततो देवा! सगन्थवीः सिद्धाश्च परमर्षयः 

हृष्टाः संपूजयामासुः पार्थमङ्किष्टकारिणस्‌ ॥ १०॥ 
वहां तब अनेक देवताओं, गन्धो, सिद्ध और महर्षियोने प्रसन्न चित्तसे काठेन कामको भो 
सरलतासे करनेवाले अजेनकी पूजा की ॥ १० ॥ 

आशीर्वादैः स्तूथमानो दिव्यवादित्रनिस्वनेः । 

प्रतिपेदे महाबाइः शहुदुन्दुमिनादितम्‌ रर 
तदनन्तर ऋषियोंके आशीवोदोसे प्रशंसित होते हुए तथा दिव्य बातोंके शब्द सुनते हुए 
महाबाहु अर्जनने शंख और नगाडोसे शब्दित उस मार्गमे प्रवेश किया ॥ ११ ॥ 


४६७४ भदाभारते । ॥ न्छ्रकोकासिगसन 
त एला 


नक्षजसाग विपुलं खुरबीथीति विज्ञत्तत्‌ । 
इन्द्राज्ञया ययौ पार्थः स्तूयमानः ससन्तत। ११२॥ 
नो नक्षत्रोंका विशाल मागे जगते देवमार्गके नामसे विख्यात है उस मासे चारों ओोरसे 
प्रश्षंसित होते हुए अर्जुन इन्द्रकी आज्ञासे चले ॥ १२ ॥ 
तत्र साध्यास्तथा विश्वे मरतो5थास्विनायांपे । 
आदिस्या बसवो रुद्रास्तथा ब्रह्म्षयोऽनलाः ॥१३॥ 
उस मार्गमें साध्य, सभी मरुत, अश्विनीकुमार, आदित्य, वसु, रुद्र तथा निर्मल ब्रह्मवि ॥१३॥ 
राजर्षयश्च बहवो दिलीपप्रचुखा नृपाः । 
तुम्बुरुनीरदअैष गन्धर्वौ च हहाहुह ॥१४॥ 
राजा दिलीप आदि अनेक राजर्षे, तुम्बुरु, नारद और हहाहूहू गन्धव मिले | १४॥ 
तान्सर्वान्स समागड्य विधिवत्कुरनन्दन! । 

. ततोऽपइ्यदेवराजं शतकतुमरिन्दसक्ष्‌ ॥ १७॥ 
कुरुनन्दन अर्जुनने इन सबसे यथायोग्य मेंट करके अनन्तर झत्रुनाशफ देवराज इन्द्रको 
देखा ॥ १५॥ 

ततः पार्थो महाबाहुरणतीय रथोत्तमात्‌ । 

साक्षाइवेन्द्रं पितरं पाकशासनस्‌ ॥१६॥ 

तब महाबाहु कुन्तीनन्दन अर्जने उत्तम रथसे उतरकर अपने पिता साक्षात्‌ देवराज इन्द्रको 
देखा ॥ १६ ॥ 

पाण्डुरेणातपञ्चेण हेसरदण्डेन 'घारणा । 

दिव्यगन्धाधिवासेन व्यजनेन विधूयता ॥१७॥ 
बे इन्द्र सोनेके सुन्दर दण्डवाछे सफेद छत्रसे शोभित, दिव्य गन्धसे अरे हुए पंखेसे सेवा 
किए जाते हुए ॥ १७॥ 

विश्वाबखुप्रशतिभिगेन्धेंः स्घुतिबन्दनै; । 

स्तूयमानं द्विजाण्प्यैश्च ऋण्यज्ञःसाससंस्तचैः ॥ १८॥ 
बिश्वावसु आदि स्तुति करनेवाले गंधवों और सुरूय जाह्मणोंसे ऋक्‌, यजु, सामवेदे मन्जॉसे 
स्तुति सुनते हुए बैठे थे ॥ १८॥ क 

ततोऽमिगस्य कौन्तेयः शिरल्राभ्यनमह्छी । 

स चैनसलुबृत्तास्यां सुजाभ्यां प्रत्यग्रहत ॥ १९॥ 
तब बलवान्‌ कुन्तीनन्दनने उनके पास जाकर सिरसे प्रणाम हिया, तब इन्द्रने अपने छम्ब 
ओर मोटे हाथासे उनको पकडा ॥ १९ ॥ नक 
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तल! दाकासने पुण्ये देवराजाषिपूजिते । 
साब! पाणौ गहीत्वैनखुपावेशयदन्तिक्क ॥ २० ॥ 
तब देवता और राजपियोसे पूरित पवित्र इन्द्रासनपर इन्द्रले अरजके दोनों 


दोनों हाथोंक्ों पढ़ड- 
कर अपने पास बिठलाया ॥ २० ॥ 
नि चेनशुपाघाय देवेन्द्रः परवीरहा । 
अंकमारोपयामास प्रश्रयावनतं तदा ॥२१॥ 


और शत्रुओंके वीरांका नाश करनेवाले इन्द्रने अर्जनके साथेको संघकर नग्रताके कारण सिर 
झक्ाये अजनको अपनी गोदम बिठलाया ॥ २१ ॥ 


खहस््राक्षनियोगात्स पार्थः शक्रासन लदा । 
अध्यक्कामद्सेयात्मा द्वितीय इव बासघः ॥२२॥ 


तब अद्वितीय आत्मक्षक्तिवाले अजुन इन्द्रकी आज्ञासे पवित्र इन्द्रासन पर दूसरे इन्द्रके समान 
रबी बनकर बेडे ॥ २२ ॥ 


भेरुणा डत्रशज्ञरजुनस्थय शुभं सुखम्‌ । 

पस्पशा एुण्यगन्धेन करेण परिसान्त्वयन्‌ ॥ १३ ॥ 
तब चृत्रके शत्रु इन्द्रने अजुनको सांत्वना देते हुए पित्र सुगन्धते भरे हुए हाथसे प्रेमसे 
अजनका उत्तम मुख छुआ ॥ २३ | 


परिसाजसानः शनकेबोहू चास्यायती शुना । 

ज्याशरक्षेपकठिनौ स्तर्भाविव हिरण्ययो ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर ज्या ओर बाण खींचनेसे कठोर हुए हुए, सोनेके खंभेके समान बिशाल अर्जनके 
लम्बे ओर सुन्दर हाथोको धीरे धीरे छने लगे ॥ २४॥ 


बज्जग्रहणचिह्वन करेण बलसूदनः । 

जुहुलेहुबेजपघरो बाइ संस्फालयञ्शनैः IRS 
बज़की धारण झरनेके कारण चिहृयुक्त हाथांसे बलासुरको मारनेबाले बज्रधारी इन्द्रने 
धीरे धीरे बारबार अर्जनके हाथोको सहाया ॥ २५॥ 


स्मयांन्नेव गुडाकेश प्रक्षमाण' सहसाच्ळू | 

हवेंणात्फुछनयनो न चातृप्यत इत्रहा ॥ २६॥ 
उत्रको मारनेवाले तथा हजारों आंखोंवाले इन्द्र मुस्कराते हुए प्रसन्न हुए नेत्रोसे अजुनको 
देखकर तृप्त नहीं. होते थे ॥ ३६ ॥ 
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मद्दाभार्ते । (इभा 

एकासनोपविष्टौ तौ शोभयाश्वकतुः स भास्‌ । 

सूर्याचन्द्रमसौ व्याज चतुदश्यासिवोबितौ ॥ २७॥ 
एक ही आसनपर बैठे इए उन दोनने उस देवक्षमाको उसी प्रकार सुशोभित किया दि 
जिसप्रकार कुष्णपक्षडी चतुर्दशीके दिन एक साथ उदय हुए सर्य आर चन्द्रमा आकाशको 
सुशोभित करते हैं ॥ २७ ॥ 

तचर स्स गाथा गायन्ति सार्या परसबल्युना । 

गन्धवास्तुस्वुसश्रे्ठाः कुशला गीतसाअखु ॥ २८॥ 
उस समय सामको गानेमें कुशल तुम्बुरु आदि श्रेष्ठ गन्धर्ष अत्यन्त सुन्द्रतासे साम द्वारा 
गीत गाने लगे ॥ २८ ॥ 

घुताची मेनका रस्भा पूर्वचित्तिः स्वयंप्रभा । 

उर्वशी सिश्रकेशी च डुण्डुगौरी वरूथिनी ॥ ३९ ॥ 
और घृताची, मेनका, रंभा, पूर्वेचित्ती) स्वयंप्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, डुण्डगौरी, 
वरूथिनी ॥ २९ ॥ 

गोपाली सहजन्या च कुसम्मथोनि! प्रजागरा । 

चित्रसेना चित्रलेखा सहा च मधुरस्वरा ॥ ३०॥ 
गोपाली, सहजन्या, इम्प्रयोनी, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा और मीठे स्वरवाली 
सहा ॥ ३०॥ 

एताश्चान्याश्च नचतुस्तत्र त्र बराङ्कनाः । 


चित्तप्रमथने युक्ताः सिद्धानां पद्मलोचना? ॥ ३१॥ 
सहाकडितटओण्यः करूपमानै। पयोधरे! । 

र २ ~ 
कटाक्षहावसाघुर्येश्चेतोबुद्विसनो हराः ॥ ३९॥ 


॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि चतुश्चत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४७॥ १६२३॥ 
ये तथा दूसरी अनेकों सुन्दर अवयवोबाली, कमलके समान आंलोंबाली, सिद्धोके मी 
चित्तोंको मथनेमें समर्थ, विशाल कमर और नितम्बोंब्ाली, नाचते समय कांपते इए बढे 


बडे स्तनोंबाठी अपने कटाक्ष और द्वावभावकी मधुरतासे देखनेबालॉके चित्त, बुद्धि और 
मनको हरनेवाली अप्सरायें नाचने छूगी ॥ ३१-३२ ॥ 


७०९ 
॥ मद्दाभारतके आरज्यकपर्वम चौचालिसचां अध्याय समाप्त ॥ ४७७ ॥ १६२३ ॥ 


क 
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तैज्ञम्पाणन उपाच 
लतो देवाः खगन्धवी। समादायाध्यसुत्तमम्‌ । 
चक्रस्य मतमाज्ञाय पार्धमानचुर्जसा ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर इन्द्रकी इच्छा जानकर देवता और गन्धने शीघ्रता सहित 
उत्तम अर्ध्य लेकर अजुनकी पूजा की ॥ १॥ 
याद्यमाचसनीयं च प्रतिग्राह्य रुपात्मजम | 
प्रवेदायासासुरथो पुरन्दरनिवेशनम्‌ ॥२॥ 
तब पाण्डुपुत्र अर्जुनको पाद्य और आचमनीय देकर उन्हें इन्द्रके स्थानमें पहुंचा दिया ॥ २॥ 
एवं संपूजितो जिष्णुरुवास अवने पितुः। | 
. उपशिक्षन्महास्त्राणि ससंहाराणि पाण्डवः ॥३॥ 
अर्जुन इस प्रकारसे पूजित होकर चलाने और रोकनेकी क़ियाके समेत शख्नोको सीखते 
हुए अपने पिताके घरमें रहने लगे ॥ ३ ॥ 
चास्य इस्तादयित बज्रसस्त्रै दुरुत्सहम्‌ । 
. _ अशनीश्च महानादा मेघबहिणलक्षणाः ॥४॥ 
अजुनने इन्द्रके हाथसे उनके प्रिय, दुःखसे सहने योग्य वज्र नामक अश, मेघ और 
मयूरके समान लक्षणवाळे महा भ्यनिवाले अशनी शस्नौको ग्रहण किया ॥ ४ ॥ 
यहीताखस्तु कौन्तेयो आतुन्सस्मार पाण्डव; । 
पुरन्दरनियोगाच पञ्चाञ्दमवसत्सुखी ॥०॥ 
इस प्रकार इन्द्रकी आज्ञासे पांच वर्ष अजुन वहां सुखपूर्वक रहे, अनन्तर अद्धोंको सीखकर 
कुन्तीपुत्रने अपने भाईयोको स्मरण किया ॥५॥ 
ततः शक्रोञ्त्रबीत्पार्थ कूतास्जं काल आगते। 
वृत्तं गीतं च कौन्तेय चित्रसेनादवाप्नुहि ॥६॥ 
तब समय आनिपर श्न सीखे हुए अजुनसे इन्द्रने कहा, कि हे इन्तीनन्दन ! अब तुम 
चित्रसेन गन्धर्वे नाचना और गाना सीखो ॥ ६॥ 
वादित्रं देवविहितं उलोके यन्न विद्यते । 
डे तदजैयस्व कौन्तेय अयो वै ते भविष्यति ॥७॥ र 
और, हे छुर्न्तापुत्र ! देवोके द्वारा बजाये जानेवाले जो बाजे अत्य लोकमें नहीं हैं, उनक 
अच्छे प्रकार सीखो; उससे तुम्हारा कल्याण होगा ॥ ७ ॥ 


महाभारते । [ rl एस 


सखाय॑ प्रददौ चास्य चित्रसेन पुरन्दरः । 
स तेन सह संगस्थ रेमे पाथो निराया  ८॥ 
ऐसा कहकर इन्द्रने अजुनको अपने मित्र चित्रसेनके हा्थोर्गे सप दिया । अजुन उनके 
पास जाकर सुखपूर्वक रहने उगे ॥ ८ ॥ : 
कदाचिदटमानस्तु महर्षिदत लोला! । 
जगास शक्रभवर्न एुरन्दरदिहक्षया कि ९॥ 
एक समय इन्द्रको देखनेकी इच्छासे घूमते इए महर्षि लोमश इन्द्रक घर गये ॥ ९ ॥ 
स समेत्य नमस्कृत्य देवराजं लहाखुनि; । 
ददशार्धालनगतं पाण्डय बासवर्थ हू. ॥ १०॥ 
वहां जाकर महापुनिने देवराज इन्द्रको नमस्कार किया और इन्द्रके आधे आसनपर कै) 
हुए अझुनको देखा ॥ १० ॥ 
तलः शक्राभ्यलुञ्ञात आसने विष्टरोत्तरे । 
निषसाद हिजश्रेष्ठः एज्यमानो महर्पिखिः ॥११॥ 
तब इन्द्रके द्वारा दिये हुए उत्तम आसनपर ब्राहमणोमें श्रेष्ठ लोमश महर्षियोसे पूजित होकर 
बेठे ॥ ११ ॥। 
तस्य दष्ट्राभवदूबुद्धिः पार्थमिन्द्रासने स्थितम्‌ । 
कथं नु क्षत्रिय: पार्थः शक्ासनमवापतवान्‌ ॥ १२॥ 
अनन्तर अजुनको इन्ट्र्के आसनपर बैठा हुआ देखकर लोमश सोचने लगे कि क्षत्रिय इमं 
जन्मे इस एथापुत्र अजुनने इस इन्द्रासनको किस तरह प्राप्त किया ? ॥ १९॥ 
किं त्वस्थ खुकतं कम लोका वा के विनिजिताः । 
उपे एवसुपसंप्रापतः स्थानं देयवनलस्कृतन ॥१३॥ 
इसन कोनसा एसा पुण्य काय किया है, इसने कौनसे लोकको जीता है, कौनसे पुण्यसे 
इसने देवताओंसे नमस्कार करने योग्य स्थानको प्राप्त किया! ॥ १३॥ 
तस्य विज्ञाय संकल्पं शक्रो शञञनिषूदनः । 

८. लोमशां प्रहसन्वाक्यमिदमाइ शाचीपति! . ॥ १४ ॥ 
इत्रासुरके नाशक शचीके स्वामी इन्द्रने लोमशके मनकी बात जानकर इंसकरके होमशसे 
ऐसे बचन दहे ॥ १४॥ 
जहर्षे आयतां यत्ते मनसैतद्रिवक्षितम्‌ ! 

„ _ = नायं केवलमत्यो वै क्षत्रियत्वमुपागतः ॥ १६॥ 
सरणमां मनुष्य नहीं ह ॥ १५॥ 


अध्याय ४५ ] आरण्यकपवे । 


हल य्य ु Ms नक 
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महणे सल पुञोष्यं कुन्त्याँ जातो सहाश्ुज! । 
आश्ञ्हेतारिह प्राप्त कस्माच्चित ॥ १६॥ 


दे महे ! यड भदान अगेन कुन्तीम मेरे वीर्से उत्पन्न भेरा पुत्र है, अक्ष सीखने तथा 
और किसी दूसरे कारणस यहां आया हे ॥ १६ ॥ 
आहो बैन अचान्क्षेत्ति पुराणसषिसत्तमस्‌ । 
शड म वदता ब्रह्मन्योऽयं यचास्थ कारणम्‌ ॥ १७॥ 
हे त्रन्‌ ! हमको आश्चयं दै, कि आप इस पुराने ऋषिभेष्ठको भी नहीं जानते हैं | जो 
यह है, उसे ओर उसके कारणको में कहता हूँ, तुम सुनो ॥ १७॥ 
रमारायणो थो तो पुराणावृषिसत्तजो | 


ru 


ताविलावसिजानीहि हृषीकेशधनञ्जयौ ॥ १८ ॥ 
जो पुराने ऋषियोर्म उत्तम नर ओर नारायण थे, वे ही दोनों अब क्रमशः अर्जन और कृष्ण 
हुए हैं, ऐसा आए समझें ॥ १८॥ 

भन्ञ शाक्य सुरेद्रदुय्यचिसिवा महात्मलि) । 

तदाश्रलपद पुण्य बद्री नाम विश्रतस्ष ॥ १९॥ 


हे विग्र ! जिए पवित्र आश्रमको देवता और महात्मा मुनि भी नहीं देख सकते हैं, वही 
पवित्र आभ्रमका स्थान बदरीके नामसे विख्यात हे ॥ १९॥ 

सख निवासोऽभवद्विप्र विष्णोजिष्णोस्तयैषष च । 

यताः प्रबचूले गङ्गा सिद्धचारणसेविता ॥ २० ॥ 
है विप्र | बही आश्रम इन नर-बारायण या अर्जुन और कृष्णस निवासस्थान है, जहांसे 
सिद्ध चारणोसे सेवित गङ्गा निकली हैं ॥ २० ॥ 

तौ सन्षियोगाङ्मह्मषें क्षितौ जातो सहाद्मती। 

सूमेआरावलरणं महावीयों करिष्यतः ॥२१॥ 
हे हर्ष ! महातेजस्वी ये दोनों मेरी ही आज्ञासे परथ्वीमें उत्पन्न हुए हे । यह दोनों महा 
बलवान्‌ भूमिके भारको उतारेंगे ॥ २१ ॥ 

उदूखृत्ता ह्यसुराः केचिन्निवातकवचा इति! 

विप्रियेषु स्थितास्माकं घरदानेन सोहिताः ॥२९॥ 
निवातकबच नामक कुछ राक्षस बरदानसे मोहित होकर अत्यन्त उच्छुंखळ हो गए हैं और 
हमारे अप्रिय कार्योँमें प्रवृत्त हैं ॥ २२ ॥ 

३२ ( सद्दा. सा. भारण्यक. ) 
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तर्कयन्ते सुरान्हन्तुं बलदर्पसमन्विताः । 
देवान्न गणथन्ते च तथा दत्तवरा हिते ॥१३॥ 
चे वरदान पाकर बळ और अभिमानसे युक्त होकर देवाको सारेका उपाय करते हैं और 
देवोंको कुछ नहीं समझते हैं । २३ ॥ 


पाताळवालिनो रौद्रा दनो! छुच्चा महाबलाः । 

सर्वे देवनिकाया हि नाले योधयितुं स्स तान्‌ ॥२४॥ 
बे महाबलवान्‌ घोर दलुके पुत्र पातालमें रहते हैं, उनसे युद्ध करनेमें कोई भी देवोंका समह 
समर्थ नहीं है ॥ २४॥ > 

योऽसौ सूमिगतः श्रीमान्विष्णुमेधुनिषूदनः । 

कपिलो नाम देवोऽसौ भगवानजितो हरिः ॥ २७॥ 
जो महात्मा कपिल नामक मधुको मारनेवारे श्रीमान्‌ विष्णु देव थे, वही जीतने अयोग्य, 
भगवान्‌ हरि पृथ्वीमें उत्पन्न हुए हैं ॥ २७ ॥ 

येन पूर्व महात्मानः खनमाना रसातलम्‌ । 

दक्षीनादेव निहताः सगरस्यात्मजा विअ ॥ २६॥ 
हे बिभो ! जिन्होंने पहले समयमें रसातलको खोदत हुए महावलवान्‌ सगरके पुत्रोको देखने- 
मात्रसे भस्म कर दिया था ॥ २६ ॥ 


तेन कार्य महत्कार्थमस्मार्क विज सत्तम । 
पार्थेन च महायुद्धे समेताभ्यामसंशयम्‌ ॥ ९७॥ 
हे दविजश्रेष्ठ ! वे विष्णु महायुद्धमै अजुनके साथ मिलकर हमारा बडा कार्य करेंगे, निस्संशय 
वे दोनों इमारा महान्‌ कार्य करेंगे ॥ २७॥ 
अयं तेषां समस्तानां रक्त! प्रतिसमासने । 
तान्निइत्थ रणे दार! पुनयोस्यति मानुषान्‌ ॥ ९८॥ 
अतएव यही वीर अजुन उन सब निवातकब॒चोंको मारनेमें समर्थ हैं; यह शूरवीर युद्ध 
उनको मारकर पुनः मनुष्योके बीच चढे जायेंगे ॥ २८ ॥ 
अवांश्वास्मन्नियोगेन यातु तावन्महीतलम्‌ । 
काम्यके द्रक्ष्यसे वीरं निवसन्तं युधिष्ठिर ॥ ३९॥ 


हौ. ७ 
और आप तबतक हमारी आज्ञासे एथ्वीपर जाइए और वहाँ काश्यक-वनरमे रहते हुए बीर 
युधिष्टिरसे मेंट कीजिए ॥ २९ ॥ 


Ep 


हध्माय ४५) . आरण्यकपदे । २५१ 
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स चाच्यो मज सन्देशाद्धमात्मा सत्यसंगरः । 

नोत्कण्ठा फल्गुने कार्या कृताञ्ज! शीघमेष्यति ॥ ३०॥ 
हमारे वचनसे सत्यवादी मीमा युधिष्ठिरसे यह कहना, कि तुम अजुंनके निमित्त कुछ भी 
चिन्ता मत करो, वह शीध ही श्न सीखकर आवेंगे ॥ ३० ॥ 

नाझुद्धबाहुवीर्थेण नाकूतास्जेण वा रणे। 

भीष्मद्रोणादयो युद्धे शक्याः प्रतिसमासितुम्र ॥३१॥ 
क्योकि न अशुद्ध अथात्‌ कम वाहुचाला तथा न अख्ोमें अकुशर कोई पुरुष भीष्म और 
द्रोणादिकोंको युद्धम जीतनेको समर्थ दै ॥ ३१॥ 

गहीतास्त्रो शुडाकेशो महाबाहुर्महामनाः । 

उत्तवादिजगीतानां दिव्यानां पारमेथिवान ॥३२॥ 
अब महाबाहु आर महाभनस्वी अजुन शख्रांको सौखकर देवोंके नाचने गाने और बाजेकी 
विद्यामे निपुण हो गये हैं ॥ ३९॥ 

अजानापे विविक्तानि तीथानि मनुजेश्वर । 


आत्तसिः सहितः सवेद्रेख्टुमहेत्यारेन्दम ॥३३॥ 
हे नरनाथ ! हे शत्रुओंके नाशक ! जवतक अजुन यहां हैं, तवतक आप भी सब भाईयोके 
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समेत अलग अलग उत्तम तीथोंकों देख सकते हैं ॥ ३३ ॥ 
लीर्थेच्याप्छत्य पुण्येषु विपाप्मा विगतज्वरः । 
राज्यं आक्ष्यासि राजेन्द्र सुखी बिगतकल्मष; ॥ ३४॥ 
हे राजेन्द्र | पुण्य तीथोमे स्नानकर दुःख और पापसे रहित होकर सुखसे निष्पाप होकर 
राज्यका भोग कर सकेंगे ॥ ३४ ॥ 
सरबाँखैन द्विजश्रेष्ठ पर्थटन्तं महीतले । 
जातुमहेति विभारऱ्य तपोबलसमन्वितः . ॥ ३६॥ 
हे बिग्रोमें अग्रणी द्विजश्रेष्ठ ! और आप तपरूपी बलसे युक्त होकर पथ्वीमें घूमते इए उनकी 


AN 


रक्षा कोजियेगा ॥ ३७ ॥ 
गिरिदुर्गेषु हि सदा वेशेषु विषमेषु च। 
Cae सळ ~ च ०2 
... ,. चसन्ति राक्षसा रोद्रास्तभ्यो रक्षत्सदा सवान ल र 
नीचे ऊंचे, दुःखसे जाने योग्य प्रदेशों और पतेतोमे सदा भयकर राक्षस रहते ३, आप उनसे 


सदा उनको बचाइये ॥ ३६॥ 
® 


खस तथेति प्रतिज्ञाय छोमशः खुलहातपा! । ; 

कास्यकै वनछुदिश्य सखुपायान्महीललम्‌ _ ॥३७॥ 
महातपस्वी लोमश “ भे ऐसा ही करूंगा” ' यह प्रतिज्ञा करके काम्यक बनको जानेकै 
इच्छासे प्रथ्वीकी ओर चढे ॥ २७ ॥ 

ददी लत्र कौन्तेयं धर्मेराजलरिन्दसश । 

तापसैश्रीतुभिश्चैव स्तः परिवारितम्‌ ॥ ३८॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि पञ्चत्वारिशोऽध्यायः 18५ ॥ १६३१ ॥ 
काम्यक वनमें जाकर शत्रुबाशन छुन्तीपुत्र धर्मराज युधिष्ठिरो आई ओर तपस्तियोसे बिर 
हुए वेडे देखा ॥ ३८॥ 

॥ महासाएतके आरण्यकपर्वमे पेतालिखवां अध्याय जमाह ! ४५॥ १६६१ 9 


जनमेजय उवाच 
अत्यत्सुतमिदं कर्म पार्थस्यालिततेजस! । 
चतराष्ट्रो महातेजा! शुत्वा विप्र किअन्रबीत्‌ ॥१॥ 
जनमेजय बोळे- विग्र ! अपार तेजवाले अुनका यह अद्श्चुत कर्ष सुनकर महातेजस्वी 
घुतराष्ट्रबे क्या कहा ? ॥ १ ॥ 
पेशम्पागन उपाच 
छाक्तलोकगतं पार्थ शुत्या राजास्विकासुत! । 
ह्वैपायनाइषिश्रेछात्संजर्य वाक्यमन्रबीत्‌ ॥९॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! ऋषियोंमें श्रेष्ठ व्यासदेवसे अर्जुनको इन्द्रलोकमें गया हुआ 
सुनकर अस्बिकाके पुत्र राजा धृतराष्ट्र सज्ञयसे ऐसा कहने छभे ॥ २ ॥ 
शुतं से सूत कात्स्न्येन कसे पार्थस्य चीसत! ! 
कचित्तवापि बिदिल यथातथ्येन सारथे ॥३॥ 
हे त ! हे सारथे! मैंने बुद्धिमान्‌ अनका सब कर्ष सुना, कहो, तुमने भी कहीं छुछ सत्य 
समाचार सुना है? ॥ ३ ॥ 
प्रमत्तो आस्यघसेखु बन्दात्सा पापनिश्चयः । 
सम पुः खुदुवुद्धिः प॒थिषी घालथिष्याति ॥४॥ 


विषयभोगोंमें फंसकर उन्मत्त हुआ, आत्मशक्तिसे रहित, पाप कर्म करनेवाला, दुष्ट बुधि 
- वाला भेरा पुत्र पृथ्वीका नाश करेणा ॥ ४॥ 


मंहाभारते । [ इन्द्र लोकामिगमा 


अध्यायी] आरथ्यकपचे । ३५ 
SS Me न ५ gC पतीत 
यस्थ नित्यस्ता बाच; स्वैरेष्धपि महात्मनः । 
च्रलोकयमापि तस्य स्याथोद्धा यस्य धनञ्जय; ॥५॥ 
जिस गारा थुविष्ठिरकी वाणी खेलें सदा ही सत्ययुक्त होती है, जिसकी ओर लडनेवाला 
अजुन दै, यही युधिष्ठिर तीनों छोकोंका भी राजा हो सकता है ॥ ५॥ 
अस्यतः कर्णिनाराचांस्ती धणागंश् शिलाशितान | 
को5ज्ञनस्थाग्रतस्तिष्ठेदपि सृत्युजैरातिग; ॥६॥ 
मृत्यु और बुढापेको भी पारकर जानेवाला ऐसा कौन पुरुष है, जो पङ्खबाछे पत्थरपर 
घिसनेके कारण तेजधारयुक्त तेज बाणोंखो चलाते समय अर्जुनके आगे युद्धमें ठहर सके १॥ ६॥ 
सस छुआ ढुरात्सान। सर्वे खत्युवदां गत्ता; । 
येषां युद्ध दुराधर्षेः पाण्डवै। प्रत्युपस्थितस्‌ ॥७॥ 
जिनका युद्ध अजय पाण्डवास होनेवाला है बे मेरे सभी दुष्टात्मा पुत्र मृत्युके वक्षमें हो गए 
हैं॥७॥ 
तस्यै च न पश्यामि युचि गाण्डीवधन्वनः । 
अनिश चिन्तयानोऽपि य एनशुदियाद्र्थी Men 
में रात दिन यही सोचा करता हूँ, फिर भी किसीको में यद्धमें गाण्डीव धतुवक्षो धारण 
करनेवाले जर्जुनके समान नहीं देखता और ना ही ऐसा कोई महारथी पुरुष मुझे दीखता 
है 
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कि जो इस अजुनका सुझाबला कर सके ॥ ८ ॥ 
द्रोणकणौ प्रतीयातां यादि भीष्मोषपि चा रणे । 
सहान्स्यात्संशायो लोके न तु पदयानि नो जय ॥९॥ 
यदि द्रोण और कणे मौ युद्धमें अजुनका सामना करें, अथवा यदि भीष्म भी युद्धमें अर्जुनसे 
लोहा छे, तो भी मेरे मनमें बडा भारी संशय है । सुने स्पष्ट दीखता है कि इस संसारे 
हमारी जीत नहीं होशी ॥ ९ ॥ 
चुणी कर्ण; प्रमादी च आचार्य; स्थविरो गुरु! । 
अनर्थी बलूवान्पाथे। संररुभी इढबिक्रस। ॥१०॥ 
खणे दयाल और प्रमादी है, और गुरु द्रोण बूढे हैं । उधर अजुन पूरा पराक्रमी, उद्योगी, 
बलवान्‌ और महाक्रोधी है ॥ १०॥ 
भवेत्छुतुखलं युद्धं सबेशोऽप्यपराजितस्‌। 
सबै झस्जविदः शराः सबै प्रासा अहयः ॥११॥ 
यह बडा भारी युद्ध होमा, उसमें पाण्डव अपराजित ही रहे क्योंकि उनको तरफ सभी 
शूर और अल्नविद्यानें निपुण और महान्‌ सशस्री हें ॥ ११ ॥ 
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आपि खर्वेश्वरत्वं हि न वाज्छेरन्पराजिताः । 

बघे नूनं अवेच्छान्तिस्तेषां वा फल्युनस्थावा ॥१२॥ 
यदि कोई उन्हे पराजित करके उन्हे तीनों लोकोंका राज्य भी देना चाहे, तो बे उस सर्वेश्वर- 
त्वक पातकी इच्छा नहीं करेंगे । अतः उन कणे द्रोण आदिके अथवा अजनके मारे जानेपर 
ही शान्ति स्थापित हो सकती दै ॥ १९॥ | 

न तु हन्ताजुनस्थास्ति जेता वास्थ न विद्यते । 

मन्युस्तस्थ कथं शास्येन्मन्दान्पाति ससुत्यितः ॥१३॥ 
परन्तु संखारमे न अर्जुनको मारनेवाळा दी कोई है और न इसे जीतनेवाला ही दै । अत! 
भरे मूर्ख पत्रके प्रति उत्पन्न हुआ उसका यह क्रोध शान्त किस प्रकार हो १.॥ १३ ॥ 

निदशेदषासमो वीरः खाण्डबेडप्लिमतपेयत्‌ । 

जिगाय पार्थिवान्सवॉन्नाजसूये महाक्रतो ॥ १४॥ 
देवराज इन्द्रके समान वीर उस अजुनने खाण्डव वनमें अग्निको सन्तुष्ट किया था, उसीने 
महायज्ञ राजप्रयके अवसरपर यज्ञमें सब राजाओको जीता था ॥ १४॥ 

शेषं कुयाह्िरेवैज निपतन्सून्निं संजय । 

न तु कुर्युः शराः शोषमस्तास्तात किरीटिना ॥ १६॥ 
हे सञ्जय ! यदि वज्ञ पहाडकी चोटीपर गिर जाए, तो भी उस पहाडका कुछ शेष रह सकता 
है; पर, हे तात ! किरीटधारी अर्जुनके द्वारा छोडे हुए बाण मेरे सब पुत्रोंका शेष भी रहने 
न देधे ॥ १५॥ 

यथा हि किरणा आनोस्तपन्तीह चराचरस्र्‌। 
तथा पार्थसुजोत्साः शारास्त्रप्ह्थन्ति सरे सुतान ॥ १६॥ 
जैसे सर्यकी किरणें इस चराचर जगत्को जलाती हैं, बैसे ही अज्जुनके हाथसे छूटे हुए बाण 
मेरे पुत्रोको जला देंगे ॥ १६ ॥ 

अपि वा रथघोषेण अयात्तां सव्यसाचिनः । 

प्रतिभाति बिदीर्णेव सवतो आरती चस ॥ १७॥ 
मुझको अभासे भरतबंशी कौरवांकी यह सेना अर्जुनके रथके शब्दसे डरी हुई और नष्ट 
हुईके समान प्रतीत होती है ॥ १७॥ 

यदुदवपन््रबपंचैय बाणान्स्थाताततायी समरे किरीटी । 
स्टोऽन्तकः सबहरो विधात्रा अवेद्यथा तदृदपारणीयः ॥ १८॥ 

जव बाणोंको निकालते और चलाते हुए आततायी अर्जुन युद्धमे खडा होगा, तब वह परमेर 
निमित सबोवेनाशो काठके समान दिखाई देगा और उस समय वह अजेय होगा ॥ १८॥ 
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यदेतत्कथितं राजंस्त्वया दुर्योधन प्रति । 
सवेभ्ेतच्यथात्य त्वं नेतन्ध्रिथ्या महीपते 


॥ १९ 
सञ्चय बाल- द राजच्‌ ! दे पृथ्वानाथ ! आपने जो दुर्योधनके विषयमें कहा बह सब सत्य 
है, उसभे जरा भा मिथ्या नहीं हे ॥ १९ ॥ 


न्युना (ह समावेष्ठा; पाण्डवास्तेऽबितोजसः । 

दृष्टा कृष्णा सभां नीतां धर्मपत्नीं यक्षास्विनीम्‌ ॥२०॥ 
यशस्विनी धर्मपत्नी ट्रौपदीको सभामें लाई इई देखकर अत्यन्त तेजस्त्री वे पाण्डव कोके 
बशमें हो गए हैं ॥ २० ॥ 

दुःचासनस्य ता वाच! श्त्या ते दारुणादयाः । 

चणस्थ च अद्दाराज न स्वप्स्यन्तीति मे मतिः ॥२१॥ 
दुःशासन ओर कणके भयंकरताको उत्पन्न करनेवाले उन वचनोको. स्मरण करके पांडव 
सोयेंगे नहीँ, ऐसा मेरा विचार है ॥ २१॥ 

शुतं हि ते महाराज थथा पार्थेन संयुगे । 

एकादरातलु) स्थाणुषेचुषा परितोषितः ॥ २२॥ 
हे महाराज ! जेपा कि मने यह सुना हे, कि वाराइ रूपधारी शिवको अजुनने मद्दायुद्धम 
धनुषसे प्रसन्न किया है ॥ २२ ॥ 

कैरातं वेबलास्थाय योधयामास फल्गुनम्‌ । 

` जिज्ञासुः सवेदेवेदाः कपर्दी अगवान्ह्वयस्‌ ॥२३॥ 

जटाधारी सब देवोके स्वामी भगवान्‌ शिवने अर्जनकी भक्तिको जाननेकी इच्छासे जाप ही 
किरातका वेष धारण करके अजुनसे युद्ध किया था ॥ २३ ॥ 

लजैन लोकपालास्ते दशेयामासरजेनम्‌ । 

अस्त्रहेतोः पराक्रान्तं तपसा कोरवषभम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अद्रो प्राप्त करनेके लिए तपसे पराक्रम करते हुए: कोखोंमें श्रेष्ठ इस अजुनको रोक- 
पालोंने साक्षात्‌ दर्शन दिए थे ॥ २४॥ 

नेतदुत्सहतेऽन्यो हि लब्धुमन्यत्र फल्णुनात्‌ । 

साक्षाइचीनसेतेषामीश्वराणां नरो सावि hase 
हे महाराज ! अर्जनको छोडकर और कोई भी पुरुष जगतूम इन इंधरोके साक्षात्‌ दर्शन 
करनेमं समर्थ नहीं हो सकता ॥ २९॥ 


३५६ महाभरते । | इन्द्रकोकासि 
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महेग्वरेण यो राजन्न जीणो अस्तसूर्तिक्षान्‌ । 

कस्तसुत्सहते वीरं युद्धे जरयितुं पुमान्‌ ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌ ! जो अर्जुन साक्षात्‌ ग्रस्त हो जानेपर भी शिवसे युद्धम नहीं हारे, कौन वीर पुरुष 
उस वीर अर्जुनको मारनेमें समर्थ होगा ॥ २६ ॥ 

आसादितमिदं घोरं तुखलं लोमहर्षणम्‌ । 

द्रौपदी परिकर्षेद्धिः कोपयद्धिश्व पाण्डवान्‌ ॥ ९७॥ 
यह रोमोंको खडा करनेवाला अत्यन्त भयानक युद्धरूपी संकट सभामें द्रौपदीको खींचनेवाले, 
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पाण्डवोंको कथित करनेवाले तुम्हारे पुत्रोके सामने आकर उपस्थित हो गया है ॥ २७॥ 
यत्र विस्फुरमाणोछ्ो भीम! प्राह वचो महत्‌ । 
ष्ट्वा दुर्योधनेनोरू द्रौपद्या दाशिताबुभौ ॥२८॥ 
जब दुर्योधनने द्रोपदीको अपनी दोनों जंघायें दिखाई थीं, तब कोधसे फडकते हुए ओठवाठे 
भीमसेनने महान्‌ वाणी कही थी ॥ २८॥ 


ऊरू सेत्स्यासि ते पाप गदया बञ्रकल्पया । 

अयोदशानां व्षाणासन्ते दुद्येतदेविनः ॥९९॥ 
रे पापी ! भें तेरह वेके बीतनेके बाद वजळे समान अयंकर इस गदासे कपटे द्यूत खेलने 
वाले तेरी जड्घाको तोडूंगा ॥ २९ ॥ 


सर्वे प्रहरतां श्रेष्ठाः सर्वे चामिततेजस) । 

सर्वे सर्बाख्जविद्वांसो देवैरपि सुदुजथा! ॥३०॥ 
वे सब पाण्डव प्रहार छरनेवालॉमें श्रेष्ठ हें । सभी अपरिमित तेजस्वी हैं । सभी सब शाज्षोंक्ों 
जाननेवाळे होनेके कारण देवोसे भी जीते जाने योग्य नहीं हैं ॥ ३० ॥ 

सन्ये मन्युलसुदूपूता! पुत्राणां तव संयुगे । 

८ „ अन्तं पाथाः करिष्यान्त वीथोसबलमन्विताः ॥३१॥ 
बये ओर क्रोधसे सम्पन्न वे प्रथापुत्र पाण्डव क्रोधसे प्रेरित होकर युद्धमें आपके पुत्रोंका 
विनाश अवश्य करेंगे, ऐसा मेरा विचार हे ॥ ३१ ॥ 


पुतराष्ट्र उष्ाच 


कि कृतं सूत कर्णेन वदता परुषं वच! । 

पथा बैरमेतावद्यत्कृष्णा छा स॒भां गता ॥ ३२॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे हत ! कठोर बात बोलनेवाठे कर्णन क्‍या काम किया ? द्रोपदीको सागं 
बुलाकर छे जाना ही वैरके लिए पर्याप्त था ॥ ३२ ॥ 
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व्र ५. ॥ ३३ ॥ 
जिनका वडा माई (वनयम रह नही रहा है, ऐसे भेरे मन्दबुद्धि पुत्र अब भी झान्त होकर 
बैठे रह सकेंगे कया ! ॥ ३३ ॥ 


समाप सचन सूत न शुआ्षति पसत्दसाक | 

रद्ध भा चकुषा हीनं निर्विचष्टमचेतनस्‌ ॥ ३४॥ 
हे सत! दुर दुय धन्‌ इनकी आंखों और चेशसे रहित होनेके कारण अचेतन अथीत्‌ 
मजबूर देखकर मेरै वचनको भी नहीं सुनना चाहता ॥ ३४ ॥ 


थे चास्य सचिवा नन्दा! छणलौवलकादयः 

तेऽप्यस्य सूयो दोषान्वधयन्ति विचेतसल॥) ॥ ३०३१ 
और जो रणे, शकुनि आदि मुर्ख और पापी इसके मन्त्री हैं, वे उस मूर्खके दोषोंको और 
ज्यादा बढात चले जात है ॥ ३५ ॥ 


स्वैरखुच्ता अपि शर पार्थेब्रामिततेजला। 

(नेलहयुनम खुतान्क पुनसन्युनारिता! ॥ ३द ॥ 
खेल खेलमें भी अत्यन्त तेजस्वी अजुन दारा छोड़े गए बाण मेरे पुत्रोंको भस्म कर सकते 
हैं, फिर क्रोधमें छोडे गये बाणोंकी तो कथा ही क्या है ? ॥ ३६ ॥ 


पार्थबाहुबलोत्सष्टा घहाचापबिनि।खताः 

दिव्यास्चलन्जसुदिता। सादयेयुः खुरानपि ३७॥ 
अजुनफे सुजाबलसे छोडे गए और महावचुषसे छूटे इए दिच्यभन्त्रसे अन्त्रित बाण देवोंका 
भी नाश कर सकते हैं ॥ ३७॥ 

७७ च दै 
यस्य सन्त्री च गोपा च खुहचैबव जनादन! । र 
८२ ७२ "३ 

इरिखोलोव्त्यनाथः स कि नु तस्थ न निजिलमस hgh 
साक्षात्‌ तीनों लोकोंके नाथ जनार्दन कृष्ण जिसके मन्त्री, रक्षा करनेवाले और मित्र हैं, बह 
किसको नहीं जीत सकता १ ॥ ३८॥ | 

इदं च सुनहवित्रभजुनस्थेह सञ्जय । 


सहादेखेन बाहुभ्यां यत्समेत इति शतिः ॥ ३९॥ 
सञ्जय! यह बडे आश्रयेकी बात है, जो सुनते हैं कि अजुनने अपनी शुजाओंसे महादेवसे 
छिया ॥ ३९॥ 


३३ ( मदा. सा, णारण्यक. ) 


प्रत्यक्षं सर्वलोकस्य खाण्डवे यत्कृत पुरा । 


२५८ महाभारते । [ इन्जुलोकाभिगमाफ 
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| 


फल्गुनेन सहायार्थे वहेदीमोदरेणच  _ ॥ ४०॥ 
और पहले खाण्डववनमै अभिकी सहायताके लिए अर्जुन और श्रीकृष्णने जो कुछ किया बह सु 
होगोके लिए प्रत्यक्ष ही है, अर्थात्‌ उसे सब जानते ही है ॥ ४० ॥ 

सर्वथा नास्ति मे पुत्रः सामात्यः सहबान्धवः । 

कुद्धे पार्थे च भीमे च वासुदेव च सात्वते ॥४१॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपबैणि षद्चत्वारिशो 3ध्यायः ॥ ४३ ॥ १७० २॥ 
मुझे निश्चय है, कि मेरा पुत्र दुर्योधन अपने बन्धु, बांधव और मन्त्रियोंके समेत भीम, अजुन 
और सात्वत कुलोड्भव कृष्णके क्रोधित होनेपर बिल्कुल जीवित न रह सकेगा ॥ ४१ ॥ 

॥ महाभरतके आरण्यकपर्वेमे छियाळीसवां अध्याय लमा ॥ ४३ ॥ १७०२ ॥ 


जनमेजय उपाच 
यदिदं शोचितं राज्ञा घृतराष्ट्रेण वै सुने । 
प्रत्राज्य पाण्डवान्वीरान्सर्वमेताशिरथेकस्र्‌ ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे महाप्रुने ! राजा धृतराष्ट्रने वीर पाण्डबोको वन भेजकर जो कुछ यह 
शोक किया, वह सब व्यर्थ ही था॥ १ ॥ 
कर्थ हि राजा पुत्र स्वञुपेक्षेताल्पचेतलम्‌ । 
दुर्योधनं पाण्डुपुचान्कोपयानं अहारथान्‌ ॥२॥ 
' राजा घतराष्ट्रले महारथी पाण्डपत्रोंको क्रोधित करनेवाले अपने अल्पबुद्धिवाछे पुत्र दुर्योधनकी 
उपेक्षा कैसे को ? ॥ २॥ 
किमासीत्पाण्डुपुज्ञाणां बने भोजनसुच्थतास्‌ । 
बानेयलथ वा कृष्टमेतदाख्यातु मे अवान्‌ ॥३॥ र 
अब आप हमसे यह कहिये, कि पाण्डव बनमें रहकर क्या भोजन करते थे ! आप इस 
यह बताइये कि पाण्डव खेतीसे उत्पन्न धान्यादि खाते थे अथवा वनमें उत्पन्न कन्दसूर 
आदि १ ॥ ३ ॥ 
पैशम्पागन उद्याच 
वानेथं च खुगांख्चेव झुद्धैबाणेर्निपातितान्‌ । 
है ब्राह्मणानां निवेदाग्रमझुज्जन्पुरुषष भाः ॥४॥ 
वेशम्पायन बोले- वे पुरुषश्रेष्ठ पाण्डव वनमें उत्पन्न हुए अन्न और शुद्ध बाणोंसे मारे ई 
हरिण ब्राह्मणोंकों पहले खिलाकर फिर स्वयं खाते थे ॥ ४॥ ` 


is Cnn infin 


री. य 
तांस्तु शरान्महेष्वासांस्तदा निवसतो यने | 
अन्वथुन्रोह्मणा राजन्साग्नयोऽनञ्चयस्तथा 

हे राजन्‌! मद्दाधचुधारो महावीर पाण्डवके बनमें बसते इए अभिहोत्र 
अग्निहोत्र न करनेवाले अनेक त्राण उनके साथ साथ रहते थे ॥ ५॥ 
ब्राह्मणानां सहस्राणि सातकानां महात्मनास्‌ । 
दशा सोक्षविवां तह॒द्यान्विभरति युधिष्ठिरः ॥ ६॥ 
महाराज युधिष्ठिर जिनका पालन करते थे, उन ब्राह्मणों, स्नातकों और मोश्षवेचा 
महात्माऑकी संख्या दस हजार थी ॥ ६॥ 
रुरून्कुष्णस््रगांश्चैव ेध्यांशजान्यान्वनेचरान्‌। 
बाणैरुन्मथ्य विधिबड्टाह्मणेभ्यो न्यवेदयत्‌ ॥७॥ 
अपने पवित्र वाणोसे वनमें रहनेवाले महाराज युधिष्ठिर रू और काढे हरिणोंको मारकर 
तथा अन्य खाने योग्य प्राणियोंको बाणोंसे मारकर जराह्मणांको खिलाया करते थे ॥७॥ 


न तच कश्चिदूदुर्वणों व्याधितो वाप्यददयत । 

कुशो वा ढुबेलो वापि दीनो मीतोषपि वा नरः ॥८॥ 
उनके पास वनमें कोई भी बुरे रङ्गवाला, रोगी, दुबला, बलहीन, दुःखी और डरा हुआ 
मनुष्य नहीं दिखाई पडता था ॥ ८ ॥ : 

पुचानिय भियाञ्ज्ञातीन्श्रातुनिव सहादरान्‌। 

पुपोष क्ौरवश्रेष्ठो धर्मराजो युधिष्ठिर! ॥९॥ 
कोरवोमें श्रेष्ठ महाराज धर्मराज युधिष्ठिर अपने प्रिय करनेवालोको पुत्रके समान और जाति- 
बांधवोंको अपने सगे भाईयोंके समान पालते थे ॥९॥ 


पर्तीश द्रौपदी सबान्द्रिजांख्चेव यशस्विनी । 
सातिव सोजयित्वाग्रे शिष्टमाहारयत्तदा ॥ १०॥ 
यक्षस्विनी द्रौपदी अपने सब पतियोको और अन्य त्राह्मणोंको माताके समान पहले भोजन 
कराकर चादमें चचा हुआ भोजन स्वयं खाती थी ॥ १०॥ 
प्राचीं राजा दक्षिणां मी्सेनो यमौ प्रतीचीसथ वाप्युदीचीम्‌ । 
घलुधरा मांसहेतोरूगाणां क्षयं चकुनित्यमेवोपगर्य ॥११॥ 
घनुषको धारण करनेवाला राजा युधिष्टिर पूर्वकी ओर, भीमसेन दक्षिणकी ओर सइदेव ओर 
नकुल पश्चिम तथा उत्तरकी ओर रोज जाकर मांसके लिए हरिणोंका नाश करते थे ॥ ११॥ 
> 


॥६॥ 
करनेवाले तथा 


७ 0 : 
महाभारत | [ इत्चत्ोकामिगमतप; 


तथा तेषां बढ्ता कार्यके चे विहःनानासळु नेनोत्लुकानाब । 
पञ्चैव बर्षाणि तदा व्यतीयुरधीयता जपता ता च ॥१९॥ 


। इतति भीमहामारते आरण्यकपर्वणि सतचत्वारिशो 5घ्याय; ॥ ४७ ॥ १७१७॥ 


इसप्रकार अर्जुनसे बिछुड जानेकै कारण उनसे सिलनेके लिए उत्सुक उन पाण्डबोके 
स्वाध्याय करते हुए, जप करते हुए और अग्निहोत्र करते हुए आर उस काम्यक वनगे 
निवास करते हुए पांच वर्ष बीत गए ॥ १३ ॥ 


॥ महाआरसके आरण्यकपर्वमे सैतालीलवां अध्याय लमा्त॥ ४७ ॥ १७१४ 


SOC 
शैद्वाम्यागन उपाच 
सुदीधखुषण निःश्वस्य भ्रतराष्ट्रोडश्बिकारु 
अन्नवीत्ख्चयं सूलसाक्षन्ः्य अरत्तषे ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे पुरुषसिंह जनसेजय ! अम्बिकापुत्र राजा धृतराष्ट्र छग्वी और गर्भ सांस 
लेकर सब्जयसे मन्त्रणा करते हुए ऐसे बोले ॥ १ | 


देखपुन्रौ महाभागौ देवराजससचझुड्ती । 

नझुल! सहदेवश्च पाण्डवौ युद्धदुलदो ॥९॥ 
देवराज इन्द्रके सभान तेजस्वी देवोंके पुत्र महाभाग्यशाली नझुल और सहदेव ये दोनों पांडु 
पुत्र शुद्धे भयंकर हैं | २॥ 


इढायुधी दूरपातौ युद्धे च कुतनिद्ययौ । 
शीघहस्तो इढक्रोधी नित्ययुक्ती तरस्थिनी ॥३॥ 
दोनों ही दृढ धलुपवाले, दूरतक बाण फेकनेवाले, सदाही शुद्धमें हिर रहनेवाले, जल्दी 
बाण चलानवार, महाक्राधी, सदा सावधान रहनेवाल और शीघ्रता करनेवाले हैं !! हे ॥ 


माझुनौ पुरोधाय यदा तौ रणसूधनि । 
स्थास्येते लिंहविक्ताऱ्तावस्विनाविय दुःसहो। - 
न शेणा नह पड्यासिे तदा खेन्यस्थ सञ्जय ॥४॥ 
सिंहळे समान पराक्रमी और अश्विनीकुपारोंदे समान असह्य घे दोनों जब भीम और 
अजुनको आगे दरके युद्धमें आएंगे; सब तो, हे सञ्जय ! मेरी सेनाका नाश ही हो जाएगा; 
ऐसा ही में समझता हूँ ॥ ४ ॥ 


अध्याय ४८ | अ(रण्यकपर्ध । २६ 
~ का मत्स्य ef © Oe 
लौ छाप्रतिरथौ युद्ध देखपुन्रौ अहारथी । 
_.. षयाएतं परिछेशं न कसयत त्वमर्षिणौ Me 
देवकि दिया और बुदे असामान्य हैं; असदनशी बे दोनों ्रोपदीके 
उस दुःखको स्मरण करके कोरवोँको कदापि क्षमा नहीं करेंगे ॥ 
टेगया चा मह्ष्यासा पाञ्चाला वा महोजसः ; 

.युधि सत्याभिसन्धेन वासुदेवेन रक्षिता; । 

, अधक्ष्णन्ति रणे पाथा: पुराणां मम वाहिनीस्‌ ॥६॥ 
महाघचुर्थोरें LU आर महातेजस्वी पाञ्चालदेशी क्षत्रिय लोग तथा सत्यवादी, महात्मा 
कुष्णसे रक्षित होकर पाण्डव युद्धभ मेरे पुत्रोंकी सेनाको जला डाहेंगे॥ ३ ॥ 

रासकुष्णप्रणीतानां वृष्णीनां सूतनन्दन । 

न शाक्य; सहितुं वेग; पर्वतैरपि संयुगे ॥७॥ 
हे सतनन्दन ! बलराम ओर कृष्णके द्वारा शिक्षित वृष्णिवंशी सेनाके वेगको युद्धमें पर्वत मी 
नहीं सद सकते ॥ ७॥ 

तेषां मध्ये सहेष्यासो भीमो भीमपराक्रसः | 

शैक्यया वीरघातिन्या गदया विचरिष्यति ॥८॥ 
उन लोगोळे बौचम महापराक्रमी घन्नुषधारी भीम वौरोंका नाश करनेवाली, पातालको फोडने- 
वाली गदाको लेकर युद्ध घूभेगा ॥ ८॥ 

तथा गाण्डीवानिघोष विस्फूर्जितमिधाशने। । 

गदावेग च मीनस्थ नाले सोहुं नराविपाः ॥९॥ 
गाण्डीव धलुषका गिरती हुई बिजलोके समान घोर शरद और भीमकी गदाक्का वेग कोई भी 
राजा सहनेमें समर्थ नहीं होना ॥ ९॥ 

ततो5ई खुहृदां वाचो दुयोधनवशाज्लुणः । 

स्मरणीयाः स्मरिष्यामि मया था न कलाः पुरा ॥१०॥ 
उस समय दुयोधनके वश्चमे हुआ हुआ भें अपने मित्रोंकी स्मरण करने योग्य वातोछा स्मरण 
करूँगा, जिन्हें में पहले कर न सका | १०॥ 

सन्जय उपा 

व्यतिक्रमोञ्य खुमहास्त्वचा राजन्लुपेक्षितः । 

समर्थेनापि यन्मो हात्पुअस्ते न निवारितः i ११ ॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! आपने यह बडी मारी भूल की है, जो समर्थ हालेपर मी अपने 


पुत्रको मोइसे नहीं रोका और अपने पुत्रके दोषोंकी उपेक्षा को ॥ ११ ॥ 


"` 


क महाभारते । [ लास 
00000 मग 


श्रत्वा हि निजितान्यूते पाण्डवान्सघुसूदन; । 

त्वारितः कास्थके पार्थोन्समभावथदच्युतः ६. हग| 
जब अच्युत और मधु नामक असुरके नाशक श्रीकृष्णने सुना, कि पाण्डव लोग जुएमें हार 
गये, तो तुरन्त ही काम्यक वनर्मे पाण्डवाक पास आये ॥ १२॥ 

द्रपदस्य तथा पुन्रा भृष्टयुस्नपुरोगमाई । 

विराट घृष्टकेतुअ केकयाश्च महारथा! ॥१३॥ 
पश्यम्नको आगे करके दुपदके पुत्र, विराट, धृष्टकेतु और महारथी केकय लोण यह सव 
युधिष्ठिरके पास वनभें गये थे ॥ १३ ॥ 

वैश्व यत्कथितं तत्र इष्टा पा्थीन्पराजितान्‌। 

चारेण विदित सर्व तन्मया वेदितं च ते ॥ १३॥ 
उन्होंने हारे इए पाण्डबोंको देखकर जो इछ उनसे कहा वह सब मैंने दूतोसे सुना है और 

वह सब आपसे मैंने कह दिया है ॥ १४॥ 

समागस्य वृतस्तत्र पाण्डवैमे घुसूदनः । 

सारथ्ये फल्गुनस्याजौ तथेत्याह च तान्हरिः ॥ १५॥ 
वहाँ जानेपर जब पाण्डवोने मधु दैत्यके विनाशक कृष्णको घेरकर युद्धमें अजुनका सारथ्य 
कमे करनेकी प्रार्थना की, तो भगवान्‌ कृष्णने उन पाण्डबॉसे “ तथास्तु ! कहकर स्वीकार 
कर लिया ॥ १५॥ 


अमर्षितो हि कूष्णोऽपि इद्टा पार्थास्तथागतान्‌ । 
कूषणाजिनोत्तरासङ्गानञ्रचीच युधिष्ठिरम्‌ ॥ १६॥ 
उस दीन दशाको प्राप्त होनेके कारण काले मृगचमको ओढे हुए उन पाण्डवोंको देखकर 
कृष्ण भी क्रोधित हो गए और वे युधिष्टिरसे बोळे ॥ १६ ॥ 
या सा समृद्धि! पाथोनासिन्द्रपरस्थे बभूव ह्‌ । 
राजसूये सया इष्टा खपैरन्यैः खुदुलेसा - ॥ १७॥ 
है महाराज ! पडले मेंने जो राजख्य गज्ञके समयमे इन्द्रप्रस्थमें पाण्डवोंकी लक्ष्मी देखी थी, 
बह दूसरे राजाओंकों दुलेभ है ॥ १७॥ 


यत्न सबान्सहीपालाञ्शस्ञतेजो अयार्दितान्‌ । 
सबङ्चाङ्गान्सपोण्डाडान्सचोलद्रबिडान्ध्रकान्‌ ॥ १८॥ 
जिस मदायज्ञम श्र, भय और तेजसे पीडित अङ्ग, वङ्ग, पौण्डू , उदू, चोल, द्रविड अ 
अन्धक आदि सब राजाओंको ॥ १८ ॥ वक 


नि? 
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सागरानूपगांत्वेव ये च पत्तनवासिनः । 
व्यि ५ 
सिइलान्बबरान्स्लेच्छान्ये च जाङ्गलवास्िनः 
समुद्रवासी बहुत जलवाले देशोके निवासी और सब नगरोळे 
और म्लेच्छोके उत्तम राजा तथा जांगलके राजा ॥ १९ ॥ 


पश्चिमानि च राज्यानि शताः सागरान्तिकान्‌ । 


॥ १९ ॥ 
राजा, सिहर तथा वर्वरके 


दै न ९ 
पहृघान्वरदान्सवान्किरातान्यवनाङशक्रान्‌ ॥ २०॥ 
a र. LW) ~ 
पाथेषक सच राजा, समुद्र वीचर्भ रहनेवाले सेंकड राजा, पहव, दरद, सव किरात, 
यवन, शक ॥ २० ॥ 
हारहूणांश्च चीनांश्च तुखारान्लैन्धवांस्तथा | 
जायुडान्राभठान्खुण्डान्स्रीराज्यनथ तङ्गणान्‌ ॥ २१॥ 


हार, हूण, चीन, तुखार, सेन्धव, आगुड, रामठ, मुण्ड, खरीराज्य, तङ्गण ॥ २१ ॥ 

एते चान्ये च बहवो ये च ते भरतर्षभ । 

आगतानहणद्राक्षं यज्ञे ते परिवेषकान्‌ ॥ २२॥ 
दे भरतश्रेष्ठ ! ये तथा दूसरे भी बहुतसे राजाओको उस अभिषेक आये इए और भोजन 
गृहमे सबको भोजन परोसनेका काम करते हुए मैंने देखा था ॥ २२ ॥ 


सा ते सश्द्धियेरात्ता चपला प्रतिसारिणी । 

आदाय जीवितं तेषामाहरिष्यासि तामहम्‌ ॥ २३॥ 
हे महाराज ! वह आपकी चलनेवाली और चञ्चल लक्ष्मी जिन्होंने छीन ली है, में उनके 
प्राणोंका हरणकर साथ ही उस लक्ष्मीको भी छीन लाऊंगा ॥ २३ ॥ 


रामेण सह कौरव्य भीमाजुनयमैस्तथा । 

अक्कूरगदसास्बैश्च प्रदय्नेनाहुकेन च । 

घुष्टद्यज्नेन वीरेण शिशुपालात्मजेन च ॥२४॥ 
हे कौरव्य ! मैं, बलराम, भीमसेन, अजुन, नकुछ, सहदेव, अक्रूर, गद, सास्ब, प्रद्युम्न, 
उग्रसेन, महावीर भृष्ट्युम्न और शिग्ुपालपुत्र ृष्केतु इन सर्वोके साथ मिलकर ॥ २४ ॥ 


दुर्योधन रणे हत्वा सद्यः कर्ण च भारत । 
दुशशासन सौबलेयं यश्चान्यः प्रतिथोत्स्यते  ॥२५॥ 
शीघ्र ही युद्धमे दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन और सुबलराज शनि और जो दुसरे युद्ध करेंगे, 


उन सबको मारकर लक्ष्मीको छीन लाउंगा ॥ २९ ॥ 


ज 
bu 
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तलस्त्वं हास्तिनपुरे राभिः सहितो वसन्‌। 

घातीराही श्रियं प्राप्य शाधि एथिचीभिमास््‌ ॥ २६॥ 
हे भारत ! तन आप अपने सब माईयोंके साथ घुतराष्ट्रकी लक्ष्मीको प्राप्त करके हुरितिना- 
पुरमें बसते हुए सब पृथ्वीपर राज्य कीजिये ॥ २६ ॥ 

अधैनसञ्नदीद्राजा तस्मिन्वीरसमागमे । 

शुण्वत्छु तेषु सर्वेषु धृष्टयुश्नसुखेषु ल रजे 
तब उस वीरसमाजमें जहां महावीर धृष्टययुम्ह आदि अनेक बीर चेठे थे, वहां उनको सुनाने- 
के लिये राजा युविष्ठिर ऐसा कहने लगे ॥ २७॥ 

प्रतिगृह्णासि ते वाचं सत्याभेतां जनादन । 

अभिन्रान्मे महाबाहो सालुबन्धान्हनिष्यस्ति ॥ २८ ॥ 
हे जनार्दन ! हम तुम्हारी सच्ची प्रतिज्ञाक्ो स्वीकार करते हैं, हे महावाहो ! आप हमारे 
शत्रुओंको सेनाके समेत अवश्य ही मारेंगे ॥ २८ ॥ 

 वखत्त्रयोदशादूध्य सत्य मां कुछ केशव । 

प्रतिज्ञातों बने चासो राजलच्ये मया छाय ॥ १९ ॥ 
पस्तु मैंने राजाओंके बीचमें तेरह वर्षतक बनमें रहनेकी प्रतिज्ञा की है, अतः आप तेरह 
वर्षके पश्चात्‌ ही इस अपनी प्रतिज्ञाको सत्य कीजियेशा ॥ २९ ॥ 

तद्धभराजवचन प्रतिश्र॒ल्थ समासदः । 

शष्ट्यम्नपुरोगास्ते शमथासाखुर्जसा । 

. _ केशं सधुरैबीक्यैः कालयुक्तैर मार्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
धमराजके एसे वचनको सुनकर धृष्टघुम्ज आदि उन सभासदोने शीघ्र ही क्रोधयुक्त कृष्णको 
शीघ्र ही समयानुसार मीठे बचन कहकर शान्त किया ॥ ३० ॥ 

पाञ्चालीं चाहुरक्लिष्टां बाखुदेवस्थ शृण्वतः । 

दुर्थाधनस्तच कोधाददेचि त्यक्ष्यति जीवितस । 

प्रतिजानीम ते सत्थं मा झुचो घरचाणिनि  ॥ ११४ 
सब वीरोने ्रीकृष्णके सुनते हुए क्लेशको कुछ न समझनेवाली ढ्रौपदीसे यह प्रतिज्ञा की, 
कि हे देवि ! तुम्हारे क्रोधसे दुर्योधन अपने प्राणका त्याग करेगा । हे सुन्दरी ! तुम शोक 
मत करो ओर हम तुम्हारे सामने यह सत्य प्रतिज्ञा करते हैं ॥ ३१॥ | 

ये स्थ ते कुपितां कृष्णे दृष्टा त्यां प्राइसंस्तदा । 

मांसानि तेषां खाइन्तो हसिष्यन्ति सूगाहूजाः ॥३९॥ 


जो तुमको क्रोधित होते देखकर उस समय हसे थे, उनके मांस पशु और पक्षी खाते इए 
खुश होंगे! ३२ ॥ 


न 
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पास्थन्ति रथिरं तेषां गधा गोमायवस्तथा । 
उ“तमाङ्गानि कर्षन्तो यैस्त्वं कृष्टा समालले ॥३३॥ 
जिन्होने तुम्दै सभाक मध्यमें खींचा था, उन्हींके उत्तम अंगोंको खींचते हुए गिद्ध और 
. सियार उनका छ वर यायन ॥ ३३ ॥ 


तेषां दृश्यासि पाश्ालि गाचाणि पथिदीतले । 
“८ 


कच्या 


हे पाञ्चालि ! जिर 


ट छल्न 


£ छष्यलाणा।न अक्यमाणानि चासक्ल्‌ ॥३४॥ 
ले तुमळो दुःख दिया है, उनके शरीरोंखो पृथ्वीने मांस खानेवाले 
इए आर चार बार खाये जाते हुए तुम देखोगी ॥ ३४ ॥ 
येर येव्यापि सहुपेक्षिता । 
तेषाछुत्कः्तशिरसां असि! पास्यति शोणित ॥३५॥ 
जिनके द्वारा तुम्हें बहुत कष्ट दिए गए हैं, और जिन्होंने तुम्हारी उपेक्षा की है, उन कटे 
हुए सिरवालाका खून यह भूमि पीयेगी ॥ ३५॥ 
एबं बहुलिया वाचस्तदो'चुः पुरुषष ला! । 
सर्वे तेजस्विनः शर सर्वे चाहतलक्षणाः ॥ ३६॥ 
उस समय उन सब महातजस्त्री शूरवीर, सब लक्षणांसे भरे हुए पुरुषोमें श्रेष्ठ वीरोंने इस 
प्रकार घर्मेराजके सामने अनेक तरदक्षी बातें कही ॥ ३६ ॥ 
ते धर्मराजेन घृता वर्षादूध्ये ्रयोदशात्‌। 
पुरस्कृत्योप्यास्यन्लि वासुदेव महारथा! ॥ ३७॥ 
तदनन्तर घर्भराजने उन सबको तेरह वेके पश्चात्‌ युद्धके निमित्त निमन्त्रण दिया, किये सब 
महारथी श्रीकृष्णको आणे करके युद्धमें आवें ॥ ३७ ॥ 
राजस कृष्णण धनञ्जयश्च प्रशुञ्ञसाउ्बौ युयुधानसीयों । 
साद्रीखुतौ केकथराजपुजा! पाव्वालपुत्र । सह घमराज्ञा ॥ ३८॥ 
घषराज युधिप्ठिर्के साथ बलराम, कृष्ण, अजुन, प्रदयुन्न, साम्ब, सात्यकी, भीमसेन, 
नकुछ, सहदेव, काइसीरके राजाके पुत्र, पांचाळ राजके पुत्र आयेंगे ॥ ३८ ॥ 
एह्रान्खचाठलोकयीरानजेयान्महात्मन! सालुबन्धान्ससन्धान । 
को जीवितार्थी समरे भत्युदीयात्नुद्धान्सिहान्केसरिणोयथेव ॥ ३९॥ 
ये सब लोछमें प्रसिद्ध वीर और अजेय हैं । ये महात्मा लोग महासेना और बन्धु बान्धवोंके 
सहित धर्षराजी सहायता करेंगे । झोन ऐसा वीर है, जो आते रहनेकी इच्छा करते 
हुए भी इन केसरी सिंहे समान क्रोधित पीरोके साथ युद्ध करेगा १ ॥ ३९ ॥ 
३७ ( स. भा. आरण्यक, ) 
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यन्मात्रवीद्विदुरो यूतकाले त्वं पाण्डबाझेप्यास अन्न 
धुव कुरूणामयसन्तकालो महाभयो अविता शाणिताघः ॥ ४०॥ 


धृतराष्ट्र बोले- मुझसे जो विदुरने जुएकै समय कहा था; कि है लरजाश ! यादि आप 
पाण्डाको जुएमें हराइयेगा तो निश्चयसे कुरुषशका अन्त हो जाएगा, बडा भारी अय 
उपस्थित होगा और पथ्वीमे रुधिरकी धारा बेगी ॥ ४० ॥ 
अन्ये तथा तद्भवितिति सूत यथा क्षत्ता माइ बचः पुरा सास्‌ । 
अ्शायं अविता युद्धसेतद्वते काले पाण्डबानां यथाक्तम्‌ ॥ ४१॥ 
॥ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि अष्टचत्वारिशोउष्यायः ॥ ४८ ४ १७५५ ॥ 
हे खत ! मुझसे बिदुरने पहले जो बात कही थी, निश्चयसे वह बेसा ही होगा ऐसा हैं 
मानता हूँ । इसमें कोई सन्देइ नहीं, कि तेरह वर्ष बीतनेपर जैसा कहा था, वैसा ही 
यह महायुद्ध होगा ॥ ४१ ॥ 
॥ मद्दाआारतके आरण्यकपवेमै अडताळीसवां छष्याय माप ॥ ४८ ॥ १७५५ ॥ 


जनमेजग उवाच, 
अखहेतोगते पार्थे शक्रलोर्क सहाह्लनि । 
युधिशिरप्रयृतयः किमकुवेन्त पाण्डवाः ॥१॥ 
जनमेजय बोले- महात्मा अजुन जब शस्त्र लेनेके लिए इन्द्रलोककको चले गये तो युविष्ठिर 
आदि पाण्डवॉने क्या किया ? ॥ १॥ 
पैशम्पागन उपाच 
अस्त्हेतोगेते पार्थे शक्रलोकं महात्लनि । 
न न्यवसन्कृष्णया साधे काम्यके पुरुषषेभाः ॥२॥ 
वेशम्पायन बोले- जब महात्मा अर्जन शस्त्र लेगेकी इच्छासे इन्द्रलोकक्ो चले गये, तो 
पुरुप श्रेष्ठ पाण्डव ट्रौपदीके साथ काम्यक वनमें वास करने लगे ॥ २ ॥ 
ततः कदाचिदेकान्ते विविक्त इच शाहले। ` 
दुःखात भरतश्रेष्ठा निषेदुः सह कृष्णया । 
धनज्ञयं शोचमानाः साश्रुकण्ठाः सुदु! सिताः ॥३॥ 
तब एक दिन दुःखसे व्याइळ वे भरतश्रेष्ठ पाण्डन धनंजय अर्जुनके बारेमे सोचते हुए 


अत्यन्त दुःखी होनेके कारण आंसुओसे रसे ह नपढी 
बैठे इए थे कण्ठव [थ एकान्त 
घासपर बैठे हुए थे ॥ ३ ॥ हुए कण्ठवाछे होकर द्रोपदीके स 


ह 


| 


अध्याय ४ ] आरण्यकपवं । २६७ 
>> 
लाडियोगाडितान्सवान्शोक; समभिपुप्छवे। 
घनञ्जथवियोगाच राज्यनाशाच दुःखिताः ॥४॥ 
अर्जुनके वियोग और राज्यके नाशसे महादु;खित सभी पाण्डाको अर्जनके वियोगसे 
उत्पन शोकने जा घेरा ॥ ४ ॥ 


अथ भीमो भहाबाहुयुधिष्टिसमाषत । 
निदेशासे महाराज गतोऽसौ पुरुषषभः 
अजुबः पाण्डुपुत्राणा यस्मिन्प्राणा! प्रतिष्ठिताः ॥५॥ 
तब युविष्ठिरसे महावाह भीमसेन ऐसा बोले- हे महाराज ! जिसमें इम पाण्डपुत्रोंके प्राण 


स्थिर हैं, वह पुरुपसिंह अजुन आपकी आज्ञासे तप करनेको गये हैं ॥ ५॥ 
यस्मिन्विनष्टे पाञ्चालाः सह पुत्रैस्तथा वयम्‌ । 


सत्थाकिवांसुदेवश्च विनश्येयुरसंशयम्‌ ॥६॥ 
जिसके नाश हॉनेसे पुत्रोजे समेत पाञ्चाललोग इम, सात्यकी और कृष्ण निःसन्देह 
मर जायेंगे ॥ ३ ॥ 
योऽसौ गच्छति तेजस्वी बहुन्छ्केशानचिन्तयन्‌। 
सवब्रियोगाडीभत्सुस्ततो दुःखतरं तु किम्‌ 1७॥ 


जो यह तेजस्वी अजेन आपकी आज्ञासे बिना कुछ सोचे विचारे वनमें जाकर अनेक वलेश्ोकों 
सह रहा है, उससे अधिक दुःख ओर क्या होगा ? ॥ ७॥ 


यर्थ वाह समाशित्य बयं सर्वे महात्मनः 

सन्यासहे जितानाजौ परान्पाप्तां च भेदिनीस्र्‌ . ॥८॥ 
जिसके बाइबलका आश्रय करके हम सब महात्मा युद्धमें शत्रुओंको जीता हुआ ओर पृर्थ्वाको 
प्राप्त हुआ ही समझते हैं ॥ ८ ॥ 

यस्य प्रभावात्न मथा समामध्ये घनुष्सत; ।. 

नीला लोकमसु स्थे घातराष्धा, ससाबलाः ॥९॥ 
जिस धनुर्धारीके भरोसे रहकर मेते सभामें शकुनिके सहित सब घतराष्ट्र पुत्राकी उस लाकम 
नहा पहुचा दिया ॥ ९ ॥ 

ते बर्थ बाहुबालिनः कोधसुत्यितमात्मनः । 

सहामहे भवन्सूलं वाखुदेवेन पालिताः - ० 
पे हम सव षणे पश बाहुबली होनेपर भी केवल आपको आज्ञा पालनेके निमित्त 


इस उत्पन्न ऋ्ोधको सह रहे दै ॥ १० ॥ 


दद 


________ ऐेन्सुलोकासिगम | 
क 


२३८ भद्ाभारते । 


PR 


वयं हिःसह कुष्णेन हत्वा कर्णसुखान्परान । 
स्वबाहुविजितां कृत्खां प्रशासेम बखुन्यराय. ॥१ १॥ 
इम सब थीकृष्णकी सहायतासे कर्ण आदि शन्रुओंको भारकर अपने बाहुबलसे दोही हुई 
पृथ्वीका राज्य करेंगे ॥ ११॥ 
अवतो द्यूतदोषेण सर्वे वयसुपप्ळुता! । 
अहीनपौरुषा राजन्बलिभिबेलवत्तमा! ॥.१२॥ 
पर, हे राजन्‌ ! केवळ आपहीके जुएरूपी दोषके कारण पौरुषसे युक्त तथा बलवाजोंमें भी 
अत्यन्त बलवान्‌ हम इस आपचिमें पडे हुए हैं ॥ १३ ॥ 
क्षा धर्म महाराज समषेक्षितुअ॒हेसि । 
न हि धर्मों महाराज क्षज्रियस्थ वनाआथ। । 
राज्यम्षेव;पर धर्म क्षत्रियस्य बिदुकुँघाः ॥१३॥ 
हे महाराज ! आपको क्षत्रियोंके घर्मकी ओर देखना चाहिये । हे महाराज ! बनमें रहना 
क्षत्रियोका धर्म नहीं है, पण्डितोंने राज्य-प्राप्तिको ही क्षत्रियांका परम धर्म कहा है ॥ १३॥ 
ख क्षञ्रघमविद्राजन्मा धस्योन्नीवछा) पथ! | 
पाग्हादश समा राजन्यातराष्ट्राथिहन्साहि MT 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! क्षत्रधर्मको जाननेवाळे जाप उस धर्गके मार दूर न जाये । हे राजन्‌! 
बारह पर्षसे पूर्व ही हम धृतराष््के पुत्रोंको भार दें ॥ १४ ॥ 
निवत्ये च बनात्पार्थयानाय्य च जनाईँनस्‌ । 
व्यूढानीक!न्महाराज जवेनैध महाहये । 
घातराद्धानछु छोक गजयानि बिधा पते ॥१५॥ 
अजुनको वनसे बुखाकार और श्रीकृष्पकों साथमे लेकर, दे महाराज ! हे प्रजानाथ ! मै 
हेला उत्तम व्यूह बनाकर महायुद्धमें उपस्थित हुए इन धारे धनको नेशसे यम- 
लोकको भेज दूंगा ॥ १५॥ . 
सवान इनिष्यालि धार्तराष्रान्ससौचलान । 
दुर्योधनं च कर्ण च यो वान्यः प्रतिथोत्स्थते ॥ १६॥ 
झकुनिके सहित यृतराष्रके सब पुत्र, कर्ण, दुर्योधन या और जो युद्ध करनेको आयेगा, 
उन सबको में अकेला ही मार दूंगा ।। १६॥ 
सया प्रशासिते पञ्चातत्वसेष्यसि बनात्पुन? । 
एवं कुले न ते दोषो अविष्यात विज्ञां पते ॥ १७॥ 
ह महाराज ! जब म इन सबको मार चुकूंगा, तब आप वनसे नगरको आईये, ऐसा करनेसे 
हे प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! आपका कोई दोष नहीं होगा ॥ १७॥ 


he पणा २३ 
यञ्च विविधेस्तात कृतं पापमरिन्दम | के रु 
अवधूय महाराज गच्छेल स्वगसुत्तमम्‌ 
हे वात ! दे शत्रुनाशन ! फिर हमछोग अनेक यज्ञ 
करके उचम स्वगको प्राप्त करेंगे ॥ १८ ॥ 

एयमेतह्डवेद्राजन्यदि राजा न बालिशः । 

अस्माक यान स्याद्बान्धमपरायण! ॥ १९ ॥ 
हे महाराज ! याद इमार राजा आप जाइका समान हठी और दीषंरन्री, आलसी और 
धर्मपरायण न हों, तो यह सब काम ऐसे ही हो सकता हे ॥ १९ ॥ 

निळूत्या निक्कतिपञ्ञा हन्तव्या इति निश्चय; । 

न है कु तक हत्वा,निकृत्या पापसुच्यते ॥ २०॥ 
ऐसा कहा ह, (के छालयाको छलदीसे मारना चाहिये, क्योंकि छलीको छलके द्वारा मारने 
से पाप नहीं होता ॥ २०॥ े 

तथा भारत धभेषु घ्मज्ञेरिह इद्यते। ` 

अहोराज महाराज तुल्यं संवत्सरेण हि ॥२१॥ 
हे महाराज ! हे भारत ! थम ठोबॉने धर्मके विषयमें कहा है, कि एकदिन रात एक 
बर्षकै बराबर होता है ॥ २१॥ 

तथैन देदयचनं शूयते नित्यदा विभो । 

खंबत्सरो महाराज पणो! भवति कच्छू ॥ २२॥ 
है महाराज [ है विभो | रोज हम यही वेद वचन सुनते हैं कि इच्छूब्रतके अनुष्ठानसे एक 
बर्ष पूण हो जाता है ॥ २२ ॥ 

यदि बेदाः प्रमाणं ते दिवसादूध्वमच्युत । 


खथोबश सासः? कालो ज्ञायतां परिनिष्ितः ॥९३॥ 
यदि आप वेदको प्रमाण मानते हैं; तो, हे अच्युत ! समज्ञ लीजिए कि तेरहवें दिनके वाद 
ही हमारे तेरह वर्षका समय बीत भया है ॥ २३ ॥ 

कालो दुर्योधन इन्तुं सालुबन्यभरिन्द्म । 


एकाग्रां पुथिवी स्वा पुरा राजन्करोति सः ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! हे झत्रुनाशन ! सेनाके समेत दुर्योधवकों मारनेका यही समय दै । वह दुर्योधन 
सारी पृथ्वीपर अपना अधिकार कर ले, इससे पूर्वे ही यह काम करना चाहिए || २४ ॥ 
एथं छुवाणं भीमं तु घमराजों युधिडिरः । 
उवाच सान्त्वयन्राजा सूध्ल्युपाघाय पाण्डवम्‌ ॥ २५ 
इसप्रकार कहते हुए पाण्डव भीमखो धर्मराज राजा युधिषठिरचे शान्त करके उनका माथा 
इंभेकर उनसे ऐसे वचन कहे ॥ २५॥ ९ 


निको 


७ 
४ महाभारते । वरो 
(न 
अखंशर्थ महाबाहो इनिष्यसि खुयोधनस्‌ । 
बौत्त्रयोदशादूध्यैँ सह गाण्डीवधन्यना ॥२६॥ 


टर > २०० च > ९७ 
हे महाबाहो [ इसमें कोई सन्द नहा, के तुम अर्जुनके साथ तरदवषक पश्चात्‌ द्यो नक्ष 
मारोधे ॥ २६॥ 


यच मा आषसे पार्थ प्राः काळ इति प्रभो । 

अनतं नोत्सहे चक्तुं न शेतन्सयि विद्यते ॥ २७॥ 
हे इन्तीनन्दून ! तुम जो कहते हो, कि समय आ गया है यह ठीक भी हो, पर हैं 
बोलनेका साहस नहीं कर सकता, क्योंकि झूठ ोलनेकी शक्ति मेरे अन्दर नहीं है।२७। 


अन्तरेणापि कौन्तेय निकृर्ति पापनिश्चयम्‌ । 
॥ ७, ७ ° 
हन्ता त्वसि दुधष सानुबन्धं खुथोधनस्‌ ॥ २८॥ 


हे दुई कुन्तीपुत्र ! यह समय बीतनेके पश्चात्‌ तुम छलके बिना भी पापी दुर्योधनका 
सेना सहित नाश कर सकते हो ॥ २८॥ 


एवं जुबाति भीमं तु धर्सराजे युधिष्ठिरे । 

आंजगाम सहाभागो बृहदश्वो शहारुणि) ॥ २९ ॥ 
जन घमेराज युधिष्ठिर भीमसेनसे ऐसा कह रहे थे; उसी समथ महाभाग गृहदश्व नामक एक 
महान्‌ ऋषि वहां आये ॥ २९ ॥ 


तम्नमिप्रेष्य घर्मात्मा संप्राप्तं धभेचारिणल्‌ । 

शास्त्ञवन्मधुपकैण पूजथासास घर्भराद ॥ ३०॥ 
घमीत्मा धर्मराज गुघिछिरने उन धर्मका आचरण करनेवाले शुनिको वहां आया देखकर 
शास्नविधिके अनुसार मधुपके आदिसे उनकी पूजा की || ३० | 


आण्वस्तं चैनसासीनसुपासीनो युधिष्ठिरः । 

अभिप्रेक्ष्य सहाबाइः कृपण बहु भाषत ॥ ३१॥ 
उनको सुखसे बैठा हुआ देखकर बैठे हुए महाबाहु युधिष्ठिर अनेक दीन वचन कहे 
लगे ॥ ३१॥ 


अक्षयूतेन;भगवन्धन राज्य च से हृतस्‌। 
दु आहूय निकृतिपज्ञै। कितवैरक्षको बिदैः ॥३९॥ 
६ भगत्‌ | छलकपटको बुद्धिसे युक्त और पांसोंकी विद्याने प्रवीण जुआरीयोने मुझे बुढाकर 
जुजेखे मेरे राज्य और धनको छीन लिया ॥ ३२॥ 


क 


अन्याय ७९] आरण्यकपर्व । २७१ 
अनक्षज्ञस्य हि सतो निळूत्या पाप निञ्चचेः । 
सायो च मे सभां नीता पराणिभ्योऽपि गरीयसी 
छलको न जाननेवाले धमात्मा मेरी प्राणसे भी अधिक प्यारी दीक पापे 
छलसे सभामें ले गए ॥ ३३॥ 
अस्ति राजा सया कश्चिदल्पभाग्यतरो खुचि। 
अवता इृष्टपूर्या वा श्रुतपयोंऽपि चा अवेत्‌ । 
न सत्तो दुःखिततरः पुसानस्तीति मे मतिः ॥ ३४॥ 
मेरे विचारमें सुझस अधिक दुखी पुरुष और कोई नहीं हे | क्या संसारमें मेरी अपेक्षा 
मी ज्यादा अल्प भाग्यवाला कोई पुरुप है, जिसे आपने कभी पहले देखा हो या पहले 
सुना हो? ॥ ३४॥ 


बुहवश्ज बाच 
यद्ञ्रवीषि महाराज न सत्तो बिद्यते कचित्‌ । 
अल्पसाग्यतरः कञ्चित्पुमानस्तीति पाण्डव ॥ ३६॥ 
बृहदश्च चोले- हे पाण्डव ! हे राजन्‌ ! जाप जो कहते हैं, कि सुझसेभी अधिक दुभोग्य- 
शाली पुरुष और कोई नहीं दै ॥ ३५॥ 
अश्र ते कथयिष्यामि यदि शुश्रूषसेऽनघ । 
यस्त्वत्तो दुःखिततरो राजासीत्एथिबीपते ॥ ३६॥ 
है पापरहित परथ्त्रीपते ! यदि आप सुननेकी इच्छा करें, तो उस राजाकी कथा कहूँ, जो 
आपसे भी अधिक दुःखी हुआ है ॥ ३६॥ 


वैज्ञाम्पागन उवाच 
अथैन्ञन्रवीद्राजा त्रवीतु भगवानिति | [ 
इमामवस्थां संप्राप्तं ओतुमिच्छामि पार्थिवश्‌ ॥ ३७॥ 
वैेशम्पायन बोले- महाराज युधिष्टिरने उनके ऐसे वचन सुनकर उनसे कहा, कि मैं इस 
दुःखको दशाको प्राप्त हुए राजाकी कथा सुननेकी बहुत इच्छा करता हूँ, आप कहिये ॥ ३७॥ 


बुहचश्ण हवाच 
कणु राजज्नवहितः सह ज्रातृभिरच्युत । 
यस्त्वत्तो दुःखिततरो राजासीत्एथिवीपते ॥ ३८॥ र 
बृहदश्च बोले- हे प्रथिवीपते ! हे अच्युत ! आप भाइयोंके साथ एकाग्रचित्त होकर, जो 
राजा आपसे भी ज्यादा दुःखी हुआ है, उसकी कथा सुनिये ॥ ३८ ॥ 


॥ ३३॥ 
निश्चयवाले वे कोरत 


८ यु 
२७२ महाभारते । [ क 


निषधेषु महीपालो वीरसेन इति प्न छ| | 

तस्थ पुचोऽसवन्नास्ना नली घल।थदाशथान्‌ ॥ ३९ || 
निषधदेशमें वीरसेन नामक एक राजा हुआ था। उसके नल नाशका एक पुत्र था; जो धो 
और धनळा पण्डित था ॥ ३९ ॥ 

ख निकृत्था जितो राजा पुष्करेणेलि न! शृता । 

यनवासमदुःखाहो आर्थया न्यवसत्सह ॥ ४० ॥ 
हमने सुना है, कि उसको भी पुष्करने छलसे जुएमें जीत लिया था, हुःखके अयोग्य 
होकर भी उसने खोळ सहित वनमें निवास किया था।! ४० !। 

न तस्याश्वो न च रथो न झाता न च बान्धथा! । 

बने नियसतो राजर्शिष्यन्ते स्थ कदाचन ॥ ४१ ॥ 
हे राजन्‌ ! बनें रहते हुए उसके साथ न घोडा था, न रथ था, न भाई था और न | 
कोई बांधव ही उसके साथ कभी रहे ॥ ४१ ॥ | 

भवान्हि संद्रतो वीरे आवमिर्देवर्ससित्तै; । 

जह्यकल्पेर्ट्रिजाग्ज्यैच्ध तस्मान्नाहेसि शोचितुश्‌ ॥४९॥ 
आए तो देवोके समान वीरभाईयों और ब्ह्मतुस्य ञाक्षणश्रेष्ठीळे सहित बन्ने वास कर रहे 
हैं, अतः आप शाक न करे ॥ ४२॥ 

गुधिष्तिर उपाच 

विस्तरेणाहभिच्छानि नलस्य सुमहात्सन! । 

चरितं बदतां श्रेष्ठ तन्समाख्यातुम्नईसि ॥ ४३॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपरवंणि एकोनपञ्चाशो5ध्याय ॥ ४९॥ १७९८ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे कहनेवालोमें श्रेष्ठ षषे ! मैं महात्मा नळे चरित्रको बिस्तारसे सुनना 
चाहता हू, अतः उसे आप कहिये ॥ ४३ ॥ 

__ ॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे उनञ्चासबाँ अध्याय समाप्त ॥ ४९ ॥ १७९८ १ 
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बुहवश्ण उषा 
आसीद्राजा नको नाम बीरसेनखुतो बली । 
उपपन्नो युणैरिष्टे रूपबानम्वक्षोबिडः ` Rl 
चहद्श्च वोढे- वीरसेनके पुत्र सब गुणोंसे सम्पन्न, रूपवान्‌, घोडेकी विद्याम पण्डित आर 
बलवान्‌ नल नामक राजा हुए॥ १॥ > 


हाम 1] ४ आरण्यकपर्च ॥ क य. स >, ५७३ 
७३ 
अतिष्ठन्मजुजेन्द्राणां सूक्षि देवपतिर्यथा । 
उपयुपरि सर्वेबासादित्य इव तेजसा शा 
इन्दर सच २३० रे जु 
जिसप्रकार इन्ह सब देवोंके सिरमौर हैं, उसी सरह राजा नर भी सभी राजाओंके तिर- 
मौर थे, जैसे बर्थ अपने तेजसे सबके ऊपर रहते हैं वैसे ही राजा नल भी सब राजाओंके 
ऊपर थे॥२॥ 
ज़ह्मण्यो वेदविच्छ्रो निषधेघु बहीपतिः । 
_ अक्षमिथः सत्ययादी महानक्षौहिणीपतिः ॥३॥ 
वे आहाणकि पूजक, वेदक जाननेवाले, वीर निषषदेशके राजा, जुएके प्यारे, सत्यवादी, 
अनेकों अक्षौहिणी ऐेनाओंके स्वामी ॥ ३ ॥ ; 
इषितो चरनारीणाछुदारः संयतेन्द्रियः । 
__ रक्षिता घन्धिनां श्रेष्ठ: साक्षादिव मनुः स्वयम ` ॥४॥ 
और श्रेष्ठ खियेकि प्रिय, उदार, इन्द्रियजित्‌, रक्षा करनेवाले, घबुर्धारियोमि श्रेष्ठ नल साक्षात्‌ 
मनुके समान थे ॥ ४॥ 
तथैबासीह्विव भेषु भीमो भीस्तपराक्रः । | 
छार: सर्वगुणयुक्तः प्रजाकान! स चाप्रजः ॥५॥ 
बेले ही विदर्भ देशमें महापराक्रमी शूर, सब गुर्णोसे युक्त राजा भीम थे । वे सन्तानहीन होनके 
छारण सन्तान प्राप्रिकी इच्छा छरते थे ॥ ५॥ 
स प्रजाथे परं यत्बनकरोत्सुसमाहितः । 
तमस्थगच्छट्टह्मर्षिदंम्ञनो नाम आरत ॥६॥ 
उन्होंने सम्वानके निषिच एकाग्रचित होकर अनेक यत्न किये, हे भारत ! एक दिन 
उनके पास दमन नामक महर्षि आये ॥ ६ ॥ 
लं ख़ मील! प्रजाकामस्तोषयामास धर्मवित्‌ । 
महिष्या सह राजेन्द्र सत्कारेण सुबचेसम्‌ ॥७॥ 
हे राजेन्द्र | धर्मेजाननेवाले तथा सन्तानकी इच्छा करनेवाले उस राजा भौमने रानीके 
सहित उन तेजस्वी क्रापिको सत्कारसे सन्तुष्ट किया ॥ ७॥ 
लस्मै प्रसन्नो दमन) सभायीय घरं ददौ । 
कन्यारत्न कुखारांश्च जीनुदारान्महायश्ाः ॥८॥ 
तब प्रसन्न होकर दमनऋषिने क्ली सहित राजाको यह वरदान दिया, कि तुम्हारे एक 
कन्यारत्न और सहायशस्त्री और उदार तीन पुत्र होंगे अनन्तर वैसे ही हुआ ॥८॥ 


३५ ( महा. आ. भारण्यक. ) 


२७४ महाभारते । t सुँ 
पि मनी 


दमयन्ती दमं दान्तं दमनं च सुवचेसम्‌ । 

उपपन्नान्शुणै। सवैर्भीसानभीमपराक्मान ॥९॥ 
राजाने पुत्र और पुत्रीके नाम रखे; कन्याका नाम दमयन्ती, पुत्रोके नाम दम, दान्त और 
दमन । यह सब तेजस्वी, सब युणोंमें पूर्ण, महा पराक्रमी हुए ॥ ९ ॥ 

दसयन्ती तु रूपेण तेजसा यशसा श्रिया। 

सौ आज्येन च लोकेषु यश! प्राप छुमध्यसा ॥ १० ॥ 
सुन्दरी दमयन्ती रूप, तेज, यश, लक्ष्मी और सोभाग्यसे लोकोंमें बिख्यात हुई ॥ १०॥ 

अथ तां वयसि प्रासे दासीनां समलंकृतस्‌ । ` 

शातं सखीनां च तथा पर्युपास्ते शचीमिव ॥११॥ 
उसके यौवनावस्था प्राप्त होनेपर उसकी सजी सजाई सैकडों दासियां ओर सल्लियां उसे 
इन्द्राणीके समान घरे रहती थीं ॥ ११॥ | 

तत्र स्थ आजते भैमी सर्वामरणलूषिता। 

सखीमध्येऽनबद्याक्ती विद्युत्सौदामिनी यथा । 

अतीव रूपसस्पन्ना श्रीरिवायतलोचना ॥१९॥ 
वह अनिन्दित अंगोंवाली मीमकी पुत्री दमयन्ती सब भूषण पहनकर साखियोंके बीचमें मेधोमें 
बिजलीके समान शोभित होती थी ; वह विशालनेत्रवाली दमयन्तो अत्यन्त रूपवती होनेके 
कारण लक्ष्मीके समान शोमित हुई ॥ १२॥ 

न देवेषु न यक्षेषु ताइयूपवती कचित्‌ । 

खालुषेष्वपि चान्येषु दृष्टपूवा न च श॒ता । 

चित्तप्रमाथिनी बाला देवानासपि सुन्दरी ॥१३॥ 
उसके समान रूपवती न देवोंमें, न यक्षांमे और न मलुष्योमे किसीने देखी और न सुनी | 
वह सुन्दरी बाला देवोके चित्तको भी मथनेवाली थी ॥ १३ ॥ 

नखञ्च नरशादूंलो रूपेणाप्रतिमो झुबि। ` 
. कन्द्प इव रूपेण सू तिघान भवत्स्वय््‌ ॥ १४॥ 
ओर पुरुषॉर्म सिंह नल भी अपने सुन्दर रूपमें एथ्यीमे अद्वितीय थे। वे इतने सुन्दर थे कि 
उनके रूपमे मानों साक्षात्‌ कामदेवहीने रूप धारण किया हो ॥ १४ ॥ 

तस्थाः समीपे ठु नलं प्रशाचांसु। कुतूहलात्‌ । 

नेषघस्य समीपे तु दमयन्तीं पुन! पुनः ` ॥ १५॥ 
दमयन्तीकी सखियां दमयन्तीके आगे आश्रयेसे नलके रूपका और पुरुष नलके आगे 
द्मयन्तीके रूपका वर्णन किया करते थे ॥ १८ ॥ 


ध्यायं ५० ] भारण्यंकपव । २७५ 
क्रि स्या 0 स स सि 
तयोरहृष्टकामोऽ सूच्छुण्यतोः सततं शुणान्‌ । 
अन्योन्यं प्रति कौन्तेय स व्यवर्धत हृच्छयः ॥ १६॥ 
हे झन्तीपुत्र ! इस प्रकारसे उन दोनोंमें विना रूपको देखे मी केवल गुणोंको सुनकर दी 
एक दूसरेकी ओर उनका प्रेम बढ गया और साथ ही कामदेव भी बढने लगा ॥ १६॥ 
अशाक्लुवन्नलः कामं तदा धारयितुं हुदा । 
अन्तःपुरससीपस्थे बन आस्ते रहोगतः ॥१७॥ 
तब नल अपने हुद्यसे कामदेवको सहनेमें असमर्थ - होकर रनिवासके समीपके बागे 
अक्केके ही एझान्तर्भ रहने लगे ॥ १७॥ 
ख ददर्शी तदा हंसाख्जातरूपपरिच्छदान्‌। 
चने विचरतां तेषामेकं जग्राह पक्षिणञ्न ॥ १८ ॥ 
तब एक दिन उन्होंने उस उषवनमे सोनेके पंखवाले इंसोंको देखा और उस बनमें विचरते 
हुए उन इंसोमेसे एक पक्षीको पकड लिया ॥ १८॥ " 
तलोऽन्तरिक्षगो वाचं व्याजहार तदा नलं । 
न हन्तव्योऽस्मि ते राजन्करिष्यामि हि ते प्रियम्‌ ॥ १९॥ 
तब उस अन्तरिक्षे उडनेवारे हंसने नसे यह वाक्य कहा- हे राजन्‌ ! भै तुम्हारा बहुत 
प्रिय काम-करूगा, अत तुम पुझको मत मारो ॥ १९॥ 
दमयन्तीसकाशे त्यां कथयिष्यामि नैषध । 
यथा त्वदन्यं पुरुषं न सा मंस्थति कहिंचित्‌ ॥२०॥ 
है नेषध ! में दमयन्तीके पास जाकर तुम्हारी प्रशंसा इस प्रकारसे करूंगा, कि जिससे वह 
तुमको छोडकर कदापि दूसरे पुरुषक्षी इच्छा नहीं करेगी ॥ २० ॥ 
एवखुक्तस्ततो हंससुत्ससजे महीपति! । 
ते तु हंसाः सखुत्पत्य विदभानगमंस्ततः ॥२१॥ 
राजाने हंसकी यह बात सुनकर उसे छोड दिया, तब वे सब इस उडकर विदर्भ पहुंचे ॥२१॥ 


विदर्भनगरीं गत्वा दभयन्त्यास्तदान्तिके । 


निपेतुस्ते गरुत्मन्तः सा ददशाँथ तान्खगान्‌ (GR 
तब विदर्भ नशरीमें जाकर वे हेस दमयन्तीके पास जाकर उतरे, तब दमयन्ताने उन पक्षियों- 
को देखा ॥ २२॥ 


श 


२७६ भद्दाभारते । [ इन्सलोकासिगमतप हू 
न र 

खा तानद्श्ुतरूपान्यै ष्ठा साखिगणावूता | 

हृछा ग्रहीतुं खगर्खास्त्वरणाणोपचक्रसे ॥ १३ ॥ 
सक्षियोसे घिरी हुई बह दमयन्ती उन अद्श्चुत रूपवाले पक्षियोंको देखकर प्रस होकर 
उन पक्षियोंको शीघ्रतासे पकडनेके लिए दोडी ॥ २३ ॥ 

अथा इंसा विसरूपु! सर्वतः प्रमदावने । 

एक्लैकशस्ततः कन्यास्तान्ह॑सान्सखुपाद्रयन्‌ ॥ २४॥ 
तब सब हंस प्रमदाबनमें इधर उधर भागने लभे । तब एक एक इंसके पीछे एक एक 
कन्या दौडने लगी ॥ २४ ॥ 

दखयन्ती तु यं इस सखुपाधाकदन्तिके । 

स माुर्षी गिरं कृत्या दलगन्तीसथान्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
जिस इंसके पीछे दमयन्ती दोडी, वह जब पास आ गया, तब वह मलुण्योंकी बोलीमें 
दमयन्तीसे ऐसा बोला ॥ २७ ॥ 

दमयन्ति नलो नाल निषधेषु लहीपातिः । 

अश्विनोः सइशो रूपे न समास्तस्थ साज्ुवाः ॥ ३६॥ 
हे दमयन्ति ! निषध देशमें बल नामक राजा अश्विनीकुपारके समान रूपवान्‌ हैं । उसके 
समान सुन्दर कोई भी पुरुष नहीं है ॥ २६ ॥ 

तस्थ चै यदि सार्था त्य अवेथा घरथणि'नि । 

सफल ते अवेजन्म रूपं चेदं सुमध्यमे ॥ २७॥ 
हे उत्तम रङ्गम्राली ! हे सुमध्यमे ! यादे तुम उसकी खी बन जाओ तो तुम्हारा यह 
जन्म और रूप सफल हो जाए ॥ २७॥ 

वय हि देवगन्धर्वंसनुष्योरगराक्षसान्‌ । 

दृष्टवन्तो न चास्माभिरष्ठपूर्व॑स्तथाविधः ॥ २८ ॥ 
हमने सब देवों, गधों, मजुष्यों, सपो और राक्षसोको देखा है, परन्तु नल जैसा सुन्दर 
हमने पहले कभी नहीं देखा ॥ २८ ॥ 

त्वं चापि रत्नं नारीणां नरेषु च नलो घर; । 

विशिष्टाया बिशिष्टेन खंगसो शुणवान्भवेल्‌ ॥ ३९ ॥ 

तुम भी क्लियोमें रत्न हो और न भी पुरुपोम श्रेष्ठ दे, उत्तमसे उसमहीका संयोग विशेष गुण 
युक्त होता है ॥ २९ ॥ 

एबखुक्ता तु हंसेन दमयन्ती चिशां पते । 
Lp क ते हंस तलप्येचं नलं बढ ॥ ३०॥ 

सको ऐसी बात सुनकर दमयन्तीने उस ह 

हा ही कह दो पात तु कर दमयन्तीने उस इंससे कहा, [कि तुम जाकर 


अध्याय ५९ ] न भ्षारण्यकपवं । २७७ 
EE न २ 


लथेत्युक्त्बाण्डज; कन्थां वैदर्भस्य विदा! पते । 
पुनरागस्थ निषधान्नले सर्व न्यवेदयत्‌ ॥ ३१॥ 
॥ इति श्रीमहामारते आरण्यकपर्वणि पञ्चाशोऽध्यायः ॥५०॥ १८२९॥ 
है प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! विदर्भ राजकन्याकी वातको स्वीकार करके अंडज दस वहासि चला 
और निषध देश आकर उसने नलसे सब कह दिया ॥ ३१ ॥ 


॥ अद्दामारतके आरण्यकपर्वमे पचासवां अध्याय खमातप्त ॥ ५० ॥ १८२९ ॥ 


“र 


& 
है 


बुहवशूष वषाण 

दसथन्ती तु तच्छुत्वा वचो हंसस्य भारत । 

लदा प्रश्रूति नस्वस्था नलं प्रति वसूच सा ॥१॥ 
बृहृदइब चोले- हे भारत ! हंसकी उस बाणीको सुनकर दमयन्ती उसी दिनसे नलके प्रति 
अस्वस्थ रहने लगी ॥ १॥ 

तलस्मिन्तापरा दीना विवणवदना कूद । 

बस्य द्रथन्ती तु निःश्वासपरमा तदा ॥२॥ 
उसी दिनसे दमयन्ती चिन्तासे व्याप्त, दीन, दुबेल हो गई, सुखका रज्ञ बदल गया; बार- 
बार सांस लेने लगी ॥ २ ॥ 

ऊर्थ्वेहषिष्यानपरा बभूवोन्मत्तददोना । 

न शाय्यासनभोगेलु रातिं विन्दति कऋहिचित्‌ ॥३॥ 
उसकी दृष्टि सदा ऊपरकी तरफ़ ही लगी रहकर वह सदां नलके ध्यानमे ही लगी रदती 
थी । वह उन्मत्त-सी दिखाई देने रणी । उसे सेज और आसनमोगमें आनन्द नहीं मिलता 
था॥३॥ 

न नक्तं न दिवा शेते हा हेति वदती मुहुः । 

ताप्ञस्वस्थां तदाकारां सख्यस्ता जजञुरिङकितैः ॥४॥ 
बह दमयन्ती न रातमें सोती थी न दिनमें सोती थी, केवल बार-बार हा हा करती थी । 
दमयन्ती इस शोचनीय दशा और वैसी आकृतिको देखकर उसको सखियोने चिन्होसे 
जान लिया ॥ ४ ॥ 


२७९ महांभारते । [ जा 


ततो बिद्भपतये दमयन्त्याः सखीगणः । 

न्यवेदयत नस्वस्थां दमयन्तीं नरेश्वर ॥५॥ 
तब, हे नरेश्वर ! दमयन्तीकी सखियोने दमयन्तीकी उस अस्वस्थवाकी बात विदभशाज्ञ 
भीमसे कह दी ॥ ५॥ 

तच्छत्वा रुपतिमीसों दमयन्ती लखीगणात्‌ । 

चिन्तयामास तत्कार्य सुमहत्स्वां खुतां प्रति ॥६॥ 
राजा भीमने दमयन्तीकी सखियोके झुखसे अपनी पुत्रीकी यह सब दशा सुनकर अपनी 
पुत्रीक प्रति महान्‌ कार्य करनेका विचार करने लगे ॥ ६ ॥ 

स समीक्ष्य महीपालः स्वां सुतां प्रायोधनास्ष्‌ । 

अपश्यदात्मनः कार्य दमयन्त्याः स्वयंयरस्‌ ॥७॥ 
अपनी पुत्रीको राजाने यौवन अवस्थामें देखकर दमयंतीके स्वयंवररूप अपने कार्यपर 
ध्यान दिया ॥ ७॥ 

स संनिपातयामास सहापालान्बिशां पत्ते । 

अनुसूयतामयं वीराः स्वयंवर इति प्रभो ॥८॥ 
हे प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! तब सब राजाओको निमन्त्रण दिया और कहला भेजा, कि हे वीर 
लोगो ! इस स्वयंवरमे आकर आनन्दका अलुभव करो ॥ ८ ॥ 

खुत्वा तु पार्थिवाः सर्वे दसयन्त्या स्वयंवर । 


असिजरुस्तदा भीमं राजानो सीमशासनाल्‌ ॥९॥ 
हस्त्थश्वरथघोषेण नादयन्तो वसुन्धराम्‌ । 
विचिज्रमाल्याभरणैबेलैरेइसे! स्वलकृतै! ॥ १०॥ 


सभी राजा दमयन्तीके स्व्यबरके वारेमें सुनकर राजा मीमकी आज्ञाके अनुसार हाथी 
घोडे ओर रथोंके शब्दसे पृथ्वीको गुजाते हुए तथा विचित्र मालाओंका धारण करनेवाले 


उत्तम रीतिसे सजे भजे होनेके कारण सुन्दर दिखाई देनेवाले सैनिकोसे विरकर र्भाग 
राजाके पास आए ॥ ९-१० ॥ 


एतस्मिन्नव काले तु पुराणावषिसत्तमौ । 
अटभानी महात्मानाविन्द्रलोकमितो गतौ ॥११॥ 


इसी चीचमे देवक्रावियोस मुख्य महात्मा पेत और नारद नगरमे घूमते हुए पृथ्वी 
इन्द्रलोकमे गये ॥ ११ ॥ 


+ 


I कुकर 
€ 
नारदः पवतञ्चिव महात्मानौ महाघतौ । 
देवराजस्य अवनं विविशाते सुपूजितौ 
महा व्रतघारी आर महात्मा वे दोनों नारद और पर्वत पूजित होकर इन्द्रके 
तावार्चित्या सहस्ाक्षस्तत; कुशलसच्ययम्‌। 
| पप्रच्छानामयं चापि तयो; सर्वगतं विज्ञ ॥१३॥ 
तंच भगवान्‌ इन्द्र इन दोनोंकी पूजा करके कुशलता नीरोगता पूळकूर सब जगतूकी 
कुशलताके बारेम पूछा ॥ १३ ॥ 
नारव उषाच 
आवयो! कुशल देव सर्वत्रगतमीश्वर । 
लोके च मघवन्कृत्स्ने पाः कुशलिनो विभो ॥१४॥ 
नारद बोले- हे देव ! हे इश्वर ! हे अघबन्‌ ! इम'लोग सदा ही कुशल हैं; हे बिभो ! सब 
जगत्के राजा भी आनन्दसे हैं ॥ १४॥ 
बृहवश्ण हाच 
नारदस्य वचः श्रुत्वा पप्रच्छ बलवूत्रहा । 
धर्सेज्ञाः एथिवीपालास्त्यक्तजीवितयोधिनः ॥ १७॥ 
बृहदश्च बोले- नारदके ऐसे वचन सुनकर बलासुर और इत्रासुरको मारनेवाले इन्द्रने पूछा; 
हे सुने ! जो क्षत्रिय, धर्मज्ञ, पृथ्वीके स्वामी, प्राण देकर भी युद्ध करनेवाले हैं ॥ १५ ॥ 
शास्जेण निधनं काले थे गच्छन्त्यपराङ्सुखाः । 
. अथं लोकोऽक्षयस्तेषां ययैच मस कामधुक्‌ , ॥१६॥ 
जो समयपर युद्धमें बिना पीठ दिखाये शद्से मृत्युको प्राप्त होते हैं; यह लोक जिस तरह 
मेरे लिये अक्षत और कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है, उसी प्रकार उनके लिए भी है॥१६॥ 
क लु ते क्षात्रियाः शरा न हि पझ्यामि तानहम्‌। 
आगच्छतो सहीपालानतिथीन्दयितान्मम _॥१७॥ 
उन अपने प्रिय शूरवीर क्षत्रियोंको जो अतिथि होकर मेरे यहां आते थे, आजकल नहीं 
देखता बे सब शूरवीर क्षत्रिय कहां हैं ? ॥ १७॥ 
एवखुक्तस्तु शक्रेण नारद! प्रत्यभाषत । 
ऽणु से भगवन्येन न हृद्यन्ते महीक्षितः ॥१८॥ 
इन्द्रक ऐसा कहनेपर नारद कहने लगे- हे भगवन्‌! जिस कारणसे आजकल क्षत्रिय दिखाई 
नहीं देते उसका कारण मुझसे आप सुनिये ॥ १८ ॥ | 


॥ १२॥ 
भवनमें गये ॥ १२॥ 


६८० महाभारते । [ नदरोकाभिन; भे 

विदर्भराजदुहिता दमयन्तीलि विश्वता। 

रूपेण समतिक्रान्ता एथिव्याँ सर्वयोषितः ॥ १९॥ 
दिदरभराजकी पुत्री दसयन्तीके नाससे प्रसिद्ध दै, उसने अपने रूपसे पृथ्वीभरकष सूर 
ख्ियोंको हरा दिया है ॥ १९ ॥ 

तस्या! स्वयंवर! शाक अविता नचिरादिस । 

तत्र गच्छन्ति राजानो राजपुत्राश्च स्ेशः ॥२०॥ 
इन्द्र ! उसका स्वयंवर ज्ञीप्र ही होनेवाला है। वहीं सब राजा और राजपुत्र जा रहे हैं ॥२०॥ 

लां रत्नसूतां लोकस्य प्रार्थयन्तो महीक्षितः । 

काङ्क्षन्ति स्थ विरोषेण बलवृत्रनिषूदन ॥ ३१ ॥ 
है बल और बृत्रके नाशक इन्द्र ! पृथ्वीसें रत्नरूप उसी दययन्तीको प्राप्त करनेकी इच्छा 
समी राजा और राजपुत्र करते हैं || २१॥ . 

एतस्मिन्कथ्यमाने तु लाकपालाञ्च खाश्रिका! । 

आजज्युर्वराजस्य सम्ीपमसरोत्तलाः ॥ ९९॥ 
इसप्रकार कहते हुए ही इन्द्रके पास अशिके साथ देवताओंमें भे समस्त ढोइपाठ 
आए ॥ २२ | 

ततस्तच्छुश्ु॒वु) सर्वे नारदस्थ वचो महत्‌। 

श्रुत्वा चैवाज्ुवन्हष्टा गच्छामो वयमप्युत ॥२३॥ 
उन्होंने भी नारदके इस महान्‌ वचनको सुना और सुनकर खुश होकर बोरे कि हम भी 
बहां जाएंगे ॥ २३ ॥ 

ततः! सबै महाराज सगणाः सहथाहना! । 

विदर्भानभितो जग्सुर्यच सर्वे महीक्षितः ` ॥ २४॥ 
हे महाराज ! तब वे सब देव अपने अपने साथियोंको लेकर बाहनोंएर चढकर उस बिर्य 
नगरको आये, जहां सब राजा गए हुए थे ॥ १४ ॥ 

नलोऽपि राजा कौन्तेय शुत्वा राज्ञां समागम । 
> अभ्थगच्छदर्दीनात्ला दसथन्तीमनुव्रत; ॥ ९५ ॥ 
है इन्तीनन्दन ! राजा नल भी सब राजाओंको स्वयंवरके लिए इकट्ठा हुआ हुआ सुनकर 
दमयन्ती अनुरक्त होकर प्रसन्न चित्तसे स्वयंवरमे आये ।। २५॥ 

अथ देवा; पथि नरं दइशुर्थूतले स्थित । 

साक्षादिव स्थितं सूत्यां सन्मर्थं रूपलंपदा ॥ २६ ॥ 


मार्गमे देवताओंने पृथ्वीमें स्थित नलको ऐसा देखा, कि मानो साक्षात्‌ कामदेव ही सम्पदा 
ओके सहित रूप घारण करके आया हो ॥ २६ ॥ 


[य ५९ | व 
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त द्धा लाकपालास्ते जाजमान यथा र्षम्‌ । 
तर्डुविगतसकल्पा विस्मिता रूपसंपदा ॥ २७॥ 


लोकपालक उन्ह घरयक समान तेजस्वी देखकर और उनके रूपरे र 
के खूपसे विस्मित 
पानेका संकल्प छोड बैंठे || २७।॥ ` होकर दम 


तताज्न्तारक्षे विष्टभ्य विभानानि दिवौकसः 
अज्ञवन्ेषधं राजन्नवतीर्य नभस्तलात्‌ ॥२८॥ 
तब सव देवताआनि अपने अपने विमानोंको अन्तरिश्षमें रोककर आकाशसे पथ्वीपर 
आकर नरूसे कहा || २८ ॥ 
जो जो नेषध राजेन्द्र नल सत्यब्रतो भवान । 
अस्माक कुछ साहाय्य दूतो अव नरोत्तम ॥ २९॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५१॥ १८५८ ॥ 
नेवघ ! हे राजेन्द्र ! आप सत्यवतधारी हैं, अतः हमारी सहायता कीजिए । हे पुरुषाने 
श्रेष्ठ हजार दूत बानेए ॥ २९॥ 


॥ अकादतके आरज्यकपर्षमै इक्यावनवां अध्याय खञ्ना्त ॥ ५१ ॥ १८५८ ॥ 


७२ 
बुहचछए उत्ता 
- लेल्य! परतिज्ञाय नलः करिष्य इति भारत । 
अथेनान्पारेपभ्रच्छ छूताञ्जालरवास्थितः ॥१॥ 
इहदश्च बोले- हे भारत ! देवताओके ऐसे बचन सुनकर नलने देवोंसे प्रतिज्ञा की, कि 
में आप लोगोंका कार्य करूंगा और हाथ जोउकर खंडे हो गए, फिर नलने उन देवोसे 
पूछा ॥ १॥ 


के बै अवनतः कासौ यस्याहं दूत हप्सितः । 
इक च तञ्च मया कार्य कथयध्वं यथातथस्र्‌ ॥२॥ 
आण लोग कौन हैं ! और जिसके पास दुझको मेजना चाहते हैं, वह कोन है ? और यह 
भी सच सच कहिये कि सुझे आप ढोगोका क्या काम करना है ! ॥ २॥ 
३६ (महा. जा. भारण्यक, ) 
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एवखुक्त नैषधेन मघवान्प्रत्यभाषत । 

अमरान्वै निवोधास्मान्दमयन्त्यर्थमागतान्‌ ॥३॥ 
नलके ऐसे कहनेपर इन्द्र बोले- कि हमें दमयन्तीकै निमित्त यहां आये हुए देवता 
समझो ॥ ३॥ . 

अहमिन्द्रोऽयमञ्निश्च तथैवायमपांपतिः । 

शरीरान्तकरो नृणां यमोऽयमपि पार्थिव ॥४॥ 
मैं इन्द्र हूँ, यह अभि और यह जलोंके स्वामी वरुण हैं; दे महाराज ! यह सब यनुषयोझ 
नाश करनेवाले यमराज हैं ॥ ४ ॥ 

स चै त्वमागतानस्मान्दमयन्त्यै निवेदय । 

लोकपालाः सहेन्द्रास्त्वां समायान्ति दिइक्षयः ॥ ६ ॥ 
तुम दमयन्तीसे हम लोगोंके आनेका समाचार ऐसे कहना कि इन्द्र आदि सब लोकपाल 
तुम्हे देखनेके लिए आ रहे हैं ॥ ५॥ 

पाप्दुमिच्छन्ति देवास्त्वां शा्रोऽशनि्वेसणो यसः । 

तेषासन्धतमं देवं पतित्वे वरयस्व ह ॥ ६॥ 
इन्द्र, अभि, वरुण और यमदेव तुमको.प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं | अतः इन्द्र, आगि, 
वरुण और यम इनमेंसे किसी एक देवको अपना पति चुन लो ॥ ६ ॥ 

एवखुच्त; स शक्रण नल; प्राञ्जलिरञ्नील्‌ । 

एकार्थसमवेतं मां न प्रेषयितुमहंथ ॥७॥ 
इन्द्रके ऐसे कहनेपर नल हाथ जोडकर बोले- आपलोग एक ही प्रयोजन अर्थात्‌ दमयन्ती- 
ग्राप्तिके लिये आये हुए मुझको दूत बनाकर न भेजिए ॥ ७॥ 

देषा ऊच) 

करिष्य इति संश्रुत्य पूर्वसस्मासखु नैषध । 

न करिष्यसि कस्मात्त्वं ज नैषध साचिरस्‌ ॥८॥ 
देवता बोले- हे नेषघ ! आपने पहले हमारे सामने प्रतिज्ञा की थी, कि में इस कार्यको 
करूंगा, तो अब क्‍यों न करेंगे, अतः जाइये, देर मत कीजिये ॥ ८ ॥ 

बुहवइव उद्याच 
एवसुकतः स देवैस्तैनेंषधः पुनरव्र्वात्‌ । 
_ सुरक्षितानि वेइसानि प्रवेष्टं कथसुत्सहे ॥९॥ 

बृहद बोले- निषधराज देवोंके ऐसे बचन कहनेपर पुनः बोले- कि दमयन्तीके रहेक 
स्थान बहुत रक्षित हैं, अत; में वहां कैसे जा संगा ? ॥ ९॥ 


अध्याय ५२ | आणण्यकपचै । 
केळ 

प्रवेक्ष्यसीति तं शाक! पुनरेवाभ्यभाषत । 

_ जगाम स तयेत्युक्त्वा दमयन्त्या निवेशनम्‌ ॥१०॥ 
इन्द्रने पुनः कदा कि आप वहां प्रवेश कर सकेंगे | तब नळ ` तथास्तु ? कहकर उनके 
वचनको स्वीकार करके दमयन्तीके गृहम गये ॥ १० ॥ 

ददश त्र वैदी सखीगणसमावृताम्‌ । 

` बेदीप्यमानां वपुषा श्रिया च वरवर्णिनीम्‌ ॥११॥ 
वहां सलियासे घिरी इई, अपने शरीरकी शोभा और तेजसे प्रकाशमान होती हुई विदर्भराज 
पुत्री सुन्दरी दमयन्दीको देखा ॥ ११॥ 

अतीव खुकुमाराज तनुमध्यां सुलोचनाम्‌ । 

आक्षिपन्तीमिव च भाः शशिन! स्वेन तेजसा ॥ १२॥ 
बहुत सुकुमारी, पतली कमर ओर अच्छे नेत्रोंवाली वह दमयन्ती मानों अपने तेजसे चन्द्रमाकी 
कान्तिका निरादर करती हुई सुशोभित हो रही थी ॥ १२ ॥ 

तस्य इष्डैव चश्च कामस्तां चारुहासिनीम्‌ । 

सत्य चिक्ीषेसाणस्तु धारयामास हृच्छयम्‌ ॥१३॥ 
उस उत्तम इंसनेवालीको देखते ही नएके शरीरम कामदेव बढने लगा; परन्तु सत्यका पालन 
करनेकी इच्छावारे उन नलने हृदयभें बढनेवाले कामको रोक रखा ॥ १३ ॥ 

ततस्ता नैषधं दद्टा संभ्रान्ताः परमाङ्गनाः । 

आसनेभ्यः ससुत्पेतुस्तेजसा तस्य घर्षिताः ॥ १३॥ 
तब दुमयन्तीकी सुन्दर अंगोंबाली साखियां नरको देखकर चकित हो गई और उनके 
तेजसे घबडाकर अपने अपने आसनोंसे उठ पर्डी ॥ १४॥ 

प्रचाशंखुञ्च सुघीता नलं ता विस्मयान्विताः । 

न चैनभश्यभाषन्त सनोभिस्त्वभ्यचिन्तयन्‌ ॥ १६॥ 
आशर्चक्ित हुई ने ज्यां प्रसन्न होकर नलकी प्रशंसा करने लगी, परन्तु कोई उनसे 
बोली नहीं, केवल मन मनहीमें पूजा करने लगीं ॥ १५॥ 

अहो रूपभहो कान्तिरहो पैर्य महात्मनः । 

कोऽर्थ देवो नु यक्षो न गन्धर्वो नु भविष्यति ॥१६॥ 
अहो ! इनका रूप कितना सुन्दर है, अहा ! इनकी कान्ति कितनी अच्छी है। अहा ! इन 
महार्पाका यै भी कितना महान्‌ है । यह कौन हें ! जरूर यह कोई देव होंगे, या यक्ष 
होंगे या गन्धर्व होंगे ॥ १६॥ 


१९ 
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न त्वेनं शक्नुवन्ति स्म व्याहर्तुमपि किचन । 
तेजसा घर्षिताः खरवा लज्जावत्यो यराङ्गनाः ॥ १७॥ 
चे सब उत्तम खिया उनके तेजसे घबराकर और लज्ञांके वशमें होकर नलसे इछत मी 
कह सकी ॥ १७॥ 
अयैन स्मयमानेव स्मितपवाभिभाविणी । 
दसयन्ती नलं वीरमभ्यभाषत विस्मिता ॥ १८ ॥ 
तब विस्मित हुई हंसकर बात करनेवाली दभयन्ती वीर नलसे छुस्कराती हुई बोली ॥१८॥ 
कस्त्वं सर्वानवद्याङ्ग मम हृच्छथवर्धेन । 
प्राप्तोऽस्यमरवद्वीर ज्ञातुमिच्छामि ले$नच ॥ १९॥ 
हे पापरहित ! हे उत्तम झरीरवाले ! हे मेरे कामदेवको बढानेवाले ! यहां देवताक्े 
समान तुम आये हो, तुम कौन हो ? यह में जानना चाहती हूँ ॥ १९ ॥ 
कथमागसनं चेह कथं चासि न लक्षितः । | 
सुरक्षित हि मे वेइम राजा चेवोग्रशासन! ॥ २० 
तुम यहां कैसे आये हो, आते हुए तुमको किर्साने क्यों नहीं देखा १ कोकि मेश स्थान 
बहुत ही सुरक्षित है, और राजाकी आज्ञा भी कठोर है॥ २० ॥ कर 
एवखुक्तस्तु वैदभ्थों नलस्तां प्रत्युवाच हृ । 
नलं मां विद्धि कर्याणि देवदूतभिहागतज्‌ ॥९१॥ 
विदर्भराजपुरत्राके ऐसे वचन कहनेपर नल उससे कहने रूणे- हे कर्याणि ! तुझे नल समनो, 
में देववाओंका दूत बनकर यहां आया इं ॥ २१ ॥ 
देवास्त्वां प्राप्तुमिच्छन्ति दाक्कोडन्रिवेरूणो यस? ! 
तेषामन्यतमं देवं पति सरथ शो सने ॥ २२॥ 
इन्द्र, अभि, वरुण ओर यम तुमको प्राप्त करना चाहते हैं; अतः , हे सुन्दरी ! तुम उनमेंसे 
किसी एकको पति चुन लो ॥ २२॥ 
तेषासेच प्रभावेन मविष्टोऽहमलक्षितः । 
परविशन्तं हि मां कश्चिज्ञापइयज्ञाप्यवारयत्‌ ॥ ३३ ॥ 


उन्हींडी शक्तस में किसीते न देखे जाते हुए यहां घुस आया हूं, मुझको यहाँ घुसते इए 
न किसीने देखा और न किसीने रोका ॥ २३ ॥ 


१ 
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Se त ¢ 
एलदथमहं भद्रे प्रेषितः सुरसत्तचचैः | 
एतङछ्र्त्वा शुभ वुद्धि प्रकुरुष्व यथेच्छसि ॥ २४ ॥ 


॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि दिपञ्चाशोऽध्यायः 
हे मदगे ! दे शुभे ! इसीलिये मुझको देवता आनि भेजा हे | य 
इच्छा हो वैसा करो ॥ २४ ॥ 


॥५२॥ १८८२ ॥ 
द सुनकर अब जेसी तुम्हारी 


१७ २०५ 
१ महाभारतके आरण्यकपर्वमे वाबनचां अध्याय समाप्त ॥ ५२४ १८८२॥ 


बुहदश्ण उषाच 

खा नसस्क्कत्य देवेभ्यः प्रहस्य नलम्त्रवीत्‌। 

प्रणयस्थ यथाश्रद्धं राजन्कि करवाणि ते ॥१॥ 
बृहदश्च बोले- दमयन्ती नके बचन सुनते ही देवताओंको भरद्धापूर्वक प्रणाम करके इंसकर 
नसे कहने लगी- कि हे राजन्‌ ! आप ही मुझसे विवाह कौजिये, कहिये, में आपका 
कौनसा कार्य करूं? ॥ १॥ र 

आहं चैव हि यच्चान्यन्भमास्ति बसु किंचन । 

सर्व तत्तव बिश्रव्धं कुरु प्रणयभ्रीश्बर ॥२॥ 
है महाराज ! में और दूसरा मेरा जो कुछ धन है, वह सब आपहीका है | हे नाथ ! आप 
विश्वाहपूर्वेक झु्षसे विवाह कीजिये ॥ २॥ 

हंसानां वचनं यत्तत्तन्मां दहाति पार्थिव । 

त्वत्कृते हि सथा वीर राजानः संनिपातिताः ॥३॥ 
बीर ! हे राजद ! इंसोंने आपके वारेमें जो भी प्रशंसात्मक वचन कहे थे, ( उससे कामाग्नि 
बढकर ) वह मुझे जलाये डाल रहे हैं । मैंने केवळ आपहीको बुलानेकी इच्छासे इन सब 
राजाओंको बुलाया है ॥ ३॥ 

यदि चेद्धजमानां मां प्रत्याख्यास्यसि मानद । 

. विषससिं जलं रज्जुन्ञास्थास्ये तव कारणात्‌ ॥४॥ कै 

है मानव ! यदि आपको भजनेवाली झुझको ग्रहण करनेसे आप इन्कार करेंगे, तो में 
आपके कारण बिष, आग्नि, जल अथवा रस्सीके प्रयोगसे मर जाऊंगी ! ४ ॥ 


जा 
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एवसखुक्तस्लु वदन्या नलस्ता प्रत्युषाच ह || 
तिष्ठत्खु लोकपालेषु कथं मालुबभिच्छसि ` ॥५॥ 


दमयन्तीके ये वचन कहनेपर नल उससे बोले- लोकपालॉके उपस्थित होनेपर मी तुप 
एक मनुष्यकी इच्छा क्यों करती हो? ॥ ५॥ 
येषामहं लोककृतासीश्वराणाँ महात्सनाख्‌ । 
न पादरजसा तुल्यो मनस्ते तेषु वतेत ॥६॥ 
हैं जिन महात्मा ईश्वर लोकपालोंकी चरणधूलिके समान भी नहीं हूं; उन्हीं लोकपालो तुप 
अपने चिचको ठगाओ॥ ६ ॥ 
विप्रियं ह्याचरन्मत्यो देवानां सत्युखच्छति । | 
चाडि सासनध्ययाङ्गि वरयस्व खुरोत्तमान्‌ ॥७॥ | 
क्योंकि देवताओंका अग्रिय करनेवाला पुरुष नष्ट हो जाता है; अतएव, दे सुन्दरि ! तुम. 
भेरी रक्षा करो, किसी उत्तम देवताको ही पति चुन लो ॥७॥ 
ततो बाष्पकलां वाचं दसयन्ती शुचिस्मिता । 
प्रव्याहरन्ती शनकैनछ राजानमञ्जबीत्‌ ॥८॥ 
तब पवित्र इुस्कराहटोंवाठी दमयन्ती आंलुआळे कारण गद हुई वाणीका उच्चारण करती 
' हुई राजा नलसे थीरेसे बोली ॥ ८ ॥ 
अस्त्युपायो सणा इष्टो निरपाथो नरेश्वर । 
येन दोषो न भविता तब राजन्कर्थचन ॥९॥ 
हे नरनाथ ! हे राजन्‌ ! मैंने एक आपचिरहित उपाय सोचा दे, जिसके करनेसे आपको 
कुछ दोष न लगेगा ॥ ९॥ 
त्वं चेथ हि नरश्रेष्ठ देवाश्या्निपुरोगसाः । 
आयान्लु सहिताः सर्वे मम यज्ञ स्वथंबरः ॥ १०॥ 
हे नरश्रेष्ठ! मेरा जहां स्वयंवर हो, वहां अग्नि आदि देवता आवें और आप भी आइये ॥१०॥ 
ततोऽहं लोकपालानां संनिधौ त्यां नरेश्वर । 
वरयिष्ये नरव्याघ नेवं दोषो अविष्यति ॥११॥ 
हे नरव्याघ्र ! हे नरञ्जेष्ठ ! तब सब लोकपालोके आगे मैं आपहीको बरूंग्ी, ऐसा करनेसे 
आएके कुछ भी दोष न लगेगा ॥ ११ ॥ 
एवखुक्तस्तु बेदश्यों नको राजा चिशां पते । सड.) 
आजगाम पुनस्तत्र यत्र दयाः सागता! ॥ १२ ॥ | 
हे प्रजापालक युधिष्ठिर ! विदुर्भराजपुत्री नळ्से जब ऐसा कह चुकी, तब राजा नं ठ 
` स्थानपर आ गये, कि जहां देवता थे ॥ १२॥ 


पर गच्ची ९०० 
जा 


तनपड्यंस्तथायान्तं लोकपालाः सहेश्वराः । 
इष्टा चैनं ततोऽएच्छन्बत्तान्तं समेव तत्‌ 


ईश्वर सदित लोकपालोंने नलको आते हुए देखा । और उसे देखकर र त पूछने 
लगे ॥ १३ ॥ 
देषा ऊः 
कच्चिद्‌ दष्टा त्वया राजन्दमयन्ती झुचिस्म्निता । 
किश्नजवीच नः सर्वान्वद सूसिपतेञ्नघ ॥ १४ ॥ 


देव बोले- दे पापरहित राजन्‌ ! तुमने क्या उत्तम पुस्कराइटोंवाली दमयन्तीको देखा है ? 
बताओ, उसने हम लोगोंके बारेम क्या कहा ? ॥ १४ ॥ 
नूल बराक 

सघङ्ग्रिहमादिष्टो दमयन्त्या निवेशनस्‌ । 

प्रविष्टः खुमहाकक्यं दण्डिभिः स्थविरेद्षतम्‌ ॥१८॥ 
नल बोले- में आप लोगोंकी आज्ञासे दमयन्तीके महरूमें घुसकर उस महान्‌ भवनमें गया, 
जो चारों ओर दण्डधारी बृद्धोसे घिरा हुआ है ॥ १५॥ 

प्रबिदान्तं च माँ तत्र न कञ्चिद्‌ इष्टवान्नरः । 

बहते ता पार्थिचरुतां भघतामेच तेजसा ॥ १६ ॥ 
आप ही लोगोळे प्रतापसे उस महरमे प्रविष्ट होते इए बुझे उस विदर्भ-राजपुत्री दमयन्तीके 
सिवाय वहां किसी पुरुष नहीं देखा ॥ १६॥ 

सख्यश्चास्या मया इष्टास्ताभिश्चाप्युपलक्षितः । 

विस्मिताश्चाभवन्दषट्रा सर्वा सां विबुधेश्वराः ॥१७॥ 
पश्चात्‌ मैंने सखियोको देखा और उन्होंने भी मुझे पहिचाना | हे देवपतिगण ! वह सब 
मुझे देखकर आशय करने लगी ॥ १७॥ 

नण्यैलानेघु च मया अवत्खु रुचिरानना । 

साभेव गतसंकल्पा बृणीते छुरसत्तमाः ॥१८॥ 
हे देवगण ! जेने सुन्दर मुखवाळी दमयन्तीके सामने आप लोगोंका वर्णन किया, तो भो, 
हे देवो ! बह झुझमें ही अपनी अभिलाषा रखकर मुझे ही पति चुनना चाहती है॥ १८॥ 

अन्नवीच्चैव मां बाला आयान्तु सहिताः खुरा! । 

त्वया सह नरश्रेष्ठ सम यत्र स्वयंवरः २ LM 
और उस बालाने मुझसे कहा- दे नरश्रेष्ठ ! सब देब मिलकर आपके साथ बहा आव, 


जहां मेरा स्वयंवर होगा ॥ १९ ॥ 


. 


२८८ महाभारते । [ इन्द्रढोकापि ह र 
तेषामहं संनिधौ त्वां बरयिष्णे बरोक्तम । 
~ ha ho ति > 
एवं हव महाबाहो दोषो न अवितेति छ ॥ २० || 


हे नरश्रेष्ठ ! मैं उनके सामने ही आपको वरूंगी । हे महाझुज! ऐसा करनेते आपका कोई 
दोष नहीं होगा ॥ २०॥ 
एतावदेच विवुधा थथाबृत्तसुदाहृतम्‌ । 
सथाशोषं प्रशाणं तु अवन्तखिदशोश्वराई ॥ ११ ॥ 
४ इति धीमद्वाभारते आरण्यकपर्वेणि न्रिपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५३॥ १९०३ 0 
हे लोकपालो ! वहां जो बात हुई थी, उसे मैंने पूरी तरह ठीक ठीक सुना दिया, अब जो 
०७ ६५ ~ ११ च्छ 
आप लोगोंकी इच्छा हो वही ठीक है ॥ २१॥ 
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॥ सहाभारतके आरण्यकपर्वेम तिरेप्पनवा अध्याय समाप्त ॥ ५३ ॥ १९०३॥ 


बृहच उवाच 
अथ काले झुभे प्रासे तिथौ पुण्ये क्षण तथा । 
आजुहाव महीपालान्भीमो राजा स्वर्थबरे ॥ १ 
बृद्ृदश्व बोले- इसक बाद राजा भीमने झुमछाल, पवित्र झुहूत और ठिशियें 
स्वयंबरकी सभामें बुलाया ॥ १ ॥| 
तच्छत्वा एधिबीपालाः सर्वे हृच्छयपीडिताः । 


त्रिता! खछुपाजर्छुदमयन्तीम भीप्सचः ॥ २॥ 
उसे जानकर सब राजा कामबाणसे पीडित हो, दमयन्तीको पनेछ इच्छाले शीघ्रताके साथ 
स्वयंबरकी सभाथें आये ॥! ३ ॥ 

कनकस्तरसलाचिरं तोरणेन बिराजितम्‌ । 
विविशुस्ते सहारङ्ं पाः सिंहा इवाचलम्‌ ॥३॥ 
जिस रीतिसे सिंहका झुण्ड पर्वते जाता हे, उसी प्रकारसे बे राजा तोरण और बन्दनवारसे 
सज इए सोनेके खंभोंसे शोभायमान रङ्गमण्डपरें पहुंचे ॥ ३॥ 

तञासनेजु विविधेष्यासीनाः एथिवीक्षितः । 

खुरमिस्रण्घराः सर्वे खुस्ष्टमाणिळुण्डला! ॥ ४॥ 
उत्तम मणिजटित कुण्डलोंको धारण किये, सुगन्धसे सनी मालाओंको पहले राजा अनेक 
प्रकारके आसनोंपर आकर बैठ गए ॥ ४ ॥ 


॥ 
राजाओंको 


ग 


अध्याय ५४] प आरण्यकपर्च । २८९ 
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ताँ राजसामितिं पूणां नागे ओोगवतीनिव 

संपूर्णा पुरुषव्यांघेव्याधिगिरिगुह्याम्रिव ॥५॥ 
लागोंसे मरी हुई भोगवती पुरीके समान अथवा चिंहोंसे पूर्ण पहाडळी गुफाके समान वह 
पुरुषोंमें सिंहरूप भूपालॉसे पूरित सभा शोभाको प्राप्त “हुई ॥ ५ ॥ 

तत्र रुम पौनाएइज्यन्ते बाहव! परिघोपलाः । 

आकःरयन्तः सुर्छ्षणाः पश्चशी्षा इवोरगाः ॥६॥ 


षरिघके समान मोटी मोटी, सुन्दर आकारवाली और चिकनी बहुतसा थुजाये पांच फनधारी 
सर्पोके समान प्रतीत होती थीं ॥ ६ ॥ 


सुकेशान्तानि चारूणि सुनासानि शुभानि च। 

सुखानि राज्ञां शोभन्ते नक्षञाणि यथा दिवि ॥७॥ 
इस प्रकार जैसे अन्तरिक्षमें तारागण शोभायमान होते हैं, वैसे ही सुंदरकेशयुक्त तथा उत्तम 
आंख नाकसे युक्‍त राजाओंफे सुखकी शोमा दीख पडने लगी ॥:७॥ 

दसथन्ती ततो रङ्ग प्रविवेश शुभानना । 

सुषणन्ती प्रभया राज्ञां चक्षूँषि च मनांलि च ॥८॥ 
इसके अनन्तर सुन्दर मुखवाली दमयन्ती अपने रूप और ळावण्यसे राजाओके नेत्र और 
मनको चुराती हुईं राजसभामें आई ॥ ८॥ 

तस्था गाजेषु पतिता तेषां दृष्टिमेहात्मनाम्‌ । 

तत्र तच्रैय सक्ताभून्न चचाल च पदयताम्‌ ॥९॥ 
उन सब महात्मा राजाओंछी इष्टि दमयन्तीके जिस जिस अज्गपर पडी, वहीं वहीं आधक्त 
होकर रह गयी, वहांसे विचलित न हो सकी ॥ ९॥ 

ततः संकीर््थसानेषु राज्ञां अन 2 । हक 

ददशां सैमी पुरुषान्पश्च तुल्या रा 
हे भारत ! इसके पश्चात्‌ सभामें बैठे हुए राजाओंके नाम और कुलोंका वर्णन होनेके 
पश्चात्‌ दमयन्तीने एक ही आकृतिके पांच पुरुषोंकों सभामें बैठे देखा ॥ १० ॥ 

तान्ससीक्ष्ण ततः सवाबधिषिशेषाकृतीन्स्थितान । 

संदेहादथ वेदी नाय व्पस््‌ । ती 

यं यं हि दहचो तेषां तं तं मेने नरं पस 
तब विदर्भराज्ुत्री दमयन्ती उन सबको समान आकृतिमें बैठे हुए देखकर सन्देहमे पडी 
और राजा नरको न पहचान सकी । वह सुन्दरी उन पांचोंमेंसे जिसको देखती थी उसीको 
चछ समझती थी ॥ ११ ॥ 

३७ ( म. भा. आरण्यक. ) 
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२९० 2 महाभारते । [ दोका भिन 
क 


सा बिन्तयन्ती बुद्धयाथ तर्कयामास आसिनी । 

कर्थं नु देवाज्ञानीयां कर्थ विद्यां नल लुपस््‌ _॥१९॥ 
बह सुन्दरी दमयन्ती इस प्रकार सोचते हुए बुद्धिपू्वक विचार करने लगी, कि मैं दिस 
प्रकारसे देवताओंको पहचान. ओर केसे राजा नलको समझ ! ॥ १२ ॥ 


एवं संचिन्तयन्ती सा वैदर्भी मुशढुःखिता । 

खुतानि देवलिज्ञनि तकेयामास आरत ॥ १३॥ 
हे आरत ! रिदर्भराजाकी नन्दिनी दमयन्ती ऐसा विचारकर बहुत ही व्याकुळ हुई । उपने 
जो पहले देवताओंके लक्षण सुने थे, उनको याद करके मनमें कहने लगी ॥ १३ ॥ 


देवानां यात्रि लिज्ञानि स्थविरेभ्यः श्रुतानि मे । 

तानीह तिष्ठतां भूमावेकस्थाएि न लक्षये ॥ १४॥ 
कि बृद्धोसे जो मैंने देवताओके चिन्ह सुने हैं, उनमेंसे एक मी चिन्ह यहाँ शूमिपर बैठे हुए 
इन देवताओंमे में नहीं देखती ॥ १४ ॥ 


सा विनिश्चित्य बहुधा विचाये च पुन! पुनः । 

कारण प्रति देवानाँ प्रापकालममन्यत ॥ १६॥ 
ऐसे बारबार विचार करके उसने निश्चय करके यह समझ [लिया क्रि इस समथ देवताओंकी 
शरणमे जानेके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है ॥ १५॥ 


याचा च स्नसा चेव नमस्कार प्रयुज्य सा । 

देवेश्‍्थः प्राञ्जलिशूत्वा वेपमानेदमन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
तब हाथ जोडकर वाणीसे ओर मनसे देवताओंको नमस्कार करके दमयन्तीने कंपते हुए 
यह कहा ॥ १६ ॥ 


हंसानां बचन शुत्वा यथा से नैषधो शत; । 

पतित्वे तेन सत्येन देवास्तं प्रदिशन्तु से . ॥ १७॥ 
छि मेंने जिस समयसे इंसोंकी वाणी सुनी थी, तभीसे निषध देशके राजा नलको पति 
बनानेक्का सङ्करप कर लिया था । मेरे इसी सत्यके प्रभावसे वे झुझे जलको बता दें ॥१७॥ 


बाचा च मनसा चैव यथा नाभिचरास्थहस्र । 
_ तेन सत्येन विवुधास्तसेव प्रदिशन्तु से ॥ १८॥ द्‌ 
यदि मन और वाणीसे भी कभी व्यमिचारकी इच्छा न की हो, तो मेरे सत्यके प्रताप 


yn 
सन 
मुझे देवता नलको बतला दें ॥ १८॥ 


यथा देचै स मे भती विहितो निषघाविपः। ; 

लेन सत्येन मे देवास्तसेव प्रदिदान्तु से ॥ १९॥ 
जिन देवतानि उस निषधके राजा नलको भेरा पति बना दिया है, वही देवतालोग 
सत्यकी रक्षा करनेके लिए नरको सुज्ञ बता दें ॥ १९ ॥ - 

इथं चेच रूपं पुष्यन्तु लोकपालाः सहेश्वराः । 

यथाहसामिजानीथां पुण्य-छोक नराधिपम्‌ ॥२०॥ 
देवराज इन्द्रके साथ लोकपाल अपने अपने रूपको धारण कर लें, ताकि मैं पुण्यकीचि 
राजा नलझो पहचान छ ॥ २०॥ 


निशास्य दसयन्त्थास्तत्करुणं परिदेवितम्‌। 


निश्चर्थ परमं तथ्यमनुरागं च नैषधे ॥२१॥ 
~ ह ~ Lad [७ ° 

शनोविशुद्धि बुद्धि च भक्ति रागं च भारत । 
~ ७ ~ र 

यथोर्त चक्तिरे देवाः सामर्थ्यं लिङ्गधारणे ॥२२॥ 


देवता विद्र्भ-राजपुत्रीके शोक और विलापसे भरे उन वाक्योंको सुनकर और राजा 
नरुषें उसकी सच्ची प्रीति, शुद्ध प्रेस, मनकी शुद्धि, बुद्धि, भक्ति और अनुरागको 
देखकर उन्होंने दमयन्तीमें ऐसा साम्य उत्पन्न कर दिया, ताकि बह देवोके लक्षणोंको 
जान ले ॥ २१-२२ ॥ 
सापच्थाद्विबुधान्स वोनस्वेदान्स्तव्धलोचनान्‌। 
हषितस्रग्रजोहीनान्स्थितानस्पृशतः क्षितिम्‌ ॥ २३ ॥ 
तब दखयन्तीने देववाओको छायारहित, पसीनारहित, पलकके खोलने और बन्द करनेसे 
रहित नेत्रवाले, न सुर्शानेवाली माळा पहने तथा भूमिको न इते हुए देखा ॥ २३ ॥ 


छायाद्वितीयो उ्लानस्ग्रज!स्वेदसमन्वितः । 

सूसिछो चैषधश्चै्च निस्षेषेण च सूचितः ॥ २४ ॥ टी 
और राजा नलको छाया-सहित, मुझानेवाली माला पहने, पसीनायुक्त, पलक मारते 
नेत्रयुक्त, भूमिमें स्थित देखा ॥ २४ ॥ 

खा ससीक्ष्य ततो देवान्पुण्य-छोकं च भारत । 


नैषध वरयासास सैमी घर्मेण भारत 200 हू 
हे भरतवंशी पाण्डपुत्र युधिष्ठिर ! तब देवताओंढो और पुण्ययशवाळे राजा चश 


पइचानकर भीम-पुत्री दमयन्तीने धर्मपूर्वझ बको चुना ॥ २५॥ 
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जज 


महांभारते । [ इन्द्र 
“तला 2. 


विलज्ञमाना वस्त्रान्ते जग्राहायतलोचना । 

स्कन्धदेशेड्सजचास्य स्रजं परमशोमनाम्‌ । 

वरयामास चैवैनं पतित्वे थरथणिनी ॥ १६ ॥ 
और ढाज्जत होती हुई उस दौधनेत्रवाली दमयन्तीने वस्त्रमें रखी हुई माला निकाली बौर 
उस अति सुन्दर मालाको इस नलके कंथेपर डाल दिया और इस प्रकार उस घुन्द्रवणवाली 
दमयन्तीने उसे पतिके रूपमें चुन लिया ॥ २६ ॥ 

ततो हा हेति सहसा शाब्दो खुक्तो नराधिपैः । 

देवैस हर्षिभिश्चैव साधु साथ्बितिं भारत ! 

विस्मितैरीरितः शब्द: प्रशंसड्धिनेल दपम्‌ ॥ ९७॥ 


हे भारत ! तब अन्य राजा अचानक हा हा करते हुए कोलाइल करने लगे और महर्षि तथा 


देव आश्चर्यचकित होकर ' बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ? कहते हुए तथा नरकी प्रशंसा 
करते हुए उत्तम वाणीको प्रकट करने लगे ॥ २७ ॥ 


बृते तु नैषधे जैम्था लोकपाला नहोजसः । 

पहष्टमनस! सबै नलायाष्टौ वरान्ददुः ॥ २८॥ 
भीमपुत्रीके द्वारा नलको चुननेके बाद बडे प्रतापी लोकपालोने प्रसन्न होकर राजा नलक्ो 
आठ वर दिये ॥ ९८ ॥ 


पत्यक्षदशोनं यज्ञे गति चालुत्तमां शुमाव । 

नैषधाय बढो शाकः प्रीयमाण! शचीपति; ॥ २९॥ 
शचीपति इंद्ने प्रसन्न होकर नलको यज्ञमें प्रत्यक्ष दर्शन देने और शुभ गति पानेका वर 
दिया ॥ २९ ॥ 


अग्निरात्मभवं प्रादाद्यत्र वाञ्छति नैषधः । 

लोकानात्मप्रभांअव ददौ तस्तै हुताशनः ` ॥ ३०॥ 
दृबिष्यको खानेवाले अभिदेवने यह बर दिया कि जहां इच्छा करोगे वहीं अग्नि प्रत्वक्ष 
होगी और उसे अपने समान ही तेजस्वी लोळू प्रदान किए ॥ ३० ॥ 


यसस्त्वज्ञरसं प्रादाद्धसे च परमा स्थितिस्‌ । 
_ अपांपतिरपां आवं यत्न थाञ्छति बैषध; ॥३१॥ _ 
समने वर दिया, कि अचनके उत्तम रसको जानोगे तथा धर्ममें तुम्हारी मति रहेगी | वरुणने 
कहा, कि जहां इच्छा करोगे वहीं जल तुम्हें प्राम होगा ॥ ३१ ॥ 


अध्याय ५७ | आणण्यकपदै। ५६३ 
>>“ र पिपल 
स्रज 'चात्तसगन्याढ्यां सर्वे च मिथुन ददुः । 

अरानेचं पदायास्य देवास्ते त्रिदिचं गता! ॥३२॥ 
एबं सुगन्थमरी मालाय भी दीं । इस प्रकार लोकपालोने दो दो वरदान दिये । इस प्रकार 
बरॉको देकर बे देव स्त्रगंळो चले गये ॥ ३२॥ 

पार्थिवाआालु सूयास्था विवाह विस्मयान्विता! । 

दजयन्त्या! पञुदिताः प्रतिजग्सुयेथागतम्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्य राजा नल भी और दमयन्तीके वियाइके आनन्दका अनुभव लेकर विस्मित और प्रस 
होकर अपने अपने स्थानको चले गए ॥ ३३.॥ 

आघाप्य नारीरत्नं तत्युण्यछोको5पि पार्थिव; । 

रेमे सह तथा राजा राच्येच बलवृत्रहा ॥ ३४॥ 
हे राजन्‌! जैसे बलासुर और इत्रासुरके नाशक इन्द्र शचीके साथ विलास करते हैं, वैसे ही 
पुण्यछीतिंवाले वह राजा नल उस नारियोंमें रस्नरूप दमयन्तीको पाकर उसके साथ बिलास 
करने लगे ॥ ३४ ॥ 

अतीव खुदितो राजा श्राजब्रानोंऽशुमानिव । 

अरञ्चयत्प्रजा वीरो घर्मेण परिपालयन ॥ ३७॥ 
बर्यके समान प्रतापी राजा नल प्रसन्न होकर प्रजाका धर्मपूर्वक प्रतिपालन करते हुए उनके 
मनझ्े प्रसन्न रखने लभे ॥ ३५ ॥ 

ईजे चाप्यश्वमेषेन ययातिरिव नाहुषः । 

अन्यैश्च कतुसिर्धीमान्बहुभिश्चाप्तदक्षिणैः ॥३६॥ 
वह बुद्धिमान्‌ राजा नहुषके पुत्र ययातिक्ष समान अश्वमेध तथा और बहुत दक्षिणायुक्त 
यज्ञांशो करने लगे ॥ ३६ ॥ 

पुनश्य रमणीयेषु बनेघूपवनेषु च । 

दसथन्त्या सह नलो विजहारामरोपमः ॥ ३७॥ 
एवं देवके समान वन और उपजन आदि मनोहर स्थानोंमें दमयन्तीके साहित विहार करने 
लगे ॥ ३७ ॥ 

एवं ख यजमानश्च विहरश्च नराधिपः । 

ररक्ष वखुर्सपूणा बखुधां वसुधाधिपः ॥ ३८॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि चतुः्पञ्चाशोऽधष्यायः॥ ५४ ॥ १९४१ ॥ 
है एथ्वीनाथ ! बह मनुष्यों और पुथ्वीके स्वामी राजा नळ समय समयपर यज्ञ और बिहार 
करते हुए घनभरी पृथ्वीका पालन करने लगे ॥ ३८ ॥ 

॥ महाआारतके आरण्यकपर्वमे चोवनवां अध्याय समाप्त ॥ ५४ ॥ १९४१॥ 
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गे [ 
महाभारत ॥ [ इन्द्र ७ 
-शश्श्शि र 
: ७७ ४ 
तुहचश्ग उपाच दु 
वृत्ते तु नेषघे भैञ्या लोकपाला सहोजस। । 
यान्तो दहशुरायान्तं द्वापरं कलिना सह ॥१॥ 


बृहश्च चोले- भीमपुत्री दभयन्तीके राजा नलको _बरनेके पश्चात्‌ महातेजस्वी लोकपाल 
स्वर्गको जा रहे थे, कि उन्होंने रास्तेमें द्वापरके सहित कलियुगको आते देखा ॥ १॥ 
अथान्रबीत्करिं शक्रः संप्रेषण बलश्ञ्रहा । 
द्वापरेण सहायेन कले बूहि क यास्यसि ॥२॥ 
बल और बत्रासुरको मारनेवाले इन्ट्रने उसे देखकर कहा, कि हे कलियुग ! तुम द्वापरके 
सहित कद्दां आ रहे हो ? ॥ २॥ 
लतोऽञ्रवीत्कालिः राक दसयन्त्या; स्वर्थचर्स्‌ । 
गत्वाहं वरयिष्ये तां सनो हि सम तद्गत ॥३॥ 
तत्र कलियुगने इन्द्रसे कहा, कि मेरा मन दभयन्तीमें आसक्त हो गया है, इसलिये उसके 
स्वयंबरमें जाकर उसे वरूँग़ा ॥ ३ ॥ 
लमञ्रवीत््रस्थेन्द्रो निद्वत्तः स॒ स्वथंचरः । 
बृतस्तथा नलो राजा पतिरस्मत्समीपतः ॥४॥ 
तब इन्द्रने हंसकर उससे कहा, कि वह स्वयंवर तो समाप्त भी दो जया । भीमपुत्रीने हम 
लोगोंके सामने ही राजा नरको पति बनाया हे ॥ ४ ॥ 
एवसुस्तस्तु शक्रेण कलि; कोपससन्यित! । 
ढेवानामन्त्य तान्सवोलुवाचेद वचस्तदा ॥५॥ 
इन्द्रके ऐसे कहते ही कलियुगने क्रोधे युक्त होकर सब देवोंळो बुलाकरके यह बात 
कही॥५॥ 
देवानां सालुबं मध्ये यत्सा पतिलाविन्दत । 
नलु तस्या सबेन्न्याय्य विपुल दण्डधारणस ॥६॥ 
लोकपाल देवताओंके बीचमें उस दमयन्तीने एक मनुष्यको पति बनाया है, इसी निमिच 
उसको कठिन दण्ड देना ही न्यायोचित है ॥ ६ ॥ 
एवसुक्त तु कलिना प्रत्यूचुस्ते दिवौकसः । 
अस्माभिः समलुज्ञालो दसयन्त्या नलो वृत! ॥७॥ | 
कलियुगको इस वातको सुनकर उन देवोंने उत्तर दिया, कि दमयन्तीने हमारी आजकै 
अनुसार ही नढको पति बनाया है ॥ ७॥ 


७-२ र ति ति न. 


अध्याय ५५ ] , आरण्यकपर्य । 
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© णोपे [| 
कश्च सर्वेगुणोपेत॑ नाश्रयेत नलं उपम । 


यो वेद घर्मानखिलान्यथावच्चरितव्रतः ॥८॥ 
चत 


वि 


कौन ऐसा है के जो सब गुणसे सम्पन्‌ नलका आश्रय न लेना चाहे । जिसने सम्पूर्ण 
व्रत किये हैं और जो सभी धर्मोको जानता हे ॥ ८ ॥ 


यस्मिन्सत्यं चुतिदाने तप! शौचं दमः शम; । 
७, पुरुषच he नन 
____अवाणि पुरुषच्याचे लोकपालसभे न्प तयी 
होकपालोंके समान पराक्रमी, जिस पुरुषसिंद राजामें सत्य, धैरै, ज्ञान, तपस्या दम 
और शम सर्वदा ही स्थिर रहते हैं ॥ ९॥ 


आत्सानं स शपेन्सूढो हन्थाबात्पानमात्मना । 
एवंशुणं बलं यो चै कामयेच्छपितुं कले ॥ १०॥ 
हे कलियुग ! ऐसे सबैगुणसम्पन्न नलको जो श्राप देनेकी इच्छा करता है, वड मूखे मानों 
स्वयंको ही झाप देता है, तथा अपने आपका ही विनाश करता है ॥ १० ॥ 
कृच्छे स नरके मज़ेदगाधे विपुलेष्छबे। 
एवखुकत्वा कलि देवा द्वापर च दिल ययुः ॥११॥ 
है कलियुण ! ऐसे गुणयुक्त पुरुषको जो झाप देनेकी इच्छा करता दै वह अगाध नरक कुण्डमें 
' डूबता है देवता कलियुग और द्वापरसे इस प्रकार कहकर स्वर्गको चरे गये ॥ ११ ॥ 
ततो गतेषु देवेषु कलिद्वोपरमन्रवीत्‌ । 
संहर्तुं नोत्सहे कोपं नले वत्स्यामि द्वापर ॥१२॥ 
तब देवोंके चले जानेपर कलियुगने द्वापरसे कहा, हे द्वापर ! नरूपर जो मेरा कध उत्पन्न 
हुआ है, उसे मैं नहीं रोक सकता, अतः अब में जाकर नलमें निवास करूंगा ॥ १२ ॥ 


अंचायिष्यालि तं राज्यान्न सैस्या सह रंस्यते । 
त्यअप्यक्षान्सनाविश्य कर्तु साहाय्यमहसि ॥ १३ ॥ 
प्र इति जीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि पञ्चपञ्चाशो5 ध्यायः ॥ २५ १९५४॥ 
जे उसे राज्यसे अष्ट कर दुंगा, वह दमयन्तीके साथ रमण नहीं कर सकेगा, तुम भी 
पांसो प्रविष्ट होकर मेरी सहायता करनेकी चेष्टा करो ॥ १३॥ 


५ महाआइतके आरण्यकपवेम पचपनवां झध्याय समास ॥ एप १ १९५७ ३ 
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एवं स समय कृत्वा द्वापरण कलिः सह । 
अजगास ततस्तत्र यञ्ज राजा स तसः ॥१॥ 
बुददइव बोले- पश्चात्‌ कलियुग द्वापरसे ऐसी प्रतिज्ञा करके वहाँ आया जहां वह निषधराजा 
थे ॥ १॥ 


स नित्यमन्तरमेक्षी! निषधेष्यवसचिरम्‌ ! 

अथास्य द्वादशो वर्षे ददर कलिरन्तरम्‌ ॥२॥ 
नलके छिद्रको देखनेकी अभिलाषासे वह कलि बहुत दिनोंतक नगरमे निवास करता रहा, 
तब कहीं बारह वर्षके पश्चात्‌ कलियुगन राजा नला एक छिद्र देखा ॥ २ ॥ 

कुत्वा सूजसुपस्एइय सन्ध्यामास्ते स्म नैषधः । 

अकृत्वा पादयो? शौचं तच्नैनं कलिराबिशत्‌ ॥३॥ 
कि राजा नलने एकबार सूत्रत्या करके बिना पैर शोये आचमन करके सन्ध्यो पासन किया, 
कलियुग उसका यह छिद्र देखकर उसके शरीरमें प्रवेश कर गया ॥ है ॥ 

स समाविश्य तु नलं समीप पुष्करस्थ ह। 

गत्वा पुष्करमाहेदमेहि दीव्य -नलेन्न चै ॥ ४। 
वह एक रूपसे नलके झरीरमें घुसकर दूसरे रूपसे राजा नलके भाई पुष्करके पास गया' 
ओर यह बोला, हे पुष्कर ! आओ, तुम नलके साथ जुआ खेलौ ॥ ४ ॥ 

अक्षद्यूते नलं जेता भवान्हि सहितो था | 

निषधान्प्रतिपद्यस्व जित्या राजन्न नुपस्‌ ॥६॥ 
तुम मेरी सहायतासे पांसोके जुएमें नलको जीतोगे । हे राजन्‌ ! राजा नळफो जीतकर 
निषध देशका राज्य प्राप्त करो ॥ ७॥ 

एबञुक्तस्तु कलिना पुष्करो नलमभ्ययात्‌ । 
RE कलिञ्चैद दषो सूत्या गवां पुष्करसभ्ययात्‌ ॥६॥ 
कोलयुगके ऐसे कहनेपर पुष्कर नके पास गया और कलियुग भी गायोमे सांड बनकर 
पुष्करके साथ चला ॥६॥ 

आसाद्य तु नल वीर पुष्कर! परवीरहा । 
च्य nnn वृषेणेति शह eh 

नु शक पुष्कर वीर नरके पास' जाके बारबार कहने र्था, आओ माई! 

हम तुम दोनों इस श्रेष्ठ पांसेसे जुआ खेले ॥ ७॥ 2 


क्र 
झारण्यकपवं । ५३३ 


ला"... बेश 

न चक्षमे ततो राजा समाह्वानं महाबना! । 

सेश्या मेक्षमाणायाः पणक्षालसमन्यत् ॥८॥ 
महामनस्वी राजा नल दमयन्तीके सामने बारबार पुष्करळे बुझानेको न सह सके और उस 
समयको लुएके योग्य समझा ॥ < ॥ 

हिरिण्यस्थ सुवर्णस्य यानयुग्यस्य वाससाम्‌ । 

आविष्टः कलिना चूते जीथते स्मर नलस्तदा  ॥९॥ 
कलियुगके प्रतापे राजा नळ उस सभय जुपमें प्रदत्त होकर पुष्करसे क्रम क्रभसे सोना, 
बांदी, सवारी, बस्न दांवपर रखकर हारने लगे ॥ ९॥ 

लमक्षलदसंमत्तं खुह॒दाँ न तु कश्चन । 

नियारणेऽभवच्छक्तो दीवथसानमचेतसक्च ॥१०॥ 
शत्रुनाशी राजा नल जुएमें ऐसे मतवाले हुए, कि कोई भी मित्र खेलते हुए और मूख 
उनको उस कर्मसे रोक न सका ॥ १० ॥ 

लत पौरजनः खरवा सन्त्रिसि। सह भारत। ` 

राजानं द्रष्डुमागच्छन्षिवारयितुलातुरम्‌ ॥ ११॥ 
हे मारत युधिष्ठिर ! तब मंत्रियोंके सहित सभी नगरनिवासी राजाको देखने और उस 
लुअेमें व्यस्त राजाको रोकनेके लिए राजभवनमे आये ॥ ११॥ 

ततः सूत उपागरूष दसयन्त्यै न्यवेदयत्‌ । 


एष पौरजनः सरथो झारि तिष्ठति कार्यवान्‌ ॥१२॥ 
तब सारथोने महारानी दमयन्तीके पास आकर प्रार्थना की, किं किसी कायसे सभी नगर- 


निवासी द्वारपर खडे हुए हैं ॥ १२ ॥ 

निवेद्यतां नैषधाय सर्वा! प्रकृतथ! स्थिताः । 

अख्ुव्यमाणा व्यसनं राज्ञो धमोथद्शिन! ॥१३॥ 
लिए आप महाराजसे जाकर कहिए कि प्रजा धर्म और अर्थको चाहनेवाले महाराजके इस 
दुष्येसनको नहीं सह सकती; इसलिये द्वारपर खडी है॥ १३ ॥ 


लत सा बाष्पकलया वाचा दुःखेन कर्शिता । 


se णद ] 


उवाच नैषधं मैञी शोकोपहतचेतना क ॥ १४१, 
तव भौमपुत्री शोकसे व्याकुळ होकर आंसुओंसे भारी वाणीसे शोकसे चेतनारहित सी होकर 
॥ १४ ॥ 


३८ ( महा. सा. जारण्यक, ) 
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राजन्पौरजनो द्वारि त्वां दिइक्वुरवस्थित) । 
मन्त्रिभिः सहितः सर्वे राजभक्तिपुरस्कृतः ॥ 
ते द्रष्टुमहेसीत्येवं पुनः पुनरभाषत ' ॥ १५॥ 
हे महाराज ! मन्त्रीगणके सहित नगरकी प्रजा राजभक्तिसे पूर्ण. होकर आपके दर्शन दरे 
लिए राज-भवनके द्वारपर खडी है, आपको उन्हें दर्शन देना उचित है । इस प्रकार बह बार 
बार बोली ॥ १५॥ 
तां तथा रुचिरापाङ्गी विलपन्ती सुमध्यसास्‌ । 
आविद्ट कलिना राजा नाभ्यभाषत किंचन ॥ १६॥ 
सुन्दर अंगवाली सुन्दरी दमयन्तीके बारबार विलाप करनेपर भी कलियुणके वशे होनेसे 
राजाने दमयन्तीको कुछ उत्तर न दिया ॥ १६ ॥ 
ततस्ते मन्त्रिणः सर्वे ते चेच पुरवासिनः । 
नायमस्तीति दु!खाता बीडिता जर्छुरालयान्‌ ॥ १७॥ 
तथ वह मन्त्री और पुरवासाँ यह कहते हुए कि “यह वह राजा नळ नहीं हैं? दु/खित और 
लज्जित होकर अपने अपने घर चले गये ॥ १७॥ 
तथा तदभवदू यूतं पुष्करस्य नलस्थ च । 
युधिष्ठिर बहून्सासान्पुण्य-छोकस्त्घजी यत्त ॥ १८ ॥ 
॥ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि षट्पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५६॥ १९७२॥ 
हे युधिष्टिर ! तव नल और पुष्करका जुआ कई महीनोंतक होता रहा; किन्तु पुण्यकीतिबाले 
नल ही उसमें हारे ॥ १८॥ 


॥ महाभ्रारतके आरण्यकपर्वमें छप्पनवां अध्याय लमात्त॥ ५६॥ १९७२॥ 
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बुहचग्व उवाच 
त दसयन्ती ततो इष्टा पुण्य-छोकं नराघिपस्र्‌ । 
`उन्मत्तवदलुन्मत्ता देवने गतचेतसम्‌ ॥१॥ 


बृहदश्व बोले- उत्तम कीसिवाले महाराज नलको अच्छी दशावाळी दमयन्तीने पागलके 
समान जुएमें अत्यन्त आसक्त देखा ॥ १॥ 


कि 
आरण्यकपव । 
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र अथशोकसमभाविष्टा राजन्भीमसुता तत; | 
चिन्तयामास तत्काय सुमहृत्पाथिवं प्रति ॥२॥ 
तब, दे राजव ! भीमपुत्री दभयन्ती भय और शोकऱे व्याकुळ होकर राजाळे प्रति दल्याणकी 
चिन्ता करने लगी ॥ २॥ 
खा शाङ्कमाना तत्पाप॑ चिकीषेन्ती च तत्प्रियम्‌ । 
बल च हत सर्वेस्वशुपलभ्येदमन्रवीत्‌ ॥३॥ 
बुनेको देखकर दमयन्तीको यह शंका हो गई कि राजाके उपर कोई बडी भारी 
विपाति आनेवाली दै, तव उसका प्रिय करनेकी इच्छासे वह सस्व हारे हुए नलके पास 
आकर ( अपनी धायसे ) यह बोली ॥ ३॥ 
बृहत्लेने बजामात्यानानाय्य नलशासनात्‌ । 
अणचक्ष्य यडूतं द्रःथस्सशिष्ट च यहु ॥४॥ 
हे बृहत्सेने ! तू जा और नलकी आज्ञासे सब मन्त्रियोंको बुला ला और पूछ कि जुएमें घन 
कितना गया और कितना अभी शेष दै! ॥ ४॥ 
ततस्ते मन्त्रिणः सर्वे विज्ञाय नलशासनम्‌ । 
अपि नो आधेयं स्थादित्युक्ह्वा पुनराव्रजन्‌ ॥५॥ 
तब वे सब मन्त्री नरकी आज्ञा सुनकर '' हमारा अहोभाग्य है!” यह कहकर वहां फिर 
आये ॥ ५ ॥ 
ताहतु छवी; प्रकृतयो द्वितीयं सखुपस्थिता) । 
न्यवेदयद्धीतसुता न च तत्प्रत्यनन्दत ॥६॥ 
तब भीमपुत्री दसयन्तीने जाकर नलस कहा कि ' ¦ आपकी सभी प्रजाये दूसरी बार उपस्थित 
हुई हैं, ” पर नऊने उसके कहनेपर ध्यान नहीं दिया ॥६॥ 
वाक्यमप्रतिनन्दन्त भतोरमभिवीक्ष्य सा । 
दमयन्ती पुनर्वेद्रम ब्रीडिता प्रविवेश ह ॥७॥ 
वह अपने वचनका अभिनन्दन न करनेवाले अपने पतिको उस अवस्थामें देखकर लज्जित 
शे फिर अपने घरमें घुस गई ॥ ७॥ 
'निशस्य सततं चाश्षान्पुण्यछोकपराड्सुखान । 
नल च हृतसवेस्वं धात्रीं पुनरुवाच ह पट 
बहा जाकर सुना, कि पासि पुण्यकीतिबाले नसे विसुख हो गये ह और राजा सब कुछ 
शर गये हैं, तब दमयन्तीने घायसे पुनः कहा ॥ ८॥ 
>] 
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बृहत्सेने पुनगेच्छ वाष्णेथं नशाखनाल्‌। 

सूतमानय कल्याणि महत्कायेछुपस्थितस्‌ ॥९॥ 
हे इहस्सेने ! तू शीघ्र जा और राजा नलकी आज्ञासे सारथी वा्णेयको बुला ला । हे कराणि 
बडा घोर समय आ गया है ॥९॥ 


बृहत्सेना तु तच्छत्वा दमयन्त्याः प्र भाषित । 
याष्णेयमानयामास पुरुषैरासकारिभि! _ _॥१०॥ 
बह बृहत्सेना दमयन्तीके वचन सुनकर उत्तम पुरुषोके सहित वाष्णेयको बुला ले आई ॥१०॥ 


वाष्णेयं तु ततो भैसी सान्त्वयञ्ञछक्षणया गिरा । 

उवाच देराकालज्ञा प्रासक्ालमनिन्दिता ॥११॥ 
आये हुए वाष्णेयऐे देश कालको जाननेवाली अनिन्दिता दमयन्ती मीठे वचनसे सांत्वना 
देती हुई यह समयोचित बचन बोली ॥ ११ ॥ 


जानीषे त्यं यथा राजा सम्थग्डत्त। सदा त्वथि । 

तस्य त्वं विषमस्थस्य साहाय्यं कतुमहेसि ॥ १३॥ 
हे दत ! तुम यह जानते ही झो, कि राजा तुम्हारे साथ सदा ही अच्छा आचरण किया 
करते थे, अतः अब आपत्तिमें पडे हुए उस राजाकी तुम सहायता कूरो ॥ १२॥ 


यथा यथा हि रूपतिः पुष्करेणेह जीयते। 

तथा तथास्य झूते यै रागो सूथोऽभिवर्धते ॥ १३॥ 
राजा नह पुष्करके द्वारा जुआ खेलनेमे ज्यों ज्यों हारते जा रहे हैं, त्यो त्यो इनकी इच्छा 
जुएमें और ज्यादा बढती जाती है ॥ १३॥ 


यथा च पुष्करस्याक्षा वतेन्ते वशावर्तिन; । 


यी तरट. 
है ॥ १४॥ 


उहत्स्वजनवाक्यानि यथावन्न शुणोति च । 
_ नूनं भन्ये न शेषोऽस्ति नैषधस्य महात्मनः ॥ १५॥ 
राजा माइक बशस होकर अपने सुहृत्‌ पुरुषोंकी वात भी ठीक तरह नहीं सुनते, अतः मेरा 
विचार है कि महात्मा नलका कुछ भी शेष नहीं बचेशा अर्थात्‌ सब हार जाएंगे ॥ १५॥ 


अशि 
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यत्र ले वचनं राजा नाभिनन्दन्ति मोहित! । 
छारण त्या प्रपन्षास्स सारथ कुरु सहच! 
न हिं में छुध्यत भायः कदाचिद्विनशोदिति ॥ १६॥ 
मोहित होकर राजा येरे वचनॉपर ध्यान नही देते; अतः, हे सारये! मैं तुम्हारी शरण हूँ, 
भेरी बात सुनो । क्याफे पता नहीं कब हमारा बिनाश हो जाए, इस कारण मैं उत्तम 
स्थितिम नहीं हँ ॥ ९६ ॥ 

नलस्थ दथितानश्वान्योजयित्वा महाजवान्‌ । 

इदलारोप्य सिशुने कुण्डिन यातुमहेलि ॥ १७॥ 
तुम नलके प्रिय और महावेशवाच्‌ घोडाको जोडकर रथमें चढाकर इस लडकी लडकेको 
हेर कुण्डिननगर चरे जाओ ॥ १७॥ 

अल ज्ञातिषु निक्षिप्य दारको स्यन्दनं तथा । 

अश्वस्वितान्ययाकासं बस वान्यत्न गच्छ वा ॥१८॥ ` 
इन बचे, रथ और घोडाको मेरे पिताके यहां छोडकर तुम वही रहना, या जहां इच्छा हो 
वही चले जाना ॥ १८ ॥ 

दसथन्त्यास्लु तद्भाव्यं थाऽणेयो नलसारथिः । 

न्थवेदयदशेषेण नलामात्येषु खुख्यश; ॥ १९॥ 
नलके सारथी वाष्णेयने दम्यन्तीके उस वचनको सुनकर नलके प्रुख्य मन्त्रियोंसे सब बातें 
कह सुनाई ॥ १९ ॥ 

तैः सभेत्थ विनिश्चित्य सोऽ्ुज्ञातो महीपते । 

ययी निशुनसारोप्य विदर्भास्तेन वाहिना ॥२०॥ 
है राजन्‌ ! उन्होंने एक मतसे निश्चय करके उसको बेसी ही आज्ञा दी । तब सारथी 
लडकी रुडक़ेको रपर चढाकर विदर्भनगरको चला गया ॥ २०॥ 

इथांस्तच विनिक्षिप्य सूतो रथवरं च तसू । 


RE ण ] 


इन्द्रसेना च तां कन्यामिन्द्रसेनं च बालकम्‌ ॥ २१॥ 
आसन्त्रथ जील राजानमात! शोचन्नलं रुपस्‌। 
अटश्षानस्ततोऽयोष्थां जगाम नगरी तदा ॥२२॥ 


उस लडकी इन्द्रसेना, ठडके इन्द्रसेन, घोडे और उस उत्तम रथको वही छोडकर साराथे 
राजा सीसक्षी आज्ञा छे नरके शोझसे व्याकुल हो घूमता हुआ अयोध्या नगरौस 
आया ॥ ३ २-२२ ॥ 


३०९ 


ऋतुपर्णं स राजानखुपतस्थे खुदुभखित!.। 

शतिं चोपययौ तस्य सारथ्येन महीपतेः ॥ २३॥ 

॥ इति भ्रीमद्दामारते आरण्यकपर्वणि सत्तपञ्चाशोऽ ध्यायः यु ष्‌ ॥ १९९५ ॥ 
हे राजन युधिष्ठिर ! तब वह साराथे बहुत दुःखी होकर ऋतुपण राजाके पास पहुंचा और 
वहां सारथिकी नौकरी करने लगा ॥ १२३ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥५७४ १९९५ ॥ 
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वुहचश्च उपाच 
ततस्तु याते वाष्णेये पुण्यः्छोकस्य दीव्यतः । 
` पुष्करेण हृतं राज्यं यचान्यद्वछु किंचन ॥१॥ 

बृहृदश्च बोले- वार्ष्णेय तके जानेके बाद पुण्यकीतिवाळे नलके खेळते हुए उनसे पुष्करने 
सारा राज्य तथा और मी जो कुछ धन था, सब इर लिया ॥ १॥ 

हृतराज्यं नलं राजन्प्रहसन्पुष्करोऽञन्रवीत्‌। 

दूतं प्रवतेतां भूयः प्रतिपाणोऽस्ति कस्तव ॥२॥ 
तब राज्य हारे हुए नलसे पुष्कर हंसकर बोला, कि फिर जुआ खेलो । अब तुस किसको 
दांवपर लगाओगे ? ॥ २ ॥ 

शिष्टा ते दमयन्त्येका खवैसन्यद्धुत मया। 

दसयन्त्थाः पणः साधु वतेतां यदि सन्यसे ॥३॥ | 
तुम्हारा सब घन मैंने जीत लिया; परन्तु एक दमयन्ती ही तुम्हारी रह गई दै । यदि तुम 
अच्छा जानो, तो दमयन्तीकी बाजीको भी जुएपर लगा दो ॥ ३॥ 

पुष्करेणेवसुक्तस्थ पुण्य-छाकस्य सन्युना । 

व्यदीर्यतेव हृदयं न चैनं किंचिदजवीत्‌ ॥४॥ 
पुष्करके वचन सुनते ही उत्तम कीतिमान्‌ नलका हृदय क्रोधसे फटने लगा, परन्तु वे कुछ 
कह न सके ॥ ४॥ 

ततः पुष्करमालोक्य नलः परममन्युसान्‌। 

उत्खज्य सबयाञ्जेभ्यो भूषणानि महायशाः ॥&॥ 
वा महायशस्त्री नलने पुष्करको देखकर अपने सब शरीरसे आथूषण उतार 


महाभारते । [ इन्द्रलोकाभिगमनप$ 


N, "NM 


०८ ] आरण्यकपवे । 


एकबासा असंचीतः खुहृच्छोकविवर्धनः । 
निश्चकाल तदा राजा त्यक्त्वा सुविपुलां श्रियम्‌ ॥६॥ 


० ४१, ज ज 
झळ एक घोती दी पहनकर तथा अपने मित्रोके शोकको बढाते हुए राजा सब विशाळ 
राजछदगीको छोडकर वनको चले ॥ ६ ॥ 


दशथन्ह्थेकयस्न्रा ते गच्छन्तं एष्ठतोऽन्बियात्‌। 

स तया बाह्यतः सार्ध निरा नैषधोऽवसत्‌ ॥७॥ 
दमयन्ती भी एक धोती पहनकर वनको जानेवाले, उनके पीछे चढी | नल दमयन्तीको 
साथ लेकर तीन दिल नगरके बाहर रहे ॥७॥ 


पुऽक्ररस्तु महाराज घोषयामास बै पुरे । 

नले थः खस्घगातिछित्ल् गच्छेद्वध्यतां भस ॥८॥ 
तब, दे महाराज ! पुष्करने नगरमें ढिंढोरा पिटवा दिया, कि जो नहके साथ अच्छा बर्ताव 
रखेगा, वह मेरे हारा मार डाला जाएगा ॥ ८॥ 

पुष्करस्य लु चाक्येन तस्थ विद्ेषणेतर च । 

पौरा न तस्बिन््षत्कारं कुतवन्तो युधिष्ठिर ॥९॥ 
दे युधिष्ठिर ! पुण्करके ऐसे वचन सुनकर और उसका क्रोध नलपर देखकर किसी नगर 
निवासीने नलछा सस्कार नहीं किया ॥९॥ | 


खर तथा नगराभ्याशे सत्काराहों न सत्कृतः । 

ज्िराजसुषितो राजा जलमात्रेण बतेयन्‌ ॥१०॥ 
सत्कारके योग्य होनेपर भी राजा नल सत्कारको न पाकर तीन दिनतक केबल जल 
पाकर नगरके समीप रहे ॥ १० ॥ 

छुधा संपीडथभानस्तु नलो बहुतिथेऽहनि । 

अपइ्यच्छछुनान्कांश्चिद्धिरिण्यसहदाच्छदान ॥११॥ स 
बहुत दिनोंके बीत जानेपर एक दिन राजा नल भूखसे अत्यन्त व्याकुल हुये, तब उन 
कुछ सोनेके समान पंखोंबारे पश्चियांको देखा ॥ ११॥ 


ख चिन्तयामास तदा निषधाधिपतिषेली । 

अस्ति अक्षो समत्यायं वसु चेदं मविष्यति ॥१२॥ 
तब बढवान्‌ निषधदेशके राजा नलने विचार किया कि आज ये पक्षी मेरे अषप भी होंगे 
एवं ये घन भी देनेवाले होंगे ॥ १२ ॥ 


३०४ महाभारते । _ शदे 
ततस्तानन्तरीयेण बवाखसा समवास्तृणोत्‌ । 
तस्यान्तरीयमादाय जग्छुः से विहायसा ॥ १३ ॥ 


तब अपने अन्तरीय बस्नसे नछुने उनको ढक दिया, पर वे सब पक्षी नलक्का अन्तरीय द 
लेकर आकाशमँ उड गये ॥ १३ ॥ 
उत्पतन्तः खगास्ते तु घाक्यमाहुस्तदा चर्र । 
इष्ठा दिग्वासस सूम स्थितं दीनलघोखुखम्‌ _॥ १४॥ 
और तब आकाशे उडते हुए वे पक्षी नङ्ग, दीन, नीचेको शुख करके एथ्वीपर बैंढे हुए 
नलस यह वाक्य बोले ॥ १४ ॥ 
वथमनक्षा! सुदुर्वुद्धे तव वासो जिहीषेव! । 
जागता न हि न! प्रीति! सवासासि गते त्याथि ॥ १५ ॥ 
रे ढुबुंद्धे ! तरे वद्लको हरकर ले जानेकी इच्छा करनेवाले हम वे ही पासे हैं, जिनको तुमने 
खेला था, तुमको वख्नसहित जाते देखकर हम प्रसन्न नहीं थे ॥ १५ ॥ 
तान्समीक्ष्य गतानक्षानात्मानं च विवासासळ । 
पुण्यशछोकस्ततो राजा दसयन्तीसथाञ्रचील्‌ ॥ १६॥ न 
हे राजन्‌ ! उन पाँसोंको अदश्य होते और अपनेको नङ्गा देखकर उच्तशयशरत्री राज्जा न 
दमयन्तीसे रहने लभे ॥ १६ ॥ 
येषां प्रकोपादैश्वयोत्प्रच्युतोऽहमनिन्दिते । 
प्राणयाज्ञां न विन्दे च दुःखितः झुधचारदितः ॥१७॥ 
हे अनिन्दिते! जिन पांसोंके कोपसे में राज्य और ऐश्वर्गसे अष्ट हुआ, वह मैं अत्यन्त भूखे 
व्याइल हूं और अपने प्राणोंको बचानेके लिए भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता ॥ १७ ॥ | 
येषां कृते न सत्कारमकुर्थन्मयि नैषधाः । 
त इथे दाकुना सूत्वा यालोडप्यपहरन्ति ले ॥१८॥ 
हे आरु ! जिनके कारण किसी भी निषधनगरके निवासीने मेरा सस्कार नहीं किया, वे ही 
पांसे आज पक्षी होकर मेरा वस्न भी छीने लिये जा रहे हैं ॥ १८] 
वैषद्य परमं प्राप्ती ढु;खितो गतचेतन; । 
च्य अतो तेऽहं निवोघेदं वचनं हितमात्मनः ॥ १९॥ 
ह दूषि ! में बडी कठोर आपतिको प्राप्त होनेके कारण दुःखी होकर सूच्छित-सा हुआ जा 


रहा हँ । में तुम्हारा पति हूँ अतः भे जो कुछ कहता हूँ, उन अपने लिए हितकारी मेरे 
वचनोंझो सुनो ॥ १९ ॥ र 


छ 


PN आरण्यकपचे । ३०५ 
शा २२ 
एते गच्छन्ति बहुल! पन्थानो दृक्षिणापथस्न्‌ । 
अनन्तीखक्षचन्ते च सक्तिक्रम्य पर्वन्‌ ॥ २०॥ 
ये अनेक मागे ऋक्षवान्‌ पर्वत ऑर अवन्ती'( उज्ेन) को पार करके दक्षिणापथको जा रहे 
हैं ॥ १० || हे 
एच थिल्थ्यों अहाशैल! पथोषणी च समुद्रगा । 
आअभाश्य सहर्षीणाससी पुष्पफलाल्विताः ॥ २१॥ 
यही सहुरे आनेवाली पयोष्णी नदी और महान्‌ पवत विस्थ्याचल है | फळ और फूडोसे 
गरे हुए ये ऋषियोंके आशय हैं ॥ २१॥ 
एच पन्था विदीणामथं गच्छति कोसलान्‌ । 


आल! परं च देशोऽयं दक्षिण दक्षिणापथः ॥ २२॥ 
यह मार्ग विदर्भ देशको जाता है और यह कोसलदेशका मार्ग दै । इसके आगे दक्षिण 
देश है और यह दक्षिणका मार्ग हे ॥ २२ ॥ 

तल; सा बाष्पकलया साचा ढु।खेन कचिता । 

उवाच दभथन्ती तं नैषधं करुणं वच! ॥२३॥ 
तब दमयन्ती आंसुओंसे भरे हुए कण्ठसे रोती हुई दुःखसे व्याकुल होकर निषध-राजसे 
दीनता भरे हुए वचन बोली ॥ ३३ ॥ 

उद्देपते मे हृदय सीदन्त्य्ञानि सवदा! । 

लव पार्थिव संकल्प चिन्तयन्त्याः पुनः पुन! ॥ २४॥ 
हे महाराज! आपके संझरपका बारबार विचार करके मेरा हृदय घबडाता है और सब अंग 
बारबार शिथिळ हुए जाते हैं ॥ २४ ॥ 

हृतराज्यं हृतघन विवस्त्र क्षुच्छमान्वितस्‌ । 

कथखुत्खज्य गच्छेयभइं त्यां विजने बने _ Re | 
ह महाराज ! राज्यहीन, ब्नहीन और धनसे हीन भूल और अमसे पीडित आपको इस 
निजनमें अकेला छोडकर मैं कैसे चली जाऊं १॥ २५॥ 

आन्तस्थ ते झुधातेस्य चिन्तयानस्य तत्सुखम्‌ 

यने घोरे महाराज नाशयिष्यालि ते सस्‌ ॥ २३ ॥ 
है महाराज | इस घोर वनम चलते चढते जब थाप थक जायेगे, भूख प्यास और चिन्तासे 
व्याइळ होंगे, तब मैं आपके सुखके निमित्त आपके परिश्रमको दूर कलूगी ! ॥ २६ ॥ 

३९ ( म. सा. आरण्यक. ) 


३०६ महाभारते । [ इन्त्रकोकामिगमनप | 


न च आयौसरस किंचिद्विद्यते भिषजां सतम्‌ । 
औषध सर्वदुःखेषु सत्यमेतड़बीलि ते . ॥ २७॥ 
झं आपसे सत्य कहती हूं, कि वैधोंके मतमें सब दुःखोगे ल्लीके समान औषध और कुछ 
नहीं है ॥ २७॥ 
नल उषाच 
एवसेत्तद्यथात्थ त्वं द्यन्ति खुमध्यमे । 
नास्ति भार्यासमं मित्रं नरस्यातस्थ भेषजस्‌ ॥ २८ ॥ 
नल बोले- हे सुमध्यमे दमयन्ती ! तुम जो कइती हो, वह सब सत्य है। दुःखी पुक्क 
लिये ख्रीके समान और दूसरी कोई औषधि नहीं है ॥ २८॥ 
न चाहं त्यक्तुकामस्त्यां किमर्थ भीर शङ्कसे । 
त्यजेयमहमात्मानं न त्वेव त्यासनिन्दिते ॥ २९॥ 
हे अनिन्दिते ! मेरी भी इच्छा तुम्हें छोडनेकी नहीं है, में अपने प्राणको छोड सकता हूं, 
परन्तु तुम्हें नहीं । अतः, दे भीरु ! तुम शङ्का मत करो ॥ २९॥ 
चमगन्द्युवाच 
यदि सां त्वं महाराज न विहातुभिहृच्छालि । 
तत्किमर्थ विदर्भाणां पन्थाः ससुपदिदयते ॥ ३०॥ 
दमयन्ती बोळी- है महाराज ! यदि आप मुझे छोडनेकी इच्छा नहीं करते हैं, तो विदर्भ 
नगरका मागे आप क्यों बता रहे हैं ? ॥ ३० ॥ 
अवैमि चाहं पते न त्य माँ त्यक्तुमहसि । 
५ चेतसा त्वपकृष्टेन लां त्थजेथा सहीपते ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! में जानती हूं कि आप ग्रुझको नहीं छोडेग, परन्तु, हे राजन्‌ ! आपका चित्त 
इस घोर आपत्तिने छीन लिया है, अतः आप गुझे छोड भी सकते हैं ॥ ३१॥ 
पन्थानं हि ससाभीद्णमाख्यासि नरसत्तस | 
__ अतोनिमित्तं शोकं मे वर्षयस्यमरप्रम ॥ ३२॥ 
हे नरोत्तम ! आप मुझको जो बारबार विदर्भदेशका मार्ग दिखला रहे हैं । इसीके कारण, 
है देवके समान तेजस्वी ! भेरा शोक आप बढा रहे हैं ॥ ३२ ॥ 
यदि चायमभिप्रायस्तव राजन्त्रजेदिति । 
_ सहितावेव गच्छावो विदर्भान्यादे अन्यसे ॥३३॥ 
4020 ल नट पह इच्छा हो कि यह अपने पिताके यहां चढी जाये, तो यदि 
दाना साथ ही साथ विदर्भदेशको चलें ॥ ३३ ॥ 


“खु 


MR ५९ ] . भारण्यकपषं। ३०७ 


विदर्भराजस्तत्र त्वां पूजयिष्यति मानद । 
तेन त्वं पूजितो राजन्खुखं बत्स्थसि नो गुहे ॥ ३४॥ 
॥ इति भीमदाभारते आरण्यकपवेणि अष्टपञ्चारो/ऽष्यायः ॥ ७८ ॥ २०२९ || 
पेता विदरभराज आपका बहत क्र 
वे माननीय ! मेरे 1 इत सत्कार करेंगे और उनसे पूजित होकर 
आप मेरे घरमें सुखसे रहें ॥ ३४॥ ई 
॥ महाभारत आरण्यकपचम अह्ावनवां अध्याय लमात ॥ ५८ ॥ २०२९ ॥ 


नल अपाप 
यथा राज्यं पितुस्ते तत्तथा मस न संचयः । 
न लु तत्न गसिच्यालि विषमस्थः कर्थचन ॥१॥ 
नळ बोले- हे दमयन्ती ! यह ठीक दे, कि विदर्भका राज्य जैसे तुम्हारे पिताका है, वैसे 
ही मेरा भी है, परन्तु आपत्तिसे ग्रस्त होकर में वहां कदापि नह जाऊंगा ॥ १ ॥ 
कर्थ सञ्ुद्धो गत्याहं तथ इषविवधन; 
परिच्ूनो गभिष्यालि तब छोकविवधेन! ॥२॥ 
में अत्यन्त ऋद्धिसे सम्पन्न होकर वहां जाकर तुम्हारे आनन्दको बढाता था, अब राज्यादिकसे 
भ्रष्ट होनेके कारण दुःखी होकर वहां जाकर तुम्हारे झोकको केसे बढाऊंगा ? ॥ २॥ 
बुहदषष उपा 
इति ज्रुबन्नलो राजा दमयन्ती पुन! पुनः । 
सान्त्वयामास कल्याणी बाससोऽधेन संबृताम्न्‌ ॥३॥ 
बृहदश्च बोले- हे युधिष्ठिर ! राजा नल ऐसा कहते इए आधे वस्त्रसे अपने शरीरको 
ढकी हुई कल्याणी दसयन्तीको बारबार शान्त करने लगे ॥ ३॥ 
ताचेकवसन्जसवीतावटमानाबितस्ततः 
क्ुत्पिपासापरिश्रान्तो सभां काँचिदुपेयतुः ॥४॥ 
बै दोनो भूख और प्यास और थकावटसे व्याइल होकर एक ही वस्न ओढे हुए इधर उधर 
खत इए किसी स्थानमें पहुंचे और थककर वही ठहर गये ॥ ४ ॥ 
ता समाझुपसंप्राप्य तदा स निषधाधिप; । 
चेदभया सहितो राजा निषसाद महीतले ॥५॥ 


व्य एके महाराज उस स्थानपर पहुंचकर विदर्भराजकी पुत्रीक सहित जमीनपर बठ 
।५॥ 


३०८ मदाभारते। , [न्को | 
BRIE 33002: ी। : 7 Me: ` 
स वै विवस्जो मलिनो बिकच? पाँखुणाण्ठित। ! 
दसथन्त्या सह श्रान्तः खुष्ठाप घरणीतले ॥द॥ 
वक्ष और विछौनेसे हीन, धूलमें मरे हुए, खुले बालोंवाले महाराज नल थकाबटसे व्याकुल 
होकर दमयन्तीके साथ पृथ्वीपर ही सो गये ॥ ६ ॥ 
दमथन्त्यपि कल्याणी निद्रयापहृता तत! । 
सहसा दुःखमासाद खुकुमारी तपस्बिनी  1७॥ 
तदनन्वर कल्याणी, तपस्विनी, कोमलाङ्गी दमयन्ती भी इस दुभःखके अचानक ही प्राप्त हो 
जानेकै कारण व्याकुळ होकर गाढ निद्राके वशम हो गई ॥ ७॥ 
सुप्तायां दमयन्त्यां तु नलो राजा जिशां पते । 
चोकोन्सथितचित्तात्मा न स्थ शेते थथा पुरा ॥८॥ 
है प्रजानाथ ! दमयन्ती तो सो गई; परन्तु नको शोकसे व्याकुळ वित्त और आस्मावारे 
होनेके कारण पहलेके समान निद्रा न आई ॥ ८ ॥ 


स तद्राज्यापहरणं खह्त्याग च सर्वाः । 

वने च तं परिध्यंस प्रेष्य चिन्ताञ्ुपेयियान्‌ ॥९॥ 
वह राज्यका अपहरण, सब चन्धुओंसे छूटना और बनें रहना इत्यादि आपत्तियॉको देखकर 
चिन्तासे व्याल हो गये ॥ ९ ॥ 

कि नु से स्यादिदं कृत्वा कि जु मे स्यादकुर्वतः । 

कि नु भे मरणं श्रेयः परित्यागो जनस्थ या ॥१०॥ 
नल सोचने लगे कि यदि में यह करूं तो कया होगा ? और यदि न करूं तो क्या होगा! 
मेरा यर जाना उत्तम है अथवा अपने जन इस दभयन्तीका त्याग उत्तम है? ॥ १०॥ 

मामियं हयनुरत्तेदं हु!खमाप्नोलि मत्कृते । 

दा मद्विहीना त्वियं गव्छेत्कदाचित्र्वजलं प्रति ॥११॥ 

क्याकि यह मुझमें अनुरक्त होनेके कारण मेरे लिए इतने दुःखमे पडी हुई है । अतः मेरे 
दारा छोड दिये जानेपर शायद यह अपने पिताके यहां चढी जाये ॥ ११॥ 

सया निःसंशयं दु।खसिय प्राप्स्यत्यतुत्तला । 

उत्सगे संशय; स्थाचु बिन्देतापि सुखं कचित्‌ ॥१२॥ 
यह अत्यन्त उत्तम दमयन्ती मेरे ही कारण दुःख पायेगी इससें कोई संशय नहीं दै । 
इसे त्याग देनेपर इसका दुःख पाना संशवित हो सकता है कदाचित्‌ कही इसे 
मिल ही जाये ॥ १२ ॥ 


प्र 
खुख 


दि 
स विनिश्चित्य बहुघा विचार्थ च पुन! पुनः 
उत्खरगेऽमन्यत श्रेयो दमयन्त्या नराधिपः ॥१३॥ 
राजा बहने बारबार विवारकर निय किया और उसने दभयन्तीको छोडनेदीभ कल्याण 
सम्या ॥ १२ ॥ 
सोऽवस्जतामात्मनश्च तस्थाचाप्येकवस्त्रतास । 
चिन्तयित्याध्यगाद्राजा वस््नाधैस्यावकतेनम्‌ ॥१४॥ 
राजाने अपने वलड! आर उसको एक वस्र ओढे देख उसका आधा वस्न फाडनेका 
विचार किया ॥ १४ ॥ 
कथ यासो विकर्तय न च वुध्येत से प्रिया । 
चिन्त्यैवं नैषधो राजा सभा पर्यचरत्तदा ॥१५॥ 
वल्ल फाडते सवय राजाने विचार किया में अपनी प्रियतमाका आधा चल्न कैसे फाड? ताकि 
यह जाग न सके, ऐसा पचार करते हुए राजा उस स्थानमें इधर उधर घूमने लगे ॥ १५ ॥ 
परिधावन्नथ नल इतश्चेतश्च आरत । 
आशलाद समोदेशे विकोशं खङ्गसुत्तमम्‌ ॥१६॥ 
हे भारत ! उस वनभें इधर उधर घूमते हुए राजा नलने बिना म्पानके एक उत्तम तलवार- 
को प्राप्त किया ॥ १६ ॥ 
तेनार्ध बाससब्छित्था निवस्य च परन्तपः । 
खुघ्ताशुत्सज्ण वैदी प्राद्रवदूचेतनः ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ | तब शत्रनाशक राजा नलने उस खड्गसे दमयन्तीका आधा वस्न काट 


लिया और उसको पहनकर विदर्भ-राजपुत्री दमयन्तीको अचेत सोते ही छोडकर चल 
दिये ॥ १७॥ 


तत्तो निबद्हदयः पुनरागस्य तां सभाम्‌ । 

दनयन्ता तथा दृष्टा रुरोद निषधाधिपः ॥ १८॥ 
थोडी दूर जाकर दमयन्तीसे बंधे हुए हृदयवाले होनेके कारण नल फिर उस जगह लोटे 
आर द्मयन्तीको उस अवस्थामें देखकर निषधदेशके माहराज खूब राय ॥ १८॥ 

था न बायुन चादित्यः पुरा पझ्याते मे प्रयास । 


सेयमदय समामध्ये शोते भूमावनाथवत्‌ ॥१९॥ 
आर सोचने लगे, जिस मेरी प्रिया दमयन्तीको पहले सरथ और वायु भी नहीं देख सकते थे, 


आज अनाथके समान बनमें भूमिपर सो रही दै ॥ १९॥ 
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इयं वस्त्रावक्तेन संवीता चारुहासिनी ॥ 

उन्मत्तेव वरारोहा कर्थ बुद्ध्वा आविष्याति _ ॥२०॥ 

यह उत्तमतासे हंसनेवाली, सुन्दर इुखवाली अपने आधे सत्रको लपेटकर सो रही है । जब 
यह जागेगी तो अपनी स्थितिको देखकर किस प्रकार पागठोंके समान हो जाएगी ॥२०॥ 


कथमेका सती भैमी मया विरहिता शुभा । 

चरिष्यति बने घोरे स्टगव्यालानिषेविते ॥२१॥ 
यह कल्याणी पतिव्रता राजा मीमकी पुत्री दमयन्ती झुझसे अलग होकर इस हिंसक पशुओं 
और सांपॉसे भरे हुए घोर बनमें अकेली केसे घूमेगी ? ॥ २१ ॥ 


गत्वा गत्वा नलो राजा पुनरेति खां खडु! । 
आकूष्यमाणः कलिना खौह्देनापकृष्णते i ॥२२।॥ 


राजा नल कलिसे खींचे जाते हुए पहले दूर दूर चले जाते थे ओर फिर प्रेमसे आकृष्ट 
होकर बारबार उस जगइपर आ जाते थे ॥ २२ ॥ 


ह्विघेव हृदयं तस्य दुःखितस्यासवत्तदा । 

दोलेव मुहुरायाति याति चेव सभां जुहुः ॥२१॥ 
उस समय दुःखी राजा नलका हृदय फटकर दो टुकडोंमें हुआ जाता था। जेते छोई झूला 
कभी इधर आता है तो कमी उधर जाता दै, उसीतरह राजा नल भी कभी दूर चले जाते 
थे तो कमी दमयन्तीके प्रेममें खिंचकर फिर वही आ जाते थे ॥ २३ ॥ 

सो७पकृष्टस्तु कलिना मोहितः प्राद्रवन्नलः । 

खुझासुत्खज्य तां साया विलप्य करुणं बहु ॥ २४ ॥ 
अनते कलियुगके द्वारा खिचकर एवं मोहित होकर राजा नछ प्यारी ख्रीको वनमें सोती 
हुईं छोडकर करुणापूवक रोते हुए चले गये ॥ २४॥ | 

नात्मा कालिना स्पष्टस्तत्तद्विगणयन्नृपः । 

जगामैव बने शन्ये भार्यासुत्स॒ज्य दुःखितः ॥ २५॥ 

॥ एति थीमदाभारते आरण्यकपर्वणि पेकोनषष्टितमो ऽष्यायः ॥ ५९ ॥ २०५४ ॥ 
हे राजन्‌ ! नष्ट बुद्धिवाळे, कलियुगके वशमे होकर दुःखी राजा बल अपने मनमें उठते हुए 
विचारोंकी परवाह न करते हुए अपनी खीको शून्य वनभें अकेली छोडकर चले गये ॥२५॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे उनसठवां अध्याय खमाप्त | ५९ ॥ २०५४ ॥ 


३९० मंद्दाभारेते । [ इस्दळोकामिगमनपते 
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बुहर्श्व पाच 
अपक्रान्ते नळे राजन्दमयन्ती गतक्नुप्ा । 
अबुध्यत वरारोहा संचस्ता विजने वने ॥१॥ 


बृहदश्च बोले- दे राजन्‌ युधिष्ठिर ! नठके जानेके पञ्मात्‌ परिश्रम दूर होनेपर उत्तम मुखबाली 
दमयन्ती जागी और उस निजेन वनर्म स्वयंको अकेली पाकर डर गई ॥ १॥ 

स्ाणछ्यसाना अतोरं छुःखशोकसमन्विता । 

घाकोशदुच्चेः संञस्ता महाराजेति नैषधम्‌ ॥२॥ 
उस बनमें अपने पतिको न देखकर डर गई और शोक और दुःखसे व्याकुल होकर “ हे 
महाराज ! हे महाराज ! दे नेषथेश्वर !  कहकर जोर जोरसे चिल्लाने लगी ॥ २॥ 

हा नाथ हा महाराज हा स्वामिन्कि जहासि माम्‌ । 

हा हतास्मि विनष्टास्मि भीतास्मि विजने चने ॥३॥ 
हा नाथ ! हा महाराज ! हा स्वामी ! आपने क्यों मुझको छोड दिया ? हा मैं मर गई, 
हा में विनष्ट हो गई, मैं इस निजेन बनें डर रही हूँ ॥ ३॥ 

नलु नाम महाराज घर्सज्ञ! सत्यवागसि । 

कथुक्ह्या तथासत्यं सुप्तासुत्सज्य माँ गतः ॥४॥ 
हे महाराज ! आण धर्मक्ञ और सत्यवादी हैं | फिर आप ऐसे असत्य बचन कह कर सुझ 
सोती हुहेको छोडकर कैसे चळे गए? ॥ ४ ॥ 

कथखुत्खुज्थ गन्तासि वद्यां भार्यामलुब्रताम्‌ । 

विशेषतोऽनपकूते परेणापकूते सति ॥६॥ 
इस शून्य वनमें अपने वशमें रइनेवाली, पतिब्रता अपनी ख्रीको छोडकर केसे चले गये? हे 
महाराज ! मैंने आपका कोई मी अपकार नहीं किया था, दूसरोंने ही आपका अपकार 
किया है ॥ ५ ॥ 

शक्ष्यसे ता गिरः सत्या! कतुं मयि नरेश्वर। 
५  यास्त्वथा लोकपालानां संनिधौ कथिताः पुरा ॥६॥ «० 
है महाराज ! हे नरनाथ ! पहले आपने लोकपालोंके सामने मेरे विषयमें जो वचन कहे थे, 
उन वचनोंकोी सत्य कीजिये ॥ ६ ॥ 

पर्याप्तः परिहासो5यभेतावान्पुरुषषेभ । 
¬ .. भीताहमस्मि दुधेषे दशेचात्मानमीश्वर ॥ 
द पुरुषतिह ! हे दुर्द्र्ध ! यह इंसी अब पर्याप्त हो गई । अब में इस वनमें बहुत डर गई 
६ अतः शोध ही अपना दर्शन दीजिये ॥ ७॥ 


“यि 
३१२ महाभारते । ( इन्द्रलोकाभिगमलप३ 
न मय माय क्क ककल. 
~ ~ > 
इश्यसे इश्यले राजन्नेष तिष्ठति नेषच । ह 
आवार्य युल्तैरात्मानं कि माँ न प्रतिभाषसे Neh : 
हे तैपधराज ! आप दिखाई देते हें, आप दिखाई देते ६; आए यहा कहें ।छेपकर बेडे हुए 
हैं आप लताओंसे स्वयंको छिपाकर मुझसे बात क्यों नहीं करते ? ॥ ८ ॥ 


नसं बत राजेन्द्र यन्मामेवंगतासिह 1 

विलपन्ती समालिङ्गय ना्वासयासे पार्थस न ॥ ९ ॥| र 
हे महाराज ! आप बहुत निदेयी हैं, जो यहां इस प्रकार आई हुदै और रोती हुई सुने 
आलिंगन करके क्‍यों धैर्य नहीं देते ! ॥ ९॥ 


न शोचाम्यहमात्मानं न चान्थदपि किचन । 

कर्थं नु भवितास्येक इति त्वां नुप शोचिलि ॥ १०॥ 
हे राजेन्द्र ! बुझे अपने अथवा और किसी वस्तुके बारेमें शोक नहीं है, परन्तु आप अकेले 
किस दशामें पडे होंगे, इसीका शोक है ॥ १०॥ 


कथ लु राजंस्तृषितः क्षितः असक्तः । 

सायाहे बृक्षसूलेषु सामपइ्यन्भबिष्यसि ॥११॥ 
हे महाराज ! भूख, प्यास और थक्कावटसे व्याकुल होकर जब आण सम्ष्यासमय किसी 
बक्षी जडमें बेठेंगे, तब वहां सुझको न देखकर आपकी कया दशा होगी ? ॥ ११॥ 


लत! सा तीब्रशोकाता प्रवीसेव च सन्युना । 

इतश्चेतश्च रुदती पर्थधावत दुःखिता ॥१२॥ 
तदनन्तर दमयन्ती महा शोकसे व्याकुळ होकर रोधसे प्रदीप्त हुई हुईके समान, दुःखी 
होकर इधर उधर रोती हुई दौडने लगी ॥ १२॥ 


खुहुरुत्पलते बाला सुहुः पताति विह्वला । 

सुहुरालीयते भीता सुट! कोशाति रोदिति ॥१३॥ 
वह चाला दमयन्ती कभी उठती तो कमी व्याकुळ होकर गिर जाती और कमी भयसे छिप 
जाती, कमी रोती और कभी आक्रोश करती थी ॥ १३ ॥ 


सा तीबरशोकसंतप्ता खुहुनि'श्वस्थ विह्वला । 

अ a पतिव्रता ॥ १४॥ 
इस प्रकार तात्र शाकसे व्याकुल होकर पतिव्रता भौमपुत्री बारबार विहल होकर एवं ऊंचे 
सांस लेकर रोती हुई वनसे निकलकर ऐसा कहने लगी ॥ १४॥ | 
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यस्यासिशापादूदु।खातों दुःखं विन्दति नैषचः । 

तस्थ खूतस्थ तादूदु/खादूदु/खप्नस्वधिक अवेत्‌ ॥१५॥ 
वहे अमिशापते दुःखी लेपधकों इतना दुःख मोगना पड रहा है उसे नलको होनेवांले 
से भी अधिक दुःख प्राप्त हो ॥ १५॥ 


लामा) 


आयापचेतर्स पापो थ एवं कृतवाचलम्‌ । 

तस्लादुढु'खतर प्राप्य जीवत्वछुखजीविद्धाम्‌ ॥१६॥ 
लिए पापीने निष्पाप नरको इतना दुःख दिया दै, वह भी मेरे शापसे इससे ज्यादा दुःख 
राह करके दुःखी जीवन व्यतीत करे ॥ १६॥ 

एवं तु विरूपन्ती सा राजो भागी महात्मनः । 

अन्वेजालि हम जतोर॑ वने श्वापदसेविते ॥ १७॥ 
वह महात्मा महाराज नलकी खी इस प्रकार बिलाप करती हुई उस सिंहादि जन्तुओंसे 
भरे हुए बनमें अपने पतिको हूंढने कणी ॥ १७॥ 


उन्धताथङ्गीसरुता विळपन्ती ततस्ततः । 
हा ह राजनिति खुहुरितश्वेतय घाबति ॥१८॥ 


उस समय भीमपुत्री उन्मत्तके समान रोती हुई बारबार “हा महाराज ! हा महाराज ! ' 
ऐसा कहती हुईं उस यनमें क्षणमें इधर क्षणमें उघर घूमने लगी ! १८॥ 


ताँ झुद्यमाणामत्यर्थ छुररीमिय वादातील । 


९ च्य ९ 
करुणं बहु शोचन्तीं बिलपन्ती छुः ॥ १९ ॥ 
लइलाम्थागता मैवीसम्थाशपरिवातिनीस । 
जआएएाजगरो ग्राहो महाकाय। क्षुधान्वितः ॥२०॥ 


कुररीके समान रोती हुई, अत्यचिक शोक छरती हुई, घूमती हुई तथा बारबार करुणासे विलाप 
करती हुई तथा उस जंगलमे आई हुई तथा पासमें विचरती हुई उस भीमपुत्रीको 
भूखसे व्याकुरु एक बडे शरीरबाले अजगरने पकड लिया ॥ १९-२० ॥ 


सा अस्यमाना ग्राहिण शोकेन च पराजिता । 
नात्याने शोचाति तथा यथा छोयाति नेषधम्‌ ॥२१॥ 
बनगरके द्वारा निगडी जाती हुई तथा शोकसे व्याझर दमयन्ती अपने लिए सी उतना 
शोक नहीं करती थौ, जितमा कि नहके लिए ॥ ९१ ॥ 
` ४० (सहा. जा, जारण्यक, ) 


३१३ 


घिः. 


३१४ महाभारते । [ लोकाभि 
लिक आल TT यी > ण्याचा 
हा नाथ मासिह वने ग्रस्यसानासनाथवत्‌ | 
ग्राहणानेन विपिने किमथ नालिधावसि ॥ २२॥ 


हे नाथ ! इस बनमें इस अजगरके द्वारा जनाथकै समान निगली जाती हुई मेरी रक्षा 
लिए आप क्यों नहीं भागकर आते? ॥ २३ ॥ 

र्थ आविष्यलि पुनर्माझनुस्सृत्य नैषध । 

पापान्मुक्तः पुनलेब्ध्या बुद्धि चेतो धनानि य ॥ १३ ॥ 
है महाराज नल ! जब आप इस पापसे छूटकर अपने धन, राज्य और बुद्धिको ग्राम क्र 
लेंगे, तब आप जीवित किस प्रकार रहेंगे? ॥ २३ ॥ 

` आन्तस्थ ते क्षुघातेस्थ परिग्लानस्य नैषध। 

का असं राजशादूल नाशयिष्यति मानद ॥ २४॥ 
हे मानके योग्य, पुरुषोमें सिंह के समान राजन्‌ ! तब थके हुए, भूखसे पीडित तथा ग्लानि- 
को प्राप्त आपके श्रमका नाश कौन करेगा ? || २४॥ 

तामकस्मान्शगव्याधो विचरन्गहने बने । 

आक्रन्दतीसुपाश्रत्य जवनाभिसलार ह ॥९५॥ 
इस प्रकार रोती हुई दमयर्न्ताके वचन सुनकर उस घोर बने घूमता हुआ कोई व्याध 
चग्से उसकी ओर दोडा ॥ १५ ॥ 

तां स दृष्टा तथा ग्रस्ताखुरगेणायतेक्षणास्‌ | 

त्वरमाणो सखूगव्याधः समखिक्रम्थ बेगितः ॥ ९६॥ 
उस विशाळ नयनोंवालीको अजगरसे निगठा-जाता देखकर व्याध और भी वेगसे दौडकर 
बहा पहुंचा ॥ ३६ ॥) 

सुखत। पाटथमास शास्रेण निशितेन ह । 

_ निविवेष्ट खुजङ्ग तं विशस्थ सगजीवतनः ॥ २७॥ 

आर उसने अपने ताक्ष्ण शसत्से सर्पको सिरसे काट दिया । तदनन्तर सूर्णोको मारकर 
अपनी जीविका चळानेवारे उस शिकारीने उस प्राणराहेत सांपछो काट कर ॥ २७॥ 

सोक्षयित्वा च तां व्याध! प्रक्षाल्य सलिलेन च । 


समास्वास्थ कताहारामथ पप्रच्छ भारत ॥ २८ ॥ 
स्थ त्व सगशावाक्षि कथ चाभ्यागता चन । 
कथ चल अहत्कुच्छ घाप्तवत्यासि भालिनि ॥ २९ ॥ 


और, हे भारत | इस दमयन्तीको सांपके मुखसे छुडाके स्नान कराकर कुछ खिलाकर और 
चय देकर उससे एछा- हे स॒गछोने के समान सुन्दर आंखोंवाली ! तू किसकी है, और 
हस वार बनस क्‍यों आई है? हे भामिनि! तू इस घोर आपाथैमें कैसे आ पडी ॥ २८-२९ ॥ 


भरण्यकंपवे । 


SIS 


याथ ६० ] FS ३१५ 
दक्षयन्ती तथा तेन एच्छ्यमाना विशां पते । 
ख्वेसेतव्यथाश्त्तमाचचक्षेऽस्य भारत ॥ ३० ॥ 

प्रजाओंके स्वामी भारत ! दमयन्तीने उसके ऐसे पूळनेपर उससे अपना सब वृत्तान्त पूरा 
कह सनाया ॥ ३० || 
` लाभधेवससंवीतां पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । 


सुकुमारानवच्याडूगीं पूर्णेचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥३१॥ 
अरालपक्ष्मनयनां तथा मधुरभाषिणीम्‌ । 
लक्षयित्वा सगव्याथः कामस्य बशमेयिवान्‌ ॥ ३२॥ 


इसके बाद उस आघ बद्धवाळी, घडे बडे स्तनोंवाली, सुन्दर ितम्बोंबाली, कोमलांगी, अनिन्दित 
शरीरवाली, पू्णचन्द्रमाके समान सुखवाली, घुघराले बाहोंचाली और टेढी भौंइवाली तथा 
मधुर बोलनेबाली दसयन्तीको देखकर व्याध झामदेवके बक्षमें दो गया ॥ ३१-३२॥ 
तासथ छश्णया बाचा लुव्धको सदुपूर्वया । 
सान्त्वयामास कानातेस्तदवुध्यत भामिनी ॥३३॥ 
तदनन्तर कामे व्याकुरू व्याध दमयन्तौको मीठी ओर चिकनी वाणीसे बारबार सांलना 
देने लगा । तब दमयन्ती मी उस व्याधकी इच्छाको माप गई ॥ ३३ ॥ 
दलथन्ती तु तं दुष्टछुपलभ्य पतित्रता । 
तीब्ररोषसस्षाविष्टा प्रजज्वालेब मन्युना ॥३३॥ 
तब पतिव्रता दभयन्ती भी उस दुष्टको कामसे व्याकुळ देखकर तांत्र क्रोधसे युक्त होकर 
मानों क्रोधसे जलने लण गई ॥ ३४ ॥ 
स तु पापलतिः छुद्र! प्रधषयितुमातुर! । 
दुघंषा तक्कयासास दासासाञ्चशिखासच ॥ २५ ॥ 
वह दुष्टास्मा, क्षुद्र, पापबुद्धि, शिकारी उसपर बलात्कार करनेके लिए व्याइल हो गया, 
पर बह दभयन्ती उसे जलती हुई अमिक्षी ज्ञालाके समान दुर्घप प्रतीत हुदै ॥ ३५ ॥ 
दभथन्ती तु दुःखात पतिराज्यविनाकृता । 


अतीतवाक्पथे काले शशापेनं रुषा किल ॥ ३६॥ 
तब दुःखसे भरी और पति और राज्यसे एथक्‌ हुई दमयन्तीने उस दुष्टको उपदेशक 
अयोग्य जानकर क्रोधमें भरकर शाप दिया ॥ ३६ ॥ ड 

यथाइं चेषधादन्यं अनसापि न चिन्तथे । 

तथायं पततां शद्रः पराखु्चगजीवनः . ॥३७॥ 


यदि मैंने निषध्राजके सिवा अपने चित्तसे भी दूसरेकी इच्छा न की हो, तो यह नीच 
शिकारी अभी प्राणहीन होकर पृथ्बीपर गिर पडे ॥ ३७॥ 
x 


ह 


११६ महास्मरते । ब] इन्हुलोकासिगमनप 
त ता त वात 
उत्तबाजे तु वचने तथा स खगजीजन! । 
व्यखुः पपात मेदिन्यासशिदरध इथ तुस! ॥ ३८॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपबणि घष्टितमोऽभ्याथः ॥ ६० ॥ २०९२ ॥ 
उस दमयन्तीके यह वचन कहते ही पञु्शोपर अपनी जीविका चढानेवाला बह व्याध अनि 
जले हुए बृक्षके समान बिना प्राणका होकर प्रथ्मीपर शिर पडा ॥ ३८ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वेमे साठवा अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ २०९२ ३ 


एकानन शापाय प रारन कन्याचच च 


&१ 
बुहवश्ण उषा 
खा निइत्य खगव्याध प्रलस्थे कप्नलेक्षणा । 
बनं प्रतिभयं शून्यं झिल्किकागणन।दितस्‌्‌ ॥१॥ 
बृहदश्च बोले- हे महाराज ! कमलके समान सुन्दर आंखोंबाली बह दसयन्ती उस व्याघको 
मारकर अयसे व्याकुळ हो मुष्योसे शून्य और शीं गुरोके शब्दसे गरे हुए बनने घूमने 
लगी ॥ १॥ 
सिंह्व्याघवराइक्षरुदद्ी पिनिषेविलक्ल ! 
नानापक्षिगणाकीणं उ्लेच्छतस्करसेवितन ॥२॥ 
वह वन सिंह, बाघ, सुअर, रीछ, गेंडा आदिओंसे भरा हुआ अनेक प्रकारफे पक्ष्यसे 
संयुक्त, म्लेच्छ और चोरोसे सेवित था ॥ २ ॥ 
शालबेणुधवाम्वत्थतिन्दुकेंगुदर्किशकैः । 
अजुनारिष्टसंछन्न॑ चन्दनैश्च सार्कः ॥ ३॥। 
तथा दाल, बांस, धः, पीपल, तेंदू, ईशुदी, कचनार, अजुन, अरिष्टे आच्छादित तथा 
चन्दन, सेमर ॥ ३ ॥ 
जस्ब्वाञ्रलोभ्रखविरशाकथेत्रसभाछुलस्‌ । 
काइमर्योमरुकड्टक्षकदम्बोचुस्बराजूतस्‌ ॥४॥ 
जावर, आम, लोष, खेर) बेंतके इसे युक्त तथा काइमारी आंवला, पाकर, कदम्ब, गूलरसे 
: घिरा ॥ ४॥ 
बद्रीबिल्वसंछत्न न्यग्रोभैः्च समाकछुलस्‌। 
है प्रियाल्लाल्खजूरहरीतकबिमीतकै: ॥1५॥ 
बेर, बेलसे आइत और बरणदके पेडोसे युक्त, प्रियाल, ताड, खजूर, हरड, बहेडा शादि 
बक्षोंसे भरा हुआ ॥ ५ ॥ 


त्या ६९ ल... कल... कवि 
77 नानाधालुकातेनद्धान्बिबिधानपि चाचलान्‌ । 
निछुङ्ज!न्पाक्तर्सडु्टान्द्रान्चाद्सुतद्चानाः 
नदी! सरास बाप विविधांच सुगह्विजान - ॥६॥ 
अनेक प्रकारकी घात असि । चित विविध पवत, जति सघन कुञ्ज, अदशुत दीखनेवाली गुफायें 
नदी, तडाण, अनेक प्रकारको बावडियाँ, तरह तरहके पक्षी ओर हरिणोसे युक्त था ॥ ६ ॥ 
ला बन्न्ली नकयाँञ्च पिशाचोरगराक्षसान्‌। 


क्यान लीडागान एगररंछूटान सवदा! | 


~ 


ना सोल 
ल 


सरिता! सागरांश्चैव ददशादू स्ुतदचषनान्‌ ॥७॥ 
ऐसे बनो तथा घोर रूपवाळे अनेक पिशाच, सप और राक्षसोंको और थोडे जलवाली 
पोखरो तथा बहुत जरुबरारे तालाबों, पवतेंके सपूह, अदत दर्शनवाले झरने और नदियोंको 
दमयन्तीने देखा । ७ ॥ 

यूथशो दइशे चाच विद॒आधिपनन्दिनी । 

म हिषाल्वरा हान्गोमायूचक्षवानरपन्नगान्‌ ॥८॥ 
इस वनमें विदभराजबन्दिनीन भेले, सुअर, रीछ, वानर ओर सपाँके झुण्डके झुण्ड देखे ॥८॥ 

लेजसा थशश्षा स्थित्या श्रिया च परया युता । 

बैदर्मी चिचरत्येका बललन्वेषती तदा ॥९॥ 

यश शौर सौन्दर्य और परम घेयेसे युक्त दभंयन्ती इस प्रकार नलको खोजती हुई 


वन अकेली घूमने रणी ॥ ९॥ 
बिश्यत्खा नुपखुला भैमी तत्राथ कस्यचित्‌। 

ज(रुणा|श्रदथा पराप्य 'सतुव्यतनक दाता ॥१०॥ 
पतिके शोकसे पीडित विद्भ-राजपुत्री मीमनन्दिनी दमयंती इसप्रकार घोरवनम घूमती हुई 
भी किससे नहीं डरी ॥ १० ॥ 

चिदर्थता राजन्विललाप खुदुःखिता। 

रतत शोकपरीताडी शिलातलशमाश्चिता ॥११॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! एक दिन शोके अत्यन्त व्याकुळ शरीरवाली वह बिदभ-राजपुत्री 
एक शिलाके ऊपर बैठकर इस प्रकार विलाप करने लगी ॥ ११ ॥ 

पमृयनशुबा् 

सिंहोरस्क महावाहो निषधानां जनाधिप । 

क लु राजन्गतोऽसीह त्यक्त्वा मां निजनेवने ॥१२॥ 
दमयन्ती बोली- हे निषधा राज ! सिंहके समान ऊंचे कन्येवाळे महाबाही राजन्‌ ! आप 
सको इतत निर्जन बनमें अकेली छोडकर कहाँ चरे गये १॥ १२॥ 


तज 


त र. साती... ल्ला 
अश्वसेधादिभिवीर कलुमिः स्वाप्तवक्षिणैः । 
कथामिष्ठा नरव्याघ माथे मिथ्या प्रवतेसे ॥१३॥ 


हे नरव्याघ्र बीर ! आप मारी दक्षिणाबाले अश्वमेधादि यज्ञ करके सुझसे यह अनुचित 
और मिथ्या व्यवहार क्‍यों कर रहे हँ! ॥ १३॥ 

यत्त्वयोक्तं नरव्याप्र मत्समक्षं महायुते । 

कतुंमईसि कल्याण तहतं पार्थिवषेम ॥ १४॥ 
हे नरव्याघ्र | सबका कल्याण करनेवाले राजाओमि तथा मलुष्योमें श्रेष्ठ महातेजस्वी नल | 
आपने जो मेरे सामने कहा था, उस वचनको आप पूरा कीजिये ॥ १४ ॥ 

यथोक्तं विहगैहसेः समीपे तव सूसिप । 

सत्सकादो च तैरुक्तं तदवेक्षितुमहसि ॥ १७॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! जो कुछ हंस पक्षियोंने आपसे कहा था और उन्होंने मेरे सामने जो कुछ 
कहा था, उसका स्मरण कीजिये ॥ १५ ॥ 

चत्वार एकतो बेदा; साङ्गोपाझाः सचिस्तरा। । 

स्वधीता मानवश्चेष्ठ सत्यमेकं किलेकतः ॥ १६॥ 
हे मजुष्योमे श्रेष्ठ ! यह निश्चय है कि अङ्ग और उपाङ्ग तथा विश्तारके सहित चारों बेदोको 
पढनेका फक एक ओर और अकेला सत्य एक ओर होता है ॥ १ ६॥ 

तस्मादहेखि चाजुघ् सत्यं कतुं नरेश्वर । 

उक्तवानसि यद्वीर मत्सकाशे पुरा वचः ॥ १७॥ 
है शत्रुनाशन! हे नरनाथ! हे वीर! इसलिये आपने मेरे सामने जो वचन पहले कहे थे उन 


च 


वचनाका अब सत्य कीजिये ॥-१७ ॥ 


हा चीर नलु नामाहमिष्ठा किल तवानघ । 
अस्यासटव्याँ घोरायां किं लां न प्रतिभाषसे ॥ १८॥ 


हा बौर नल ! में आपकी अत्यन्त प्रिय थी; फिर, हे पापरहित ! इस घोरवनभें आकर 
आप मुझसे क्यों नहीं बोलते ? ॥ १८ ॥ 


९ ~ ® ~ 
अत्संथत्येष मां रौद्रो व्यात्तास्यो दारुणाक्कातिः । 
अरण्यराद्शुधाविष्टः किं मां न जातुमहीसि ॥ १९॥ 


भूखसे “पाऊ अयानक शरीरवाला घोर राजा वर्नोका सिंह मुंह फाडे हुए मुझे डरा रहा 
है, आप क्यों नहीं मेरी रक्षा करते !॥ १९॥ 


- 


ध ६६ | साल ३१९ 


न मे त्वदन्था खुभगे प्रिया इत्यत्रवीस्तदा । 

ताखला कुरु कल्याण पुरोक्तां भारती चप ॥२०॥ 
हे कल्याणकारी महाराज ! आप पहले मुझसे कहा करते थे; कि, हे उत्तमभाग्यबाली ! 
देरे सिवा मेरी प्रिय और कोई नहीं हे । अब उन पहले कहे वचनको सत्य कीजिये ॥२०॥ 


उन्लक्तां विलपन्तीं सां भायोलिष्टा नराधिप । 
७५ ha 2 
ईप्सितामीप्सितो नाथ कि सां न प्रतिभाषसे ॥९१॥ 
> रे, ञः ha र ३ ० 
है नरनाथ ! में आपकी प्यारी ल्ली इस घोर बने उन्मत्तके समान रोती फिरती हूं । आप 
सदा ही मुझको चाहते थे, अब में आपको देखना चाहती हूं तो अब मुझसे आप क्यों 
नहीं बोलते ? ॥ २१ ॥ 


कृशां दीनां विवर्णा च सलिनां वसुधाधिप । 

बस्ार्णप्राद्रतालेकां विळपन्तीसनाथवत्‌ ॥२२॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! आज आधे वल्को पहने इई, रोती हुई, दुबळ, दीन, पीले वर्णवाली, मलिन 
अनाथके सभान अकेली वनमें घूमती हुदै ओर विलाप करती हुई मुझसे क्‍यों नहीं 
बोलते १ ॥ २२ ॥ 


यूथभ्रासिवेकां मां इरिणी एथुलोचन। 

न सानयसि सानाई रुदतीमरिकशोन ॥ २३ ॥ 
हे मानके योग्य शत्रुओंके नाशक तथा बडी बडी आंखोंवाले राजन्‌ ! झुण्डस भटककर अलग 
हुई हुई हिरणीके समान रोती हुई मेरी सहायता आप क्यों नहीं करते? ॥ २३॥ 


सहाराज सहारण्ये मामिहैकाकिनीं सतीश । 
आमायसाणां स्वाँ पत्नी कि माँ न प्रतिभाषसे ॥ २३॥ 
महाराज ! इस मह्दावनसें अकेली आपको पुकारती हुई अपनी पतिव्रता पत्नी मुझे आप उत्तर 


९७, २७ ०७ 


क्यों नहीं देते? ॥ २४॥ 

कुलशीलोपसंपन्न॑ चारुसबांइ्गशोभनम्‌ । 

नाथ त्वामलुपश्यामि गिरावस्मिन्नरोत्तस। 

बने चास्मिन्सहाघोरे सिंहव्याघ्रनिषेविते IRs 
है नरोचम ! उत्तम करें उतपन्न हुए शीहयुक्त उत्तम अंगोंवाले आपको आज में इस प्ेतमे 
अथवा सिंह और व्याप्रोसर भरे इए इस भयंकर वनमें नहीं देखती ॥ २९ ॥ 


३२० महाभारते । [ इन्दलोकाभिरमनप$ 
य 2 ना का 
शाथानसुपविष्टं था स्थितं वा निषयाधिप। 
प्रस्थितं घा नरश्रेष्ठ मम शोकविवर्धल ॥ २६ ॥ 
क॑ लु एच्छानि दुःखाती स्ववर्थे शोककशिता । 
कबिद्दष्टस्त्वबारण्ये संगत्येह नखो वप! सु ॥ २७॥ 
हे मेरे शोकको बढानेवाळे नरश्रेष्ठ निषधराज नर | आप कहाँ सोये हुए हें! कहा फर 


ह्‌ 
९५. न्या च्छ इ बात ह)खसे शत्यत्ष्द उ 
हुए हैं ? कहां खडे हुए हैं ! अथवा कही चले गए हैं ? यह बात हु/खसे अत्यन्त व्याकुळ 


तथा आपके लिए शोकसे कुश हुई हुई में किससे पूछूं और यह सी किससे पूछ छि तुमने 
नलग्रे मिलकर उन्हे कहीं देखा क्या ॥ २६-२७ ॥ 

को नु से छथयेद्य वनेडस्मिन्विष्ठित नलझ। 

अभिरूपं महात्मान परव्यूहविनाशनम्‌ ॥ १८ ॥| 
और कौन सुझसे कहेगा कि ' हां मैंने इस बनमें कहीं सुन्दर रूपवाठे, महात्मा, शतरुओंके 
व्यूहो नाशछ उस नलको वहां बैठे हुए देखा है ॥ १८ ॥ 

यमन्वेषसि राजानं नलं पद्मनि भक्षणस्‌ । 

अथं स इति कस्थाद्य ओष्यामि मधुर णिरञ्ञ्‌ ॥ ४९ ॥ 
हे दसयन्ती ! कमलके समान आँखोबाले जिस नलको तुम ढूंढ रही हो वह मरू ये ही हैं? 
ऐसी मधुरवाणी मैं आज किससे सुनूंशी ॥ १९ ॥ 

अरण्यराडयं औमांश्चतु्दष्रो महाहनुः । 

चादूलोऽभिसुखः परैति एचछास्पेनमर्शाकिता ॥ ३०॥ 
यह चार दाढोंबाला तथा महान्‌ ठोडीवाला ऐश्वर्यवात्‌ वनका राजा (हिंड मेरे तासने ही 
चला आता है, में ंकारहित होकर इसीसे पुछंगी ॥ ३० ॥ 

अबान्युगाणासघिपस्त्यमस्तिन्कानने प्र ्ुः ¦ 
ग विदर्सराजतनथां दसयन्तीति बिद्धि भाज ॥ ११ ॥ 
इ गगाछि राजा | हे सिंह ! तुम इस बनके प्रश्न और सर्गोके राजा हो, तुम शे विदर्भ- 
देशळे राजाकी पुत्री दमयन्ती समझो ॥ ३१ ॥ 

निषधाधिपतेर्मायां नलस्याभित्रचातिन! | 

पतिभन्वेषतीमेकां कूपणां शोककर्शिताल । 
~ __ आण्वासय खगेन्द्रेह यदि इष्टस्त्यया नल; ॥ ३३ ॥ 
र अतुरथोके नाणा करनवाळ तथा निषध देशके राजा महाराज जलको जी दमयन्ती हूँ । 
दे सह ! पतिको हूंढनेवाली अकेली शोकसे पीडित भेरे समीए जाकर मुझे साँसवमा दो कि 
क्या तुमने कही नरको देखा है? ॥ ३२॥ 


शि 
आथ ह रजसत नल यढि न शांंसास | 
झञाअदस्थ खुगश्रेष्ठ विशोकां कुरु दुःखितान ॥३३॥ 
अथवा, दे वराज ! यदि तुस नछका समाचार मुझे न दे सको; तो, हे मगशरेषठ ! चको ही 
द्वा जाओ और सुझ दुःखिताको शोक रहित करो ॥ ३३॥ 
श्रुत्वारण्ये बिछपित समैय खगराद्‌ स्वयम्‌ । 
यात्येतां ब्वछलालिलामापणां सागरंगमास्‌ ॥३४॥ 
इस वनमें सुको रोता हर अनरर मा सात सिंह इस समुद्रमें जानेवाली, मीठे जल 
मे अरी हुई नदीकी आर जा रहा है अथात्‌ वह भी मेरी उपेक्षा कर रहा है ॥ ३४ ॥ 
इथे शिलोचर्थ पुण्य झड्ेबहुमिरुच्छितेः । 
बिराजद्धिविधस्परिननैकवपौंलेनोरन्नै; ॥ १७॥ 
अथवा बहुत ऊंची होनेके कारण आकाशको भी छूनेवाली अनेक चोटियोंसे शोभायमान 
अनेक वर्णाले युक्त होनेके कारण अत्यन्त मनोरम इस पवित्र पर्वतसे ही पूछती हूँ॥ ३५॥ 
नानाधातुखभाकीण विषिधोपल्झूषितस्र्‌ । 
` झस्थारण्यस्थ महतः केतु लूतमियोच्छितस्‌ ॥ १६ ॥ 
अनेक धातुओंसे भरा छुआ तथा अनेक तरहके पत्थरांसे विभूषित यह पर्वत ऐसा जान 
' पहता है, गानो यह इस महान्‌ बनकी उडती हुई ध्वजा है ॥३९॥ 
सिंहक्षादूलमातंगवराहक्षसगायुतम्‌ । 
पतत्रिसिबेहुचिधेः समन्तादनुनादितम्‌ ॥ ३७॥ 
यह वन सिंह, शादूळ, झथी, सूअर, रीछ, सहस्रों इरिणोसे युक्त तथा अनेक प्रकारके अनेक 
पश्षियोंके शब्द शुंजित है || ३७॥ 
किंशुकाशोकबकुलपुंनागैदपशोमितम्‌ । 
सरिद्विः सबिहङ्गाभिः शिखरैश्वोपशोभितम्र्‌ । 
निरिराजनिम लावत्एच्छासि दपि प्रति ॥ ३८॥ 
कंचनार, अशोक, बकुळ, पुन्नाग, आदि इशोंसे शोभित, पक्षियोंके सहित नदियों और 
शिखरोसे शोभित इस पर्नेतराजद्दीसे में राजाका समाचार पूछती हूं ॥ ३८ ॥ 
अगवन्नचलश्रेछ दिव्यदशन विश्वुत । 
शारण्य बहुकल्याण नसस्तै5स्तु महीधर कक 
हे मागत दिव्यदर्शनवाडे प्रसिद्ध शरण देनेवाले कर्याणहप पर्वतभरेष्ठ ! आपको 
नमस्कार है ॥ ३९ ॥ 
७१ ( सहा. जा. जारण्यछ, ) 
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प्रणले त्वाभिगस्याइं राजपुत्रीं निबोध साझ ! 
राज्ञः स्नुषां राजभायां दमयन्तीति विश्षुतास्‌ ॥ ३०॥ 
आप मुझको राजपुत्री, राजाको बहू और राजाकी खनी प्रख्यात दसयन्ती जानिये, मैं आपके 
पास आकर प्रणाम करती हूँ ॥ ४० ॥ 
राजा विदर्भाधिपति! पिता सल महारथः । 
भीमो नाम क्षितिपतिश्ातु्वेण्येस्थ रक्षिता ॥ ४१ ॥ 
चारों वैघशेकी रक्षा करनेवाले महारथी विदर्म देशके राजा भीन नामक राजा मेरे पिता 
हैं॥४१॥ 
राजसूयाश्वभेधानां ऋतूनां दक्षिणाघतास्‌ । 
जाहता पार्थिवश्रेष्ठः एथुचार्वश्वितेक्षण! ॥ ४२ ॥ 
दक्षिणावाली अश्वमेध और राजय यज्ञोके करनेवाळे, शत्रु भोळी लक्ष्मीको छीननेवाठे 
राजाओंमें श्रेष्ठ भारी शरीर और सुन्दर नेत्रवाले ॥ ४२ ॥ 


ब्रह्मण्यः साघुषत्तञ्ज सत्यवागनसूयक्कः । 

छीलवान्खुससाचार! एथुश्रीधमबिच्छुखिः ॥ ४४ ॥ 
ब्राह्मणोंके मक्त, उत्तम चरित्रवाले, सत्यवादी, सबका प्रिय-चाइनेवाले, शीलवान्‌ , उत्तम 
आचारवाले, महालक्ष्मीवान्‌, धर्मज्ञ, पवित्र ॥ ४३ ॥ 


सस्थज्गोप्ता विदोणां निर्जितारिगण! प्रश्ुः । 

तस्थ माँ बिद्धि तनयां अगर्ध॑स्त्थासुपस्थितास ॥ ४४ ॥ 
उत्तम प्रकारसे दम देशके रक्षक तथा सारे शन्रुजॉंको जीतमेवाले सामरथ्यशाली जो राजा 
भीम हैं, हे भगवन्‌ ! आपके पास उपस्थित मुझको उन्हीकी पुत्री जानिये ॥ ४४ ॥ 


निषधेषु सहाशैल श्वशुरो भे चुपोच्तमः ¦ 
५. खुग्ृरहीतनासा विख्यातो वीरसेन इति स्म ह ॥ ४७॥ 
~ ७७ च १) ha 
महापर्वेत राजा डोंबे श्रेष्ठ निषध देशके महाराज अपने नामने सहश शुणत्राले राजा वीरसेन 
मरे सुसर हैं ॥ ४५॥ 
तस्य राज्ञः सुतो वीर! श्रीलान्सत्यपराक्रम! । 
ससा ।पतुः स्वं थो राज्यं समलुशास्ति इ ॥४९॥ 


७५ बटे 0७, 
उन राजाक बट) वीर, श्रीमान्‌, सत्य-पराक्रमवाले जो रमसे प्राप्त अपने पिताके राज्यको 
पालते हैं ॥ ४६ ॥ 
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नको नालारिद्शनः पुण्यन्छोक इति श्रुततः । 

ब्रह्मण्यो वेदथिद्वाज्मी पुण्यकृत्सोमपोडओ़िचित्‌ ॥४७॥ 
जो सब भनुर्जोके नाशक, उत्तम यशस्वी, ब्राह्मणोंके भक्त, वेदके जाननेवाढ, पण्डित, 
वकती, सोम पौनेवाले, अभिहोत्री हैं, ये नरके नामहे प्रसिद्ध हैं ॥ ४७॥ 

यष्टा दाता च योद्धा च सस्यक्चैब प्रशासिता । 

तस्थ जाचलश्रेठ बिद्धि भायोमिहागताम्‌ ॥ ४८॥ 
| यशकर्ता, दाता, योद्धा, पथ्यीक उत्तम झासनकतो हैं, हे पवतोमं श्रेष्ठ पवेतराज ! आपके 
यहां आई हुई शुशकी उनहीकी जी जानिये ॥ ४८॥ 

ed लही ७ 

त्यव्त्तस्रि्थ अतुहीनासमनाथां व्यसनास्विताम्‌ । 

अन्धेषछाणां अरं तं चै नरवरोत्तमस्‌ ॥ ४९॥ 
हे पर्ववसच्तब ! लक्ष्मीले अ्रष्ट और पतिसे पृथक हुई, नाथ्रहित, दुःखसे व्याङुू ञ्जै 
मनुष्योमे श्रेष्ठ अपने पतिको हूंढती हुई यहां आई हूं ॥ ४९ ॥ 

खमुछिखड्रितैडि त्वया शञ्गशातैद्चेप। । 

कच्चिद्‌ष्टोऽचलभ्रेष्ठ वनेऽस्मिन्दारुणे नल! ॥६०॥ 
हे पर्वतश्रेष्त ! तुल अपने इन आकाशक छ्नेवाले ऊंचे उंचे सेंकडों शिखरांसे इस घोर 
वनमें कया कहीं राजा नरको देखा है? ॥ ६० ॥ 

गजेन्द्रविकमों घीलान्दीचचाहुरमर्षण; । 

विकान्तः सत्यवाग्धीरों भता सम महाचशाः। 

निषानासधिपति! कच्चिद्ददस्त्वया नलः ॥५१॥ 
मेरे पति गजेन्द्रके समान पराक्रमी, बुद्धिमान, विशालयाहु, क्षमावान्‌ , पराक्रमी, सत्यशील, 
घैयंवान्‌, यशस्वी निषघदेशके महाराज नलको कहीं तुभने देखा हे? ॥ ९१ ॥ 

किं मां विलपतीमेकां पवेतश्रे्ठ दुःखिताम्‌ । 
____ गिरा नाश्वासयस्यद्य स्वां खुनामिव ढु'खिताम्‌ ॥९९॥ . 
हे पवेतभ्रे्ठ ! अपनी पुत्रीके समान दुःखसे व्याजुल हुई तथा अकेली विलाप करती हुई 
शुको आप अपनी वाणीसे क्‍यों नहीं घीरज देते ? ॥ ९२ ॥ 

वीर विक्रान्त घर्शज्ञ सत्यसन्ध महीपते । 

यव्यस्थस्मिन्घने राजन्दशयात्मानसास्मना eRe 3. 
दै वीर ! हे तेजस्वी हे धर्मज्ञ ! हे रात्यशीछ पृथ्वीनाथ ! यदि आए कहीं इस वनथ । 

तो स्वयं आकर घुझे अपना दन दीजिए ॥ ५२३ ॥ 
ho 


३३४ लद्दाआरते । [ एन्जलोकाभिगमनपी 


PS ~+ Dn 


कदा नु स्निज्धगरुसीराँ जीसूतस्वनशंनि भा्ष्‌ । 

सओष्यामि नेषघस्याहं याचं तामरझूतोपसाशम्‌ ॥ ७४ ॥ 
मैं नढकी चिकनी, बादकक्की मरजके समान गंभीर, असूतके समान औठी वाणी क्स 
सुनूगी १ ॥ ५४ ॥ 

बैदर्भीत्येव कथितां झुभां राज्ञो नहात्सनः । 

आञ्नायसारिणीड्द्धां सभ शोकनियहिंणीक्ष्‌ ॥ ५७॥ 
में महात्मा राजा नढकौ शुभ, वेदोके अलुसार चलनेवाली, सत्ययुक्त, मेरे शोकका नाश 
छरनेवाली 'दमयन्ती' कहकर पुकारनेवाली वाणी कब सुनूगी ? ॥ ७५ || 

इति सा तं गिरिश्रेष्ठठुक्त्वा पार्थिवनन्दिनी । 

दसथन्ती ततो सूयो जगाल विदासुत्तराश ॥ ५६ ॥ 
दे महाराज युधिष्ठिर ! वह राजपुत्री दमयन्ती उस पर्वतश्रेष्ठठ ऐसे वचन कहकर पुन; 
उत्तरकी ओर चली ॥ ५६ ॥ 

खा गत्या ज्ञीनहोराजान्ददश परमाकछुना। 

तापसारण्यमतुखं दिव्यकाननबशनख्‌ ॥ ५७॥ 
सुन्दरी निरन्तर तीन दिन और रात चलती ही रही, तब उसने सुन्दर बनसे शोभित अनेक 
ऋषियोंके आश्रमोंकों देखा ॥ ५७ ॥ 

चसिश्ठभुग्थत्रिसमेस्तापसैरुणशोमितक्‌ । 

नियतैः संयताहारैदेसशौचसशलन्धिले! ॥५८॥ 
बह वन पवित्र, संयत होकर खांनेवाळे, इन्द्रियजित्‌, संयमी, वसिष्ठ, भु और अत्रि 
आदिके समान अनेक ऋषियोंशे सुक्षोधित था ॥ ५८ || 

अव्भक्ैवायुअक्षैश्च पत्राहारैस्तधैच च । 

जितेन्द्रियेभहा भागः स्वगमागेदिशक्षुसिः ॥ ५९॥ 
उसने उस आश्रमको जलमक्षी) वायुभक्षी, पत्रमक्षी, जितेन्द्रिय, महाभाग, स्वर्भमार्ग देखनेकी | 
इच्छाचारे ॥ ७९ ॥ | 

चल्कलाजिनसंवीतैसेनिभिः संयतेन्द्रिये! । 


तापसाध्युषितं रस्थं ददशश्िसमण्डलख्‌ ॥ ६० ॥ 
वल्कळ ओर स॒गचर्मके बख्नबाले जितेन्द्रिय सुनियोसे शोमित देखा। बह आश्रम तपस्तियाडे 
वास करनेके कारण अत्यन्त मनोहर था ॥ ६० ॥ 
सा इद्टेवाश्रभपडं नानाखूगनिषेवितम्‌ । 
शाखारूगगणजैब लापसैश्च समन्वितस्त ॥ ६१॥ 
उस अनेक इरिणों युक्त तथा बन्दरो और तपस्वियो भरे हुए आश्रमको देखते ही ॥६१॥ 


> कि 
आरण्ग्रकपर्व । ३५७ 
ल 7 
छुः खुकेशी खणी खुकुचा सुद्विजानना । 
` शजेश्यिनी सुप्रतिष्ठा स्वश्विततोद्यतगामिनी ॥६९॥ 
अच्छी भूकुटीबाली, अच्छे बालोंवाली, सुन्दर नितस्बोंबाठी, अच्छे कुच, अच्छे दांत और 
2 ९६ सो च्छ क 
अच्छे गुखबाली) तेजरिवनी, उत्तम चरणोंबाली तथा उत्तम रोंगटेवाली सुन्दरी ॥६२॥ 
ला विवेशाश्रमपदं चीरसेनसुतप्रिया । 


द्याय ६१] 


योषिद्रत्नं सहा सागा दनयन्ती मनस्विनी ॥६३॥ 
वीरसेन पुत्रकी प्यारी, लिये रत्न, मनस्विनी, महाभाग्यशाछिनी दमयन्ती उस आश्रममें 
गई ॥ ६है ॥ उ ० 

छाजिवाव्ध तपोबृद्धान्धिनयावनता स्थिता । 

स्वागलं त इति भोक्ता तै? सबैस्तापसैञ्च ला ॥ ६४॥ 


वह जाकर वपश्वी घुनियोंकों प्रणमकर विनयसे मुंह नांचे करके खडी हो गई | तब सब 
तपस्बियोनि उससे “ तुम्हारा स्वागत हो ' ऐसे कहा ॥ ६४ ॥ 

यूजां चार्या यथान्यायं कृत्वा तत्र तपोधनाः । 

आस्थतामित्यथोचुस्ते बूहिं कि करवामहे ॥ ६६॥ 
उसकी यथायोग्य पूजा करके सब झुनियोंने उससे बैठो' ऐसे कहकर फिर पूछा, कि इम 
तुम्हारा कोनसा कार्य करें ! ॥ ६५ | 

ताझुवाच दरारोहा कचिङ्गगवतामिह । 

तपस्थञ्चिषु घर्थेषु सगपक्षिषु चानघाः | 

कुशे थो सहामागा। स्वधर्माचरणेषु च ॥ ६६॥ 
यह सुनकर उत्तम झुलवाली दमयन्ती बोली- है तपस्वियो ! दे पाप रहितो ! कहिए, 
आपके सुण और पक्षी तो कुश्चलसे हैं ? आपलोगोंके अमिहोत्र कमे और अपने अपने घर्म 
कार्य ता कुशछसे होते हैं न ? ॥ ६६ ॥ 

तैसत्ता कुशल अद्रे सबेत्रेति यशस्विनी । 

चूहि सवोनवद्याह्नि का त्यै कि च चिकीषेसि ॥६७॥ 
उन्होंने कश- दे यशस्विनी ! हम सब तरहसे कुशलसे हें । हे अनिन्दित अंगोवाली सुन्दरि ! 
कहो तुस कौन हो ! और क्या करना चाहती हो १ ॥ ६७॥ 

इष्टै ले परं रूपं दति च परमामिह । 

विसयो नः सझुत्पन्नः समाश्वसिहि मा शुचः _ ॥६८॥ 
इम सब तुस्हारे रूप और तेजो देखकर परम आश्चर्यको प्राप्त इए हैं, येय घरो, घबराओ 
मत ॥ ६८॥ 


NN A 


४ द्‌ 
< 


CSTV 


अस्यारण्यस्य महली देवता वा सहीमत। । ८ 
आस्या लु मद्या। काल्शाणि जद सत्यसानान्दतं ॥ गे १९॥ . 
हे अतिन्दिते | हे कल्याणि ! क्या तुभ इस वनको अथवा इस पर्वतको या इस नदीको 
देवी हो ? या कौन हो ? सच सच बताओ ॥ ६९ ॥ 
साञ्रचीत्तादषीज्ञाहमरण्यर्थास्थ देवता । 
न चाप्यस्थ शिरेर्विध्रा न नव्या देवताप्यहम ॥ ७० | 
बह ऋषियोंसे बोली- हे बाह्मणो! भें न इस वनकी देवता हूं न इस पर्षतक्षी देवता हूँ और 
न, ब्राह्मणो ! इस नदीकी ही देवी हुं ॥ ७० ॥ 
शालुर्षी सां विजानीत यूथं सर्वे तपोधनाः । 
विस्तरेणामिधास्याल्नि तन्मे श्रणुत सर्वशः ॥ ७१ ॥ 
है तपरूप घनवाले ऋषियों! अत; आप सब मुझको माजुषी समझें; में अपने वृत्तान्तको 
विस्तारसे कहती हूं, आपलोग उसे पूरी तरह सुनिये ॥ ७१ ॥ 
विदभेषु महीपालो भीमो नाज महायुति)। 
५. तस्य लां तनया सर्च जानीत ह्रिजलत्तता! ॥७९॥ 
विद देशमें भीमनामक महातेजस्वी राजा हे, हे तराह्मणभ्रेछो ! जाप सब झुले उन्हींकी पुत्री 
समझें ॥ ७२ ॥ 


निषधाधिपतिधीघान्नलो नाल जहायशाई । 


वीर! संग्राबाजाद्वेद्वाननच मता बिशां पति! ॥ ७१ ॥ 
रे, कप हक _ प ~ ~“ ~ ५ च्छ 
आर जो नले नामे परसिद्ध अत्यन्त यशस्वी निषध देशके राजा हैं, वे प्रजाओंके स्वामी, 
बीर ओर संग्रायोको जीठनेवाले नल ही मेरे पति हैं ॥ ७३ ॥ 


देवताभ्यचेनपरो दिजातिजनघत्सल; । 
द गोशा निषधवंशस्य महामायो महायुतिः ॥ ७४॥ 
देवोंकी पूजामें रत रहनेबाले, ब्राह्मणोंके प्यारे, निषधतशके रक्षक, महातेजस्वी, 
महाद्युति ॥ ७४ ॥ 


सत्यवाग्यभेवित्पाजञः सत्यसंघोडरिसदनः । 


ब्रह्मण्यो दैवतपर) शीमान्परपुरञ्जयः ॥ ७६॥ 


= ° 
सत्यवादी, धग, पण्डित, सत्यसन्ध, शतुनाशक, आह्मणेकि भक्त, देवोंके भक्त, लक्ष्मीवान्‌ 
शत्रुओं नगरोंकों जीतनेवाडे ॥ ७५ ॥ 


ह 


भहाभारते । [ इन्दलोकासिगमनप 


णी 


न 
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आरण्यकप्चे । 


नखो नाल वपश्रेछो देवराजससद्युति; । 

मम अता विशालाक्षः परणन्दुवदनोऽरिह षा 
राजाओंमें भे, इक समान पैवस्वी, विशालनेत्र, पूर्णचन्द्रके समान आनन्ददायक युख- 
बाळे शत्रुनाशक नछ मेरे पति है ॥ ७६ ॥ 

आइता कतुखुख्यानां वेदवेदाङ्गपराग; । 

वलपत्नाना मचे हन्ता रविसोन्नसप्तप्रल: ॥७७॥ 
बे बळ महा यज्ञोके ऋचा, वेद और वेदाज्ञोके पारगामी, युद्धमें छत्रो नष्ट करनेवाले 
र्य और चन्द्रमाके समान तेजस्वी हैं ॥ ७७॥ यु 

स 'ैव्िलिकुतिप्रज्षेरकल्याणेनराधते! । 

आर्य पथिवीपालः सत्यधलेपरायण! । 

देबने छुदालेजिहोजितो राज्य वसूनि च ॥७८॥ 
उन सत्यशील और धर्मपराणण महाराजको किती छही, अकल्याणळारी, नराधमों और 
जुआ खेलनेमें निपुण कुटिल अलुष्णोंने बुलाकर उनका राज्य और सब घन जुएम जीत 
हिया ॥ ७८ !! 

लस्य सामथगच्छच्यं साया राजर्षसस्य चै । 

द्चयन्तीति विख्यातां भ्तृंदचनलालसाम्‌ ॥७९॥ 
आप अपने पतिके दर्शनाँकी इच्छा करनेवाली तथा दमयन्तीके नामसे विख्यात मुझ उसी 
राजभ्रेष्ठ नलकी पत्नी समझें ॥ ७९ ! 


ला घनानि गिरीळव सरांसि सरितस्तथा । 


~ ~ ~ र 
पल्घळानि च र्ञ्थाणि तथारण्यानि सबशः ॥८०॥ 
अन्बेबसाणा अतोरं बल रणविशारदस्तू। 
सहात्यानं कूताओं ख विचरामीह दुःखिता ॥ 4१ ॥ 


वह मैं पर्यत, तडाग, नदी परळ और सब वनोंमें सब प्रकारसे युद्ध करनेमें निपुण 
महात्मा, शस्त्र जाननेवाले अपने पति नरको इंढती हुए दुःखसे व्याइळ होकर इस वनमें 
बूम रही हूँ ॥ ८०-८१ ॥ 


क्चिळूगवतां पुण्यं तपोवनशिद नप! । 

अवेत्प्रा्ो नलो नाल निषधानां जनाधिपः ॥८९॥ «७ 
कहिये, आपके इस रम्य तपोवनमें नल नामके निषध देशकी प्रजाओंखे राजा तो नहीं 
आए ॥ ८२ ॥ 


३२७ 


३२८ 


यत्कृते5हमिद बिपराः प्रपन्ना शुशदादणस्‌ । 
चने प्रतिभ्थ घोरं शादूलरगखावतर क १ ॥ < ३॥ 
हे ब्राह्मणो ! जिनके निमित्त में घोर आपत्तिमें पडकर सिंह आर शाईूलोसे भरे हुए इस 
अर्यकर, भयभीत करनेवाले तथा अत्यन्त घने बनें घूम रही हूँ ॥ ८३ ॥| 
यदि क्ैश्विवहोराजैन द्ृश्यामि नलं तपसा । 
आत्मानं श्रेया योक्ष्ये देहस्यास्य विभोचबात्‌ू. ॥८४॥ 
हे ब्राह्मणो ! यदि में और इछ दिन राततक राजा नएको न देखूंगी तो अपने शरीरी 
छोडकर मैं स्वयंको परम कल्याणसे संयुक्त करूंगी ॥ ८४ ॥ 
को नु मे जीवितेनार्थस्तस्ते पुरुषर्षभ । 
कर्थं मविष्याम्ययाह भर्तुशोकासिपीडिता ॥ ८५ ॥ 
उस पुरुषसिंहके विना मेरे जीनेका क्या प्रयोजन है? अपने पतिके शोकसे पीडित हैं 
आज किस तरह जीवित रहूंगी ! ॥ ८५ ॥ 
एवं विलपतीमेकामरण्ये जीमनन्दिनीम्‌ । 
दमयन्ती्षथोचुस्ते तापसाः सत्यवादिनः ॥ ८६ ॥ 
तब यीमपुत्री दमयन्तीको बन्ने इस प्रकार रोती हुई अकेली देखकर वे सत्यवाणी बोलले- 
वाले तपस्वी ऐसा कहने लगे ॥ ८६ ॥ 
उदकेस्तच कल्याणि कल्याणो अविता झुभे । 
वर्थ पश्याम तपसा क्षिप्रं दहृश्यसि नैषधस ॥ ८७॥ 
हे कर्याणि ! हे शुभे ! अब तुम्हारा खर्य उदय होनेबाला है, तुम्हारा कल्याण होनेवाला 
हैं, इम तएसे देख रहे हुँ, कि तुम नैषधको शीघ्र ही देखोगी ॥ ८७ ॥ 
निषधानामधिपतिं नलं रिपुनिधातिनस । 
_ अनि घलेज॒तां अष्ठं द्रक्ष्यसे विगतज्वरम्‌ ॥८८॥ 
द औमपुत्री दमयन्ती ! तुम निषध देशके अधिपति चत्रुनाशी पर्मज्ञॉमें श्रेष्ठ, सुखी राजा 
नलक्षा शीघ्र ही देखोगी ॥ ८८ ॥ 


विखुक्त सर्वपापेभ्यः सर्षेरत्नसमन्धितस्र । 
तदन नगरश्रष्ठ प्रशासन्तमरिन्दमश्‌ ॥ ८९ ॥ 


सव पापॉसे छूटे हुए, सब रत्नोंसे युक्त उसी निषध नगरपर झासन करते औँके 
हु ए शत्रु 
विनाशक नरको देखोगी ॥ ८९ ॥ द 


हः. 


महाआारते ॥ [ भि 
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ह्यितां अयक्तोरं खुहृदां शोकनाशनप । 

पतिं द्रष्यसि कल्याणि कल्याणाभिजनं न्टपस्‌ 
बत्रभोंको भय देनेवाले, मित्रके शोकनाशक, कल्याणसे 
है कल्याणि ! तुम देखोगी ॥ ९० ॥ 

एवशुक्त्वा नलस्मेष्टां महिषी पार्थिवात्मजाम्‌ । 

अरन्ताइतास्तापसास्ते साग्निहो्राअसास्तदा ॥९१॥ 
नही प्रिय रानी राजपृत्री दजयन्तीसे ऐसा कहकर वे तपस्वी अपने आश्रम और अधिः 
शालाके सहित अन्तर्धान हो गये ॥ ९१ ॥ 

सा इृष्ठा महदाश्र्थ विस्मिता अभवत्तदा । 

दसयन्त्यनबद्याङ्गी चीरसेनलपस्नुणा ` ॥९२॥ 
तब राजा वौरसेनकी पुत्रवधू अनिन्दित अंगोंवाली, वह दमयन्ती इस आश्चर्यको देखकरके 
बहुत आश्यमें पड गई ( और सोचने लगी ) ॥ ९२॥ 

कि लु स्थप्नो सया दष्ट! कोऽधं विधिरिहाभवत्‌ । 

क छु ले तापसा! सर्वे क तदाश्रममण्डलम्‌ ॥९३॥ 
कि क्या मैंने यह स्वप्न देखा था ! यह क्या आश्रय हुआ ? वह मुनि कहां गए और 
उनका आश्रम कहाँ गया?॥ ९३ ॥ 

क खा पुण्यजळा रस्था नानाद्विजनिषेविता । 

नदी ते च नगा हृद्याः फलपुष्पोपशोभिताः ॥९३॥ 
वह नाना पक्षियोंसे शोभित मनोहर जलवाली नदी कहां गई ? और बे उत्तम फूलोंसे भरे 
इए, हृदयको आनन्द देनेवाले पेत कहां गायब हो गये ? ॥ ९४ ॥ 

च्थात्या चिरं भीलखुता दमयन्ती शुचिस्मिता | 

अतेशोकपरा दीना विवणेवदनाभषत्‌ ॥ ९७ ॥ 
पवित्र ग्रुस्कराहरटोवाली भीमराजकी पुत्री दमयन्ती कुछ समयतक ऐसा विचार करके अपने 
पतिके शोकसे व्याकुळ होकर दीन और विवर्ण मुखबाली हो गई ॥ ९५॥ 

सा गत्वाथापरां सूर्सि बाषपसंदिगधया गिरा। 

विललापाश्रुपूर्णाक्षी दृष्ठाशोकतर् ततः ॥९६॥ 
जंसुओंसे भरे हुए आंखोंवाली उस दमयन्तीने बहांसे दूसरे स्थानपर जाकर एक अशोक 
इवो देखा और उदे देखकर वह आंसुर्ओसे गद वाणीसे विलाप करने लगी ॥ ९६ ॥ 


४२ ( स. भा. जारण्यक, ) 


॥९०॥ 
भरे इए, अपने पति राजा नलको 


३३० महाभारते । ( इन्दरळोकाभिगमनपक 


उपगस्थ तरुश्रेष्ठमशोकं पुष्पल तदा । 

पछुचापीडितं हृद्यं विहँगैरणुनादित्‌ ॥ ९७॥ 
तब फूलोंसे विकसित, पत्तोसे सम्पन्न एवं चिडियोंकी चहचहाइटले युक्त होनेके कारण 
अत्यन्त हृदयारहादक उस वृध्षश्रेष्ठ अशोकके पास जाकर आंसुअंके कारण गहद वाणीसे 
वह विलाप करने लगी ॥ ९७॥ 

हो बतायमगमः औमानस्लिन्वनान्तरे । 

आपीडैबहुभि साति औमान्द्रामिडराडिब ॥ ९८॥ 
अहा ! इस बनमें यह वृक्ष झोभासे भरा हुआ, फल ओर पुष्पा पूर्ण, पर्वतके समान 
शोभित है॥ ९८॥ 

विशोकां कुरु मां क्षिप्रमशोक प्रियदशेन । 

वीतशोकमधाघाधं कचित्त्वं दष्टवान्दपश्ष ॥ ९९ ॥ 
हे अशोक ! हे प्रियदर्शन ! श्चुझको शीघ्र शोकरहित करो । तुमने शोक जोर भयसे रहित 
राजा नलळो कहीं देखा है? ॥ ९९ ॥ 

नलं नामारिदनन दसथन्त्याः प्रिथ पतित । 

निषधानासधिपति दृष्टवानसि भे प्रियस्‌ ॥१००॥ 
नल नामसे प्रसिद्ध वे शत्रुओंका नाश करनेवाले और दभयस्तीके प्रिय पति हैं, उन निषध 
देशके राजा मेरे प्यारेको तुमने कहीं देखा है? ॥ १०० ॥ 

एकबस््रार्थसंवीतं सुळुभारततुत्वचक् । 

व्यसनेनार्दितं चीरसरण्यसिदमागतम १०१॥ 
वह आधे वद्धसे अपने शरीरको ढक्के हुए, कोमल त्वचासे युक्त शरीरबाले तथा दु।खसे 
पीडित वीर नल इसी बनमें आये थे ॥ १०१ ॥ 

यथा विशोका गच्छेयमशोकनग तत्कुरू । 

सत्यनामा भवाशोक सस चोकविनाचानाल्‌ ॥ १०२॥ 
हे अशोङइक्ष! जेसे में शोकरहित हो जाउं वैसा ही यत्न झरो । तुम्हारा नाम अशोक है। 
मेरे शोककळा नाश करके अपने नामको सार्थक करो ॥ १०३ ॥ 

एच साशाकशक्ष ताता जि! परिगर्थ दु 

जगाल दारुणतरं देशं मैती वराङ्गना ॥ १०३॥ 


वह उत्तम खी औमपुत्री दमयन्ती दुःखी होकर उस बृक्षकी तीन बार परिक्रमा करके उससे 
भी ज्यादा भयंकर स्थानमें जा पहुंची ॥ १ बै ॥ 


द ६१] भारंण्यकपचे । 
किक स स स्स्स य 


ठर 
सा ददशो नगाह्नैकालैकाओ सरितस्तथा । 
नैकांञ्च पर्षतान्रस्याझैकाञ्च सूगपक्षिणः 
उसने उस बने जाकर अनेक सुन्दर पर्वत, अनेक वृक्ष, 
ओंकी देखा ॥ १०४ ॥ 
कन्दरांश्च वितस्वां्च नदांद्यादूसुतदर्झनान । 
ददशा सा भीमसुता पलिसन्बेषत्ती तदा 


_ ॥१०४॥ 
नदी तथा मृग और अनेक पक्षि- 


[खा अ र ॥ ९००॥ 
अपने पति नलको ढूंढती हुईं दणयन्तीने गुफा, पतक नीचेके स्थान और विचित्र नदियोंको 
देखा ॥ १०५ ॥! 

ग्त्बा प्रक्रष्टअध्चानं दसयन्ती शुचिस्निता । 

ददशाथ महासाथ हस्त्यश्वृरथसंकुलम्‌ ॥ १०६॥ 


सुन्दर घुस्छराहदोंवाली उस दमयन्तीने कुछ और मागे आगे जाकर हाथी, घोडे और रथोसे 
युक्त एक बडा आरी जनसमूह देखा ॥ १०६ ॥ 

उत्तरन्तं नदीं रम्यां प्रसन्नसलिलां शुमाम्‌ । 

लुशीततोयां बिस्तीणां हृदिनी वेतसैवृताम्‌ ॥ १०७॥ 
शीतर जलवाली, सुन्दर, दोनों ओर बेंतवाली, उत्तम जलसे पूर्ण चौड़ी नदीको पार कर रहा 
था॥ १०७॥ 

प्रोद्छुद्टां कौश्वकुररैश्वकवाकोपकूजिताम । 

कूर्मय्राहझषाकीर्णा घुलिनङ्रीपशोभिताम्‌ ॥ १०८॥ 
बह नदी सारस, कुमरी, चकवोंके शब्दसे शोमित थी, तथा कछु प्रा, मगर, मछलियोंसे भरी 
हुई थी और बाढु ओके टापुओंसे सुशोभित थी ॥ १०८॥ 

सा दष्टेच महासार्थं नलपत्नी यशस्विनी । 

उपसप्ये यरारोहा जनमध्यं विवेश ह ॥ १०९॥ 
नलकी स्री यशस्विनी सुन्दरी दमयन्ती उस अनसमूहको देख उसकी ओर जाकर उस 
समूहमें घुस गई ॥ १०९ ॥ 

उन्मत्तरूपा शोकातां तथा वस्त्नाधेसंबृता । 
, कुशा विषणा मलिना पांखुध्वस्तशिरोर्हा MRR 
बिस समय उन्मत्तक समान शोकसे व्याकुल, आधे वल्लहो धारण किये, दुल, विवरण पख 
वाढी, मलिन और बिद्वरे तथा धूलोंते भरी केशवाली वह दमयन्ती उसे जनसमुदायक 
मध्ययें पहुंची ॥ ११०॥ 

उड 


३३२ मंदाआरते । [ ईन्‍्द्रलोकाभिग्सनपई 


ee 


तां इट्टा तच सलुजा! कोचिङ्गाताः प्रदुहुचु। 

काचिचिन्तापरास्तस्थुः केचित्तत्र विचुकुशु ॥ १११॥ 
तो उसको देखकर कुछ पुरुप इधर उधर भयसे भागने लगे, कुछ चिन्ता करने लगे और 
कुछ चिल्लाने रगे ॥ १११ ॥ 

प्रहसन्ति स्म तां कोचिदभ्यसूयन्त चापरे । 

चक्रस्तस्यां दयां केचित्पप्रच्छुश्चापि भारत ॥ ११२ 
कुछ हंसने लगे, कोई उसकी निन्दा करने लगे । हे भारत युधिष्ठिर ! कुछ लछोगोंने उसपर 
दया भी दिखाई ओर वे उसका समाचार पूछने लभे ॥ ११२ ॥ 

कासि कस्यासि कल्याणि कि बा सूगयसे वने । 

तां दृष्ठा व्यथिताः स्भेह कचित्वमसि मालुषी ॥ ११३ 
हे करयाणि ! तुम कोन हो ? किसकी हो ? इस वनर्भे क्या ढूंढ रही हो १ इम तुमको 
देखकर भयसे व्याकुल हैं | क्या तुम मानुषी हो? ॥ ११३ ॥ 

यद्‌ सत्यं यनस्थास्य पवतस्याथ या दिशः । 

दवता त्य हि कल्याणि त्वां बयं शरणं गताः ॥ ११४ ॥ 
है कल्याणि ! हम तुम्हारी शरण हैं, तुम सत्य कहो, क्या तुम इस वन अथवा पर्वत अथवा 
दिश्षाओंकी देवी हो ? ॥ ११४ ॥ 

यक्षी वा राक्षसी वा त्वझुताहो5इसि वराङ्गना 

सवंथा कुरु न; स्वस्ति रक्षस्वास्माननिन्दिते ॥ ११७॥ 
है अनिन्दिते सुन्दरी ! अथवा तुम यक्षी या राक्षसी अथवा देवी हो? तुम हमारा सब तरहसे 
कल्याण करो, हमारी रक्षा करो॥ ११५ ॥ 


यथायं सवंथा साथे! क्षेसी शीघ्रमितो व्रजेत्‌। 

तथा ।वधत्स्थ कल्याण त्या बर्थ शरणं गताः ॥ ११६॥ 
दे कल्याणि ! तुम ऐसा काम छरो ताकि यह कारवां हर तरहसे कुशल होकर यहांसे शीघ्र 
हा चला जाए । हम सब तुम्हारी शरणमें आये हैं ॥ ११६ ॥ 


तथाका तेन खाथन दसथन्ती नपात्सजा । 

भत्युवाच तत! साध्वी जतृव्यसनदु;ःखिता 

साथवाह च साथ च जना ये चाच केचन ॥ ११७॥ 
एस वचन सुनकर पतिश्षोकसे दुःखी साथ्वी दमयन्ती उस समूहृ पति एवं उस समूद 
तथा ऑर जो दूयरे जन वहां थे, उनसे बोली ॥ ११७॥ | 


काका कि... 


र्थ दरै । अरण्यकपचं । ६३६ 
मया द क 2 - ३२३ 

शूत्र सारा साथस्य च पुरोगमा! | 

भालुर्षी मां विजानीत सनुजाधिपते; सुत्ास्‌ । 

वपस्तुरषा राज भार्या अतृदशनलालसाम्‌ ॥११८॥ 
हे युवको, बूढो, बाळको आर ससूइके नेताओ ! तुम सब मुझको एक माजुपी राजाकी पुत्री 
राजाकी बहू जर राजाको खी जानो । में अपने पतिका दर्शन करना चाहती हूं ॥११८ | 

विद््मेराण्भम पिता भत्ता राजा च नैषधः । 

नरो नाल महा भागस्तं मागास्यपराजितम्‌ ॥११९॥ 
विदर्भ देशका राजा भीम भेरा पिता है और नळ नामस प्रसिद्ध निषध देशका महाभाग्य- 
झाली राजा भेरा पति हे, में उसी अपराजित नको दूंढती फिरती हूं ॥ ११९॥ 

यदि जानीत नुपर्ति क्षिप्रं शंसत भे प्रियम्‌ । 

नलं पार्थिषशादूलममिचगणसूदनम्‌ ॥ १२० ॥ 
यदि तुमने राजाओंमें सिंह, शत्रुनाशक मेरे प्यारे राजा नलको कहीं देखा हो तो शीघ्र 
कहो ॥ १३१० ।! 

ताजुवाचानवद्याङ्गी सार्थस्य महतः प्रसु; । 

सार्थवाहः झुचिनोस श्रुणु कल्याणि मचः ॥ १२१॥ 
उस सुन्दर अङ्गवालीके एसे वचन सुनकर उस महान्‌ साथेका शुचि नामक समूह पति उससे 
बोला- हे कल्याणि ! भेरी बात सुनो ॥ १२१॥ 

` अहं साथेल्य नेता चै सार्थवाहः शुचिस्मिते । 

सझुष्य नलनासानं न पर्यामि यशस्विनि ॥ १२२॥ 
हे शुचिस्मिते ! में झुण्डका नेता सार्थवाइ हूँ | हे यशस्विनि ! मैंने नल नामके किसी 
पुरुषको नहीं देला ॥ १२२ ॥ 

कुज्ञरड्रीपिभाहिबयादूलक्षेस्वगानांपे । 

पद्दयास्थस्सिन्वने कष्ट अमनुष्यनिषेविते । 

तथा नो यक्षराडव्य अणिमद्र प्रसीदतु री _ 
इस मनुष्यरहित वनसें हाथी, भेंडा, मेंसा; शादूळ, रोछ ओर हरिनोंको तो सपत्र देखा, 
आज यक्षोंके राजा अगनान्‌ मणिभद्र हमसे प्रसन्न हों ॥ १२३ ॥ 

साञवीहूणिजः सबोन्सार्थबाहं च तं ततः । 

क लु यास्यति साथोंऽयम्रेतदाख्यातुमहंथ  ॥१२४॥ «० 
पेब उन बनियो और सार्थवाहोंसे दमयन्ती बोही-[कि यह पुरुषोंडा झुण्ड कहां जाता है, 
दि झझसे कहो ॥ १२४॥ 


ह. 


३३४ महाभारते । ॥ नापि 
Cdr 232२ ३5 कनक ६००0. केणे >. २ 
सार्शवाह अवाच - र 
सार्थोऽयं चेदिराजस्ण सुबाहो। सत्य दन; । 
ha 
क्षिं जनपदं गन्ता लाभाथ मनुजात्मजे ॥ १२६ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ २२१७॥ 
सार्थवाह बोला- राजपुत्री ! यह बनियोंका झुण्ड लाभळे निमिच सत्यशील चेदी देशके 
राजा सुबाहुके राज्यको जा रहा है ॥ १२५॥ 

॥ प्रदाशाश्तके आरण्यकपर्धमै इकसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६१॥ २२१७॥ 


। द्रे 
बुहचशष उचा 
सा तच्छत्वानवव्याडी सार्थवाइवचस्तदा । 
च् 
अगच्छसेन वे साधे भतंदर्शनलालसा ॥ १॥ 
बृहदश्व बोले- सुन्दर अङ्गघाली दमयन्ती साथेवाइके उस वचनको सुनकर अपने पतिके 
दर्शनी इच्छासे उसीके साथ आणे चली ॥ १ ॥ 
अथ काले बहुतिथे वने सहति दारणे । 


तडागं सर्वतोभद्रं पच्मसौगान्धिक महत्‌ ॥२॥ 
दहशुयोणिजो रस्यं ्रसूतथवसेन्धनक्ष्‌ । 
बहुमूलफलोपेतं नानापक्षियणे्ृतञ् ॥३॥ 


इसके बाद बहुत सथय और बहुत दिनोंके बाद उस भयंकर महान्‌ बनमें उन बनियोंने 
सुन्दर, अत्यधिक यव और ईन्धनवाले, बहुत कन्दमूल और फलोसे युक्त, नाना काहके 
पक्षिगणोसे विरा हुआ सब तरहसे कल्याणकारी “पञ्च सौगन्धिक !! नामक एक बहा 
भारी तालाव देखा ॥ २-३॥ 
तं ष्ट्रा सुष्टसलिलं बनोहरखुखावहध । 
न खुपरिश्रान्तवाहास्ते निवेशाय मनो दर्घुः ॥४॥ 
बेळ, मीठे, मनोहारी और सुखदायक जलसे भरे तडागक्को देखकर वाहनोंके थक 

जानेके कारण उन्होंने वहीं उहरनेकषी इच्छा की ॥ ४ ॥ 

संसते सार्थवाहस्य विविज्युवनशुत्तमश । 

उचा सार्थः सुमहान्वेखामासाच्य पश्चिमास्‌ ॥५॥ 
तदनन्तर उन्होंने अपने साथवाहछी आज्ञा लेकर उसी उत्तम बनमें घुसे और उस महाय 
साथने तडागके किनारेपर जाकर पश्चिमी ओर निवास किया ॥ ६ ॥ 
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अथाधराजसमथे नि!हाव्दस्निनिते तदा । 
खुसे सार्थे परिश्रान्ते हस्तियूथसुपागनत्‌ । 
पानीयार्थं गिरिनदीं सदप्ररवणाविलास ह्या 
तदनन्तरं आथा रातक समथ जब शब्द शान्त हो गया ओर वह थक हुए लोग सो गए, 
तब मदुरूपी शरनास हाट पवतर नदोम जळ पीनेकी इच्छासे एक इाथियोंका झुण्ड 
आया । ६ ॥ 
साग संरुध्य संझुसं पञ्चिन्याः सार्थसुत्तमस । 
खु असद सहला चेष्टमानं अहीतले ॥७॥ 
तब वे हाथी तालाबछ आर जानेवाछे मागेळी रोककर सोये हुए और एकाएक हिलते हुए 
उस साथको छुचछन लगे | ७ ॥ 
दाहारव प्रशुश्चन्त! साधिका; दारणाथिन! । 
घनशुल्मांश्व धावन्तो निद्रान्धा महतो जयात्‌। 
केचिइन्तैः करे! केचित्केचित्एद्ध्याँ इता नराः teh 
शरणकी इच्छा करते इए साथे लोग महान्‌ हाहाकार करने लगे । नींदसे अन्धे इए लोग 
महाभयते बनके कुञ्चोकी ओर दौडने लमे, कोई हाथियोके दांतसे, कोई पंड और कोई 
पेरोंके नीचे आकर भरने रुभे ! ८ ॥ 
गोखरोष्टाश्वबहुल पदालिजनसंछुलम्‌ । 
अयाल धावमानं तत्वरस्परहत तदा ॥९॥ 
अनेक ऊंट, घोडे और पुछ्योसे मरे हुए उस झुण्डके पुरुप रात्रिमें इधर उधर दौडनेके 
कारण एक दूसरेकी भारने लगे ॥ ९ ॥ 
घोराक्ञादान्विशुंश्चन्तो निपेतुर्थरणीतले । 
इक्षेष्वासञ्य संअञ्न।। पतिता विषमेषु 
तथा तांञ्चहत सच ससु साथसण्डलस ॥१०॥ 
वे लोम घोर शब्दोंको करते हुए पृथ्वीपर भिरने लगे । कोई इक्षासे टकराकर मर गए 
तो कई भढ्ठोभि गिरकर गर गए । इस प्रकार वह समृद्धशाली सारा कारवां मार डाला 
गया ॥ १७ ॥ 
अथापरव्युः सग्राप हतशिष्टा जबास्तदां । 
वनशुल्माह्विनिष्क्रञ्थ शोचन्तो चेशस कृत । | 
भ्रातर पितरं पुत्र सखायं च जनाधप ॥ १९ ॥ र 
हे राजन्‌ ! इसके बाद जब दूसरा दिन हुआ तो उस दलमें जो भरनेसे बचे थे, वे उस 
भयानक हत्याकाण्डळे बारेमे सोचते हुए उस बनसे निकलझर अपने भाई, पिता. पुत्र तथा 


लिए शोक करने लगे ॥ ११॥ 


३२५ 


३३६ महाभारते ॥ [ इन्द्रछोकामिगसनप्‌३ 


अशोचत्तत्र वैदभी किं ड॒ मे दुष्कृतं कृतम्‌ । 

योऽपि मे निजेनेऽरण्ये संप्रा्ोऽयं जनाणंबः | : 

हतोऽयं हस्तियूथेन मन्द भाग्यान्ममैच तु १२ 
विदर्भराजपुत्री वहां शोक करने लगी कि, न जाने मैने कोनसा पाप किया है। इस निर्जन 
बनमें एक आदभियोंका समूह मुझको मिला था, पर मेरे मन्दभाग्यक कारण उसको सी हाथि- 
योंके झुण्डने मार डाला ॥ १९॥ 

प्रापव्ये सुचिरं दुःखं मया नूनमसंशयम्‌ । 

नाप्राप्तकालो त्रियते श्रतं बृद्धानुशासनस्‌ ॥ १३॥ 
अवश्‍य अभी झुझझको अभी और भी दुःख भोगना शेष हे । भने बूढोंसे यह बात सुनी है, 
कि बिना समयके प्राप्त हुए कोई पुरुष नहीं मरता ॥ १३ ॥ 

यन्नाहसतद्य सदिता हस्तियूथेन दु!खिता । 

न ह्यदेवकृत किंचिन्नराणाभिह बिद्यते ॥ १४ ॥ 
इन द्वाथियोंके द्वारा भी दुःखको मोगनेवाली में कुचली नहीं गई क्योंकि यहां मनुष्योका 
ऐसा कोई कार्य नहीं है, जो भाग्य द्वारा न किया जाता हो ॥ १४ ॥ 


न च से बालभावेडपि किचिह्मपकूत कृत । 
कर्मणा मनसा वाचा यदिदं दु!खमागतस्‌ ॥ १॥ 


मैंने वाल्याबस्थामें भी मनसे और कर्मसे वाणीसे कोई पाप नहीं छिया, कि जिसका फल 
यह दुःख मिला रद्वा हे ॥ १७ ॥ 


सन्थे स्व्यबरकृते लोकपालाः समागताः । 
प्रत्याख्याता सथा तन्न नलस्यार्थाय देवता! । 
नूनं तेषां प्रभावेन वियोगं प्रा्वत्थहस्‌ ॥ १६॥ 
. भेरा विचार यह है कि स्वयंवरमें जो ठोकपाळ आये थे, मैंने नलके अर्थ उन देवोंका 
निरादर किया था, अवश्य उन्ही देवोके प्रभावले झुझे यह वियोग प्रास्त हुआ दै ॥ १६॥ 


- एवमादीनि दुःखानि सा विलप्य वराङ्गना । 
हतशिष्टैः सह तदा ज्राह्मणै्वेदपारगेः । 
अगच्छद्राजशादूल दुःखशोकपरायणा ॥ १७॥ 
हे पुरुपसिंह ! इस प्रकार दुःखके बारेमें बिलाप करती हुई दुःख और शोळसे भरी इई वह 
सुन्दरी दमयन्ती मरनेसे बचे हुए वेद जाननेवाले ब्राह्मणोंके साथ आगे चली ॥ १७॥ 
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गच्छन्ती खा बिरात्कालात्पुरसासादयन्प्रहत्‌ | 


सायाह्न चेविराजस्थ सुबाहोः सत्यवादिन; | 
€ 
ना ॥१८॥ 
इसके बाद वह बाठा दशअन्तो बहुत समयतक चलती चलती एक दिन सन्ध्यासमय चेदि 


दर सत्यदर्शी सुबाहुके हाल नमरक समीप पहुंची डो छ > 
देशके राजा सर कि माप पहुची आर आधा ही बल्ग पहने 
इसत उत्तम नगरे प्रविष्ट हो गई ॥ १८ ॥ न के 


|) 
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तां बियज छुशां दीनां छुत्तकेशीममाजनाम । 
उन्मशानिच गच्छन्तीं बहुः पुरवासिनः ॥ १९॥ 

Fa € CA ङीङ "६ केश झी ञँ ~ > 
उस विवर्ण, दुबे, दय, खुळे फवारा आर मलिन दमयन्तीको उन्मचके समान आते इए 
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9 
सब नणरवासियोंने देखा | १९ ॥ 


प्रविशान्ती तु तां इट्टा चेदिराजपुरीं तदा । 

असुजग्खुस्ततो बाला ग्रानिपुजा'ः कुतृहलात्‌ ॥ ३० ॥ 
उस चेदीराजके नगरमें प्रवेश करती हुई उस दमयन्तीको देखकर खेलनेवाले नगरके लडके 
जाश्यसे उस दमगन्तीके पीछे पड गए ॥ २० ॥ 

सा तैः परिद्वतागच्छत्ससीपं राजवेइसनः । 

ता प्रासादगतापइ्यद्राजसाता जनेवृतास्‌ ॥२१॥ 
उनसे चिरी इई बह दमयन्ती राजाके महलके समीप पहुंची | तब लडकोंसे घिरी हुई 
दमयन्तीछषो भहलूमें बैढी हुई राजमाताने देखा ॥ २१ ॥ 

सा जनं वारयित्वा तं प्रांसादतरूघुत्तमस्‌ । 

आरोप्य विस्मिता राजन्दमथन्तीभएच्छत ॥२२॥ 
वह माता सब लडकोको दूरकर दमयन्तीको उत्तम महरमें ले गई और आश्चयेचकित होकर 
उस द्भयन्तीसे राजघाताने पूछा ॥ २२ ॥ 

एबमप्यसुखाविद्ञा बिभर्षि परमं वपुः । 

सासि विद्युदिवाञ्रेषु शंख भे कासि कस्य वा ॥ २३ ॥ 
कि, तुम इस जापत्तिमे पडळकर भी ऐसी उत्तम शोमा धारण करती हो, जैसे बादलोमें 
बिजली चमझती है उसी प्रकार तुम भी चमक रही हो, हमसे कहो कि तुभ कौन हो और 
किसकी हो? ॥ २३ ॥ 
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३३८ महाभारते । [ इन्द्रको 
द_न! [प 


न हि ते मानुषं रूप झूषणैरपि जितस्‌ । 

असहाया नरेभ्यश्चः नोद्विजस्पसरमे ड FP कता 
भूषणोंसे रहित होनेपर भी तुम्हारा स्वरूप माजुपीके जेसा नहीं दीखता । हे देवीळे समान 
कान्तिवाली ! तुम्हारा कोई सहायक मौ नहीं दै फिर मी तुम पुरुषोंसे नहीं घबराती हो ॥२४॥ 

तच्छुत्वा वचनं तस्या मैसी बचनमन्रवीत्‌ । 

आलुचीं मां विजानीहि भतीरं ससनुन्रताम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजमाताळे ऐसे वचन सुनकर मीमकी पुत्री दमयन्ती यह वचन बोली- आप पतिके पीछे 
चलनेवाली प्रुझ्षै मानुषी ही समझ ॥ २५ ॥ 

सैरन्ध्रा जातिसंपन्नां सुजिष्यां कामवासिनीक्ष। 

फलसूलाचानामेकां यन्नसाथंप्रतिश्रथाम ॥ २६॥ 
में अन्तःपुरमें रहनेवाली, अपनी इच्छासे निवार करनेवाली, उत्तम छुलमें उत्पन्न सैरिस्भ्ी 
हूं, केवल फल सूल खाकर जहाँ सन्ध्या हो वहीं रह जाती हूं ॥ २६॥ 

असंख्येययुणो सरता माँ च नित्थमलुब्रत! । 

भर्तारभापि तं चीरं छायेवानपगा सदा ॥ २७॥ 
सेरे पति असंख्य गुणोंसे भरे हुए और मेरे अनुकूल व्यवहार करनेवाले हैं, मैं भी उग्र वीरे 
पीछे सदा छायाके समान चलती इं ॥ २७॥ 

लस्य दैयात्प्रसङ्ञोऽसूदतिसात्रं त देवने । 

दयूते स निर्जितश्चैव यनसेकोऽभ्युपेथिवान्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रारब्धसे वे जुवा खेलनेमे अत्यन्त आसक्त हो गए और वह जुएमें सब कुछ हार गये और 
अकेले वनको चल शिये ॥ २८ ॥ 

तभेकवसनं.वीरसुन्सत्तभिव विह्वल । 
आश्वासयन्ती भर्तोरमहमन्वगमं वनत ॥ २९॥ 
में भी उन एक वल्न पहने हुए, व्याकु और उन्मत्तके समान अपने बीर पतिको ढांढस देते 
इए उनके पीछे चली ॥ २९ ॥ 

स कदायिइने वीरः कस्मिंश्चित्कारणान्तरे । 

छुत्परीतः खुविमनास्तदप्येक व्यसजेयत्‌ ॥ ३०॥ 


एक दिन वह वीर बनमें भूखसे या और किसी कारणसे अत्यन्त = और 
र त्यन्त व्याकुळ हुए और उस 
क बस्नको भी खो बैठे ॥ ३० ॥ हे 
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तमेकवसनं नझसुन्सत्त गतचेतसल । 
आजुत्रजन्ती बहुला न स्वपामि निशाः सदा ॥३१॥ 
तदनन्तर में उस उन्मच, नङ्गे और चेतनारहित पतिके साथ ही एक चल्न धारण किये 
हुए वनमें घूमने लशी आर कई राततक नहीं सोई ॥ ३१॥ 
ततो बहुतिथे काले खुसाखुत्खज्य मां कचित्‌ । 
वाससो$ध परिच्छिद्य त्यक्तवान्मामनागसम्‌ ॥ ३२॥ 
त. दिनोंके बाद एक दिन झुञको सोती इई छोड़ काडक 
दह bree हि डी 0१12 आधा कपडा फाडकर वह 
ते सार्गसाणा अरतोरं दह्यमाना दिनक्षपाः । 
न विन्दास्यसरप्रख्य प्रिय प्राणधनेश्वरम्‌ ॥३३॥ 
अब में बियोगसे जलती हुई और दिनरात अपने पतिको ढूढती हुई भी उन देवोंके समान 
रूपवाले अपने प्राणनाथको कही भी नहीं पाती ॥ ३३ ॥ 
ताखशुपरिपणोक्षी विलपन्ती तथा बहु। 
राजमातान्रवीदार्ता सैजीनातेतरा स्वयम्‌ ॥३४॥ 
इस प्रकार आंसुओंसे भरी हुईं आंखोंबाली बहुत विलाप करती हुई, अत्यन्त दुःखी उस 
द्सयन्तीसे राजमाता स्वयं भी दुःखी होकर बोली ॥ ३४॥ 
वसस्थ मायि कल्याणि प्रीति त्वयि वतेते । 
सुगयिष्यन्ति ते अद्रे भर्तारं पुरुषा मस ॥ ३६॥ 
है कल्याणि ! हे भद्रे ! तुम यहीं मेरे पास निवास करो, मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया दै, 
तुम्हारे पिताको मेरे पुरुष दूंढेंगे ॥ ३५ ॥ 
अथ चा स्वथभागच्छेत्परिधावन्नितस्ततः । 


> ~ 


इहै वसती भद्रे अतारखुपलप्स्यसे ॥३६॥ 
अथवा इधर उधर घूमता हुआ बह आप ही यहाँ आ जायेगा । हे भद्रे ! तुम यहीं रइकर 
अपने पतिको प्राप्त करोगी ॥ ३६॥ 

राजमातुबंचः श्रुत्वा दमयन्ती वचोष्त्रवीत्‌ । 

समयेनोत्सहे वस्तुं त्वाये वीरप्रजायिनि ॥२७॥ 
राजमाताके वचन सुनकर दमयन्ती यह वचन बोली- हे चीरजननी! याद आप मुझसे कुछ 


मण करें तो में रह सकती हूं ॥ ३७॥ 
कै 


३३९, 


ह 
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उच्छिष्ट नैव सुझीयां न कुर्या पादधावनस्र्‌। 
न घाहं पुरुषानन्यान्संभाषेयं कथंचन ॥ ३८॥ 


~ 


में किसीका जूठा नहीं खाऊंगी, किसके पेर नहीं घोऊंगी ओर में किसी दूसरे पुरुषसे दिसो 


भी तरह नहीं बोळूंगी ॥ ३८ ॥ 

पार्थयेद्यदि माँ कखिइण्डयस्ते ख पुसान्मवेत्‌ । 

सतुरन्वेषणार्थ तु पश्येयं ब्राह्मणानहम्‌ ॥ ३९॥ 
और यदि कोई भेरी इच्छा करे तो वह पुरुष आपसे प्राणदण्ड पावे । अपने पातिके टूंढने 
लिये मैं केवल ब्राह्मणोंसे ही मिळू ओर बोल सकती हूँ ॥ १९ ॥ 

यद्यबसिइ कतेन्थ बसास्थइससशयसख्‌। 

अतोऽन्यथा न ले वाली बतेते हृदये काचित्‌ ॥ ४०॥ 
यह सब स्वीकार करें तो में निःसन्देह यहां रह सकती हूं । इसके विपरीत अवस्थामें कहीं 

हनेकी इच्छा मेरे हृदयमें नहीं है ॥ ४० ॥ 

ता प्रहृछन मनसा राजलातेदसजवीत । 

सर्येभेतत्कारेष्यांचे दिष्टया ते नतलीहदाल ॥ ४१ ॥ 
यह सुनकर राजमाता प्रसन्न भनवाली होकर उससे यह बोली- सौभाण्यसे तुम्हारा यह 
उत्तम व्रत है, वह सब में पूरा करूंगी ॥ ४१॥ 

एवसुक्त्वा ततो ममी राजसाला विक्षां पते | 

उलाचेद दुह्टितर खुनन्दां नांम मारत ॥४९॥ 
हे भारत राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजमाता भौमपुत्री दमयन्तीसे ऐसा कहकर सुतन्दा नामको 
अपनी पुत्रीसे सह बोली ॥ ४२ ॥ 

सरन्ञ्ालखिजानीष्य खुनन्दे देवरूपिणीस । 

एतया सह नोदस्व निरुद्धिप्मना। स्वयम्‌ ॥ उद ॥ 

॥ इति औसदाभारते आरण्यकपर्वणि द्विषष्टितमो5ध्यागः ॥ ६२ ४ २२६० ॥ 


इ सुनन्द | इस सरन्ध्रीकषो साक्षात्‌ देवरूपिणी समझो तुम प्रस्न चित्तसे इसके साथ रहकर 
आनन्द करा ॥ ४३ || 


॥ ग्रहाआरतके मारण्यकपर्षमे बासठवां अध्याय लमात ॥ ६३ ॥ १२६०॥ 
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उत्खज्य दमयन्ता तु नलो राजा बिशां पते । 

ददका दाय दह्यन्तं महान्ते गहने चने ॥१॥ 
बृहदश्च बोळे- & मर्जानाय युधिष्ठिर ! इधर राजा नलदमयन्तीको छोडकर महावनमें घूमने 
हमे और उन्होंने उत घन वनम एक स्थानपर जलती हुई महान्‌ दावानिको देखा ॥ १ ॥ 

ताञ छुआव सध्यऽञ्चा शब्द सूतस्य कस्याचत्‌। 

आसाथाल नलत्युच, पुण्यन्छाकात चासकृत्‌ ॥२॥ 
और उस अश्निके बोचभंसे उन्होने किसी प्राणीका बार वार यह शब्द सुना। हे पवित्र 
यञ्ञबाछे गल ! शोध आजा, दोडा ॥२॥ 

मा सेरिति नलश्चोक्त्वा मध्यअग्नेः प्रविश्य लम्‌ । 

ददशो नागराजानं शयानं कुण्डलीकूतस्‌ ॥३॥ 
यह सुनते हो “ कुछ भथ अठ करो ' ऐसा कहकर नल उस आगळे बौचमें घुस गये और 
वहां जाकर देखा छि एक सपाका राजा कुण्डली मारकर बैठा था ॥ ३॥ 

स नागः प्राञ्लिसूत्या वेपसानो नरं तदा । 

उद्याच थिडि मां राजन्नागं कोटक नृप ॥४॥ 
नलको देखते ही वह नाग हाथ जोडकर कांपता हुआ ऐसा बोला- कि हे अनुष्याँका 
पालन करनेबाछे राजन्‌ ! शुझे कर्कोटक नाग समशिए ॥ ४ !! 

जया प्रलव्धो घ्रह्मांचरनागाः सुमहातपाः 

तेन सन्युपरीलेन शप्ो5स्लि मलुजाधिप ॥५॥ 
मैंने एक निरपराध महातपस्वी अह्र्पिकतो ठगा था; तन, हे मचुष्योंके राजन्‌ ! उन्होंने 
क्रोधे भरळे झुझको शाप दिया ॥ ५॥ 

स्थ वाल दाकोशि पदाद्विचलितु पदम । 

उप्डकष्याल त अयस्थातुमहोंति मा सवान्‌ ॥ ६॥ 
हे महाराज ! में उनके शापके कारण एक कदम भी नहीं चरू सकता । आप मेरी रक्षा 
जिये, में आपळो करयाणका उपदेश दूंगा ॥ ६ ॥ 

सखा च ले अविष्यासि सत्समों नास्ति पन्नगः 

रुछुश्च ते आविष्याथि शीघतादाय गच्छ सास्‌ ॥७॥ 
भर समान छोई भी नाग नहीं है: में आपका मित्र होऊया, अब में आपके लिए इलका 
पन जाता हूं, आप झुझको उठाकर शौघ्र छे चलें ॥ ७॥ 


ह. 


र महाभारते । नमरो 
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एवछुक्त्वा स नागेन्द्रो बभूबाड्युष्ठमाचक! । 
तं गहीत्वा नलः प्रायाढुदेशं दावयाजतस्‌ ॥८॥ 


ऐसा कहकर वह नगराज अंगूठेके समान शरीरवाला हो गया । नर उसको उठाकर जागि. 
राहत स्थानमें ले गये ॥ ८ ॥ 

आकाशदेशमासाद्य विसुक्ते कृषणवत्सेना । 

उत्खष्टुकाम ते नागः पुनः ककोटकोऽञ्रवीत्‌ ॥९॥ 
बह साँप जब आग्निसे मुक्त हो गया तब नने उसको छोडनेकी इच्छा की, तब आकाशने 
जाकर वह कर्कोंटक नाग पुनः उस नरे बोला ॥ ९ ॥ 

पदानि गणयन्गच्छ स्वानि नेषध कानिचित्‌ । 

तत्र तेऽहं महाराज श्रेथो धास्यासि यत्परस्‌ ॥ १०॥ 
हे नळ ! अपने कुछ कदमोंकों गिनगिनकर चलिए हे महाराज ! तब में आपको परम 
कल्याणसे संयुक्त करूंगा ॥ १० ॥ 

ततः संख्यातुमारब्धमदशदशसे पदे । 

तस्थ दष्टस्य तद्रूपं क्षिप्रभन्तरधीयत ॥११॥ 
जब नळ अपने कदमोंळो गिनने लगे, तब उस नागने दसवें झदमपर जलको काट लिया 
उसके काटते ही नलका वह सुन्दर स्वरूप नष्ट हो गया ॥ ११ ॥ 

स दृष्टा विस्मितस्तस्थावात्सान विकूत नल; । 

स्वरूपधारिणं नागं दददा च महीपतिः ॥ १२॥ 
नल अपने शरीरको कुछप देख आश्रय चकित होझर खडेसे रह गए और अनन्तर उस 
राजाने अपने रूपको धारण किए हुए सर्पको देखा ॥ १२ ॥ 

ततः कर्कोटको नाग; सान्त्ययन्ञलमन्रवीत्‌। 

सया तेऽन्तहिंतं रूपं न त्वा विद्युजेना इति ॥१३॥ 
तब कर्कोटक नाग नएको ढांढस बंधा हुआ ऐसा कहने लगा, जिससे लोग आपको न 
जान सके, इसीरिये आपके रूपको मेंने नष्ट कर दिया है ॥ १३॥ 


यत्क चासि निक्तो दुःखेन महता नल । 
विषेण स मदीयेन त्वयि दुःखं निवत्स्थाति ॥ १४॥ 
है नल! आप जिसके कारणसे छलमें पडकर इस दुःखक्को भोग रहे हैं, मेरे विषके कारण 
मह कलि आपके अन्दर बहुत दुःख पाता हुआ रहेगा ॥ १४ ॥ 
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विषेण खंदतंगात्रयावत्त्वा न विम्रोक्याति । 
लावच्चयि महाराज दुःखं चै स निवत्त्यति 

ह महाराज ! मेरे विषसे भरे आपके शरीरको काले जतक नहीं 

,ख सहता हुआ आपके अन्दर निवास करेगा ॥ १५ ॥ 

अनागा येन निळूतस्त्वसनहो जनाधिप ! 
क्रोषधादसूथयित्या तं रक्षा में अवतः कूला ॥ १६॥ 

हे महाराज ! जिसने ढु!खक अयाग्य आपको वह स्वयं ही दुःख पावेगा, आपने हमारी 

रक्षा की है, आपने अपने ऋषधसे उसकी दानि नहीं करनी चाही ॥ १६ ॥ 
न ते अय नरव्याध दंट्रिन्यः चाच्च॒तोऽपि वा। 
ब्रह्मयिङ्भयश्च अविता मत्प्रसादान्नराधिष ॥ १७॥ 

है नरव्याघ्र नळ ! अब आपको सिंहादि तीक्ष्ण दाढवारे और अन्य शत्रुओंसे भी कुछ अय 

' वहीं होगा | दे नरनाथ ! भेरी कृपासे आपको वेद जाननेवालोसे भी भय नहीं होगा ॥ १७॥ 
राजन्विषानिभित्ता च न ते पीडा भविष्याति । 
संग्रासेषु च राजेन्द्र शाम्वजथबवाप्स्यासि ॥ १८॥ 

हे राजन्‌ ! विषके कारण होनेवाली पीडा. भी आपको नहीं होगी । हे राजेन्द्र ! आप 

द्मे निरन्तर जीतते ही रहेंगे ॥ १८॥ 

गच्छ राजन्नितः सूतो बाहुकोऽहमिति बुवन्‌। ` 

समीपस्तुपणेस्य स हि वेदाक्षनेपुणम्‌ । 

अयोध्यां नगरीं रस्थासचैव निषधेश्वर ॥१९॥ 
है निषधेश्वर राजन्‌ नल ! अब आप यहांसे “ में बाहुक नामका सत हूँ?! इस प्रकार कहते 
इए आज ही सुन्दर अथोध्यानगरीमें क्रतुपणेके पास जाइये, क्योंकि वह जुएकी विद्यामे 
बहुत निपुण हैं ॥ १९ ॥ 

स॒ तेउक्षह्ददर्य दाता राजाम्वहृदयेन वै । 

इक्षाछुकुलजः श्रीमान्मित्रं चैव भविष्यति ॥२०॥ 

वह राजा आपसे घोडेकी विद्या सीौखकर आपको जुएकी विद्या सिखला देंगे । इकषवाङुबं्में 

उत हुए श्रीमान्‌ राजा ऋतुएण आपके मित्र भी हो जायेंगे ॥ २० ॥ 
अविष्यसि यदाक्षज्ञः श्रेथसा योक्ष्यसे तदा । 
सभेष्यस्वि च दारैस्त्वं मा स्स शोके मनः कृथाः । 
राज्येन तनयाभ्यां च सत्यमेतद्रवीसि ते ॥२१॥ 

षे आप पांसोंकी विद्याको जान जायेंगे, तो आप परम करयाणसे संयुक्त होंगे । तब आप 

त कोजिर राज्य और खरीसै भिल जायेंगे, में आपसे सत्य कहता हूं, अपने सनमें शोक 

भए ॥ २१ ॥ 


॥ १७॥ 
छोडेगा, तवतक वह महा 
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स्वरूपं च यदा द्रष्डुमिच्छेथास्त्वं लराधिय । 

संस्भतेव्यस्तदा तेऽहं वासखेद निवालयेः ॥ २२ ii 
ह राजन्‌ ! जब आप अपने रूपको देखनेकी इच्छा करें तो उस सभय आप भेरा नाम स्मरण 
कर लें और इथ बस्नको ओढ लें ॥ २२ ॥ ८ 

अनेन वाससाच्छन्नः स्वरूपं प्रतिपत्स्थले । 

इत्युक्त्वा प्रददावस्ने दिव्य वासोयुगं तदा ॥ २३ ॥ 
इस वल्के ओढते ही आप अपने छपको प्राप्त हो जायेंगे, ऐसा कहकर उसने नझक्षो ले 
दिव्य वल्ल दिये ॥ २३ ॥ 

एवं नल समादिश्य वासो दत्त्वा च कौरण । 

नागराजस्ततो राजंस्तच्ैवान्तरघीयल ॥ ३४ ॥ 

॥ इति श्ीमहाआएते आरण्यकपर्वणि जिषष्टितमोडध्यायः ॥ ६३ ॥ २२८४ ६ 
है कुछंशी राजन्‌ युधिष्ठिर ! नलसे ऐसा कहकर और बल्न देकर नागराज बही अन्वद्धान 
हो गये ॥ २४ ॥ 

॥ महाआरसके आरण्यकपवेम तिरेखठवां क्षष्याय लगा ॥ ६३ ॥ २२८४ ॥ 


, १ &8 : 
तुहचश्ष अवाच 
तस्मिन्नन्तहिंते नागे प्रययौ नैषधो नलः । 
ऋतु पणर्थ नगरं प्राविशइशसेञ्दनि ॥१॥ 
बृहदश्च बोले- नागे अन्तद्धीन होनेके पथात्‌ राजा नल वहांसे चरे और दवें दिन राजा 
ऋतुपर्णे नगरमे पहुंचे ॥ १॥ 
स राजानशुपातिष्ठड'हुकऽहसिति हुन्‌ । 
. अश्वानां वाहने युक्तः एथिव्यां नास्ति मत्समः ॥२९॥ | 
और राजाके पास जाकर ऐसा बोले, “रेरा नाम बाहुक है, घोर्डोको हाँकमेछी बिद्या 
समान पृथ्वीभरमें दूसरा कोई नहीं है ॥ २॥ 
कृच्छेषु चैवाहं प्रष्टव्यो नैपुणेषु च । 
अन्नसंस्कारमापि च जानास्यन्येविदोषत! ॥ है ॥ 
बडे कठिन धनक्षयके समयमे मैं सलाह दे सकता हूं और दूसरोकी अपेक्षा अच्छा भोजन 
बनानेका तरीका भी में जानता हूँ ॥ ३॥ 


च्छ 


“छ 

यानि शिल्पानि लोकेऽस्मिन्यच्चाष्यन्त 

सर्य यतिष्ये तत्कठुखुतुपण अरस्य क जी 

> शिल्पविद्या है "य आस्‌ ॥४॥ 
इस जगत्‌ जितनी _बल्प देता है जा सबका अच्छी प्रकार जानता हूं और भी जो कठिन 
कर्म दें, सबका करन अ कोशिश करूंगा । दे ऋतुपर्ण ! आप मुझे नौकर रख लौजिय ॥ ४] 

ऋतुपण उपाच 

बस याहुक भद ते सवेसेतत्करिष्यलि । 

छीघथाने सदा बुद्धिधीयते मे विदोषतः ॥५॥ 
ऋतुपण बोले- हे बाहुक ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम हमारे यहाँ रहो और सब काम करो, 
विशेष करके में यही बिचार छिया करता हूँ कि में सत्र शध ही पहुंच जाया करूं ॥५॥ 

ख त्वमातिष्ठ योगं तं येन शीघा ह्या मम । 

सकषयुरम्चाव्थक्षोऽसिं वेतन ते शर्त शता! ॥६॥ 
हे बत ! तुम ऐसा उपाय करो कि जिससे मेरे रथके घोडे शीघ्र चल सकें, तुम आजसे 
भेरी घुडसाखके स्वामी हुए, आजसे तुमको दस हजार सोनेकी मुद्रा मिला करेंगी ॥३॥ 

त्वाझुपस्थास्थतश्चेमौ नित्य वाष्णेयजीबलौ । 

एतार्थां रस्यसे साधं घस वे साथे बाइक ॥७॥ 
ये वार्ष्णेय और जीबरू दोनों तुम्हारी आज्ञामें रहा करेंगे । हे बाहुक ! इन दोनोके साथ 
आनन्द करते हुए तुम मेरे यहां रहो ॥ ७॥ 

बुहदश्व अषाच 

एथसुत्तो नलस्तेन न्यवसत्तत्र पूजितः | 

ऋतुपणेस्थ नगरे सहवार्णेबजीवलः ॥८॥ 
बृहदश्च बोळे- राजाके ऐसे वचन सुनकर सत्कार पाकर राजा नल वाष्णेय और जीवलके 
साथ ऋतुपर्णके नगर अयोध्यामें निवास करने रगे ॥ ८ ॥ 

ख लत्र निवसन्राजा वैदभामनुचिन्तयन । 

साथ सायं सदा चेमं छोकमेक जगाद ह ॥९॥ 
राजा नल वहां निवास करते हुए सदा दमयन्तीहीकी चिन्ता करते रहते थे, रोज सन्ध्याके 
समय नित्य यह लोक पढा करते थे ॥९॥ 

क जु सा झुत्पिपासाता शरान्ता शोते तपस्विनी । 

स्मरन्ती तस्य मन्दस्य क॑ वा साद्योपति्ठति Ie 
बह तपस्विनी भूख, प्यास और थकावटसे व्याल होकर कहां सोती होगी १ ओर उस 
मन्द्भाग्यका स्मरण करती हुई बह अब कौनसे स्थानमें रहती होमी १ ॥ १० ॥ 

3४ ( महा. सा. थारण्यक, ) 


थि 


३७६ महाभारते ॥ ह इन्द्रलोकाभि गमने 


एवं छुवन्तं राजानं निशायां जीवलोऽन्रवीत्‌ । 

कामेनां शोचसे नित्यं श्रोतुमिच्छालि बाहुक ॥ ११॥ 
नलको यह चात प्रतिदिन कहते सुनकर, एकरात जीवलने पूछा- कि हे बाहुक ! तुम यह 
रोज रातको किसका स्मरण किया करते हो ? उसे में सुननेकी इच्छा रखता इं ॥११॥ 

तसुवाच नलो राजा मन्दप्रज्ञस्य कस्यचित्‌ । 

जासीडहुमता नारी तस्या इढतरं च सः ॥ १३॥ 
उसे सुनकर नल बोले- कै किसी मन्दबुद्धिवाले पुरुषकी एक बहुत प्यारी खी थी, और 
वह भी उस ख्रीका प्रिय था ॥ १२॥ 

स वै केनचिदर्थेन तया मन्दो व्ययुज्यत । 

विप्रयुक्तश्च मन्दात्मा अमत्यसुखपीडितः ॥ १३॥ 
कमी वह सूख पुरुप किसी कारणसे उस खीसे बिछुड गया; बिछुडनेके पश्चात्‌ वह मूख 
दुःखसे पीडित होकर घूमने लगा । १३ ॥ 

दच्यमानः स शोकेन दिवाराचसतन्द्रितः । 

निशाकाले स्मरंस्तस्याः कछोकमेक स्म गायति ॥ १४॥ 
शोछसे जलता हुआ बह रात दिन निद्रारहित होकर घूमता रहता था और रात्रिमें उसका 
स्मरण करके वह एक छोकको गाया करता था ॥ १४ ॥ 

स वै अमन्महीं सवा कचिदासाद्य किचन । 

वसत्यनहेस्तदूदुःखं भूय एवानुसंस्मरन्‌ ॥ १५॥ 
वह समस्त पृथ्वीको घूमरूर कुछ जीविका प्राप्त करके उसीका स्मरण करता . हुआ दुःख 
प्राप्िके अयोग्य होनेपर भी पुनः पुनः उसीका स्मरण करता हुआ दुःखी होता था ॥१५॥ 

सा तु तं पुरुष नारी कच्छेडप्यलुगता बने । 

त्यक्ता तेनाल्पपुण्येन दुष्करं यदि जीवति _॥१६॥ 
बह खो भी महादु+खके समय अपने पातके साथ महाबनको गई । उस पार्पीने उसको 
वनर्म अकेली छोड दिया । यदि प्रार्धवश वह जीती भी होगी, तो यह एक दुष्कर बात 
ही हे ॥ १६॥ 

एका बालानभिज्ञा च लागौणामतथोचिता । र 
हि व पलास ड यदि जीवति र ॥ १७॥ द 
> » उस दुखको सहनेके अयोग्य बाला भूख ओर प्यास 

शकर भी यदि जीवित होगी तो यह कठिन ही होगा ॥ १७॥ 


पक्क“ का ला 


क ०३२३-०० 


जि 
याय देण ] भार्रण्यकंपंव । DM किरा छन 
र 
ज्वापदाचारेत नित्य बने महति दारुण | 
त्थक्ता तेनाल्पपुण्येन सन्दप्रज्ञेन मारिष ॥ १८॥ 
क्योंकि हे आये उस थोडे पुण्यत्राल्ल मन्दबुद्धिवाल पुरुपने उसे, जिसमें हिंसक पशु घूमते 
रहते हैं, ऐसे भयंकर महान्‌ बनमें छोड दिया था ॥ १८ ॥ 
इत्येचं नेषघो राजा दसयन्तीमचुस्परन्‌ । 
अज्ञातवाललवसद्राज्ञस्तस्य निवेदने ॥ १९॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपचोणि चतुःषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६४ ॥ २३० ३॥ 
इस प्रकार निषथ देशक राजा नळ दप्रयन्तीका स्मरण करते हुए उस राजा ऋतुपर्णके 
घरमै छिपकर रहने लगे ॥ १९ || 
॥ मदाभारलके आरण्यकपर्वमं चौंसठवां अध्याय क्षमात्त ॥ ६४ ॥ २३०३ ५ 


बृहदश्च उपाच 
हृतराज्ये नले सीम! सभायें प्रेष्यतां गते । 
ह्विजान्पस्थापयामास नलबशेनकाक्षया ॥१॥ 
बृहदश्च बोले- जब हारे हुए राज्यबाले राजा नल अपनी खीके सहित वनको चले गये, 
तब राजा भीमने नलके दशेनकी इच्छासे अनेक ब्राह्मणोंको भेजा ॥ १॥ 
सन्दिदेश च तान्भीमो वरु दत्त्वा च पुष्कलम । 
सुगयध्वं नलं चैव दसयन्तीं च मे सुताञ्न्‌ ॥२॥ 
बहुत सारा धन देकर राजा भीमने उन ब्राह्मणोंसे कह दिया कि तुम लोग नल और मेरी 
पुत्री दमयन्तीको खोजो ॥ २ ॥ 
अस्पिन्कसेणि निष्पन्ने विज्ञाते निषधाधिपे । 
गवां सहस्रं दास्यामि यो वस्तावानयिष्यति । 
अग्रहारं च दास्यामि ग्रामं नगरसंमितम्‌ Ue 
कमेके सिद्ध हो जानेपर और नलका पता लग जानेपर तुममेसे जो कोई उन दोनोंझो 
यहां रे आवेगा उसे इजार गायें दूंगा | उसे अग्रहार ( करसे मुक्त भूमि) और नगरके - 


समान विज्ञाल गांव प्रदान करूंगा ॥ ३॥ 
° 


छि 


३४८ मदांसारते । [ इन्ड्रलोकामिगमनप ३ 
a णता वय 


SSS 


न चेच्छक््थाविहानेतुं दसयन्ती नलोऽपि था । 

ज्ञातसाच्नेऽपि दास्यामि गयां दशाशाल घनस्र्‌ RET 
यदि जो नल वा दभयन्तीको यहाँ न ला सके आर केबल उनका पता हो लगाकर आए तो 
भी उसे एक हजार गोका घन प्रदान करूंगा ॥ ४ ॥ 

इत्युक्तास्ते ययुद्दे्टा ब्राह्मणाः सर्वेतोदिशस । 

पुरराषट्राणि चिन्चन्तो नैषधं सह आार्थथा बा ॥५॥ 
ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न होकर वे ब्राक्षण सभी दिशाओर्षे जाकर नगर नगर और 
राज्य राज्यमें जाकर पत्नीके साथ नलको हूंढने लगे ॥ ५ ॥ 

ततश्चेदिपुरीं रम्यां खुदेवो नाम यै द्विज! । 

विचिन्वानोऽथ वैदभीमपहयद्राजवेहसनि । 

पुण्याहवाचने राज्ञः खुनन्दालहितां स्थितास्‌ ॥ ६॥ 
उन्हीमें सुदेव नामका एक ब्राह्मण उनको हूंढता हुआ रम्य चेदिषुरीमें जा पहुंचा और 
उसले वहां राजाके महरुमें दमयन्तीको देखा, वह राजाके पुण्याइवाचनके समय सुनन्दाके 
सहित बेडी थी ॥ ६॥ 

सन्दपर्यायस्ञानेन रूपेणाध्रतिसेन तास । 

पिनद्धां धूमजालेन प्रभाविव विभाधसो? ॥७॥ 
परन्तु वह असाधारण रूप अन्द होने दमयन्ती ऐसी दिखाई पडती थी जैसे कोहरेके 
सभूहसे छिपी हुई सर्य्षी किरणें ॥ ७॥ 

ताँ समीक्ष्य विशालाक्षीमाधिक बलिनां कुशाम्‌। 

तकेथालास भैओीति क्वारणैरुपपादयत्‌ ॥८॥ 
उस विशाल नयनीको अधिक दुबंछ और अलिन देखकर सुदेव जाह्ाणने अनेक कारणोंकी 
बिदेचना करके यही निश्चय किया छि यही दमयन्ती है ॥ ८॥ 

सुदेष उवाच 
यथेयं से पुरा ष्टा वथारूपेयमङ्घना । 


_ _, केतायोडस्ूयय्य दद्टमां लोककान्लानिष श्रियस्‌ ॥९॥ . 
डदव बोठ- कि इस सुन्दर खीका रूप जैसा मैंने पहले देखा था बही रूप इसका अब 
भी है। आज इस होळतुन्द्रीको लक्ष्मीके समान देखकर मैं कृतार्थ हो गया ॥ ९॥ 
पणचन्द्राननां इयासां चारवृत्तपयोधराज । 

८ केवन्ती प्रभया देवीं सर्वा वितिमिरा दिशा! ॥ १०॥ 

है शषन्दरमाके समान थुखवाडी, सुन्दर, सुन्दर और गोल पयोधरबाली. सब दिशाओँझो 
अपने तेजसे अन्धकाररदित कर रही है॥१०॥ 


§ 
| ८ ४१] झारण्यकपचं । 
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>. 
सल शश टशशशशशटशटटटटट-८८--- 


॥११॥ 


प्रभाके समान सब जबतको प्यारी है ॥ ११॥ 
निद मंझरसस्तस्मा दैवदोषादियोदूघृलास्र । 
मळपङ्कालु'लेशाज्ञा खुणालीसिव तां खृश्म््‌ ॥१२॥ 
गही उस विदर्भरूपी तडागसे दके दोपके कारण उखाडी गई मलरूपी कोचडसे बनी हुई 
कषात्‌ मुणालिनी कमलकी डण्डीके समान है ॥ १२॥ 
फणा जिव निशा राइग्रस्तनिशाकरास्‌। 
पतिशोकाकुलां दीनां झुष्कस्रोतां नदीमिव ॥१३॥ 
इसका रूप पतिके शोकसे व्याकुळ ओर दीन होनेके कारण ऐसा जान पडता है, जैसे 
राहुसे ग्रसित वंद्रभाळे सहित एणमासीकी रात्रि हो, अथवा सखे हुए जलम्रभाइवाली 
बदी इ ॥ १९ ॥ 
विव्दस्तपणकम्भलां चिन्रालिदविहङ्गमाम । 
स्लिहस्तपारष्टा व्याछुलानिव पझिनीस्‌ ॥ १४॥ 
बहा ! इसका रूप टूटे पत्रवाले ऋमलोंसे भरे हुए, डरे हुए पक्षियोंवारे, हाथीकी छंडसे मथे 
इए जलवाले वलाबके समान हो गया है ॥ १४॥ 
खुकुमारी झुजाताङ्ी रत्नग भेणुहोचिताम्न । 
दह्यमानाजेषोष्णन स्टुणालाबाचरोद् चता ॥ १५॥ 
जडे हुए स्थानोमें रहनेके योग्य, यह सुकुप्रारी, कोमलाङ्गी, इस समय आपत्तिमें 
पढ़कर ऐसी हो रही है छि जेसे सयेकी किरणसे जही हुई कमलको सणाली (डण्डी )॥१५॥ 
पोदःयंशुणोपेतां अण्डवाहोमसाण्डिताम्‌। 
चन्द्रलेखामिव नघां व्योज्ञि नीलाभ्रसंद्वताभ्‌ ॥ १९॥ 
रूप और उदारताळे गुणोसे सरी हुई, भूषणोके योग्य दमयन्ती इस समय बिना भूषणोके 
आकाशने नीले बादलोंसे छाई हुई चंद्रमाक्षी किरणके समान शोभित हो रही दै ॥ १६ ॥ 


१०) ४७ 


कासभोणे! प्रियैहीनां हीनां बन्धुजनेन च । 

देह घारथतीं दीनां अतेदरोनकाडक्षया ॥१७॥ 
पह दसयन्ती प्रिय रुभजेनाले सब कामों और भोगोसे हीन और बन्धुऑसि रहित होकर भी 
भवर पतिके दशनकी इच्छासे अपने जीवनको धारण कर रही दै॥ १७॥ 


विक 


३५० भद्दाभारते । 


सन्य ` 
अती. नाम परं नायी भूषण भूषणेविना । 
एषा विरहिता तेन शोभनापि न शोते ॥ १८॥ 
बिना आषभूणोंके भी ख्लीके लिए पति ही आभूषण है, यह उस पतिसे रहित होनेके कारण 
सुन्दरी दोनेपर भी शोभित नहीं हो रही है ॥ १८॥ 
दुष्करं कुरुतेऽत्यर्थ हीनो यदनथा नखः । 
धारयत्यात्मनो देह न शोकेनावसीदाति ॥ १९॥ 
यदि इससे बिछुडकर भी नल अपना शरीर धारण कर रहे हैं और इसके शोकसे व्याकुछ 
नहीं हो रहे हों, तो समझना चाहिए कि वे बहुत कठोर काम कर रहे हैं ॥ १९ ॥ 
इमामसितकेशान्तां शतपन्रायतेक्षणाम्‌ । 
सुखाहा दुःखितां दट्टा मधापि व्यथते गन! ॥ २० ॥ 
इस काले केशवाली, सौ पंखुडियोंवाळे कमलके समान विशाछ नेत्रोंवाली, सुखके योग्य 
दमयन्तीकों दुःखिनी देखकर मेरा मन भी दुःखसे व्याकुळ हुआ जाता है ॥ २० ॥ 
कदा नु खल दु'खस्य पारं यास्यति वै शुभा । 
भतुं! समागमात्साध्वी रोहिणी शशिनो यथा ॥२१॥ 
यह सुन्दरी साध्वी अपने पतिसे मिलकर इस दुःखके पार कब जायेगी ! जैसे रोहिणी 
चन्द्रमासे मिलकर सुखी होती है, पैसे यह कब होगी ? ॥ २१ ॥ 
अस्या नूनं पनलामाज्ञेषधः प्रीतिमेष्यति । 
राजा राज्यपरिभ्रष्टः पुनलंब्घ्येव मेदिनीम्‌ ॥ २२॥ 
जस कोई राज्यसे भ्रष्ट हुआ राजा एथ्वीके राज्यको फिर पाकर प्रसन्न होता है, उसी 
प्रकार निपधराजा नल यी इस दमयन्तीको पाळर प्रसन्न होंगे ॥ २२ ॥ 
तुल्यशीलवयोयुक्ता तुल्याभिजनसंयुतास्‌ । 
चैषधोऽहंति वैदी तं चेयमसिलेक्षणा ॥२३॥ 
निषधराज नल अपने समान शील और वयसे युक्त,अपने समान ही उत्तमङुलमें उत्प 
हुई इस विदर्भराजपुत्री दणयन्तीके योग्य है और काली आंखोंवाळी दमयन्ती भी उन नलके 
योग्य है ॥ २३ ॥ 
युक्तं तस्याप्रमेथस्य वीयेसत्त्ववत्ो लया | 
समाग्वासयिठु आयां पतिदचीनळालसास्न ॥ २४॥ 
चे उचित है, कि उन अग्रभेय बलवान्‌ राजा नलकी ख्रीको धीरज दूं; क्योंकि यह अपने 
पतिके दर्शनक्की अत्यंत इच्छा रखती है ॥ २४ ॥ न 


आरण्यकपव । 
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अयलाश्वासयास्थना पूणचन्द्रानिभाननास्न । 
अह्टपूथां छु'खस्य छु।खाता व्यानतत्पराम्र्‌ ॥ २७॥ 


भे इस पूर्णचन्द्रक समान झुखव।ली, पहल दुःख न देखनेवाली दुःखसे व्याकुल तथा 
नलके ध्यान रहचचाला दमयज्ताका आश्वासित करूगा ॥ २५ ॥ 


इषाण 
एवं विश्युद्थ विविये! कारणेलेक्षणेञ्च तास्‌ । 
०० SG ७ ७ 
उपगरूष ततो भैनी खुदेवो ब्राह्मणोऽब्रबीत्‌ ॥ २६॥ 


बृहदश्च बोले- सुदेव ब्राह्मण अनेक कारणां ओर लक्षणोंसे अपने मनमें उसके दमयन्ती 
होनेका निश्षयकर दभयन्तीके पास जाकर ऐसा बोला ॥ २६॥ 


अह खुदेशो बैदमि ज्रातुस्ते दयितः सखा । 

भीघर्थ बचनाद्रञञस्त्वामन्वेष्डु मिहागतः ॥ २७॥ 
हे विदर्भराजनन्दिनि ! में तुम्हारे भाइका प्यारा मित्र सुदेव नामक ब्राह्मण हूं, राजा भीमके 
बचनसे तुम्हें हूंढनेके लिए यहां आया हूं ॥ २७॥ 


कुशली ते पिता राज्ञि जनित्री श्रातरञ्च ते । 

आयुष्सन्तौ छुशालिनौ तच्रस्थौ दारकौ च ते। 

त्वत्कूते बन्घुवोञ्च गतसत्त्वा इवासते ॥ २८ ॥ 
है रानी ! तुम्हारे माता, पिता और भाई सभी कुशलसे हे । वहां रहनेवाले चिरंजीव तुम्हारे 
दोनों बालक कुशलसे हैं, परन्तु केवल तुम्हारे ही निमित्त तुम्हारे भाई निबेलके समान हो 
गए हैं॥ २८ ॥ 


आअज्ञाय सुदेच लु दसथन्ता युधिष्ठिर । 
पथएच्छत्ततः खवःन्क्सण सुहृद! स्वकान्‌ ॥ २९॥ 
ह युधिष्ठिर ! दमयन्तीने सुदेवको पहचानकर क्रमसे अपने सब बन्धुओंका समाचार 
रछा ॥ २९ ॥ 


रुरोद च अदा राजन्वैदर्भी शोकक्र्शिता । 

दृष्टा सुदेवं सहस्ता आतुरिष्टं द्रिजोत्तसम्‌ URS 
है राजन्‌ ! अनम्तर अपने भाईके मित्र, ब्राह्मणों श्रेष्ठ, सुदेवको अचानक देखकर शोइसे 
जाइल होकर दमयन्ती बहुत रोई ॥ ३० ॥ 


३५२ मदाभारते । [ इन्दळोकाभिगमनपई 


Bd == 
लतो सवन्ती ताँ इट्टा खुवन्दा शोककक्िताम्‌ । 
सुदेवेन सहैकान्ते कथयन्ती च आरत ॥३१॥ 
जनित्र्यै प्रेषघामास सैरन्धी रुदते शशम्‌ । 
ब्राह्मणेन समागस्थ तां बेद यदि सन्यसे ॥ ३२॥ 


९ 


हे भरतबंद्यो युधिष्ठिर ! शोकसे व्याकुळ उसको रोती हुई और सुदेवसे एकान्ते कुछ 
बात झरती हुई देखकर सुनन्दाने अपनी मांके पास समाचार मिजवाय 
ब्राह्मणके साथ बात करती हुई सैरन्धी बहुत रो रही हे । यदि इसके बरेमें कुछ जानना 
ठीक समझती हों, तो जाननेकी कोशिश कीजिए ॥ ३१-३२ !! 

अथ चेदिपतेर्माता राज्ञत्यान्तपुरात्तदा । 

जगाल यज्ञ सा बाला छाह्मणेब सहा मलल ॥ 2३ ॥ 
यह सुलकर चेदिराजक्षी माता रनवाससे निकलछूर उस स्थानपर पहुंची जहां वह बाला 
दमयन्ती ब्राह्मणसे बात कर रही थी ॥ २३ ॥ 

हत! सुदेवसानाय्य राजलाता विशां पते । 

एप्रच्छ आया कस्येयं जुता चा कस्य जाखिनी ॥ ३ 
हे राजन्‌ ! तब राअमाताने सुदेवको एकान्ते बुलाकर पूछा- छि यह सुन्दरी किसको 
पुत्री और किसकी खी है ! ॥ ३४॥ 

कर्थं च नष्टा ज्ञातिभ्यो भर्तुया घाललोचना। 

त्सया च विदिता विप्र कथमेबंगता खती ॥ ३५ ॥ 
यह सुन्दर लयनोंवाली सुन्दरी अपने बन्धु और पतिसे कैसे बिछड भई ? दे ब्राह्मण ! यह 
पतित्रता इस अवस्थाको कैसे प्राप्त हुई? यह सब तुम जानते हो |! ३६ ॥ 

एतदिच्छास्थह त्वत्तो ज्ञातुं सर्वमशोषलः । 

तत्त्वे हि समाचक्ष्व एच्छन्त्या देवरूपिणीस पेष | 
वह सब पूर्णतया तुमसे ये सुननेकी इच्छा रखती हूं, अतः पूछनेवाली सुझसे इस देवहूपि- 
णीछा सब इचान्त कहो ॥ ३६ ॥ 

एयजुक्तस्तयथा राजन्सुदेवो द्विजसत्तम! । 

रुखापबिष्ट आचष्ट दलयन्ल्या यथातथक्ष्‌ ॥ १७॥ 

॥ इति शरीमहाआरत आरण्यकपवेणि पश्चषष्टितमोऽध्यायः ४ ६५ ॥ २३४० ॥ 
हे राजन्‌ ! ब्राहमणो श्रेष्ठ सुदेवने राजमाताळे ऐसे वचन सुनकर सुखसे बैठकर दमयम्तीका 
सब इचान्त इस प्रकार कहना आरम्भ किया ॥ ३७॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे पेसठवां अध्याय माप्त ॥ ६५ ॥ २३७० ॥ 
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' && : 
बाचा 
` विवर्भराजो धर्मात्मा भीमो भीमपराक्रमः | 
सुतेयं तस्थ कल्याणी दमयन्तीति विश्वता ॥१॥ 


देव बोले अर्थकर पराक्रमी धर्मात्मा भीम नामक विदर्भके राजा दै । यह कल्याणी 
उन्हीकी पुत्री दमयन्तीके नामसे प्रसिद्ध है ॥ १ ॥ 

राजा तु नैषधो नास दीरसेनखुतो नल! । 

साथिंथं तस्थ कल्याणी पुण्यः्छोकस्थ घीमत। ॥२॥ 
वीरसेनके पुत्र और निषध देशके राजा नल नामले प्रसिद्ध हैं । यह कल्याणी उन्हीं उत्तम 
यश्वाले और शुद्धिसाच्‌ नरकी खरी है ॥ २॥ 

स वै यूते जितो आशा हृतराज्यो सहीपति।। 

दमयन्त्या गतः सार्धं न प्राज्ञायत कर्हिचित्‌ ॥३॥ 
वे राजा जुएमे भाइसे जीते जाकर तथा राज्यसे अष्ट' होकर दमयन्तीक साथ कहीं चले 
गए, वे अब न जाने कहां हैं ? ॥ ३॥ 

ते वर्य दशयन्त्यर्थे चरामः एथिवीसिमाम्‌। 

सेयमासादिता बाला तब पुन्ननिवेशने ॥४॥ 
बे हम सब दमयन्तीके निमित्त इस परथ्वीपर घूमते हैं, आज मैंने इस बाळाको आपके त्रके 
घरें प्राप्त कर लिया ॥ ४ ॥ 


अस्या रूपेण लही सालुषी नेह विद्यते । 

आस्थाशैष खुवोसध्ये सहजः पिप्लुरुत्तमः । 

दयालाया! पद्मसंकाशो लक्षितोऽन्तर्हितो सया ॥ ५॥ 
मातुषियोमें इसके जैसे रूपवाली और कोई नही दै । इसके भौहोंके बौचमें जो उत्तम तिल 
राखता है, वह जन्महीसे है, मैंने इस सुन्द्रीके पद्चतुश्य सुखपर यह छिपा हुआ तिल देख 

॥५॥ ` 

मलेन संब्वतो ह्यस्यास्तन्वभ्षेणेव चन्द्रमा! । 

चिह्ृञूतो विभूत्यथेमयं धात्रा विनिर्मितः १ 
पक्का यह शरीर मैलसे ऐसा छिप गया है, जैसे मेथसे चन्द्रमा; जक्षाने ऐश्वयेके निमित्त 
' इसका चिह्न बना दिया है ॥ ६ ॥ 

७५ ( महा. आ. भारण्यक. ) 
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Te RT एस जनत त 


प्रतिपत्कलुषेवेन्दोर्जेखा नाति विराजते । 

न चास्या नदयते रूपं वपुमेललमाचितम्‌ । 

असंस्कृतमपि व्यक्तं आति काञ्चनसंनि भस्‌ ॥७॥ 
प्रतिपदाकी मन्दकान्तिवाली चद्रमाकी कला अत्यधिक शोभित नहीं होती है। इसका रूप 
शरीरमें मेळके मरनेसे भी अभी नष्ट नहीं हुआ है, न सजनेषर भी सोनेक समान इसका 
रूप प्रकाशित हो रहा है ॥ ७॥ 

अनेन वपुषा बाला पिप्लुनानेन चैल हृ । 

लक्षितेयं मया देवी पिहितोऽशिरिवोष्मणा ॥८॥ 
इस शरीरके और इस तिलके कारण ही मैंने इस देवीको उसी तरह पहचाना हे जैसे किसी 
वस्तुसे ढकी हुई आग उष्णतासे पहचानी जाती है ॥ ८ ॥ 


बुहवएप उषाच 
तच्छत्वा वचनं तस्य खुदेवस्थ विशां पते । 
खुनन्दा शोधयामास पिप्लुप्रच्छादनं लख ॥९॥ 
बृहदश्च बोले- हे राजन्‌ ! उस सुदेवके ऐसे वचन सुनकर सुनन्दाने दमयन्तीके मुखका 
मैल इटाकरके उसके तिलको देखा ॥ ९॥ 
स॒ सलेनापकृष्टेन पिप्छुस्तस्था व्यरोचत । 
दसयन्त्यास्तढा व्यञ्च नभस्तीव निशाकरः ॥ १०॥ 
मैलके दूर होनेसे उस दमयन्तीका तिल ऐसा शोभित होने लगा जैसे सेघरहित आकाशमें 
चन्द्रमा ॥ १० ॥ 
पिप्लु हृद्टा सुनन्दा च राजसाता च भारत | 
रुदन्त्यौ तां परिष्वज्य सुहृतोभिव तस्थतुः । 
उत्खज्य बाष्पं शनकै राजयातेदमन्रबीत्‌ ॥ ११॥ 
हे भारत ! राजमाता और सुनन्दा उस तिलको देखकर उस दमयन्तीले लिपटकर रोती हुई 
कुछ देरतक खडी रहीं, उसकै बाद आंसुओको पोंछऋर राजमाता धौरेसे ऐसा बोली ॥११॥ 
अगिन्या छुहिता मेऽसि पिप्छनावेन सूचिता। 
आइ च तव माता च राजन्यस्य सहात्सन! । 
र खुते दशाणोधिपतेः सुदाज्ञत्वारुददीने ॥१९॥ 
इस तिलसे मैने पहचान लिया, कि तुम भेरी बहनक्ी पुत्री हो, दे सुन्दरी ! में और 
तुम्हारी माता दशार्ण देशके राजा महात्मा सुदामाकी पुत्री हैं ॥ १२॥ 


ह * 
भीमस्य राञ! सा दत्ता वीरबाहोरहं पुन! । 
त्वं त्यु जाता मया इष्टा दशाणेषु पितु ॥१३॥ 
उन्दोंने उस तुम्हारी माताको भीम राजक बिए और मुझे वीर सुबाहुके लिए दिया 
था तुम जब वशा देशम मेरे पिताके घरमे उत्पन्न हुई थी तमाम तुम्हे देखा था ॥१३॥ 
यथैव ते पितुर्गेहं तथेदमपि भामिनि । 
ययैव हि मसैश्वय दभन्ति तथा तव ॥१४॥ 
४७. _ ६६ जेस ST 
हे मानिनी ! जैसा तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताका घर है, बैसे ही मेरे घरको मी अपना 
जानो तथा यह ऐश्वय जसे मेरा हे, बेसे ही अपना भी समझो ॥ १४ ॥ 
तां प्रहृष्टेन ननसा दमयन्ती विद्या पते । 
आलिवाद्य मातुर्भगिनीमिदं बचनमन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! उसके वचनको सुनकर अत्यन्त प्रसन्न मनसे दमयन्ती अपनी मौसीको प्रणाम 
करके ऐसा बोली ॥ १५ ॥ 
अज्ञायसानापि सती सुखमस्स्युषितेह बै । 
सकाले? सुविहिता रक्ष्यमाणा सदा त्वया ॥ १६॥ 
में अज्ञात रइनेपर भी आपके घरमें सुखसे रही; आपने मेरे सब मनोरथोंको पूर्ण किया; 
आपने मेरी सदा रक्षा की है ॥ १६॥ 
सुखात्सुखतरो बासो अविष्यति न संशयः । 
चिरविप्रोषितां सातर्मामनुज्ञातुमहेखि ॥ १७॥ 
` है माता ! झुझको यह निश्चय है, शि अब मुझको इस सुखसे अधिक सुखका स्थान नहीं 
मिलेगा, अब में बहुत दिनसे परदेशमें हूं; अतः, माता ! अब मुझे आज्ञा दीजिए॥ १७॥ 
दारकौ च हि ले नीतौ वसतस्तत्र बालकौ । 
पित्रा विहीनो शोकातों मया चैव कथं डतौ ॥१८॥ 
मेरे दोनों बालक वहां ले जाए गए हैं, वे दोनों पिता और मातासे राहत दुःखसे व्याकुछ _ 
वहां न जाने केसे रहते होंगे ? ॥ १८॥ 
यादि चापि प्रियं किंचिन्साये कर्तुमिहेच्छसि । 
बिदजन्धातुलिच्छालि शीघ्र मे यानमादिश  ॥१९॥ 
यदि फिर भी आप मेरा छुछ प्रिय काम करना चाहती हें, तो में विदेभ देशके जानेकी 
इच्छा करती हूं, अतएव मेरे लिए वाइनको शीघ्र लानेकी जाज्ञा दीजिए ॥ १९॥ 
११ 
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३५६ महाभारते । ॥ रोकिन 
ee र 
बाढमित्येव ताखुकत्या हृष्टा मातृष्वसा नप । 
शुत्तां बलेन महता पुञ्रस्थालुमते तत! ॥ २०॥ 
प्रस्थापयद्राजमाता श्रीमता नरवाहिना । 
यानेन मरतश्रेष्ठ स्वन्नपानपरिच्छदास ॥ २१॥ 


है राजन्‌ ! दमयन्तीसे मौसीने प्रसन्न होकर कहा- कि “ बहुत अच्छा ? । अनन्तर पने 
पुत्रकी आज्गासे मारी सेनासे रक्षित करके मनुष्यों द्वारा ढोये जानेबाले सुखोसे युक्त पालकी 
बिठलाकर दमयन्तीझो विदेम देशको मेज दिया । हे भरतश्रेष्ठ | उसके सङ्ग ही खाने-पीने 
और पहननेकी वस्तु भी भेजी ॥ २०-३१ ॥ 

ततः सा नचिरादेव विदर्भानगसच्छुभा । 

ताँ तु बन्धुजनः सर्वे! प्रहुष्ट! प्रत्यपूजयत्‌ ॥२२॥ 
तद्नन्तर शुभ दमयन्ती वहांसे चलकर थोडी ही दिनके पश्चात्‌ विदर्भ नणरमें पहुंच गई । 
सब बन्धुलोग उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसका सन्धान करने लभे ॥ २२॥ 

सबीन्छुशलिनो दष्ट्रा बान्धवान्दारकौ च तौ । 


मातरं पितरं चैव सर्व चैष सखीजनम्‌ ॥ २३॥ 
देवता! पूजयामास ब्राह्मणांश्च यचास्बिनी । 
विधिना परेण कल्याणी दमयन्ती बिशां पते ॥ २४ ॥ 


बान्धव, दोनों बाळक, मातापिता और सब सखी वर्णको सुखी देखकर, हे प्रजाओंके स्वा- 
मिन्‌ ! इल्याणी ओर यक्षस्विनी दमयन्तीने अत्युत्तम विधिसे देवता और सब त्राह्मणोंकी 
पूजा की ॥ २३-३४ ॥ ) 

अतपंयत्छुदेवं च गोसहस्रेण पार्थिय! । 

ग्रीतो इष्टेय तनयां आसेण द्रविणेन च ॥ २७॥ 
अपनी पुत्रीको देखत दी प्रस्न होकर राजा भाने सुदेव ब्राह्मणको सबख गौ, गांव और 
बहुत द्रव्य अर्पित किया ॥ २५ ॥ 

सा व्युद्टा रजनीं तत्र पितुर्वेइमानि भासिनी । 

विश्रान्ता आातरं राजजिदं वचनमजवीत्‌ ॥ २६॥ 

॥ इति भीमदासारते आरण्यकपर्चेणि षद्घष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ २३६६॥ 
है राजन्‌ ! थळी हुई सुन्दरी दमयन्तीने उस रात्रिको अपने पिताइके घरमें बिताया । 
तदनन्तर सुन्दर दभयन्ती अपनी मातासे यह वचन कहने नी ॥ २६॥ 

॥ महामारतके आरण्यकपर्वमै छियासठ्याँ अध्याय समाप्त ॥ ६६ ॥ २३६६ ॥ 


‘8 
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मां चेदिच्छसि जीवन्तीं मात! सत्थं त्रवीनि ते । 
नरवीरस्य चे तस्य नलस्यानयने यत 
दमयन्ती बोली- दे माता ! में तुमसे सत्य कहती हूं कि यदि तुम झु 
चाहती हो तो पुरुषोंमें वीर उस नलको यहां लानेका यतन करो ॥ १॥ 
वृहचश््ण उपाच ड 
दमयन्त्या तथोक्ता ठु सा देवी भृशदुःखिता । 
बाष्पेण पिहिता राजन्नोत्तरं किंचिदब्रवीत्‌ ॥२॥ 
बृहदश्च बोले- दे राजन्‌ युधिष्ठिर ! दभयन्ताके ऐसे वचन सुनकर उस्तकी माता अत्यन्त 
दुःखित हुई“जोर आंसुओंसे गला रुंध जानेके कारण कुछ भी उत्तर न दे सकी ॥ २॥ 
तद्यस्थां लु तां दष्ट्रा सव॑सन्तःपुरं तदा । 
हाहाशूतमतीवासीदूश्रुशं च प्रररोद ह ॥ ३॥ 
रानीको ऐसी दशा देखकर सब रनवासमें बुरी तरह हाहाकार होने लगा और सब बहुत 
रोने ढगे ॥ ३ ॥ 
ततो भीमं महाराज आर्था वचनमन्रबीत्‌। | 
- दसयन्ती तव सुता भर्तारमनुशोचति ॥४॥ 
तब, हे महाराज! भीमसे रानीने यह वचन कहा- कि आपकी पुत्री दमयन्ती अपने पतिके 
हिये शोक करती है॥४॥ 
अपळूष्य च लज्जां सा स्वयसुक्तवती नुप । 
प्रयतन्लु तव घेष्याः पुण्य-्छोकस्थ दशेने ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! उसने लज्ञाको त्यागकर मुझसे स्वयं ऐसा कहा है, कि तुम्हारे दूत लोग पुण्य- 
कोतिवाले नलो हूंढनेका यत्न करें ॥ ७ ॥ 
तया प्रचोदितो राजा ब्राह्मणान्वशवतिंनः । 
प्रास्थापयद्शि। सवाँ यतध्वं नलदशने ॥६॥ 
ईस प्रकार रानीके द्वारा प्रेरित होकर राजा भीमने अपने वशमें रहनेवाले ब्राह्मणोंकी समी 
दिश्वाओंमें भेजा और कहा- कि तुम लोग राजा नको देखनेका यत्न करो-॥ ६ ॥ 


॥ १॥ 
जीती हुई देखना 


/ (उने कोने 4 a Hite 


कि. 


५ 


| इन्दलोकासिगमन 
क य य य प) | 


३५८ भहांभारते । 
तलो बिदर्ञाचिपतेर्नियोगाङ्राहाण बेला; । 
दुमयन्तीमथो दृष्टा प्रस्थिताः स्लेत्यथाछुवन्‌ ॥७॥ 

तब विदर्भराजाकी आज्ञासे श्रेष्ठ भेष्ठ आक्षण दमयन्तीको देखकर बोले- कि इम नढको 
देखनेके लिए जा रहे हैं ॥ ७॥ 
अथ तानत्रवीङ्रेभी सर्वेराष्ट्रब्विदं वचः । 
बुवध्य॑ जनसंसत्छु तन्न तज्ञ पुन; जुन; ॥८॥ 
तब दमयन्तीने उनसे ऐसा कहा- कि आप सब राज्योंमें जाकर बारबार मलुष्योंक्े बोचमे 
इसी वचनको कहें ॥८॥ 
क लु त्वं कितव छित्वा वस्था् प्रस्थितो सश । 
उत्सज्थ विपिन सुप्तामलुरुक्तां प्रियां प्रिथ ॥९॥ 
कि ' हे प्यारे ! हे छली ! तुम मेरे आधे वल्को फाडकर प्यारी और सदा पीछे चलनेवाही 
मुझे बनमें सोती हुई छोडकर कहां चळे गये? ॥ ९ ॥ 
सा वै यथा समादिष्टा तत्रास्ते त्वस्प्रतीक्षिणी | 
दुह्यमाना सुशं बाला वस्ञ्रार्धेनासिखंब्ता ॥१०॥ 

तुमने जैसे उसको आज्ञा दी थी, बह बाला वैसे दी आधा बस्त्र पहने हुए अत्यन्त दुःखे 

जरती हुई अबतक भी वैसी ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है॥ १० ॥ 


तस्या झुदन्ह्था। सततं लेन शोकेन पार्थिव । 

प्रखाद कुरु चै चीर प्रतिवाक्य ददस्व च ॥११॥ 
हे वीर ! हे राजन्‌ ! उस शोकके कारण हमेशा रोती हुई उस ख्ीपर कुणा करो और उसके 
बचनका उचर दो ॥ ११॥ | 

एतदन्यच्च वक्तव्यं कूर्पा कुथोद्यया मथि । 

वायुना धूयमानो हि चनं दहति पावक! - ॥१९॥ 
इसौके समान और भो अनेक वचन आप कहें, जिससे वे हमारे ऊपर कृपा करें । जैसे 
बायुसे भडककर अभि वनको जाती हे वेसे ही मेरा शरीर भी विरइसे जळ रहा दै॥१२॥ 

अतव्या रक्षणीया च पत्नी हि पतिना सदा । 

तन्नष्टछुमयं कस्माद्धसंज्ञस्य सलस्तय ॥ ९३. 
और यह भी कहना चाहिए कि पतिका कर्तव्य हे कि वह सदा दी अपनी पत्नीकी रक्षा 
और उसका पालनपोषण करे, पर, हे धर्म जाननेवाळे नल ! आपकी ये दोनों बातों किसलिये 
नष्ट हो रही है? ॥ १३॥ 


ब्वाय ६२] आरण्यकपचे । , 


ख्यात! प्राज्ञ, छुळीनश्च सालुक्ोचाश्च त्यै सदा । 
| संद्वचो निरजुकोशः शंक म्द्भाग्यसंक्षयाल्‌ ॥ १४ ॥ 

आप तो पण्डित) कुछीन ऑर दयावानुके रूपर्मे सदासे प्रसिद्ध हं, बुन्ने शंका होती है, कि 
मरे ही भाग्यके नष्ट होनेके कारण ही आप निय हो गए हैं ॥ १४॥ छ 

झा छुशुष्च महेष्वास दयां संयि नरबेस । 

आवशंस्यै परो थमस्त्वत्त एव हि ले छतम्‌ ॥ १५॥ 
है महावज्र ! दे युरुषर्षभ ! St मेरे उपर कृपा कीजिये, क्योंकि मैंने आपहासे सुना है, 
कि ' दया करना ही परम धर्म हे! ॥ १५॥ 

एवं लुथाणान्यदि य! प्रतिचूयाद्वि कञ्चन । 

सा नरः सवथा झञथ कश्चासौ क च वतते ॥१६॥ 
आप लोगोंके ऐसा कहनेपर यदि आप लोगोंको कोई कुछ उत्तर दे तो उस मनुष्यका पूरी 
तरहसे पवा लगाइये कि वह कोन है, और कहां रहता है ! ॥ १६॥ 

यच्च यो वचनं श्रुत्वा झूयात्प्रतिषचो नरः । 

तदादाय वच! क्षिप्रं समावेद्य द्विजोत्तमाः ॥ १७॥ 
हे ब्राह्मणभेष्ठो ! यदि आपके वचन सुनकर कोई कुछ उत्तर दे तो उसका वही वचन स्मरण 
करके मुझसे आकर शीघ्र कहिए॥ १७॥ 

यथा च घो न जानीयाच्चरतो जीमशासनात्‌। 

पुनरागमनं चैव तथा कार्यमतन्द्रिते! ॥१८॥ 
आप लोग आलस्यरहित होकर ऐसा उपाय कीजिए, कि जिसमें वह पुरुष ऐसा न जाने कि 


यह लोग भीमकी जाज्ञासे इन वचनोंको कहते फिरते हैं और इसप्रकार पता लगाकर आप- 


वापस लौट आइए ॥ १८॥ 


यादि यासौ ससद्ध! स्थाद्यदि वाप्यधनो भवेत्‌ । 
यदि घाप्यर्थकामः स्याज्ज्ञेयमस्य चिकीर्षित ॥१९॥ 
बह धनवान्‌ हो या निर्धन हो या घन पानेकी इच्छाबाला ही क्यों न हो, वह क्या 
करना चाहता है ? इस बावळा पता लगाकर आप आइए ॥ १९ ॥ 
एवखुक्तास्त्यगच्छंस्ते ज्ञाह्मणाः सर्वेतोदिशश । 


नलं सुगायितुं राजंस्तथा व्यसनिनं तदा ॥२०॥ 
दै राजन्‌ ! तब वे ब्राह्मण दमयन्तीके ववनोंको सुनकर उस प्रकार दुःखर्म पड इर नलको 


हुंढनेके लिए सब दिशाओंमें चले गये ॥ ३० ॥ 


ह 


३६० महाभारते । [ इन्द्रलाकामि 
~ 


ते पुराणि सराष्ट्राणि ग्रासान्घोषांस्तथाअसान्‌ । 

अन्वेषन्तो नरं राजन्नाधिजग्सुद्विजातयः वु ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! वे ब्राह्मण नगर, राज्य, गांव, झोपडियो आर आश्रमोरमे वे नलको हुंढने खे 
परन्तु नलको कही भी न पाया ॥ २१॥ 

तच्च वाक्यं तथा सर्वे तत्र तत्र विशां पते । 

्रावयांचकिरे विप्रा दमयन्त्या यथेरितस्त्‌ ॥ २२॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तषष्टितमोऽष्यायः ॥ ९७॥ २३८८॥ 
हे प्रजानाथ ! दमयन्ताने जैसे उन वचनोंकों कहा था, उन बचनोंको बे ब्राह्मण जहां 
तहां सुनाने लगे ॥ २२॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे सतहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ६७ ४ २३८८ ॥ 


बुहदश्ण बपाच 
अथ दीर्घस्य कालस्य पर्णादो नाल वै ह्विज! । 
प्रत्येत्य नगरं सैमीसिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
बृहदश्च बोल- बहुतकाळ बीतनेपर पणीद नामक ब्राह्मण विदर्भ नगरमें वापस आकर 
दमयन्तीसे ऐसा बचन बोला ॥ १ ॥ 
नैषर्धं खुगयानेन दमयान्ति दिवानिशम्‌ । 
आयोध्यां नगरीं गत्वा भाहस्वरिरुपस्थितः ॥२॥ 
है दमयन्ती ! दिनरात नलको ढूंढते हूंढते में अयोध्या नगरमें जाकर भांगस्वरके पुत्र राजा 
ऋतुपणके पास गया ॥ २ ॥ 
आवितश्च मया वाक्य त्वदीयं स महाजने । 
द ऋतुपर्णो महाभागो यथोक्तं वरचार्णिनि ॥ ३॥ 
हे महाभागे सुन्दरी ! उन महाजबोंके बीचमें मैंने तुम्हारे द्वारा कहे गए वचन महाभाग 
ऋतुपणंको सुनाये ॥ ३ ॥ 
तच्छ्रुत्वा नाञ्रवीत्किञ्चिहतुपणों नराधिपः । 
न च पारिषदः कश्चिद्भाष्यमाणो सथासक्कत्‌ ॥४॥ 


उसे सुनकर राजा ऋतुपर्ण कुछ भी न बोले और मेरे बारबार बोलनेपर भी कोई भी उनका 
सभासद्‌ कुछ नहीं बोला ॥ ४॥ 


~ 


याथ १८ 1 ह. ` 
आशुञ्ञातं तु माँ राज्ञा विजने कथ्चिदन्रवीत्‌ । 
जहलुयणर्थ पुरुष बाहुका नान्न नामत्तः 
परन्तु राजाका अज्ञो ७२९ नर चलं दचपर ना 
जाकर छते कहने र्गा ॥ ५ ॥ 
सूतस्तस्थ नरेन्द्रस्य विरूपो हस्वबाहुकः 
शीघयाने झुकुछालोी सकता च भोजने ॥६॥ 
बह उस राजाका खत ४ आर छाट हाथवाला कुरूप है परन्तु भोजनोळे उत्तम्न रीतिसे 
बनाने और रथको शीघ्र दाकन बहुत ही कुशळ है ॥ ६ ॥ 
ख विनि!श्वस्थ बहुशो रुदित्वा च मुहुखुँहु; । 
| सेज सँ पृष्ठ! पर्थादिदल भाषत ॥७॥ 
बहुत रोकर जार बारबार लम्बी सांत लेता हुआ पुझसे कुशल पूछकर पञ्चात्‌ ऐसे 
बोला ।। ७1! 
वैबस्यलपि संप्राध्ा गोपायन्ति कुलख्िण। । 
` आत्मानवात्मना सत्यो जितस्बगा न संशयः 
रहिता अतसि न्‌ न छुध्यन्ति कदाचन teh 
उत्तम कुरुमें उत्पण् हुई जो खिया अत्यन्त विषम हु;खको पानेपर भी स्वयं अपनी रक्षा 
करती हैं शौर पतियोसे विछुड जानेपर शी क्रोधित नहीं होती; बे दी स्वर्गको जीतती हैं 
इसमें छोई संश नहीं ॥ ८ ॥ 
विवसञस्थेन सूढेन परिञ्रष्टछुखेन य । 
यत्सा लेन परित्यक्ता तन्न न कोद्घुमहति ॥९॥ 
उस सूख पतिने सुर्शोसे भ्रष्ट होकर और संकटभें पडनेके छारण दुःखी होकर जो उसको छोड 
दिया; इस कारण उसको क्रोध झरना उचित नहीं ॥९॥ 
(णथाज्राँ परिमेप्सोः दाळुनेह्देतवासस! 
आधिसिदवेद्यप्नानस्थ इयामा न क्रोद्घुलईति ॥१०॥ 
भोजनको चाइनेबाले उसके बस्नको जब पक्षी लेकर उड गये और वह मानसिक चिन्ताओंसे 
बल्ने लगा, जत! उस निर्दोषीपर सुन्दरीका क्रोध करना उचित नहीं ॥ १० ॥ 
सत्कूतासत्कृता वापि पर्ति ष्ट्रा तथागतस््‌। 
अराज्य शिया हीनं इयाना न कोदूघुमहेति ॥११॥ 
चाहे वह सत्कारको पाती हो या न पाती हो, तो भी राज्यसे भ्रष्ट, लट््मीस हीच अपने 
पतिको आया हुआ देखकर उसपर क्रोध करना अडुचित है ॥ ११ ॥ 
३६ { महा, खा. णारण्यछ, ) 


॥&॥ 
इर नामक राजाका एक नोकर एकान्तम 
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ह 
३६२ मदामारते ! [ इन्द्रकोकासियमतपई 
त क काकाला 
तस्य तद्वचन श्रुत्वा त्वरितो5इमिहागत) । 
अत्वा प्रमाणं भवती राज्ञश्चैव निवेद्य ॥ १२॥ 
उसके यह वचन सुनकर में शीघ्र दी यहां चला आया। यह सुनकर अघ आपकी जो च्छा 
हो कीजिए और राजासे मी निवेदन कर दीजिये ॥ १३ ॥ 
एतच्छ्रुत्वा श्ुपूर्णाक्षी पणीदस्य विशां पते | 
दसयन्ती रहोऽभ्येत्य मातरं प्रत्यमाषत ॥ १३॥ 
हे प्रजाओंके स्वामी युधिष्ठिर ! पणीदके वचन सुनकर आंखोमें आं भरकर दमयन्ती अपनी 
माताके पास एकान्तरमे जाकर ऐसा बोली ॥ १३ ॥ 
अयसथौं न संवेद्यो भीमे मात! कर्थचन । 
त्वत्सनिधी समादेकष्ये सुदेवं द्विजसत्तमस्‌ ॥ १४॥ 
___........हे.माता.! यह-बाल तुमःराजा मीमसे कभी मत कहना, में तुम्हारे सामने आह्यणशरेष् 
सुदेवको आदेश दूंगी ॥ १४॥ 
यथा न दपतिर्भीमः प्रतिपद्येत मे मतरस । 
तथा त्वया प्रयत्तव्यं सन्त चेत्प्रियमिच्छसि ॥ १५॥. 
यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहती हो, तो ऐसा प्रयत्न करो, कि जिससे इस चातको मेरे 
पिता राजा भीम भी न जानें ॥ १५ ॥ 
यथा चाइ समानीता खुदेवेनाशु बान्धवान्‌ । 
तेबैव मङ्गलेनाशु सुदेशो यातु माचिरम्‌ । 
> समानेतुं नलं मातरयोध्यां नगरीसितः ॥ १६॥ 
जैसे सुदेवने शुको शीघ्र ही मेरे वान्धवोसे मिला दिया, हे माता ! उसी मंगलसे बह सुदेव 
नको लानेके लिए यहांसे अयोध्या नगरीको झीघ जायें, देर न करें ॥ १६॥ 
विश्रान्तं च ततः पश्चात्पर्णादं द्विजसत्तमम्‌ । 


अचेयामासवैदर्भी धनेनातीव मालिनी ॥ १७॥ 
तदनन्तर विश्राम कर छेनेके वाद ब्ाह्मणश्ेष्ठ पर्णादको सुन्दरी दमयन्तीने बहुत धन देकर 
प्रसन्न किया ॥ १७॥ 


नले चेहागते विप्र यो दास्यान्नि ते बसु 
त्वया हि से बहु कृतं यथा नान्यः करिष्यति | 
यङ्गचाहं समेच्यासि शीघ्रमेव द्विजोत्तम्न ॥ १८॥ 

ओर कहा- कि हे ब्राह्मण ! नरके यहां था जानेपर तुमको और भी धन दूंगी । तुमने पुझपर 
बडा भारी उपकार किया दै, जैसा कि कोई दूसरा नहीं कर सकता । हे आ्ह्मणश्रेह ! 
तुम्हारे इस कार्यसे शीघ्र ही अपने पतिसे मिंगी ॥ १८॥ 


हिटर... 
LMR स... 21 MS ` ५ 
एवशुत्तोऽचयित्वा तामाशीवादेः सुमङ्गछै; । 
गृहालुपययों चापि कृतार्थ स महामना! 
ब्राक्षणने उसके वचन सुनकर आशीर्वाद और मंगल वाचनोंसे दमयन्ती 
और वह महात्मा ब्राह्मण धनसे कृतार्थ होकर अपने घरको चला गया 

ततश्चानायथ तं विप्रं दप्नणन्ती युधिष्ठिर । 

अज्रवीत्संनिधौ मालुदुःखशोकसमन्विता ॥२०॥ 
ह युधिछिर ! इसके बाव दुःख और झोकसे भरी हुई दमयन्तीने अपनी माताके आगे उस 
ब्राह्मण सुदेबको बुलाकर ऐसा कहा ॥ २० ॥ 

गत्या खुदेच नगरीमयोध्यावासिनं नपम । 

ऋतुपण बचो जूहि पतिमन्यं चिकीर्षती । 

आस्थास्यति पुनर्मेंसी दसयन्ती स्वयंवरम्‌ ॥२१॥ 
हे सुदेव ! तुम अयोध्या जाकर बहांके राजा ऋतुपर्णे एसा कहना कि मामकी पुत्री 
दमयन्ती अपने लिए दूसरा पति बरना चाहती है अत; वह पुनः अपना स्वयंवर 
रचायगी ॥ २१ ॥ 

तञ्च गच्छन्ति राजानो राजपुत्राश्च सबेशः । 

यथा च गणितः कालः श्वोभूते स अविष्यति ॥२३॥ 
वहां सब राजा ओर राजपुत्र जा रहे हैं, मैंने दिन गिन लिये हैं, वह स्वयंवर कल ही 
होगा ॥ २२ ॥। 

यदि संमावनीयं ले गच्छ शीघमरिन्दस । 

सूर्योदये हितीयं सा अंतोरं वरयिष्यति । 

न हि स ज्ञायते बीरो नलो जीवन्स्॒तोऽपि वा ॥२३॥ 

हे सत्रुनाशक ! यदि तुम्हारे लिए संभव हो तो शीघ्र जाओ; क्योंकि दूसरे दिनका सर्य 
निकलते ही वह पतिका वरण कर छेगी । वीर नछ अभीतक जीते हैं, वा मर गये इसका 
कुछ पता नहीं है ॥ २३ ॥ 

एवं तथा थथोक्त चै गत्वा राजानमन्रवीत्‌। 

ऋतुपर्ण महाराज सुदेवो ब्राह्मणस्तदा ॥ २४ ॥ 

॥ एति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टषश्टितमो 5घ्याय' ॥ ६८ ब || 
हे महाराज ! तब दमयन्तीके इसप्रकार कहनेपर ब्राह्मण सुदेव अयाच्याम पचा और 
उसने राजा ऋतुपणेसे सब बात कह सुनाई ॥ २४॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे अडसठवां अध्याय खमात ॥ ३८ ॥ २४१२ 


| ककः ` 
>, 


॥ १९॥ 
की बहुत पूजा की, 
॥ १९॥ 


३६४ भदामारवे । [ एनल 
"ण लकण लिग 
४. ६१७ 5३ 

वृहच्च अवाच 
खुत्वा अच) सुद्देषस्थ ऋलुपणो नराधिपः । 
सान्त्थयञ्ञ्लद्णया वाचा बाहुक प्रत्य सावत ॥१॥ 


बृहदश्च बोले- हे युधिष्ठिर ! सुदेवके घेसे वचन सुनकर राजा ऋएुपणे बाहुकसे म॑ 
वचनासि शान्तिपू्वक शेसा बोळे ॥ १ ॥ 

विदमोन्यादुमिच्छामि दमयन्त्याः स्वयवरस्‌ । 

एकाहा इयतन्वज्ञ मन्यसे यदि बाहुक _ ॥९॥ 
हे घोडोंकी विद्याको जाननेवारे बाइक ! दभयन्तीक्ा स्वयंवर है, अतः में एक ही दिनमे 
विदर्भवगर पहुंचना चाहता हूं, कहो यह हो सकता हे १ ॥ २॥ 

एथसुक्तसरण कौन्तेय तेन राज्ञा नलस्य ह । 

व्यदीर्यत सनो हुःखात्प्रदध्यो च सहासना! ॥३॥ 
हे कौल्वेय ! राजाके ऐसे वचन कहनेपर राजा बलका हृदय फटने छमा, परन्तु महाभना 
नल धीरज धारण करके स्थिर रह गये शोर ऐसा बिचारने रुभे ॥ है ॥ 

बुझयन्ती भवेदेतत्कुयोद्लु/खेन मोहिता ! 

अस्मदर्थे अवेद्वायखुपायस्थिन्तिता बहन्‌ 1४॥ 
कि क्या दमयन्ती ऐसा कह सकती है ? अथवा दु! ससे मोहित होझर बह ऐसा कर भी 
सकती है ? अथवा हो सकता हे कि उसने शुझे ही ढूंढ निकारुनेके लिए यह भद्दान्‌ उपाय 
सोचा हो ॥ 

दशसं बत वैदी कर्तुक्कामा तपस्थिनी 

खया क्षुद्वेण निळूता पापेनाकृतबुद्धिना ॥९॥ 
हाय 1 बडे दुःखक्षी बात ६, कि तपस्विनी दमयन्ती मी अन्न शुद्र पापी जोर दुष्ट बुद्धिके 
दारा छोड दिए जानेके कारण दूसरा पत्रि करना चाहती है॥ ५ ॥ 

सञ्रीसथमावश्चलो लोके जज दोजञ्च दारुण) | 

स्थादंबसापि छुयात्सा विषज्ञा गतलौहृदा 

अस छोकेन संविज्ञा नैरादयाततातुसच्यला ॥६॥ 
जियाका स्वभाव बडा चश्चल होता हे आर भेरा दोष भो बडा भयछूर इं। अथवा हो 
सकता ६, कि इतने (देव अरग रहनेछे कारण दूसयन्सीका भेरे ऊपर प्रेम न रहा हो और 
विवश होकर यह काम करने जा रही हो । बह पतली कमरवाली मेरे शोकसे उदम होनेके 
आरण निराश होकर बबडा गई हो ॥ ६॥ 


~ 
९] भारण्यकपच्ं | मु 
अन्यार्थ दै ATO ३६७ 
० [oY र्य छु 0 चि 
न येवं काडिचित्कुयात्सापत्या च विशेषतः 
यदुञ्च तथ्यं पथ्यं च गत्वा बेत्स्यान्ि नि 
ऋतुपणेस्थ बै कामधात्मार्थ च करे ॥७॥ 
च ख हि नहीं स॒ बा ९ 
परस्तु बह देखा कथे नह! कर सकती, विशेषतः जब उसकी सन्ताने हैं | इसमें जो सत्य 
और दितकारी दोणा वहां जाकर सब निश्यसे जान छूंगा, ऋतुपणकी इच्छा मैं अपने कार्यकी 
तिद्धिके बिए पूरी करूया ॥ ७॥ 
इति निश्चित्य मनसा बाहुके दीनमानसः | 
कुताजञलिर्याचेदयूतुपण नराधिपस ॥८॥ 
ऐया अनसे विचारकर, दीन मनवाले बाहुकने हाथ जोडकर राजा क्रतुपर्णसे ऐसे कहा ॥ ८ ॥ 
प्रतिजानामि ते सत्य गश्निष्यासि नराविप । 
एक्काह्वा पुरुषद्याघ्र बिदभैनगरी बृप ॥९॥ 
हे महाराज ! आपके वचन से स्वीकार हें, में प्रतिज्ञा करता हूँ कि, हे पुरुषोर्मे सिंहवत्‌ 
राजन्‌ ! आप एक ही दिनर्भे विद्मनगर पहुंच जायेंगे | ९ ६ 
तल! परीक्षासस्वानां चके राजन्स बाहुकः | 
अश्वश्ालाखुपागस्थ भाझस्वरितपाजञया ॥ १०॥ 
है युधिष्ठिर ! इसके बाद अंगरपरके पुत्र राजा ऋतुपणेकी आज्ञासे उस बाहुकने घुडसालमें 
जाकर घोडोंकी परीक्षा की ॥ १० ॥ 


ख त्यथेभाणो बहुदा ऋतुपर्णेन बाहुकः । 
अध्यगच्छत्कूशानम्चान्समर्थानष्वनि क्षमान्‌ ॥११॥ 
राजा ऋतुपणेने कहा- कि शीघ्रता करो । उनकी ऐसी आज्ञा सुनकर नल मार्थमें चलनेमे 
समर्थ पर दुबळे दुवे घोडोको बाहर निकाल लाये ॥ ११॥ 
तेजोबलसबायुक्तान्कुलशीलसभन्वितान्‌ । 
बंजितांलक्षणेदीनेः एथुओथान्महाहनून । 
...._ शुद्ान्दशभिरावतेः सिन्धुजान्वातरंहसः ॥१९॥ 
पे घोडे तेज, बल और झीलसे भरे हुए, अच्छे इलं उत्पन्न, बुरे रक्षणोंसे राहेत, भोटे 
घुने, झारी ओठवाळे, दश भौंरियोंसे सहित, सिन्धु देशे उत्पन्न इए भौर वायुके समान 
ष्र दोडनेबाळे थे ॥ १२ ॥ 


य 


३६६ बददांसारंसे । [ इन्द्रडोक॥ 
य्य ~ 
दृष्टा तानव्रषीद्राजा किंचित्की पसमन्वितः । 
किमिदं प्रार्थितं कतुं प्रलब्धव्या हि ते थस्‌ ॥१३॥ 


उनको देखकर राजा कुछ क्रोधित होकर बोले- कि तुम यह कया करना चाहते हो ! कया 


तुम हमें धोखा देना चाहते हो! ॥ १३ ॥ 

कथमरुपचलप्राणा वक्ष्यन्तीले हया सल । 

सहानध्या च तुरगैर्गन्तव्यः कथमी हरीः ॥१४॥ 
ये थोडे बढबाले घोडे झुझे कैसे ले जा सकते हैं ? और इस तरइके घोडोंसे इम इतनी 
दूर कैसे पहुंचेंगे ?॥ १४॥ 


बाहुक वाच 
एते हया गलिष्यन्ति बिदर्भाज्नाञञ संशयः । 
अथान्यान्मन्यसे राजन्न्रूहि कान्योजयामि ते ॥ १५॥ 
बाहुक बोले-ये घोडे एक ही दिनमें विदर्भवगर पहुचेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है अथवा 
दूसरे घोडोके लिए आप आज्ञा दें और बतायें कि भें किन घोडोंको आपके रथमें जोडू ? ॥१५॥ 


ऋतुपर्ण उपाच 
त्वथ हयतत्त्वज्ञः कुशलञ्वाखि बाहुक । 
यान्मन्यसे समथारत्य॑ क्षिप्रं तानेस योजय ॥ १६॥ 
ऋतुपणे वोले- हे बाइक ! तुम घोडोळी विद्याको जाननेमें निपुण और कुशल हो, जिनको 
तुम समर्थ समझो उन्हीको शीघ्र जोड लाओ ॥ १६ ॥ 


बुहचश््च उपाच 
ततः सदश्बांश्चतुर। कुलशीलसमान्वितान्‌। 
योजयामास छुचालो जवयुक्तात्रथे नलः ॥ १७॥ 
बृहदश्च बोले- इसके वाद रथविद्यामें निपुण नलने कुल और शीलसे सम्पन्न तथा वेगवान्‌ 
उत्तम चार घोडोंको रथमें जोडा ॥ १७॥ 


तत्तो युक्त रथं राजा खमारोहृत्त्वरान्बितः । 

अथ पथपतन्शूमी जानुभिस्ते हयोत्तमाः ॥ १८॥ 
तब राजा ऋतुपण श्षीत्रतापू्वक उस घोडोंसे युक्त रथपर चढे । उनके चढते ही वे चारों 
उत्तम घोडे घुटनोंके बल पृथ्वीपर बैठ गये ॥ १८ ॥ 


न री र, 
ततो नरवरः श्रीम्ाज्लो राजा विज्या पते । 
सान्त्वयासास तानस्वांस्तेजोबलसलन्वितान 

तब, दे एथ्वीनाथ युथिष्टिर ! शरीमान पुसो भरेष्ठ राजा नलने उन ते 
घोडाको चुचकारा ॥ १९ ॥ 
रदिसभिञ्च सशुद्यस्य नखो यालुलियेष खः । 
सूतमारोप्य घाष्णेयं जवमास्थाय बै!परम्‌ ॥२०॥ 
ठगामांसे उन्हें उठाकर नल वाष्णेय सारथिको रथपर चढाकर तथा अतिश्चय वेगळा सहारा 
छेकर चलनेके लिए तैययार हुए ॥ २० ॥ 
ते चोष्यसाना विधिना बाहुकेन हयोत्तसा! । 
सखुत्पेतुरिवाकाशं रथिनं मोहयन्निव ॥ २१॥ 
तब विधिपूर्वक बाहुकले प्रेरित होकर वे उत्तम थोडे ऋतुपर्णको आश्रययुक्त करते हुए मानों 
रथको लेकर आझाशमें उड भये ॥ २१ ॥ 
तथा तु इद्टा तानश्वान्बहलो वातरंहसः । 
आयोष्याधिपतिर्धीभान्बिस्सथं परम यथौ ॥ २३॥ 
बायुके समान वेगवान्‌ उन घोडोंको रथ ले जाते देखकर बुद्धिमान्‌ अयोध्याके राजा ऋतु- 
९ ७ 
पर्ण अत्यधिक आश्चर्य करने लगे ॥ २२ ॥ 
रथघोषं तु ते श्रुत्या हयसंग्रहणं च तत्‌ । 
याष्णेयञ्चिन्तयासास बाहुकस्य हयज्ञतास्‌ ॥ २३ ॥ 
बाहुकळे द्वारा चलाये जानेवाले उस रथके शब्दको सुनकर और उसके लगाम पळडनेकी 
रीति देखकर तथा बाहुककी अश्वविद्या देखकर वाष्णेय सोचने लगा ॥ १३ ॥ 


किं चु स्थान्साललिरयं देवराजस्य सारथि! । 

तथा हि लक्षणं वीरे बाहुके इइयते महत्‌ ड 
कहीं यह देवराज इन्द्रका सारथी मातली तो नहीं दै ? क्योंकि वीर. बाहुकमें औ महान्‌ 
लक्षण दीख़ते हें ।। २४ ॥ | 

शालिहोश्रोऽथ किं लु स्याद्धयानां कुलतत््वदित्‌। 


सानुषं समलुप्राप्तो वपुः परमशोभनभ्‌ _ ॥ २५॥ क 
अथवा घोडोके कुलके तर्वको जाननेवाले साक्षात्‌ शाहिहोत्र तो नहीं हैं? कह उन्होंने तो 


रस उत्तम पुरुषका शरीर धारण नहीं किया है! ॥ २९ ॥ 


॥ १९॥ 
ज्वी और बलशाली 


३६८ ' महाआरते । ____ इन्ठ्सोकामिगमनप 
¬ 


mr, 
mre 
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उताहो स्विद्भवेद्राजा नल! परपुरक्षथः ' 

सोऽर्थं नृपतिरायात इत्ये समचिन्तयत्‌ _ _॥२६॥ 
अथवा शत्रु ओके नगरों जीतनेवाले यह साक्षात्‌ नल ही ता नहीं हैं? अथवा घे ही जा गए 
हैं, ऐसा जान पडता है । जान पडता है, कि महाराजहीने यह रूप धारण खिया है, इस 
प्रकार बाष्णेय सोचने लगा ॥ २६ ॥ 

अथ वा यां नलो वेद विद्यां तासेव बाहुकः । 

हुल्यं हि लक्षये ज्ञानं बाहुकस्य नलस्य च  ॥२७॥ 
अथवा संभव है कि जिस विद्याको महाराज नळ जानते थे, उसीको यह बाहुक भी जानता 
हो, क्योंकि राजा नल और बाइुककी बुद्धि मी समान हो दौखती है॥ २७॥ 

आपि चेदं वथस्तुल्धस्य सन्ये नलस्थ च । 

नायं नलो रहावीर्थस्तह्वि्यस्तु मविष्थालि ॥ १८ ॥ 
तथा नल और इस बाहुकुकी अवस्था मी एक ही जान पडती है । यादि यह बहापराक्रमी 
नल नहीं हैं, तो उन्हीकी विद्याको जाननेवाला यह कोई दूसरा व्यक्ति होगा ॥ २८ ॥ 

प्रच्छन्ना हि लहात्मानअरन्ति एथिवीलिमाल । 

दैवेन विधिना युक्ताः शार््रोक्तैश विरूपणे! ॥ २९॥ 
अनेक महात्मा इस एथ्वीपर अपने रूपको छिपाकर देवविधानको ग्रहण करके शाल्की 
विधिंके अनुसार घूमते हैं ॥ २९ ॥ 

भवेत सतिसेदो मे गातवैरूप्यतां प्रति ! 

घर्षाणात्वरिष्षनिस्लु जबेडिति हि भे सति; ॥ १० ॥ 
अतएव इनके शरीरकों कुरूप देखकर मेरी बुद्धिका भेद हो सकता है, इसके अतिरिक्त 
यह नलळी अपेक्षा प्रमाण अर्थात्‌ शरीरकी मोटाई ऊंचाईमें भी कम होनेसे मेरे विचारमें 
भेद होता है ॥ ३० ॥ 

वयःप्रमाणं तत्तुल्य॑ रूपेण तु विषय; । 

नल सनेगुजयुक्त सन्ये बाहुकलन्ततः . ॥३१॥ 
पर इसकी अवस्थाका प्रमाण नलहींके समान है पर रूप अलग है । में निश्रयसे कह 
सकता हूं कि सच गुणोंसे भरे हुए नलहीने अपना नाम बाहुक रख लिया है ॥ ३१॥ 

एवं विचाये वहुशो वारष्णेयः पर्यचिन्तयत्‌ । 
र; छड्यन महाराज पुण्यन्छोकस्य सारथिः ॥ ३९॥ 
ह महाराज युधिष्ठिर ! कप राजा नलळे सारथी वा्णोयने ऐसा विचारकर अपने 
हृदयमें निश्वय कर लिया कि राजा नल ये ही हैं ॥ ३२॥ 
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ऋतुपर्णस्तु राजेन्द्र घाहुकस्य हयज्ञताम्‌ । 

चिन्तयन्छुखुदे राजा सहवाष्णेयसारथिः 
हे राजन ! तब ऋएपर्ण भी बाहुकळी अश्वविद्यारें कुशलताळे बारेमे सोचक 
साथ बहुत दी प्रसञ्च हुये ॥ २३ ॥ 

बलं वीर्य तथोत्साहं हयसंग्रहणं च तत्‌ । 

परं शत्वं च संप्रेषण परां छुदसबाप हृ . ॥ ३१४ ॥ 

॥ इति श्रीमद्ाभ रखे आरण्यकपचेणि एकोनसपतितमो ऽध्यायः ॥ ६९॥ २४४६॥ 
उस बाहुके बळ, वीर्य, उत्साह और बोडोको पकडनेकी रीति और परम यत्नको 
देखकर राजा अत्यन्त ही प्रसन्न हुए ॥ ३४ ॥ 

॥ सहाभाश्तके आरण्यकपर्वमे उनहत्तरवा अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ २४७६॥ 
त त. 
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॥ १३ ॥ 
र वार्ष्णेय सारथाकि 


बुहवशण उपाच 
स नदी? पर्वेताँ्चैच थनानि च सरांसि च। 
अचिरेणातिचक्राल खेचरः खे चरन्निच ॥१॥ 
बुद्ध बोले- दे राजन्‌ युधिष्टिर ! इसके बाद वह रथ पक्षीके समान आकाशमै चलता 
हुआ शीघ्र ही नदी, पर्वत, वन और तडागोको पार कर गया ॥ १॥ 
तथा शयाते लु रथे तदा आङ्गस्वरिनुंपः । 
उक्तरीणसथापइचद्भष्टं परपुरञ्जयः ॥२॥ 
इस प्रकार चलते हुए रथपर पेठे हुए शत्रुनाशक राजा ऋतुपर्णने अपने दुपडेही परथ्वीपर 
गिरता हुआ देखा ॥ २ ॥ 
तत? स स्थरक्षाणस्लु पटे निपतिते तदा । 
ग्रहीव्याम्ीति तं राजा नलखाइ महामना! ॥३॥ र 
तब दुपडेके शिर जानेपर बहुत शीप्रवा करते इए महामता राधाने नहुसे कहा- कि में 
अपना दुपड लेना चाहता हूं ॥ ३ ॥ 
निणहीष्य महाबुद्धे हयानेतान्भहाजवान । 
वाष्णेयों यावदेतं मे पटमानयतामिति वर ४॥ 
है महाबुद्धे ! तुम इन बहुत शीघ्र चलनेवाले घोडोंको इतने समयतक रोको कि अबतक 
य सेरे इस दुपड्डेको उठा लावे ॥ ४ ॥ 
४७ ( म. सा. णारण्यक, ) 


३७० मदाभरते । ॥ ति पा 


नलस्तं प्रत्युवाचाथ दूरे भ्रष्ट! पटस्तव । 

योजनं समतिक्रान्तो न स शक्यस्त्वया पुनः ॥५॥ 
नलने ऋतुपणसे कहा- कि आपका दुपट्टा बहुत दूर जा शिरा है; उसको आप पा नहीं सक्ते; 
क्योंकि वह चार कोस पीछे रह गया दे ॥ ५ ॥ 

एवखुक्त नलेनाथ तदा भाङ्स्वरिन्टेपः । 

आससाद वने राजन्फलबन्तं विभीतकूम्‌ , ॥६॥ 
हे राजन्‌ युधिष्टिर ! नलके ऐसे कहनेपर राजा ऋतुपणने उस वनमें एक फरे और हे 
हुए वहेडेके इक्षको देखा ॥ ६॥ 

तं दृष्टा बाहुकं राजा त्वरमाणोऽभ्यभाषत | 

ससापि सूत पद्य त्वं संख्याने परस बल ॥७॥ 
उसको देखकर राजाने शीघ्रता सहित बाहुकसे कहा- कि हे सत! तुम मेरी-भी अङ्कबिद्यामे 
कुञ्चलताको देखो ॥ ७॥ 

सवे! सर्व न जानाति सर्वज्ञो नास्ति कञ्चन । 

नैकत्र परिनिष्ठास्ति ज्ञानस्य पुरुषे कचित्‌ ॥८॥ 
सब कोई सब विद्याको नहीं जानता, क्योंकि कोई भी सर्वज्ञ नहीं है और एक पुरुषमें हो 
सब ज्ञान नहीं रहते हैं ॥ ८ ॥ 

बृक्षेऽस्मिन्यानि पर्णानि फलान्यपि च बाहुक । 

` पतितानि च यान्यत्र तञ्जैकसधिकं तस्‌ । 

एकपन्राधिक पत्रं फलमेक च बाहुक ॥९॥ 
दे बाहुक ! इस बृक्षमें जितने फल और पत्ते हैं ( उनके बारेम बताता हूँ ) इस वुक्षके जितने 
फल और पत्ते नीचे गिर गये हैं; वे वृक्षमें ठगे पत्तों और फलोंकी अपेक्षा एकसौ अधिक 
ई । उन पत्तोमे एक जोर फलोंमें भी एक अधिक फल है अर्थात्‌ नाचे गिरे हुए फल और 
पत्ते वृक्षमे लगे हुए पत्ते और फलोकी अपेक्षा एकसौ दो अधिक हैं ॥ ९ ॥ 

पञ्च कोटयोऽथ पत्राणां इयोरपि च शाखयोः । 

प्रचिनुहस्य शाखे हे याश्चाप्यन्याः प्रशाखिकाः 

आश्यां फलसहस्रे दे पञ्चोनं दातमेव च ॥१०॥ 
हे बाइक ! इस वृक्षकी दोनों शाखाओमें पांच करोड पत्ते हैं, इन दोनों शाखाओसे जो 
छोटो शाखायें निकली हैं उनको काटकर चाहो तो भिन झो । उन दोनों गाखायोगे दो 
हजार एक सौ उनचास फल हैं ॥ १० ॥ 
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ततो रथादवप्छत्य राजानं वाहुक्ोऽन्रवीत्‌ । 
परोक्षामिच से राजन्कत्थसे शत्रकर्षन 
तब बाहुकने रथसे उतरकर राजासे कहा- 
कहते द ॥ ११ ॥ 

अथ ते गणिते राजन्विद्यते न परोक्षता । 

प्रत्यक्ष ते महाराज गणयिष्ये विभीतकम्‌ 
हे राजन्‌ । आपकी इस गणितविद्यामें परोक्षवाद नहीं 
ही बहेडोको गिनुंगा ॥ १२॥ 

अहं हि नाभिजानामि भवेदेवं न वेति च । 

संख्यास्यातमे फलान्यस्य पझ्यतस्ते जनाधिप । 

खुह्ठतेभिव साषर्णयो रइमीन्यच्छतु वाजिनाम्‌ ॥१३॥ 
क्योकि में नह जानता कि यह आपकी बात ऐसी ही है या नहीं। दे नरनाथ ! मैं आपके 
सामने ही इसके फर्णाको भिनगा, कुछ देरतक वाष्णेय घोडोंकी लगाम पकड़े रहे ॥१३॥ 

तमञन्रवीन्दपः सूतं नायं कालो विलस्वितुम्‌ । 

बाहुकरत्वज्ञवादेन पर यत्नं समास्थितः ॥ १४ ॥ 
तब राजाने उस सारथिसे कहा- कि हे स्रूत ! यह समय देर करनेका नहीं है | पर परम 
यत्नका आश्रय लेनेवाल बाहुकने तो इससे ऐसा कहा ॥ १४ ॥ 


प्रतीक्षस्व झुहूत त्वमथ बा त्वरते भवान । 

एष याति शिव! पन्था याहि वाष्णेयसारथिः ॥१५॥ न 
के कुछ थोडा दर आप ठइरिये, अथवा यदि आपको जरुदी हे, तो यही आपका गुम मार्ग 
जा रहा हं । वार्ष्णेयकी सारथी बनाकर चले जाइये ॥ १५॥ 


अञ्रवीहतुपणस्तं सान्त्वथन्कुरुनन्दन । 

त्वसचच यन्ता नान्योऽस्ति एथिव्यामपि बाइक ॥१६॥ 
हे इरुनन्दन ! चाहुकरे ऐसे वचन सुनकर राजाने उससे सान्त्वनापूर्वक कहा- कि हे 
बिक ! जगत्में तुम ही एक सारथी हो, दूसरा नहीं ॥ १६॥ 

त्वत्कूते थातुमिच्छामि विदभान्हयकोविद। 

शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि न विन्नं कतुमहसि ॥ १७॥ 
है हयकोविद ! तुस्हारे ही प्रयत्नसे भै विदर्भभगरकों जाना चाहता हं । म तुम्हारी शरणमे 


है, तुम विन्न मत करो ॥ १७॥ 
रै 


॥११॥ 
दै शवुनाशक राजन्‌ ! आप परोक्षकी बातको 


॥ १२॥ 
दै । दे महाराज ! में आपके आगे 


बिक 


३७२ मंद्याभारते । ॥ नरोक्न 
हि क नि नहलालालत-- 
कामं च ते करिष्यामि यन्मां जध्यसि बाहुक । 
विदर्भान्थदि यात्वाद्य सूर्यं दर्शयितासि मे ॥१८॥ 


यदि, हे वाहु! तुभ मुझे छे चलोगे और विदर्भ जाइर यदि तुम झे बर्यका दर्शन करा 
दोगे, जो तुम कहोगे वही तुम्हारी कामना पूरी करूंगा ॥ १८ भ 
अथान्रवीड्ाइकस्तं संख्यायेमं बिभीतकध्‌। 
ततो विद मोन्यास्यासि कुरुष्वेद चो नभ ॥ १९॥ 
तब उससे वाहुकने कहा- कि में इस वृक्षके वहेडोंझो गिनकर दी विदर्भको जाऊंगा आप 
मेरे इस वचनको स्वीकार कीजिये ॥ १९॥ 
अकाम इब तं राजा गणथस्वेत्युथाच ह । 
सोऽवतीये रथात्तूर्णं शातयात्रास त॑ द्रमञ्  ॥६०॥ 
तव राजाने इच्छा न रहनेपर सी कहा- कि अच्छा मिनो । तब जलने रथसे उतरकर शीघ्र 
ही उस वृक्षको झाट डाला ॥ २० ॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो राजानसिदमन्रवीत्‌ । 
गणयित्या थथोक्षानि ताचन्त्येय फलानि च ॥३१॥ 
और उसके फलोंको शिवा, राजाने जितने बतडाये थे, ठीक उतने ही पाये । तब आर्य 
चकित होकर राजासे यह बोळा ॥ २१ ॥ 
अत्यद्सुतसिदं राजन्दष्ठयानस्मि ते बलक्ष्‌ । 
शओतुमिच्छासि तां बिद्यां यथैतज्ज्ञायते रुप ॥२२॥ 
` हे राजन्‌ ! येने आपका यह बल अत्यन्त अदभुत देखा । हे राजन्‌ ! जिससे यह जाना 
जाता दै में उस विद्याको यथावत्‌ सुनना चाहता हूँ॥ २२ ॥ 
तखुबाच ततो राजा त्वरितो गने तदा । 
_विद्यक्षहृदयज्ञं मां संस्थाने च विशारदशष्‌ .॥२३॥ 
शौर चलनेकी इच्छाले राजाने तब कहा- कि तुम सुझको पांसेके हृदयको जाननेवाला 
ओर शिननेक्ी विद्यामें निपुण जानो ! ॥ ९३ ॥ ` 


बाहुळल्तखुवाचाथ देहि विद्यासिम्ञां सल । 
मस्तोऽपि चाश्वहूदथं गृहाण पुरुषषेभ ॥ २४॥ 


तब बाहुक उससे बोला- हे पुरुषर्षभ ! यह विद्या मुझे सिखका दीजिये और सुझसे भी 
घोडोंकी विद्या सौख लीजिये ॥ २४॥ 


/ पछ 
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ऋतुपर्णस्तलो राजा बाहुकं कार्यगौरबात्‌। 
इयज्ञानस्च छो माच तथेत्येवाञ्जदीहूचः 
राजा ऋतुपर्णने भारी काम और घोडेकी 
कहा कि तथास्तु ” ॥ २७५ ॥ 
यथेष्टं त्वं गृहाणेदनक्षाणां हृदय परम्‌ । 
निक्षेपो मेऽश्वहृदयं त्यथि लिछतु बाइक । 
एवशुर्त्या ददी विद्याखलुपणो नलाय बै ॥ २३ ॥ 
तब राजाने कहा- छि दै बाइक! यह जुएके हृदयक्षी विधा तुम मुझसे यथावत्‌ ग्रहण करो 
और घोडेकी विद्या मेरे धरोहरके रूपमें तुम्हारे ही पास रहे । ऐसा कहकर तुपर्णने 
बलको जुएकी सब विद्या सिखला दी ॥ २६॥ 
तस्थाक्षह्वदयज्ञस्य दारीराज्चिः खल; कलिः । 
ककटकबिषं तीक्ष्ण खुखात्सततसुद्दभन ॥ २७॥ 
जुएका तल सौखते हौ नले शरीरसे ककोंटक सांपके विषका ग्रुखसे लगातार बमन करते 
हुए कलियुग बाहर निकल आया ॥ २७॥ 
कलेस्तस्थ तदातेस्थ शापाप्नि! ख विनि।खतः । 
ख लेन कशितो राजा दीघकालमनात्मवान्‌ ॥ २८ ॥ 
( नखे शरीरम रहकर ) दुःख पानेवाले उस कलिळे शरीरसे वह जापाम्नि बाहर आ गई। 
उस कलिने राजा नलको बहुत समयतक विवेकहीन बनाकर बडा दुःख दिया था ॥ २८॥ 
ततो विषविलुक्तात्मा स्वलूपमकरोत्कलिः। 
त॑ शप्लुसैञ्छत्कुपितो निषधाधिपतिनलः ॥ २९॥ 
इस प्रकार शरीर विषहीन दोनेके बाद झलिने भी अपना रूप धारण कर छिया । तव 
निषधराज नने क्रोधित होकर कलिको शाप देना चाहा ॥ २९ ॥ 
तझुवाच कलि भीतो वेपसानः कुताजञलिः । 
कोपं संयच्छ नुपते कीतिं दास्यामि ते पराम्‌ ॥ ३०॥ 
तब सयमीत होकर कापते हुए कलियुगने हाथ जोडकर उससे ऐसा कहा- हे महाराज ! 
आप अपने क्रोधको रोक लौजिये, में आपको बहुत यश प्रदान करूंगा ॥ ३० ॥ 
इन्द्रसेनस्थ जननी कुपिता भाशपत्पुरा । 
यदा त्वया परित्यक्ता तत्तोऽहं बशपीडित। ॥३३॥ 
आपने जब दमयन्तीका परित्याग कर दिया था उस समय इन्द्रसेनकी माता दमयन्तीने 


एसको शाप दिया था, उससे गे बहुत पीडित हुआ हूं ॥ ३१॥ 


हच: | - 1170 
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३७४ महाभारते । [ इन्द्रलोकाभिगमतप३ 
अवसं त्वायि राजेन्द्र खुदु'खसपरा जत । 
. विषेण नागराजस्थ दह्यभानों दिवानिशम्‌ ॥ ३२॥ 


है किसासे पराजित न होनेबाले राजाओं श्रेष्ठ ! मेंने आपके शरीरमें नागराज कर्कोटक 
नागके विषसे रात दिन जलते हुए महा दु।खसे वास किया दै ॥ ३२॥ 

थे च त्वां मलुजा लोके कीतथिष्यन्त्यतान्द्रिता; । 

मत्प्रसूतं भय तेषां न कदाचिद्भविष्यति _ . ॥३३॥ 
जगते जो मचुष्य आलस्यरहित होकर आपके चरित्रका वणन करेगा; उसको मुझसे उत्पन्न 
हुआ दुःख कदापि न होगा ॥ ३३॥ 

एवखुक्तो नलो राजा न्ययच्छत्कोपसात्मनः। 

ततो भीत! कलिः क्षिप्रं प्रविवेश विभीतकस्‌। 

कलिस्त्वन्येन नाइइयत्कथयनैषधेन यै ॥ ३४ ॥ 
कलिक इस प्रकार कहनेपर राजा नलने अपने क्रोधकों रोक लिया । तब कलियुग भयभीत 
होकर उसी बहेंढेके बृक्षमें घुस गया, परन्तु कलियुग और राजा नलळी इन बातोंको किसीने 
भी न सुना और न कलियुगको किसीने देखा ॥ १४ ॥ 

सतो गतज्वरों राजा नैषधः परवीरहा। 

संप्रनष्टे कलौ राजन्संख्यायाथ फलान्युत ॥ ३५॥ 

सुदा परमया युक्तस्तेजसा च परेण ह्‌ । 

रथप्रारह्म तेजस्वी पयथौ जवने हयैः । 

बिस्रीतकश्चाप्रशस्तः संवत कलिसेश्रणात्‌ ॥ ३६॥ 

. इसके बाद शत्रुनाश निषधराज तेजस्वी नल कलिके नष्ट होनेपर सब दुःखोसे रहित हो 
फलको गिनकर परमतेज और आबन्दसे पूर्ण होकर रथपर चढ शीघ्रता सहित वेगवान्‌ 
घोडोसे आगे चले । उसी दिन से कलियुगके प्रविष्ट होजानेसे बहेडका वृक्ष अप्रशंसनीय 
हो गया ॥ ३५-३६ ॥ 

हथोत्तमालुत्पततो द्विजानिव पुन) पुनः । 

नर? संचोदयानास प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ ३७॥ 
इसके वाद वार वार पक्षियोंक्षी तरह उडनेवाळे श्रेष्ठ घोडोंको नलने प्रसन्न हृदयसे 
चलाया ॥ ३७॥ 

विदर्भाभिसुखो राजा प्रथयौ स महामनाः । 

नले तु समतिक्रान्ते कलिरप्थगसद्णहान्‌ ॥ ३८॥ 
वे महामना राजा ऋतुपण बिदर्भ देशकी ओर चले गए, राजा नलके जानेके पथ्ात्‌ 
कलियुगभी वृक्षसे निकलकर अपने स्थानको चछा गया ॥ ३८ ॥ 


ध्याय ७१] आरण्यकपचं । 


ततो गतज्वरो राजा नलोऽभूहपूथिङी पतने । 
विखुक्तः कलिना राजन्रूपस्ाचबियोजितः 
० इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि सत्तातेतमो 5 घ्यायः ॥ ७० ॥ २४८० ॥ 
है राजन्‌ ! युविष्ठेर ! राजा नलमी कलियुगके निकल जानेसे सुखी होगये, परन्तु केवल 
अपने सुन्दर रूपसे वियुक्तही रहे ॥ ३९ ॥ - 
प्रद्मभारतके आरण्यकपवेमे सत्तरवां अध्याय आम्नात 9 ७० ॥ २४८७ ३ 
~ CR 


॥ २९ ॥ 


७१ : 
बृहदश्च बाच 

लतो विदभान्संप्रासं सायाह्ने सत्यबिक्रमम्‌ । 

ऋतुपर्ण जना राज्ञे साय प्रत्यवेदयन्‌ ॥१॥ 
बृहदश्च बोरे- इसके बाद जब सत्यपराक्रमी राजा ऋतुपर्ण सन्ध्याके समय बिदर्भनगरके 
द्वारपर पहुँचे तब दवारपालोंनि यह समाचार राजा भौमछो दिया ॥ १ ॥ 

स भीमवचनाद्राजा कुण्डिनं प्राविशत्पुरण । 

नादयज्नथघोषेण सब! सोपदिशो दश ॥२॥ 
राजा ऋतुपणे राजा भीमके कथनाबुसार अपने रथकी आवाजसे दसो दिशाओं और उपदिशा- 
ओऑंको गुँज्ञाते हुए झुण्डिनपुरमे प्रविष्ट हुए ॥ २॥ 

-ततस्ते रथनिघोंषं नलाश्वास्तत्र शुश्रुवु। । 

भुत्या लु समहृष्यन्त पुरेव नलसंनिधौ ॥३॥ 
तब उसके शब्दको वहां खडे हुए नले घोडो ने सुना ओर उस शब्दको सुनकर वे ऐसे 
प्रसन्न हुए, जैसे पहले नलको देखकर होते थे ॥ ३॥ 

दमयन्ती तु शुश्राव रथघोषं नलस्य तसू । 

यथा मेघस्थ नदतो गरुभीरं जलदागमे ॥४॥ ५ 
दमयन्तीने भी नलके उस रथके शब्दको ऐसे सुना जैस वाके काळ आनेपर मेघ गजता 
है॥ ४॥ 

नलेन संग्रहीतेषु पुरेव नलवाजिषु । 

सहच रथनिघोंषं सेने सैमी तथा हयाः ॥५॥ 
पहले नके द्वारा अपने घोडोंझो चलाये जानेपर जैसा शब्द होता था उसी तरइका शब्द 
अब सी रथ और घोडोसे निकलता हुआ दमयन्तीने सुना ॥ ५॥ 
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३७६ महाभारते । [ इन्द्रळोकाभिगमनपद 


च्च््स्च्य्म्न्न्न्न्न्न्न्न्ल्न्य्त्स्न्ब्नल्न् >... 
प्रासादस्थाश्च शिखिनः शालस्थाञ्चैय वारणा! । 
हयाश् झुश्रु्ुस्तत्र रथघोषं महीपतेः ॥“६ ॥ 
उस महाराजके रथके शब्दको महलोंपर बैठे हुए मोर अपने स्थानामें बंधे हुए हाथी और 
घोडोंने सुना ॥ $ ॥ 
ते शरुत्या रथनिघोलं वारणाः शिखिनस्तथा । 
प्रणेहुरुन्छुखा राजन्मेघोदयसिषेक्ष्य छ ॥७॥ 
उस रथकी आवाजको सुनकर उन मोर, हाथी और घोडे उसे मेघळी गर्जना समझकर 
उघरहीको मुंह करके शब्द करने लगे; ॥७॥ 
दमगन्त्गूषाच 
यथासौ रथनिर्घोषः प्रयज्निव सेदिनीश । 
अस हादयते चेतो नल एष महीपति! ॥८॥ 
दमयन्ती बोली- चूंकि यह रथझा शब्द पृथ्वी को पूर्ण करता हुआ मेरे हृदयको प्रसन्न कर 
रहा है, अतः निश्चय होता है कि यही राजा बल हैं ॥८॥ 
अथ त्रन्द्रासवच्त्त्रं ते न पद्यालि नल यादि । 
असंख्येयशुण वीरं विनहिष्याञ्चसंशथस्न्‌ ॥९॥ 
अब यदि राजा नलके चन्द्रमाके समान प्रुझको न देखूगी, यदि उस असंख्य शुणवाले 
वीरको प्राप्त नहीं करूंगी, तो निःसन्देहृही मर जाऊंगी ॥ ९ ॥ 
यदि वै सस्य वीरस्थ बाहोनोयाहइमन्तरस । 
प्रविशासि सुखस्पश विनाशिष्घारुथसंशाथम्‌ ॥ १० || 
यदि आज उस वीरके कोमळ तथा सुखस्पर्श देनेवाले बाकि बौचमें प्रवेश न करूंगी, तो 
सन्देह मे सर जाऊंगी ॥ १० ॥ 
यादि साँ मेघनिर्घोषो नोपगच्छति नैषधः । 
द्य चामीकरप्रख्यो विनशिष्यारयसंशयस्त्‌ ॥११॥ 
यादि आज मंघछ समान गंभीर वाणीवाले तथा सोनेफे समान कान्तिवाले निषधराज मेरे पास 
नहीं जायेंगे, तो में निश्चयसे मर जाएंगी ॥ ११ || 
यदि माँ सिंहविक्रान्तो सत्तवारणबारण; । 
नाभिगच्छति राजेन्द्रो विनशिष्यास्यसंदायस्‌ ॥ १२॥ 
यादि आज हिंइके समान तेजस्वी, मतवाले हाथीके समान बरुवान्‌ राजा नल पुझको न 
प्रस होंगे, तो अवश्य ही प्राण दे दूंगी ॥ १२ ॥ 


ध्याय ७१ ] भारण्यकपद । 
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३७७ 


> 
न स्णराउ्यड्तं किंचिज्ञ स्मराम्यनुपाकृतम । 
न च पर्युषितं वाक्यं सवेरेष्वापि महात्मन! ॥१३॥ 
हैं खेलमें मी कमी उन महात्थाके न असत्य आचरणका स्मरण करती हूँ, न उनके द्वारा 
किए गए अपक्रारका स्मरण छरती हूँ और नाही कमी उनके अपत्य बचनोंका ही ख्याल 
करती हुँ ॥ १ हे ॥ 
पशुः क्षमावान्वीरश्च खृदुदान्तो जितेन्द्रियः । 
रहोऽनीचालुवर्ती च छीबवन्मस नैषधः ॥१३॥ 
तिषघराज नख समथ, क्षमाबात, बोर, कोमल, चतुर और जितेन्द्रिय हैं, और वह एकतमे 
भी नीच कर्मको नहीं करते तथा दूसरी ख्ियोक लिए वह नपुंसरके समान हैं ॥ १४॥ 
गुणास्तस्य स्मरन्त्या से लत्पराथा बिवानिशम्‌ । 
हृदयं दीर्येत इदं 'शोव्हात्मियविनाकृतम्‌ ॥ १५॥ 
मैं रात दिन उनके शुणोंका स्मरण करती हुई हमेशा उन्हींका ध्यान करती हूँ। उन अपने 
अपने प्रियतमके बिना मेरा यह हृदय झोकसे फटा जाता है ॥ १५॥ 
बुहदश्ण बघाच 


एव बिखपसाना सा नष्टसंज्ञेव भारत । 
आरुरोह महद्वेश्म पुण्वशछोकदिदक्षया ॥ १६ ॥ 
बृहदश्च बोले- हे राजन्‌ ! दमयन्ती इस प्रकार रोती हुई चेतनारहितसी हो गई । कुछ 
समयके बाद वह पुण्य यश्वाले नलको देखनेकी इच्छासे ऊंची अटारीपर चढ गई ॥१६॥ 
ततो अध्यमकक्षाणां दद रथल्ास्थितम्‌ । 
ऋतुपण बहीपालं सहवारष्णेथबाहुकश्‌ ॥ १७॥ 
तब नगरके बीचकी सडछमें वाष्णेय और बाहुकके साथ रथमें बैठे हुए राजा कतुपर्णको 
देखा ॥ १७॥ र 
ततोऽघतीर्यं वाष्णैयो वाहुक्षश्च रथोत्तमात्‌ 
हयांस्तानवसुच्याथ स्थापयामासतू रथम ॥२८॥ 
इसके बाद बाहुक और वाष्णेय श्रेष्ठ रथसे उतरे और घोडाको रथसे अलग करके रथको 
एक जगह खडा कर दिया ॥ १८ ॥ 
खोज्वतीय रथोपस्थाहतुपर्णा नराधिपः । गा 
उपतस्थे महाराज जील भीमपराक्रलस्‌ 
महाराज रक रे प्रध्यमागसे उतरकर महा पराक्रमी भोमसे मिलनेकी चले ॥१९॥ 


४८ ( महा. सा. घारण्यक, ) 
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तं भीमः प्रतिजग्राह पूजया परयाः तत! । 

अकस्मात्सहसा प्रां स्त्रीमन्त्रं न स्स विन्दाति ॥ २० ॥ 
तब राजा भीमने उनका बहुत आदर और सत्कार किया, पर ऋतुपर्णके इसप्रकार अचानक 
आनेका कारण वे न जान सके क्योंकि वे दमयन्ती और उसकी माताकी करतूतोंको नहीं 
जानते थे ॥ २०॥ 


कि कार्य स्वागतं तेऽस्तु राज्ञा एष्ट्च भारत । 

नाभिजज्ञे स दपतिदुहित्रर्थ समागतम्‌ ॥९१॥ 
तब, है भरतवंशी युधिष्ठिर ! राजा भीमने ऋतुपर्णसे कहा कि आएका स्वागत हो, महाराज ! 
किस निमित्त यहां आये हैं, सो कहें | ' राजा भीम यह नहीं जानते थे, कि यह हमारी 
पुत्रीक निमित्त आये हैं ॥ २१॥ 


ऋतुपणोंऽपि राजा स घीसान्सत्थपराकसः । 

राजानं राजपुच या न स्स पछ्याति कंचन । 

वैच स्वर्थवरकर्था न च विप्रसलागसस ॥२२॥ 
बुद्धिमान्‌ सत्यपराक्रमी राजा ऋतुएर्णने मी किसी राजा और राजपुत्रको वहां नहीं देखा 
और स्वयंबरकी कोई तैय्यारी भी नहीं देखी और न त्राह्मणोंका समूह ही देखा ॥ २२॥ 


ततो विगणयन्राजा मनसा कोसलाधिपः । 
आगतोऽस्घरीत्युवाचैनं भवन्तनभिवादक! ॥२३॥ 


तब कोशल देशके राजा कऋतुपर्णने मन ही मनमें कुछ सोचकर फिर राजा भीमसे ऐसा कहा 
कि में केवल आपको प्रणाम करने ही आया हूं ॥ २३ ॥ 


राजापि च स्मयन्भीमो सनलासिविचिन्तयत्‌ । 


अधिकं योजनशतं तस्यागमनक्षारणस््‌ ॥२९४॥ 
ग्रालान्बद्वनतिकरय नाध्यगच्छद्यायातथसू । 
अल्पकाथ विनिर्दिष्टं तस्यागमनकारणम्‌ । ॥ २५॥ 


राजा भीम भी सुस्कराकर मन ही मन सोचने लगे कि “ये ऋतुपर्ण सौ योजनसे भी 
अधिक दूरसे बहुतसे गांबोकी लांघते हुए चळे आ रहे हैं, फिर भी अपने आनेका कारण 


बहुत छोटा ही बताया है । ” इस प्रकार बारबार विचार करनेपर भी मम कतुपर्णके 
बहां आनेका ठीक ठीक कारण न जान सके ॥ ९४-२५ |! 


ध्याय ७१ 1 लारण्यकपंद । 
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बैलतदेय स्‌ नृपतिस्तं सत्कूत्य व्यसजयत्‌ | 
विश्रास्थताशिति क i पुनः पुनः ॥२६॥ 
राजा कतुपणके आनेका यह कारण नहीं हो सकता यह विचारकर ऋ ‹ आप ब 
थके हुए दे, अब विश्राम कीजिये ' ऐसा बारबार कहकर और ज ल र 
उन्हें बिदा किया ॥ २६ ॥ 
स खत्छतः प्रहृष्टात्मा प्रीतः प्रीतेन पार्थिव; । 
राजप्रेष्येरसुगतो दिष्टं येस समाविशत्‌ ॥ २७॥ 
प्रसन्न आत्मावाले राजा ऋतुपर्ण मी भोमते ्रमपूर्वक सत्कार पाकर प्रसन्न इए और राज- 
सेबकोके साहित उस स्थानपर गये जो उनके उहरनेके लिए ठीक किया गया था॥ २७॥ 
ऋलुपर्ण रते राजन्वादर्णयसहिते नपे । 
बाहुको रथमास्थाय रथशालाछुपागमत्‌ ॥ २८॥ 
है राजन्‌ ! राजा ऋतुपर्णे वाष्णेयके सहित जानेके पश्चात्‌ बाहुक भी रथपर बैठकर 
रथशालामें गय ॥ २८ ॥ 
ख़ मोचयित्या तानश्वान्परिचाय च शासत्रतः । 
स्वयं चैतान्समाश्वास्य रथोपस्थ उपाविशत्त्‌ ॥२९॥ 
वहां जाकर रथसे घोडोंको खोलकर शास्रके अनुसार घोडोकी सेवा करके और उन 
घोडोंको प्रसन्न करके स्वयं रथके समीप बेठ गए ॥ २९ ॥ 
दझयन्ती लु शोकार्ता दृष्ठा भाइस्वरिं दपम्‌ । 
सूतपुत्रं च याष्णेर्थं बाहुकं च तथाविधम्‌ ॥३०॥ 
दमयन्ती भी रथमें राजा ऋतुपण ओर दातपुत्र वार्ष्णेयको तथा उस प्रकारसे विकृत रूपवाले 
बाहुकक्को देखकर शोकसे व्याकुल हो गई ॥ ३० ॥ 
चिन्तयामास वैदी कस्यैष रथनिस्वनः । 
. _ नलस्येव महानासीन्न च पश्यामि नैषधम्‌ ॥३१॥ 
और विद्मैराजाकी पुत्री दमयन्ती सोचने लगी कि यह कोनसे सारर्थाके रथका शब्द था? 
यह छब्द तो नलहीके रथका था परन्तु में निषधराजको तो देख नहीं रही ॥ ३१ ॥ 
वाष्णेयेन -सवेन्नूनं विद्या सैवोपशिक्षिता । 
तेनास्य रथनिर्घोषो नलस्थेव महान सूत्‌ ॥२२॥ 
जान पडता है, कि वार्ष्णेयने भी उसी विद्याको सख लिया है, इसी कारण इसके रथका 


शब्द भी नलके रथके समान ही महान्‌ हुआ था ॥ ३२ ॥ 
ध 


३७९ 


३८० मद्दाआरते । i त लु 


नमन र क? 

आहो स्विश्तुपर्णाडणि यथा राजा नलस्तथा । 

ततोऽयं रथनिर्घोषो नैषधस्थेष लक्ष्यले ॥ १६ ॥ 
अथवा राजा ऋतुपणे भी वैसे ही हैं जैसे राजा नल थे । इसीलिए शायद इस रथका शब्द 
भी नलके रथके समान हुआ ॥ ३९ | ; 

एवं चितकयित्वा तु दमयन्ती विशाँ पते । 

दूतीं स्थापयामास नैषधान्वेषणे रूप ॥ ३४॥ 

॥ इति आमद्दाभारते आरण्यकपर्वेणि पकलपततितमोऽध्यायः॥ ७१ ४ ५१९ ॥ 
हे राजन्‌ ! सुन्दरी दमयन्तीने इस प्रकार अनेक तर्क वितर्क करके राजा नलको इूंढनेक 
लिए एक दूती भेजी ॥ ३४ ॥ 

॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्षमे इकहत्तरवां अध्याय समास ॥ ७१ ॥ ५१९॥ ` 


वमगन्त्युवाच 
गच्छ केशिनि जानीहि क एष रथबाहळ! | 
उपथिष्टो रथोपस्थे विकूतो हस्वबाहुकः ॥१॥ 
दमयम्ती बोली- हे केशिनि ! तुम जाकर देखो, कि यह विलप और छोटे द्वार्थोबाला सूत 
कौन है! जो रथके समीप चैठा हुआ है ॥ १॥ 
अभ्येत्य कुशलं भद्रे खुढुपूर्ख समाहिता। 
पच्छेथा। पुरुषं होने यथातत्त्व्ननिन्दिते ॥२॥ 
हे मद्रे ! हे अनिन्दिते ! तुम इस पुरुपके पास जाकर सावधान होकर मीठे वचनसे 
यथायोग्य कुश्चरु पूछना ॥ २ ॥ 
अञ्न से महती शाङ्का अवेदेष नलो रूप) । 
_ त्तथाच से सनस्तुशिहदयस्थ च निर्वति! ॥३॥ 
मुझ बहुत भारी शङ्का हो रही है कि यह महाराज नल ही हें । तुम इस प्रकार बात 
बनाकर कहना कि जिससे मेरा मन और हृदय सन्तुष्ट दो ॥ ३ ॥ 
बूवाखनं कथान्ते त्वं पणोदवचनं यथा । र 
र प्रतिवाक्यं च खुश्रोणि बुष्येथास्त्यम निन्दिते ॥४॥ 
ओर बातोके अन्तमें वही एणांदकी बात कहना । हे सुश्रोणि ! हे अनिन्दिते ! वह जो कुछ 
उत्तर दे, उसके हरएक वाक्यको तुस ध्यान देकर सुनना ॥ ४ ॥ 


न 1 ७२ ] भरण्यकपर्च । 


त उपाच 
एवं समाहिता गत्या दूती बाहुकमन्रवीत्‌। 
दशयन्त्यपि कल्याणी पासादस्थान्बैक्षत ॥ ७ ॥ 
बृहदश्च बोले- इस प्रकार समझाकर कही गई वह दूती बाहुकसे जाकर बोडी और कल्याणी 
दमयन्ती मी अटारीपर चढकर देखने लभी ॥ ५ ॥ 
केणिन्युवा'च 
स्वागत ते मनुष्येन्द्र कुशल ते जवीस्थहस । 
दश्षयन्त्था वचः साधु निवोध पुरुषषोस ॥६॥ 
केशिनी बोली- हे मलुष्येन्द्र आपका स्वागत हो मैं आपका कुशछ समाचार पूछने आई 
हूँ। हे पुरुपसिं! दभयन्तीने आपसे जो वचन कहे हैं उन्हे आप अच्छी तरहसे सुनिये ॥६॥ 
कदा चै प्रस्थिता यूयं किमर्थमिह चागताः । 
तत्त्वं कूहि यथान्थाथं वैदर्भी ओतुमिच्छति ॥७॥ 
आप लोग अपने घरसे कब चले थे ? और यहां क्‍यों आये हैं ? यह सब सत्य सत्य 


कहिये, बिदर्भराज-पुत्री सुनना चाहती हैं ॥ ७॥ 
बाहुक उपाच 
शरुतः स्वयंयरो राज्ञा कौसल्येन यशस्थिना । 
द्वितीयो दमयन्त्था चे श्वोलूत इति आनिनि ॥८॥ 


बाहुक बोले- हे मागिनी ! यशस्वी कोशलराज राजा क्रतुपणेने यह सुना था, कि कल ही 
दमयन्तीका दूसरा स्वयंवर होगा ॥ ८ ॥ 


भुत्या तं प्रस्थितो राजा झातयोजनयायिमिः | 


हथैर्वालजवैर्छुर्यैरहृभस्य च सारथिः eM 
इसी निमित्त चारसौ कोस चलनेवाले वायुके समान शीघ्रगामी घोडाको रथमें जोडकर 


महाराज यहां आये हैं और में इनका सारथी हूं ॥ ९॥ 
फेशिन्गुवात्ष 
अथ थोऽसौ तृतीयो बः स कुतः कस्य वा पुन; । 


त्यै च कस्य कथं चेदं त्वयि कर्म समाहितस्‌. ॥९०॥ 
केशिनी बोली- यह जो तुम्हारे साथ तीसरा पुरुष दै, यह किसका सारथी और कौन है ! 


तुम कोन और किसके सत हो ? यह कर्म तुमने कहां सीखा था! ॥ १० ॥ 


३८९ मंदासरते । [ इन्द्रलोकोभिगमनप 


बाहुक बवाप 
पुण्यः्छोकस्य वै सूतो बाष्णेय इति विश्वतः । 
ख॒ नले विद्ते भद्रे भाङ्गस्वरिसुपस्थिलः ॥११॥ 
बाहुक बोले- यह पुण्यश्लोक राजा नलका सारथी है, हे भद्रे ! यह बाष्णेयके नामे प्रसिद्ध 
है । राजा नलके भाग जानेसे अब वह क्रतुपर्णके यहां नौकर है ॥ ११॥ 


अहमप्यश्वकुशल। सूदत्वे च खुनिष्ठितः। 

ऋतुपर्णेन सारथ्ये भोजने च घृतः स्वयम्‌ ॥ १२॥ 
में मी घोडोंकी विद्याम निपुण हं, और भोजन बनानेकी विद्यामें भी निपुण हूँ । राजा 
क्तुपर्णने मुझको सारथी और भोजन बनानेके काममे स्वयं प्रतिष्ठित किया है ॥ १२॥ 


केणिन्युषाच 
अथ जानाति बादर्णय; क नु राजा नलो गत! । 
कथंचित्त्वयि वैतेन कथितं स्यात्तु बाहुक ॥ १३॥ 
केशिनी बोली- हे बाइछ ! क्या वार्ष्णेय जानता है, कि राजा नर कहां चळे गए ? और 
तुमसे यह सब बातें उसने कभी कही हें?॥ १३ ॥ 


बाहुक उवाच 
इहैव पुत्रो निक्षिप्य नलस्थाशुमकमेणः । 
गतस्ततो यथाकामं नेष जानाति नेषघस्‌ ॥ १४॥ 
बाहुक बोले- यह वाष्णेय तो अशुभ कर्म करनेवाले राजा नलके बालकोको यहां पहुंचाकर 
इच्छानुसार यहासे चला गया था, इसे निषध राजाका समाचार नहीं माळूम ॥ १४॥ 


न चान्यः पुरुषः कश्चिन्नलं वेत्ति यदास्विनि । 

यूढश्चराति लोकेऽस्मिन्नष्ठरूपो महीपतिः ॥ १५ ॥ 
हे यशस्विनि ! वह राजा अपने रूपको नष्ट करके गुप्त रूपसे बिचरते हैं इसलिये नलको 
कोई दूसरा मनुष्य नहीं जानता ॥ १७ ॥ 


आत्मैव हि नलं वेत्ति या चास्थ तदनन्तरा । 

न हि बै स्वानि लिंगानि नल! शंसन्ति कहिचित्‌ ॥ १६॥ 
महाराज नल अपने चिन्हॉको नहीं प्रकट करते हैं | उन चिन्हों नल स्वयं जानते हैं उसके 
अलावा जो उनकी पत्नी है वह जानती दै ! ॥ १६ ॥ 


ध्याय ७२] झारण्यकपदे . 
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योऽसावयोध्यां प्रथमं गतवान्त्राह्मणस्तदा । 

इमानि नारीवाक्यानि कथयानः पुनः पुनः ॥१७॥ 
केशिनी बोली- जो ब्राह्मण अयोध्या पहले गपा था, उसने जाकर ख्लोके यह बचन वहां 
बार बार सुनाये थे ॥ १७॥ 

क लु त्वं किय छित्त्वा बस्मार्ध प्रस्थितो मरम । 

उत्खज्य विपिने सुप्तामज्रक्तां प्रियां प्रिय 
कि “हे प्रिय! हे छली ! आप छलसे मेरे आधे वखको फाडकर प्री 
मुझको वनमें सोते हुए छोडकर कहां चले गये ? ॥ १८ ॥ 

खा चै यथा समादिष्टा तत्रास्ते त्वत्प्रतीक्षिणी । 

दह्यमाना दियारा वसत्ना्धेनाभिसंवृता ॥ १९ ॥ 
आपने उसको जेसी आज्ञा दी थी, वैसे ही वह आपका मार्ग देख रही है, बह बिरहसे दिन 
रात जलती हुईं उसी आधे बसको ओढे हुए है॥ १९ ॥ 

तस्या रुदन्त्याः सततं तेन दुःखेन पार्थिव । 

प्रसादं कुछ चै वीर प्रतिवाक्यं प्रयच्छ च ॥२०॥ 
राजन्‌ ! उस दुश्खसे सदा रोती रहनेवाली अपनी प्रियतमापर कृपा कीजिए । हे वीर ! 
उसके वचनका उत्तर दीजिए ॥ २० ॥ 

तस्थास्तत्प्रियमाख्यान प्रत्रवीहि सहास्ते । 

तदेव वाक्यं वैदर्भी ओतुमिच्छत्यनिन्दिता ॥२१॥ 
हे महामते ! उसके उस प्रिय आख्यानको तुम अपने घुखसे कहो, अनिन्दिता दमयन्ती 
बही वाक्य सुनना चाहती है” ॥ २१॥ 

एतच्छुत्या प्रातिवचस्तस्थ दत्तं त्यया किल । 


यत्पुरा तत्पुनस्त्वत्तो वैदर्भी ओतुमिच्छति ॥ २२॥ 
यह सुनकर पहले तुमने जो उसका उत्तर दिया था, उसीको राजपुत्री फिर दुबारा सुनना 
चाहती ॥ २२ ॥ 
बुहचहृण उपाच 
एथसुत्तस्य केशिन्या नलस्य कुरुनन्दन । 
हृदयं व्याधितं चासीदश्रुएणे च लोचने ॥२३॥ 
रेहदश्व बोले- हे कुरुनन्दन ! केशिनीके ऐसे वचन सुनकर राजा नलका हृदय बडा 
दुःखी हो गया और आंखें आंसुओंसे भर गई ॥ २३॥ 


॥ १८॥ 
तिवाली अपनी प्यारी 


हः. 


३८४ प्रदासारते । [ इन्ढ्रलोकासि वक 
ख निगद्यात्मनो दुःखं दह्यमानो महीपति! । 
बाष्पसंदिग्धया वाचा पुनरेवेदमज दीत ॥ २४॥ 


बह राजा नल अपने दुःखको रोककर, उस दुःखसे जलनेके कारण आंसुओंसे गद हुई 
वाणी फिर यह बोले ॥ २४॥ 
चैषय्धमपि संप्राप्ता गोपायन्ति कुलस्त्रियः । 
आत्मानमात्मना सत्यो जितस्वर्गा न संशय; ॥ २६॥ 
:६ जो पतिव्रता कुलीन झ्लियां दुःखोंमें पडकर भी अपनी रक्षा स्वयं करती हैं, नि। सन्देह वह 
स्वर्गकी जीत लेती हैं ॥ २५ ॥ 
रहिता अतभिश्चैच न कुध्यन्ति कदाचन । 
प्राणांश्चारित्रकवचा धारयन्तीह सत्सखियः ॥ २६॥ 
छुलीन ख्रियां पतिसे दूर रह करभी क्रोध नहीं करती हैं। ऐसी श्रेष्ठ खियां अपने उत्तम 
चरित्र रूपी कवचको पहन करके प्राणोंको धारण किए रहती हैं ॥ २६ ॥ । 
प्राणयाचाँ परिप्रेप्सोः शाकुनेहतवाससः । 
आघिसिढँछामानस्य इयामा न कोद्धुमहेति ॥ ९७॥ 
अतः प्राणयात्राको चळानेकी इच्छाके कारण जिसका वक्ष पक्षियोंने हर लिया और जो 
!खसे पीडित है, उस पर सुन्दरी दमयन्तीको क्रोध करना उचित नहीं है ॥ २७॥ 
सत्कृतासत्कूता वापि पतिं इदट्टा तथागतम्‌ । 
अष्ट राज्य श्रिया हीनं क्षुधितं व्यसनाप्लुतम्‌ ॥ २८॥ 
राज्य और लक्ष्मीसेही नहीं बल्कि सुखोसेभी भ्रष्ट, भूख और प्याससे व्याकुळ आए हुए 
पतिपर कोईमी खली क्रोध नहीं कर सकती है, चाहे वह पतिसे सत्कार पाये हो वान 
पाये हो ?! ॥ २८॥ 
एवं ज्ुबाणस्तद्वाक्य नल! परमदुःखितः । 
न याष्पभशकत्सोहुं प्रदयोद च सारत ॥ २९॥ 
है भारत युधिष्ठिर | इस प्रकार केशिनीसे वचन कहते हुए अत्यन्त दुःखी वे अपने 
आंसुको रोक न सके और जोर जोरसे रोने रगे ॥ २५ ॥ 
तत! खा केशिनी गत्वा दमयन्त्यै न्यवेदयत्‌ । 
तत्सर्व कथितं चेव विकारं चैव तस्य तस्‌ ॥ ३०॥ 
र १ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपवोणे द्विस्ततितमोऽष्यायः ॥ ७२ ॥ २५४९॥ 
हे भारत ! तब झेशिनीने दमयन्तक्षि पास जाकर सब बात कह सुनाई और उसके विकार 
को भी कह सुनाया ॥ 8० ॥ 


1 सषामारतके आरण्यकपर्वमे वहत्तरवा अध्याय लम्राह्त॥ ७२ ॥ २५४९७ ` 


ति?) . 


। दभथन्ती लु तच्छ्रुत्वा भदा छोकपराणणा | 

काङ्कमाला जल त चै केशिनीलिदमत्रबीत्‌ ॥१॥ 
शुद बोले- है राजन्‌ ! नले उस वचनको सुनकर दभयन्तीको अत्यन्त शोक हुआ 
और उसके हृदयमें बाहुकके रूपें नसके ही होनेका सन्देह हो गया, तब वह फिर केशिनी- 
से बोली ॥ १ ॥ 

गच्छ केशिनि सूयस्त्वं परीक्षां कुर बाहुके । 

अङुबाणा समीपस्था चरितान्यस्य लक्षय ॥२॥ 
हे केशिनी ! तू फिर जा और बाहुककी परीक्षा कर । उससे कुछ भी बात न करके उसके 
पास बैठकर उसके सब चरित्र देखती रह ॥ २॥ 


यदा च किचित्कुथोत्स कारणं तच भालिनि । 

तञ्च खंचेष्टसानस्य संलक्ष्यं ल॑ बिचेष्धितम्‌ ॥३॥ 
हे भामिनि ! वह जो कुछ काम करे उसके कारणको खूब विचार कर और काम करते हुए 
उसके हर कामको भलीमांति देखती रह ॥ ३ ॥ 


न चास्य प्रतिबन्धेन देयोऽग्निरपि साल्निनि । 
याचते न जलं देश सस्यगत्वरमाणया ॥४॥ 
दे भामिनि ! बह तुझसे यादि बहुत हठ पूर्वक आग और पानी मांगे तोमी मत 
देना ॥ ४ ॥ 
एतस्सर्थ सभीक्ष्य स्वं चरितं से निवेद । 
यचान्यदपि पझ्येथास्तचार्धेयं त्वया मल ॥५॥ 
मह सब उनकी बातें देख ओर देखकर सब मुझसे कह औरभी उसमें जो असंख्य गुण 
दौख पडे वह सब मुझसे आकर कहना ॥५॥ - 


दुथयन्त्येवसुक्ता सा जगामाथाशु केशिनी । 
निशास्य च इयज्ञस्थ लिङ्गानि पुनरागमत्‌ ॥ ६ ॥ 
यन्ती के इस प्रकार कहने पर केशिनी पुनः बाहुकके पास जल्दी गई और उस 
पिवाम निपुण नाहुङक्े लक्षण देखकर ओर सुनकर दमपन्तीके पास फिर आई ॥३॥ 
४९ ( सहा. सा, थारण्यं, ) 


३८६ प्रद्यभारते । [ पा 
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सा तत्सर्व यथावत दभयन्त्ये न्यथिदणत्‌ । 
निभित्त यत्तदा इष्टं बाहुके ।देव्यलआलुघस्‌ ॥७॥ 
जौर बाहुकमें दिव्य या मबुष्यके जो भी लक्षण देखे, उन सबको दमयन्तीसे ठह ठीझ 
छह सुनाया ॥ ७॥ 
केशिन्यवाच 
इढं झुच्युपचारोड्सौ न मथा आजुष। कचित्‌ । 
इष्ठणूबः शतो वापि दसयान्ति तथाजिधः ॥८॥ 


केशिनी बोली- हे दमयन्ती ! मैंने ऐसा पुरुष पहले कभी न देखा और न सुना था । यह 
सब जल और स्थलमें परम शुद्धिसे रहता है ॥ ८ ॥ 

हस्वमासाद्य संचारं नासौ विनमते कथित । 

तं तु दृष्ठा यथासङ्गखुत्खपात यथासुखस्‌ । 

संकटेऽप्यस्य सुसइद्विवर जायतेडथिकर ॥९॥ 
छोटे दवारमेंसे शुजरनेके समय भी यह नहीं झुळता, परन्तु उसे देखकर पूरे शरीरसे उसमें 
सुखद्दीसे प्रवेश करता है । द्वार बहुत छोटा होनेपर भी इसके लिए बडा हो जाता है ॥९॥ 

ऋतुपरणस्य चाथाय 'ओजनीयसनेकश; । 

प्रेषित तत्र राज्ञा च सांस सुबद्द पाशवस्‌ ॥ १०॥ 
भीम राजाने ऋतुपणके निमित्त अनेक प्रकारके भोजनकी सामग्री और अनेक पशुओं मांत 
भेजे थे॥ १०॥ 

तस्य प्रक्षालनार्थाय कुस्भस्तचोपकल्पित । 

(5 ल तेनावेक्षितः कुमूम! पूर्ण एवाअवत्तदा ॥११॥ 

ओर उस भोजन सासग्रीको घानेके लिये उसके पास घडा भी भेजा था, बाहुकळे देखते ही 
वह घडा जलसे अर गया ॥ ११ ॥ 

तलः प्रक्षालन कुत्वा समाधिञ्रित्य बाहुकः । 

तृणसु्ट,सल्ादाय आविध्यैन समादघल्‌ ॥ १२॥ 
उब वाहुन उसां जलसे सब वस्तुथाको घोछर चूरहेपर चढा दिया । अनन्तर उसने एक 
बुीभर तिनकोंको लेकर रणड डाला ॥ १२ || 

अथ प्रज्वाछितस्तत्र सहसा हव्यवाहनः । 

लदद्शुततमं इष्टा विस्सिताइसिहागता ॥१३॥ F 
तब उनल अचानक अधि जल उडी । यह सब. आश्चर्य भरे उसके काम देखकर आश्रय 
चकित होकर यहां चली आई ॥ १३ ॥ 


अन्यच तस्मिन्सुमइदाय्र्य लक्षितं मया । 

यदाश्निसांपे संस्ए्य नेव दह्यत्यसौ शुभे 
ह शुभे ! और थी मैंने उसमें एक महान्‌ जाइचर्य 
उसके शरीरको वह अशि नहीं जलाठी ॥ १४ ॥ 

छन्देन चोदकं तस्य घहत्यावर्सित द्रतम्‌। 

अतीव चान्यत्छुश्ह॒ृदाश्र्थ दृष्टवत्यहस्‌ ॥ १५ ॥ 
और जछ उसकी इच्छासे शध बहता है। इससे भी अधिक एक और आशा) उसमें अने 
देखा ॥ १५ ॥ 

यत्स एुष्पाण्युपादाय इस्ताथ्याँ मदे दाने; | 

सुन्य मानानि पाणिभ्यां सेन पुष्पाणि तान्यथ ॥ १६॥ 
छि फूलको उठाकर उसने अपने हाथसे धीरे धीरे मला, पर हाथोंसे मले जानेपर भी घे 
फूल वैसे ही रहे ॥ १६ ॥ 

सूय एच खुगन्धीनि हृषितानि भवन्ति व । 

एलान्यद्छुनकल्पानि इष्टाहं दुनमागता ॥ १७॥ 
बरन ज्यों ज्यों वह मलता था, त्या त्यां उनकी सुगन्धी बढती जाती थी, यह सब अद्भुत 
बात देखकर सें तुम्हारे पास दौडी हुई आई हूँ ॥ १७॥ 

बुहदश्प उवाच 

बझयन्ती तु तच्छृत्वा पुण्य-छोकस्य चेष्टितम्‌ । 

असन्थत नलं प्राप्त क्षचेष्टाभिसूचितम्‌ ॥ १८। 
बृहदश्च बोले- दमथन्तीने उस पुण्यकीतिवालेके कामोंको जानकर उसके की और चेशओंसे 
यह जान लिया, कि नळ आ शये है ॥ १८॥ 

सा शङ्कमाना भर्तारं नखं बाहुकरूपिणस्‌ । 

केशिनीं -छक्ष्णया वाचा सुदती पुनरत्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
उसने बाहुकके रूपमे अपने पति नरुझा सन्देह करते हुए रोते हुए मीठी वाणीसे केशिनीसे 
फिर कहा ॥ १९ ॥। 

एुनगेच्छ प्रमत्तस्य बाहुकस्योपसंस्कृतस्‌ । 

महानसाच्छुत माँस॑ समादायैहि भामिनि | त 
दै भामिनि ! तू पुनः जा और उन्मच बाहुकने जो मांस बनाया है, उसमेसे जो इछ चौकेके 
बाहर थिरा हो उसको यहां ले आ॥ २० ॥ 

% 


लि “NS 


॥ १४॥ 
कारक कर्म देखा, कि अग्निको छनेसे भी 
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सा गत्वा बाहुके व्यग्ने तन्लांसमपकृष्य च। 

अत्युष्णमेव स्वरिता तत्क्षणं प्रियकारिणी । 

दमयन्त्यै ततः प्रादात्केशिनी कुरुनन्दन ॥२१॥ 
बह दमयन्तीका दित करनेवाली केशिनी वहा गई और जब बाहुक और किसी कामें व्यस्त 
था, तब थिरा हुआ मांस, जो अत्यन्त उष्ण था, झि हदी ले आई । दे कुरुनन्दन ! केशिनीने 
बह मांस दमयन्तीको दे दिया ॥ २१ ॥ 

सोचिता नलसिद्धस्य मांसस्य बहुश पुरा । 

प्राइथ मत्वा नल सूद प्राकोचादू खूशादुशखिता ॥ २२॥ 
दमयन्तीने पहले अनेक बार नखका पकाया हुआ माँस खाया था, अतएव उस स्वादको 
जानती थी, अतः उसको खाकर दमयन्तीन निश्चय जान लिया कि यदद सारथी नहीं, नह 
ही हैं। तब बहुत दुःखी होकर रोने लगी ॥ २२ भे 

वेछुव्यं च परं गत्या प्रक्षाल्य च सुखं तत! । 

मिथुन प्रेषयामास केशिन्या सह आरत  ॥३३॥ 
बहुत रो लेनेके बाद पानीसे झुखको थोकर अपनी लडकी और लडकेझो केशिनीके साथ 
नलके पास भेजा ॥ २३ ॥ 

इन्द्रसेनां सह आजा समभिज्ञाय बाहुकः । 

असिद्रुत्य ततो राजा परिष्वज्याङ्कमानयत्‌ ॥ २४ ॥ 
हे भारत ! बाहुकने इन्द्रसेनाको अपने भाईके साथ आते देख दोडकर दोनोंको चिपटा लिया। 
और राजाने उन्हे अपनी गोदमें बैठा लिया ॥ २४ ॥ 

बाहुकस्तु समासाद्य सुती खुरखुतोपली। 

सुशं छुःखपरीतात्मा सुस्वरं प्ररुरोद ह ॥ २७ ॥ 
देवताओंके लडकोके समान अपने दोनों बालकोंको अपनी शोदमें बिठकाकर अत्यन्त दुःखी 
चित्तवाला बाहुक ऊंचे स्वरसे रोने गा ॥ २५ ॥ | 

वैषधो दशोथित्वा तु विकारमसकृत्तदा । 

उत्खज्य सहसा पुत्री केशिवीनिदनजवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार अपने इस विझारको बार बार प्रकट कर करके राजा नल अचानक लडकोंको 
अलग छरके केशिनीसे यह बोले ॥ २३ ॥ 

इदं सुसहर्श अद्रे मिथुन म्र पुत्रयोः । 
ह ता दृष्टेय सहखा बाष्वसुत्सष्टवानहम्‌ ॥ ९७॥ 
हे भद्रे ! यह दोनों बालक मेरे बालकोंके समान हे, इसीलिये इन दोनोंको देखकर 
अचानक रोने झगा ॥ २७॥ 
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बहुराः संपतन्तीं स्वां जनः शङ्कत दोषतः। 
बर्थ च देशातिथयो गच्छ भङ्गे नमोऽस्तु ते ॥२८॥ 
हे भद्रे ! तुमको यहाँ बार बार आते देखकर लोग इममे किसी दोषको शंका करेंगे, क्योकि 
इम परदेशी अतिथि हँ; इसलिये तुभ यहासि चढी जाओ, तुम्हें नमस्कार हो | २८॥ 

॥ सहाखारलके आरण्यकपर्वमै तिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७३॥ २५७७ ॥ 
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सर्व विकारं इष्टा तु पुण्य-छोकस्य धीनतः । 

आगत्य केशिनी क्षिपं दमयन्त्यै न्यवेदयत्‌ ॥१॥ 
बृहदश्च बोले- हे राजन्‌ ! केशिनीने बुद्धिमान्‌ पुण्यछोक नलके सब विकार देखकर आकर 
सब बातें दभयन्तीसे कह दीं ॥ १ ॥ 

दमयन्ती तलो सूयः पेषयामास केशिनीम्‌ । 

मातुः सकाशं दुःखात नलचाङ्काससुत्सुक्ा ॥२॥ 
तब अत्यंत दुःखी दमयन्तीने वह सब समाचार सुनकर नलके ऊपर सन्देह करके उन्हे 
जाननेकी इच्छासे केशिनीको अपनी माताके पास भेजा ॥ २॥ 

परीक्षितो मे वहुशो बाहुको नलशङ्कया । 

रूपे ले संशयस्त्थेकः स्वयमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥३॥ 
कि भेने नलको झंकासे वाइुककी बहुत बार परीक्षा की दै अब केबल रूपहीमें सन्देइ रह 
गया है, उसकी परीक्षा में स्वयं जाकर करना चाहती इं ॥ ३॥ 

स वा प्रवेदयतां मातला वालुज्ञातुमहसि । 

विदितं वाथ वाज्ञातं पितुर्मे संविधीयताम्‌ ॥४॥ 
हे माता ! या तो उसको यहां बुढा दीजिये, या युझे ही वहां जानेकी आज्ञा दीजिए, मेरी 
इस चातको चाहे पिता जाने वा न जानें, इस कार्यको कीजिये ॥ ४ ॥ 

एवसुक्ता तु चैदभ्या सा देवी भीममत्रवीत्‌ । 

दु हितुस्तमभिप्रायसन्वजानाच्च पार्थिवः ॥५॥ 
तरीके ऐसे वचन सुनकर रानौने राजाको सब कह सुनाया, तब राजाने अपनी पूरके 
उस अभिप्रायको जान लिया ॥ ५ ॥ 
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सा पै पिन्नास्यलुज्ञाता माता च अरतर्षन । 
नखं प्रवेशयामास यज्ञ तस्याः भति्रथः ॥६॥ 
और, हे मरतश्रेष्ठ! मातापिता आहा पाकर नजको वहाँ बुलाया कि जहां दमयन्ती रहती 
थी॥६॥ 
तं तु दष्ट्वा तथायुक्त दुसथन्ती नल लदा । 
तीवशोकसभाविष्ठा घभूव वरवणिनी ॥७॥ 
तब सुन्दरी दमयन्ती नलको उस अवस्थाभे देखकर भारी शोकसे व्याहुल हो बहे ॥ ७॥ 
तत! काषायवसना जटिला मलपंकिनी । 
दसयन्ती महाराज बाहुकं घाव्त्यभन्रवीत्‌ ॥<८॥ 
है महाराज ! तदनन्तर काषाय-ब पहले, जटाधारिणी, मैलसे भरी हुई दमयन्ती बाहुकसे 
यह वचन बोली ॥ ८॥ 
इष्ट पर्वस्त्वया कखिद्धसज्ञो नाज बाहुक । 
सुधाखुत्दाज्य विपिने गलो थः पुरुषः स्वियल्‌ ॥९॥ 
हे बाहुक ! तुमने पहले कमी कोई ऐसा धर्मज्ञ पुरुष देखा है, जो जगरपें सोती हुई अपनी 
जीको छोडकर चरा गया हो ॥ ९ ॥ 
अन्नाग्स ग्रियाँ आर्या विजने असमोधहिताओ । 
अपहाय तु फो गच्छेत्पुण्यसछोकव्ते नलम ॥१०॥ 
पवित्रकीसिबारे राजा नरके सिवा ऐसा कौन होगा जो निरपराबिनी, थकावटसे पीडित 
अपनी प्रिय ख्लीको शून्य बनमें छोडकर चला जागे! ॥ १० ॥ 
कि लु तस्थ मथा कायंमपराद्धं महीपतेः । 
व यो घाखुत्खज्य विपिने गतबाज्षिहणा छतास्‌ ॥११॥ 
मने उस राजाका न जाने कौनखा अपराध किया था, जिसकारणसे वे थुश्को बन्ने सोती 
हुई छोडकर चले गये ? ॥ ११ ॥ 
खसाक्षादेवानपाहाय शलो थः स लया पुरा । 
न अलुन्नतां लाथिकालाँ पुश्चिर्णी त्यक्तवान्कथल्‌ ॥१९॥ 
मैंने साक्षात्‌ देवोंकों छोडकर जिस को स्वयंवरमें पहछे वरण किया था, नहीं जानती 
पुत्रवाळी, पतित्रवा, भक्तिमती शुको उन्होंने केसे छोड दिया ? ॥ १२ ॥ 
अग्नौ पाणिग्रहीतां च इंसानां वचने स्थिताब्ष । 
आविष्याभीति सत्य च प्रतिशुत्य क तदूतल्‌ ॥ १३॥ 
इंसोके बचन पर स्थित मुझसे अग्निकों साक्षी देकर उन्होंने मेरा हाथ पकडकर कहा था, 
कि ' मैं तुम्हारा ही रहूंगा, ” परन्तु न जाने वह प्रतिज्ञा कहां चली गई ! ॥ १३ ॥ 


रण्यकपर ह 


दमयन्त्या बुवन्त्यास्तु लर्वमेतदारिन्दम । 
शोकजं यारि नेचान्यानखुखं पारावडडु 


जी ष्ठ ल यज्ती कै + न ॥ १७४ ॥ 
दे शबुनाशन घुविष्ठिर ! दलयस्तीके ऐसे वचन सुनकर उसकी आंखोंसे चोकम उतपन्न हुए 
आँसु बहुत गिरने लगे ॥ १४ ॥ 


अतीव छुष्णताराभ्यां रक्तान्तान्यां जलं तु तत्त्‌। 

परिसबन्लो दृष्टा शोका इदमन्रबील्‌ ॥ १९॥ 
अत्यन्त काली पर लाल कोरोचाली आंखोंसे आंत्र बहादी हुई दमयन्तीको देखकर शोकसे 
व्याकुळ नल ऐसा बोले ॥ १५ ॥ 

सल राज्य घन यज्चाइ तत्कूतवान्स्वथस्र । 

कलिना तत्कूतं भीर यच त्वाघहमत्यजम््‌ ॥ १६॥ 
हे मीर! जिस कमसे भेरा राज्य नष्ट हुआ था, वह कमै मैंने नहीं किया था और जिसके 
कारण मैंने तुम्हें छोडा था, बह कर्ष भी कलियुगने ही किया था ॥ १६ ॥ 

त्यघा लु घर्भेभूच्छेछे शापेनाभिहतः पुरा । 

वनस्थया दुःखितया शोचन्त्या माँ विवास ॥ १७॥ 
हे धर्मको धारण करनेवाली, खियोसिं श्रेष्ठ दमयन्ती ! पहले वनमें रहती हुई तुम बहुत 
दुःखी हो गई थीं, तब तुमने उस कलिक्को शाप देकर पीडित क्रिया था ॥ १७॥ 


स मच्छरीरे त्वच्छापादह्यमानोऽवसस्कलिः । 

त्वच्छापदग्धः सततं सोऽञ्राविव समाहितः। ॥१८॥ 
वही कलि तुम्हारे झापसे जलता हुआ मेरे शरीरमें वास करता था, वह तुस्हारे शापकी अग्निसे 
जढनेके कारण अभिके अदर रहनेवाले के समान होकर मेरे झरीरमें वास करता था ॥ १८॥ 


सस च व्ययसख्वाथेन तपसा चैव निजितः। 
डर छुःखस्थान्लेन चानेन आवितव्यं हि नौ शुभे ॥ १९॥ 
हे शुषे ? मरे पुरुषार्थ और तपस्यासे उसका पराजय हुआ, अब हम दोनोंके इस दुःखका 
अन्त हुआ ही समझो | १९ ॥ 


विखुच्य लां गतः पाप! स ततोऽहसिहागतः । 

त्वदर्थ बिपुलओणि न हि मेऽन्यत्प्रथोजनम्‌ ॥२०॥ 
है विपुरु्रोणि ! बह पापी मेरे शरीरको छोडकर चला गया तो मैं तुम्हारेही निमित्त यहां 
आया हूं, यहां आनेका और मेरा कुछभी प्रयोजन नहीं था ॥ २० ॥ 


कर्थं तु नारी भर्तारमचुरक्तसबुत्रतम्‌। _ 
उत्सज्य वरथेदन्यं यथा त्य जार काहा चत ॥ २१ ॥ 
ख्री अनुरक्त और व्रतधारी पतिको छोडकर दूसरा पात कैसे कर सकती है ? हे भीरु! 
~ चे, १ ह 
यह काम तुम्हीं ऐसीसे हो सकता है ॥ २१ ॥ 


दूताश्वरन्ति एथिवी कृत्स्ना नपतिक्यासनात्‌! 


अभी किल स्म भतोरं द्वितीयं वरयिष्यति ॥९९॥ 
स्वैरवृत्ता यथाकामससुरूपभिवात्सनः । 
शुत्वैव चैवं त्वरितो भाझस्वरिरुपस्थितः ॥२३॥ 


क्योंकि राजा की आज्ञासे सब पथ्वीमे दूत यह कहते फिरते हैं, कि भीमपुत्री अपनी 
इच्छासे कामके अलुकूल अपने योग्य दूसरा एति वरण करेंगी । इसी बातको सुनकर 
राजा ऋतुपर्ण यहां झीघ्रतासे आये हैं | ॥ २२-२३ ॥ 

दसयन्ती तु तच्छ्रुत्वा नलस्थ परिदेवितम्‌ । 

प्राञ्जलिवैपमाना च भीता वचनसजवीत्‌ ॥ २४ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि चतुःसत्ततितमो5ध्याय* ॥ ७४॥ ९६०१॥ 
दमयन्ती रोते हुए नकी यह बात सुनकर हाथ जोडकर हरसे कांपती हुई इस प्रकार 
बचन कहने लगी ॥ २४ ॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमे चोह्दत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७४ ॥ २६०१॥ 


वमयन्च्युषाच 

न सासहेसि कल्याण पापेन परिशक्लितुप्त । 

सया हि देवालुत्सज्य शृतस्त्वं निषधाधिप ॥१॥ 
दमयन्ती बोली- हे कल्याणकारी निषध राज ! आप मुझमें किसी तरहके पापका सन्देइ न 
करें । क्योंकि मैंने देवोका परित्याग करके आपको पति बनाया है ॥ १ ।! 


तवाभिगमनार्थं तु सबेतो ब्राह्मणा गता! । 
वाक्यानि सस गाथासिगायमाना दिशा दशा ॥ २॥ 


आपहीके पानेके निमित्त राहण सब थोर गये थे, उन्होंने मेरे वचनको गाथाके रुपे 
दसों दिज्ञाओंमें गया था ॥ २॥ | 
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प या.) 
तलस्त्याँ आाह्मणो विठ्ठान्यपणीदो नाम पार्थि । 
अभ्यगच्छस्कोसलायासूचुपणीनिचेचाने 

हे राजन्‌ ! उन्हींगेस एक विद्वान्‌ पणोद नामक ब्ाह्मणने अयोष्य 

घर आपको देखा ॥ ३ ॥ 
तेज याक्ये हते लम्यक्प्रतिवाक्ये लथाहूने । 
उपायोऽयं सथा इष्टो नैषधानयने तव 

उसने आपसे जो कहा और आपने जो उसको उत्तर 

यह उपाय ठीक जान पडा |! ४ ॥ 
स्वासने न हि लोके$न्य एकाहा पृथिबीपले । 
खसर्थी योजनशतं गन्तुमम्वैनेराधिष ॥५॥ 

दे प्रथ्वीनाथ ! आपके सिवा पृथ्वीम कोई पुरुष ऐसा नहीं है, जो एक दिनमें घोडोळे द्वारा 

चारसौ कोस चल सके ॥ ५ ॥ 
तथा चेसौ भहीपाल मजेषह चरणौ तव । 
यथा नःसत्कुत किँथिन्मनसापि बराञ्यहम्न ॥६॥ 

हे नरनाथ ! में आपके इन चरणोंखो छूकर कहती हूं, कि मैंने मनसे मी इछ पाप नहीं 

किया ॥ ६ ॥ 
खयं चरति जोकेड्स्थिन्भूललाकी सदागतिः । 
एज खुखलु मे प्राणान्धदि पापं चरार्घहस्‌ ॥७॥ 

इस लोकभें हमेशा चळनेवाली यह वायु प्राणियॉकी साथी होळर बह रही है, यदि मैंने कभी 

इछ भी पाण किया हो तो यह वायु मेरे प्राणका नाश कर दे ॥ ७॥ 


॥३॥ 
पुरीमे राजा ऋतुपणके 


॥४॥ 
दिया उससे आपके बुलानेमें झुझको 


तथा चरति तिग्लांशुः परेण सुवनं सदा । 
स विशुश्चलु से प्राणान्थादि पापं चरास्यहस्‌ ॥८॥ 
सेने (शार धूर ७ ०९० च्छ 

यदि मैने पाप किया हो तो यह सब जगतमें घूमनेवाले खर्य मेरे प्राणका नाश करें । ८॥ 

चन्द्रमाः सर्व सूतानामन्तखरति साक्षिवत्‌ । र 

स बिखुश्वतु से प्राणान्यदि पापं चरास्यहम्‌ Io 1 
यदि मैंने छुछ पाप छिया हो तो यह चन्द्रमा, जो सबके मनमें साक्षीके रूपमे विचरता है, 

माणका नाश छरे ॥ ९॥ 


५० ( खर. सा. जाएण्खछ, ३ 


३९४ महाभारते । [ इन्दलोकाश्िगमनप$ ' 
न अर छ यान स्प | 
एते देवास्ञयः कृत्स्नं जेलोक्यं धारयन्ति चै। 
` बिल्लुबन्तु यथासत्यमेते वाच्य त्यजन्तु माम्‌ ॥ १० ॥ 
तीनों देवता सम्पूर्ण तीनों लोकों घारण करते हैं, यह सत्य कहें, अथवा यदि भे झट 
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कहा हो तो यह आज ही सुश्नको छोड दें ॥ १० ॥ 

एवखुक्त ततो वायुरन्तरिक्षादलाषत । 

नैषा कृतवती पापं नख सत्यं ब्रवीमि ते ॥११॥ 
जब दमयन्तीने ऐसा कहा तो आकाशे घूमनेवाले वायु बोले- कि हे नल! भें तुमसे सत्य 
कहता हूँ, कि इसने कुछ भी पाप नहीं किया दै ॥ ११ ॥ 

राजञ्शीलनिधिः स्फीतो दमयन्त्या खुरक्षितः । 

साक्षिणो रक्षिणश्चास्या बर्थ चीन्परिवत्सरान्‌ ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! दबयन्तीका सुन्दर घीलसम्ुद्र रक्षित ही दै । हे नल ! इसने कुळ भी पाप नहीं 
किया । इसके तीनवर्षके हमछोग रक्षक और साक्षी हैं ॥ १२ ॥ 

उपाथो विहितश्चायं त्वद्थैसलुलोऽनथा । 

न झोकाहा शत गन्ता त्वहतेऽन्धः पुक्षानिह ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! इसने यह भारी उपाय आपके ही निमित्त किया है, क्योंकि आपके सिवाय 
कोई भी चार सौ कोस एक दिनमें नहीं चल सकता ॥ १३ ॥ 

उपणन्ना त्वया सली स्वं च जैरुया महीपते । 

नाज शङ्का त्यया कार्थ संगच्छ सह भायेया ॥ १४॥ 
हे पृथ्वीनाण ! आप दमयन्तीको मिल गए और दमयन्ती आपको मिल गई है । अब 
आपको कुछ मी सन्देह नहीं करना चाहिये, अब ख्रीके साथ मिलिए ॥ १४॥ 

तथा छुवति बाथो तु एुष्पश्ाष्टिः पपात हृ । 

देवबुन्दुमणयों नेदुर्यवी च पवनः शिवः ॥ १६॥ 
पवनळे ऐसा कहते ही आकाशसे फुछ बरसने रुभे, देवोंने नगाडे बजाये और उत्तम पवन 
चलने लमा ॥ १५ ॥ 

तददूसुततन इद्टा नलो राजाथ भारत । 

दसथन्स्यां विशङ्कां तां व्यपाकर्षदरिन्द्ञः . ॥ १६॥ 


हे भारत ! शत्रुनाशी राजा नहने यह अदूसुत बात देखकर दमयन्ताके बारेमे शंकार्जोको 
त्याग दिया ॥ १६ ॥ * 


अध्याय ७५ ] झारज्यरकपदै । 
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ततस्तह्रमरजः प्राव्रणोद्वसुघाधिष। । 
संस्टत्य नागराजानं ततो खेमे वपु; स्वकम्‌ 


॥ १७॥ 

तदनन्तर राजा नलने नागराज ककोटकका स्मरण करके उस शुद्ध बन्नको ओढा, उसके धारण 
करते दी नलने अपने पहले रूपको प्राप्त कर छिया || १७ | 

स्वरूपिणं तु सतार इष्ट्वा भीमसुता तदा । 

घाकेशदुचैरालिङ्गय पुण्यछेकम निन्दिता ॥ १८॥ 
तब दमयन्ती पतिको अपने रूपमें देखकर पुण्यकोतिवाळे राजासे लिपटकर उचच स्वरसे रोने 
लगी ॥ १८ ॥ 

जैसीसपि नखो राजा आ्ाजमानो यथा पुरा | 

सस्वजे स्वसुतौ चापि यथावत्प्रत्यनन्दत ॥१९॥ 


राजा नल भी अपनी खीसे छिपट गये, तदनन्तर अपने पहलेके रूपसे शोमित होकर अपने 
पुत्रोंको चिपटा कर आनन्दित हुए ॥ १९ ॥ 


ततः स्वोरखि चिन्यस्थ चक्रं तस्थ शुभानना | 

परीला लेन दुःखेन निदाश्वासाथतेक्षणा ॥ २० ॥ 
सुन्दर रूपवाली विशाल नेनी दमयन्ती नलके सिरक्ो अपनी छातीसे लगाकर उस दुःखे 
व्याकुल होकर लम्बी सांस लेने लगी ॥ २० ॥ 


तथैव सलादिग्धाड़ी परिष्वज्य शुचित्मिता । 

खुचिरं पुरुषव्याघं तस्थौ लाश्रूपरिप्ळुता ॥ २१ ॥ 
बैसे ही सुन्दरतासे हंसनेवाली, मैलसे भरी हुई तथा आंसुओंसे मरी हुई दमयन्ती पुरुषसिह 
नखो लिपटाकर बहुत देरतक खडी रही ॥ २१ ॥ 


ततः सर्व यथाऽृत्तं दमयन्त्या नलस्थ च । 

सीमायाकथयत्प्रीत्या वैदभ्या जननी रुप ॥ २२॥ 2 
तब दमयन्तीकी माताने प्रसन्न होकर नल और दमयन्तीका वह सब वृत्तान्त राजा मौमसे 
कह सुनाया ॥ २३ ॥ 


ततोड्ब्रवीन्महाराजः कूतशौचमहं नलख्‌। 
र दमयन्त्या सहोपेतं काल्यं द्रष्टा खुखाषितम्‌ IRR 
है राजन्‌ ! तब राजा भीमने कहा- कि में कर सबेरै शौचसे पवित्र होकर दमयन्तीके सहित 
इुखसे पेठे हुए नलको देखूंगा ॥ २३॥ 
श्र 
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३९६ बहासारंते । _ इन्कार 
७७०७ 
तलस्त सहितौ रात्रिं कथयन्ती पुरातनल्‌ । 
बने विचरितं सनेसूषतुखेबिती रुप ॥२९४॥ 


इे राजन ! तदनन्तर नल और दभयन्ताने बहुत आनन्दसे उस रातको बनकी पुरानी कथायें 
कहते कहते बिता दिया ॥ २४ ॥ दै 
स चतुर्थ ततो वर्षे संगस्थ सह नायेया । 
खर्चकामैः सुसिद्धारों लब्धवान्परभां जुवस्‌ he 
राजा नल इस चौथे वर्ष अपनी ख्रीको पाकर झर सच कामांको सिद्ध करके परम 
आनन्दको प्राप्त हुए ॥ २५॥ 
दुसयन्त्यपि मतोरमघाप्याप्यायिता राजू । 
अर्धसंजातसस्येच तोयं प्राप्य बसुन्धरा , ॥ २६॥ 
दमयन्ती भी अपने पतिको प्राप्त करके इस प्रकार आनन्दे सञ्च हुई, जसे आये अंकुरके 
उत्पन्न होनेके समय पानीको प्राप्त करके थ्वी आनन्दित होती दै ॥ २३ ॥ 
खैब समेत्य व्यपनीततन्द्री शान्तज्वरा हषेविद्यद्धसत्त्वा | 
रराज सैसी समवाप्तकामा शीतांशुना राजिरिधोदितेन ॥२७॥ 
॥ इति भीमहामारते आरण्यकपर्णणि पञ्चल्ततितमोऽच्यायः ॥ ७५ ॥ २३५८ ॥ 
भीमपुत्री दमयन्ती अपने पतिसो परापत होनेसे सब दुखको शान्त करके निद्राको त्याग- 
कर आनन्दसे बल वढाइर ऐसी शोमित हुई, जैसे चन्द्रमा निकरुनेसे रात्रि ॥ २७॥ 


॥ सह/आरतके आरण्यकपर्वमे पिचद्दत्तरवां अध्याय जमात ॥ ७५॥ २६२८ ॥ 
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बुहचश्ण उषाच 
अथ ताँ व्युषितो राजि नरो राजा स्वलंकूलः । 
बैदभ्या सहितः कार्थं ददशे वसुधाधिपस्‌ ॥ १॥ 
बृहदश्च बोळे- उस रात्रिको विताकर प्रातःकाल होते ही राजा नछने उत्तम वख और भूषण 
पहन कर दमयन्तीके साथ राजा थोमळे दर्सन किए ॥ १॥ 


ततोऽभिवादयामास प्रथत? श्वझुरं नल! । 

लस्यालु बसयन्ती य बेचन्दे पितरं झुला ॥ ₹॥ 
नलने देखते ही विनयपूर्वक अपने शसुरको प्रणाम किया, तब कल्याणी दमयरन्ताने मी अ 
पिताको प्रणाम किया ॥ २ ॥ 


व आरव 
र शीः पतिजग्राह पुत्रवत्परया खुदा । 

यथाहं एजयित्वा च ससाश्वासयत प्रसुः । 

नेन सहितां तञ्च दसयन्ती पतित्रताम्‌ ॥३॥ 
राजा भीभने अत्यन्त असन्न होकर राजा नको अपने पुत्रके समान लिपटा (हिया और 
तथा नके साथ पिरत दगयन्ताको यथायोग्य पूजा करके उनको बहुत धीरज दिया ।।३।। 

ताअइणां नखो राजा प्रतिग्रद्य यथाविधि | 

परिचर्या स्वकां तस्मै यथाचत्प्रत्यवेदयत्‌ ॥४॥ 
राजा नलनंभा उस पूजाका ।वाथिपू्क ग्रहण किया ओर नलने भी अपनी आरसे राजाढी 
यथोचित सेवा कौ ॥ ४॥ 

तलो बभ्रूव नगरे खुमहन्ह्षेनिस्वनः 

जनस्य संप्रहष्टरण नलं हट्टा तथागतम्‌ ॥५॥ 
ठस दिल नगरम चारा ओर महा आनन्दके शब्द होने लगे । इस प्रकारसे नलको देखकर 
सब पुरुषोंनि बहुत आनन्दडत्सब मनाया ॥५॥ 

आशोजथज्व नगर पताकाध्वजमालिनस्‌ । 

शलिक्तसंस्ष्ठपुढ्याढया राजलागा! कूतास्तदा ॥६॥ 
नगर पताका और ाजाओसे सजाया गया, राजमार्ग तथा वडी बडी सडकोपर जळ छिडका 
गया, उन्हें दोनों ओर फूलोंसे शोमित किया बया ॥ ६॥ 

द्वारि इरि च पौराणां पुष्पभङ्गः प्रकल्पितः । 

आर्चितानि च सथोणि देवतायतनानि च ॥७॥ 
सब नगरवासियोने अपने अपने द्वारपर बन्दनवार और फूलोंकी मालायें लगा दीं, देवताओंके 
सब स्थानोमें पूजायें होने लभी । ७ ॥ 

ऋलुपणोंऽपि शुश्राव बाहुकच्छद्विनं नलख्‌ । 

झथन्त्या समायुक्तं जहृषे च नराधिपः ॥८॥ 

राजा ऋतुपणेने भी यह सुना कि बाइक गुप्तरूपमें नलही था । उसको दमयन्तीसे मिला 
हुआ सुनकर क्रतुपर्णको बहुत आनन्द हुआ ॥८॥ 

तलानाय्य जलो राजा क्षमयामास पार्थवस्‌ । 


खचतंक्षमयातास हळु नवुदिससतः . ॥९॥ 
वदनन्तर राजा ऋतुपर्णने नलसे मिलकर अपना अपराध क्षमा कराया, बुद्धिमान्‌ राजा 


नढनेभी अनेक हेतु दिखलाकर राजा ऋतुपणेका अपराध क्षमा किया ॥ ९ ॥ 


३०७ 


३९८ महाभारते । ____ इल्देजोकामिगमतपु 
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स सतक्रतो मद्दीपालो नैषधं विस्मयान्वितः । 

दिष्टया समेतो इरः सवै्ेवानित्यस्यनन्दत Mesh 
राजा त्रातुपर्ण राजा नसे आदर पाकर आश्व्यसे ऐसा कहन ए” ह निषघराज ! जाप 
प्रारब्ध हीसे अपने कुडुस्बते मिले हैं । १० ॥ 

कचित्तु नापराधं ते कुतयानस्मि नैषध [ह 

अज्ञातवासं बसतो मदूगहे निषधाधिप कल्क रि >: 
हे निषधदेशके स्त्रामिन्‌ ! कहिये, जब आप छिपकर मेरे घरमें रहते थे, तब मैंने आपका 
कोई अपराध तो नहीं किया ॥ ११ ॥ 

यादि चा बुद्धिपू्वांणि यथवुद्धानि कानिचित्‌ 

मया कृतान्यकार्याणि तानि ले क्षन्तुमईसि ॥१२॥ 
अथवा यादि मैंने कभी कुछ जानकर वा बिना जाने आएका अपराध किण हो, तो उसे 
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क्षमा कोजिये १ १९॥ 


नुल उवाच 
न सेऽपराघं कृतवांस्त्व स्वल्प्षापे पार्थिव ! 
कृतेषपि च न मे कोपः क्षन्तव्य हि सया तथ ॥ १३ ॥ 
नल बोले- है राजन्‌ ! आपने मेरा जरासा भी अपराध नहीं किया और यदि कियामी हो 
तो में क्रोधित नहीं हूँ, उसे में क्षमा करता हूं ॥ १३ ॥ 


पूर्व ह्यपि सखा सेडसि संबन्धी च नराधिप ! 

अत्तः उध्वं तु स्ूयस्त्वं प्रोतिलाहतुनहेसि ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! आप मेरे पहलेसे सम्बन्धी और मित्र हैं | हे नरनाथ ! आएको उचित है, कि 
अब हमसे आप और भी प्रीति बढावें ॥ १४ ॥ 

सरकाने? सुविहितः सुखमस्थ्युणितस्त्थाथि । 

न तथा स्वगहे राजन्यथा तथ णहे सदा RN 
सब कामादाओंको प्राप्त करके आपके घरमै सुखसे रहा । आपके यहां ऐसे निवास किया द 
जैसे पहले अपने घरजम भी नहीं किया था; ॥ १५ ॥ 

इदं चेच हयज्ञानं त्वदीयं मथि तिष्ठति 

तढुपाकतुमिच्छामि नन्यसे यादि पार्थिव ॥ १६॥ 
यह घोडोंकी बिद्या जो में दै वह आपहीकी है, हे राजन्‌ ! यदि आप चाहे, तो इसको 
झै आपको सिखानेकी इच्छा करता हूँ ॥ १६ ॥ 


तुहवश्प उवाच 
एयखुक्त्या ददौ विद्यासतुपर्णाय नैषधः । 
स a म जम ह वच कमेणः ॥ १७॥ 
1 बृहदश्च वाले- राजा नहन एसा छहर घोडे को बिद्या क्र 
साब पा wes द्‌ घोडे को विद्या ऋतुपर्णकों दी । ऋतुपर्णने 
तत्तो शह्याग्वहृदर्य तदा साइस्थरिद्धेष३ । 
सूतजन्यञ्ुपादाय चयौ स्वपुरमेव हि ॥ १८ ॥ 
अङ्गस्वरीके पुत्र राजा ऋतुपर्ण अश्वविद्याके तको ग्रहण करके और दूसरा सारथी लेकर 
अपने नगरको चले गये ॥ १८ ॥ 
ऋतुपर्ण प्रतिणते नलो राजा विज्ञां पत्ते । 
नगरे कुण्डिने काले नातिदीधेभिवावसत्‌ १ १९॥ 
॥ इति ्ञीमदासारते आरण्यकपर्वाण षट्सप्ततितमोइच्याय! ॥ ७६ ॥ २६४७ ॥ 
है राजन्‌ ! ऋतुपर्णके जानेके पश्चात्‌ राजा नल.कुण्डिनपुरमे दीर्धकाल तक नहीं रहे ॥१९॥ 
॥ सहाभारतके आरण्यकपर्वमें छिहत्तरवों अध्याय समाप्त ॥ ७६ ॥ २६७४ ४ 
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बुहदश््म हषा 
स भाससुष्य कौन्तेय सीमसामन््य नैषधः । 
पुरादल्पपरीवारो जगास निषधान्प्रति ॥१॥ 
बृहदश्च बोल- हे कोन्देय ! निषधराज नल एक महाना वहां रहकर राजा भीमझी अनुमति 
लेकर थोडे सलुष्यांके सहित निषध देशको चले गए ॥ १॥ 
रथेनैकेन छुक्षेण दन्तिभिः परिषोडशै। । 
पञ्चाशाद्भिइ यैञ्चैच बद्शतैश पदातिभिः ॥२॥ 
एक सुन्दर सफेद रथ, सोलह हाथी, पचास घोडे और छःसौ पेदल उनके साथ थे॥२॥ 
सख करपयज्ञिव नहीँ त्वरमाणो महीपतिः । 
प्रविषेशातिसंरव्धस्तरसैच महामना! ॥३॥ 
महामनस्वी राजा नळ बड़ी उतावलीसे कोधो भरकर मानों अपने वेगसे पृथ्वीको कंपाते 
इए शीघर ही अपने देशे जा पहुंचे ॥ ३ ॥ 


४०० सहाभारते । [ इन्हलोकाभिगमनपच 
rrr 
=-= अला 


ततः पुष्करमासाद्य चीरसेनसुतो नल! । 

उचाच दीव्याव पुनर्षहु वित्तं सथाजितस ॥४॥ 
बीरसेनके पुत्र राजा नल पुष्करके पास जाकर ऐसा बोले- कि मैंने बहुत धन कमाया है 
आओ, पुनः जुआ खेलें ॥ ४ ॥ 

इस्ञथन्ती च यच्चान्यन्मया सखु साजिश । 

एष नै सजत संन्यासस्तव राज्य तु पुष्कर ॥५॥ 
दमयन्तीके सहित और जो कुछ घन मैंने कणाया है बह सब एक ही दांवपर लगा देता हु 
हे पुष्कर ! तुम भी अपना सब राज्य एक ही बार लगा दो॥५॥ 

पुनः परवर्ततां च्यूतमिति ते निश्चिता सतिः । 

एकपाणेन मद्र ते प्राणयोश्च पणावहे ॥६॥ 
अतः जब भेरा विचार है कि फिर जुआ छुरु हो, हे पुष्कर ! तुम्हारा झण्याण हो, जाओ, 
हम एक ही दांव प्राणोकी भी बाजी लगाकर खेळे ॥ ६ ॥ 

जित्वा परस्वसाहत्य राज्य वा यदि था बसु । 

प्रतिपाणः प्रदातव्यः परं हि धनरुच्यले ॥७॥ 
यह सदाका परम धन है; कि छुएमें दूसरेका धन वा राज्य जीतकर दूसरे दांवपर उसीको 
पुन! लगा देना चाहिये ॥ ७॥ 

न चेद्वाञ्छलि तदूबांत॑ युद्धयूल पवतेताम्‌ । 

 हैरथेनास्तु बै शान्तिस्तव था लस वा रूप ॥८॥ 

यदि तुम्हारी जुआ खेलनेकी इच्छा न हो तो युद्धरूपी जुआ खेलो। हे राजन ! एक रथपर 
तुम चढो और एकपर मैं चढूंगा | तुम यरुझे मार डालो या तो फिर मैं तुम्हें ॥ ८ ॥ 

यंशा मोज्यमिद राज्यं मागितदण यथा तथा। 

चेन्न तेनाप्युपायेन बृद्धानामिति शासनम्‌ ॥९॥ 
क्योंकि यह हमारे बुद्धोंकी आज्ञा है, कि वंशके राज्यको जैसे हो वैसे प्राप्त करना चाहिये 
अथवा जिस उपाये प्राप्त हो सके, उसी उपायसे प्राप्त करना चाहिए॥ ९॥ | 

इयोरेकतरे बुद्धि! कियतामय पुष्कर । 
र कैतवेनाक्षवत्यां बा युद्धे वा नस्यताँ घलुः ॥९०॥ | 
हे पुष्कर ! अब इन दोनों बातोंमेसे एकका निश्चय कर लो । चाहे पासोसे जुआ खेली, 
चाहे युद्धमें घनुषको खींचो ॥ १० ॥ 


ध्याय ७० क्षारण्यकपने । 
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नैवभेनैषखुक्तस्तु पुष्कर! प्रहसाजिव । 

डड गत्लज | सत्या प्रत्थाह पृथिवीपतिस्‌ 
राजा नलके ऐसे वचनको सुनकर पुष्कर हंसने लगा और अपनी जीत 
राजासे बोला !! ११ ॥ 

दिया त्वथाजितं वित्तं प्रतिपाणाय नैषध । 

दिय! च दुष्कृत कर्म दसयन्त्या। क्षथ गतस्‌ । 

दिष्ट्या य भियसे राजन्सदारो३रिनिबईण ॥ १२॥ 
हे वैषध ! तुसने भाग्यसे जुएएर दांव खयानेके निमित्त इस धनको प्राप्त किया है, तथा 
माग्यहीले दसयन्तीका पूर्वसंचित दुष्कर्म समाप्त हुआ दै । हे राजन्‌ ! हे $्त्रनाशक ! 
भाग्यसे ही तुम ज्ञीसहित यहां जीवित आए हो ॥ १३ हे 

घनेनानेन जैदर्मी जितेन समलूकूता। 

साझुपत्थास्थति व्यक्त दिलि शकमिवाप्सरा! ॥ १३॥ 
इस जीते हुए धनके साथ ही सब आश्ूषणोंरे सजी हुई दमयन्ती अब मुझको ऐसे मिलेगी, 
बैसे स्वर्ग इन्द्रको अप्सरा ॥ १३ || 

नित्थशो हि समरामि त्यां प्रतीक्षालि च नैषध । 

देवने च अझ प्रीतिने सवत्यसुहृज्णः ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! में नित्य ही तुम्हारा स्मरण करता था और तुम्हारी प्रतीक्षा भी करता था, 
क्योंकि झुले शत्रुओंके साथ जुआ खेलनेमें सुख नहीं मिलता ॥ १४॥ 

जित्वा त्यव्य बरारोहाँ दसयन्तीलनिन्दितास्‌ । 

कृतकूत्यो लविष्यामि सा हि से नित्यशो हदि ॥१५॥ 
जब मै सुन्दर सुखवाली आनिन्दिता दमयन्तीको जुएमें जीतकर कतकस्य होऊंगा, क्योंकि वह 
सदासे मेरे हृदयसें वास करती है ॥ १५॥ 

शुत्या लु तस्य ता वाचो बहबद्धप्रलापिन! ! 

इयेष स शिरहइछेत्तुं खड्गेन कुपितो नल! ॥ १९॥ 
पुष्करके ऐसे सम्बन्धरहित और निरर्थक वचन सुनकर क्रोषित होकर राजा नढने खड्ग 
निकाल छर उसका सिर काटना चाहा ॥ १६ ॥ 

स्थयंस्तु रोषताज्राक्षस्वसुघाच ततो खप! । 

पणाध। कि व्याहरसे जित्वा वै व्याहरिष्यसि ॥ १७॥ डे 
पर उपरसे झुस्कराते हुए महा क्रोधसे लालनेत्र करके राजा नळ बोले- बिना ही जुजा खेळे 
शतचा क्यों बकुता है ! चल जुआ खेलें, जीतकर बकना ॥ १७॥ 

७१ ( महा. भा. आरण्यक. } 


॥ ११॥ 
त निश्चित समझकर 
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ततः प्रावतेत झूत पुष्करस्थ बलस्य च । 
एकपाणेन भद्रे ते नलेन स पराजित) ¦ 
सरत्मकोदानिचथः प्राणेन पणितोडपि च ॥ १८ ॥ 
तब नळ और पुष्करका जुआ होने लया । हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! तुम्हारा कल्याण हो । तब राजा 
नछने एक ही दांवमें पुष्करका राज्य, घन, प्राण ओर रस्न अर्थात्‌ सब कुछ जीत लिया ॥१८॥ 
जित्वा च पुष्कर राजा प्रहसन्निदमञ्रथीत्‌ । 
झम सर्वमिदं राज्यमव्यग्रं इतकण्टकस ॥ १९ ॥ 
. तब पुष्डरको जुएमें जीतकर राजा नल इंसकर पुष्करसे बोले- जब यह मेरा सष राज्य 
झक्कण्टक और बाधारहित हो गया है ॥ १९॥ 
बैदर्सी न त्वया चाक्या राजापसल बीक्षितुम्‌ । 
तस्यास्त्थं सपरीवारो सूढ दासत्वमागतः ॥ ३० ॥ 
है नीच राजन्‌ ! अब तेरी शक्ति नहीं है जो दमयम्तीको देख भी सके । हे सूखे ! अब 
तू अपने कुडुम्बक्र सहित उसी दमयन्तीका दास चन जया है ॥ ३० ॥ 
न तत्त्वया कृतं कमै थेनाई निर्जितः पुरा । 
कलिना तत्कृते कले त्वं तु खूढ न बुध्यसे । 
नाहं परकूतं दोषं त्वय्याधास्ये कर्णचन ॥ ११ ॥ 
रे मूह ! तूने जो पहले मुझको जीता था, वह तेरा कर्म नहीं था, बह तो कलियुगका कम था 
पर, हे सूख ! तू उसे नहीं जानता। पर मैं दूसरेझा दोष तुझपर मढना नहीं चाहता ॥ ३१ ॥ 
यथासुखं त्वं जीवस्व प्राणानभ्युखत्जालि ते । 
लथैच च मम प्रीतिस्त्वयि बीर न सराय! ॥९९॥ 
अतएव मैं तेरे प्राणको छोड देता हूं, तू सुखसे जीता रह, हे वीर ! मैं तुझसे बेसी ही 
प्रीति रखूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है ॥ २२ ॥ 
सौञ्ान्रं चैन मे त्वत्तो न कढाचित्ग्रषास्थलि । 
पुष्कर त्वं हि मे आता लंजीवस्य शतं ससा! ॥२३॥ 
मरे प्रति भेरा आइपन भेरी ओरसे कमी कस न होगः । हे पुष्कर ! तुम मेरे भाई हो, 
सोवर्ष तक जीते रहो ॥ २३ ॥ 
एबं नल; सान्त्वथित्या ञ्रात्तरं खत्याविकन! । 
स्वपुरं प्रेषयामास पारिष्वज्य पुनः पुनः ॥ २४॥ 
सस्थपराक्रमी राजा नरुने अपने आईको ऐसे ढांढस देकर वार बार गठेसे लगाकर उसको 
अपने नगरमें जानेकी आज्ञा दी ॥ २४ ॥ 


अध्याय ५७] . '  आरण्यकपर्द। न २... 
सान्त्वितो नेषणेनैय पुष्करः प्रत्युवाच तम्‌ । 
डुण्य-छोकं तदा राजज्ञमिवाचय कृताजलि! 

पुष्करने राज! नलसे इस प्रकार सांत्वना पाझर 
प्रणामकर ऐेसा कडा ॥ २५॥ 


॥ २० ॥ 
उस पुण्यक्वीतिवाले नढको हाथ जोड 
कीलिरस्तु तवाक्षय्या जीव वर्षायुतँ सुखी । 


यो ले वितरासे घाणानचिष्ठानं च पार्थिव ॥ २६ ॥ 


है राजन्‌ ! जो आप झुले मेरे माण और राज्य लौटा रहे हैं, यह आपको कीति अक्षय 
रहेगी, आए इजार वर्ष तक सुखपूर्वक जीथे ॥ २६ ॥ 


स तथा खत्कृतो राज्ञा मासमुष्य तदा तपः । 
DN ० ° 
घयी पुष्करो हूः स्वपुरं स्वजनाः ॥ २७॥ 


ऐसा कहकर राजसे सत्कार पाछर पुष्कर वहां एक महिना रहकर प्रसन्न होकर अपने 


पुरुषोके साहित अपने नगरको चला गया ॥ २७ ॥ 

अहत्या! सेनया राजान्विनीते! परिचारैः । 

आजलान इयादित्यो बपुषा पुरुषषभ ॥ २८ ॥ 

प्रस्थाप्य पुष्कर राजा वित्तवन्तमनामयम्‌ । 

प्रविधिश पुरं अरीशानत्यर्णयुपशोसितम्‌ । 

गविइय सान्त्वयामास पौरांश्च निषधाधिपः ॥२९॥ 

१ इति औीनदाआरसे आरण्यकपचैणि सततसप्ततितमो.ऽष्यायः ४ ७७ ६ २६७६॥ 
हे पुरुषश्रे्ठ राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजा नरुने बड़ी सेना और उत्तम नौकरोंके सहित शरीरसे 
के समान तेजस्वी नीरोगी और घनवान्‌ राजा पुष्करको विदा करके लक्ष्मी और चोभासे 
भरे हुए अपने नगरसें प्रवेश किया | वहां जाइर निषधराजने अपने नगरवासियोंको प्रसन्न 
किया ॥ २८-२९ | 


॥ महाभारते आरण्यकपर्वमे सतहत्तरवां अध्याय खमात ॥ ७७ ॥ २६७६॥ 


का 


० क णा न वी 
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बुहदइव्‌ उपाच ट 
प्रशान्ते तु पुरे हृष्टे संवृत्त 'सहोत्सवे । 
अहत्था सेनया राजा दम्यन्तीछुपानयत्‌ ॥१॥ 


बृहदश्च बोले- राजन्‌ ! जब सब नगर शान्त दो गया और वह उत्सव समाप्त हो सया 
तो राजनि बडी मारी सेना भेजकर दमयन्तीको बही बुला लिया ॥ १॥ 

दसथन्तीमपि पिता सत्कृत्य परवीरहा ! 

प्रस्थापयदसेयात्मा औस्ञो मीसपराक्रञ! ॥२॥ | 
दमयन्तीको उसके भयंकर पराक्रमी महात्मा झत्रुवाशक पिता भौभने अत्यन्त सरकार करके 
विदा कर दिया ॥२॥ 

आगतायां तु वैद्या सपुज्ञायां नलो वय! । 

वर्तयामास सुदितो देवराडिव नन्दने ॥ ३॥ 
जब पुत्रके सहित दमयन्ती अपने नगरमें जाई तो राजा नछ ऐसे आनन्द्से विहार करने 
लगे जैसे नन्दनवनभें इन्द्र ॥ हे ॥ 

तथा प्रकाशतां यातो अस्वुद्वीपेऽ्थ राजखु । 

पुनः स्वे चाधसद्राज्ये प्रत्थाहत्य बहायशा३$ ॥४॥ 
महा यशस्वी राजा नल जम्बुद्यीपके राजाओंमें प्रसिद्धिको प्राप्त हुए और अपने राज्यका 
शासन पहलेके समान करले लगे ॥ 9 ॥ 

इँजे च विविधेयज्ञेविधिवत्स्या्दक्षिणेः । 

तथा त्वन्नपि राजेन्द्र सखुहद्दक्यसेऽचिरत्‌ ॥५॥ 
उन्होंने दक्षिणाओंके सहित अनेक यज्ञ विधिपूर्वक किए । हे राजेन्द्र ! बैसे ही आप भी थोडे ही 
दिनमें अपने मित्राक्के साथ राज्यशासन करेंगे ॥ ५ ॥ 

हु।खमेताइआं प्राप्तो नलः परपुरक्षयः । | 
देवनेन नरश्रेष्ठ सभायों भरतर्षल ॥३। 
हे नरस्नेष्ठ तथा भरतश्रेष्ठ ! जुआ खेलकर गत्ुभरो नगरोको जीतनेबाठे राजा नलने सीके 
सहित इस प्र्वार महा दुःख पाया था ॥ ६ ॥ 

एकाकिनैब सुअइतन्नलन पथिवीपते । 
दु/।खमासादित घोर प्रापश्चाभ्युद्यः पुनः ॥७॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! राजा नलने तो बनमें अकेले रहकर ऐसा महान्‌ दुःख पासा और 
आनन्द भी प्राप्त किया ॥ ७॥ 


अध्याय ५८] जार्ण्यकपर्य । ४०५ 
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त्व पुन त्रातरसाडत; कृष्णया चैव पाण्डव । 
रअख5स्मन्लहारण्ये घर्मेमेवानुचिन तयन्‌ 
हे पाण्डव ! आप तो अपने भाई ओर द्र 
आनन्दसे विचरण कर रहे हैं ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणेश्व महा नागैबैदवेदाङ्गपारगै; । 
नित्यलन्यास्थस राजस्तत्र का परेदेयना ॥ 
आप तो वेद ओर वेदाङ्गोके जाननेवाले अनेक महाभाग्यवाच्‌ ब्राह्मणोंके साथ आनन्द कर 
रहे हँ, इसम आपको कोनसा दुःख हे! ॥ ९॥ 
इॉतेहासजिर चापि कलिनाशनतुच्यते । 
शव्त्यआम्बासिठु शुत्वा त्वद्विषिन विद्या पते ॥१०॥ 
हे ग्रजाओंक स्वा'मन्‌ ! इस इतिहासको कलिका नाञ्च करनेवाला कहा गया है । अतः 
इस प्रकार इते सुनकर आप जसे पुरुष धैय धारण कर सकते हैं ॥ १०॥ 
आस्थिरत्ध च संचिन्त्य पुरुषार्थस्य नित्यदा । 
तस्याथ च व्यय चेव समार्वासिहि सा शुच ॥ ११॥ 
पुरुषार्थ स्थिर नह हे, यह विचारकर आप उदय ओर हानिके बारेम वैय घारण कीजिए 
शोक मद काजिये ॥ ११ ॥ 


चेद्‌ कथथिख्यन्ति नलस्थ चरितं महत्‌ । 

ष्यन्ति चाप्यभीक्णं वे नालद्मीस्तानमजिष्यति । 

अथास्तस्योपपत्स्थन्ते धन्यतां च गमिष्यति ॥ १२॥ 
जा कोई नलळे इस महाचरित्रको कहेंग्रे या सुनेंगे, अलक्ष्मी या दरिद्रता उनके पास कभी 
नहीं आएगी, उनके पास खूब धन होगा और उन लोगोंको सब छोई धन्य कहेंगे ।१२॥ 

इतिहासालिसं शुत्या पुराणं शब्बदुत्तमस । 

पुञान्पञ्रान्पञ्चुश्चे्ष वेत्स्यते रघु चाग्ऱ्यताम । 

अरागः प्रातमाञ्चेच भावेष्यांत न सशयः ॥१३॥ 
इस सनातन उत्तभ पुराण इतिहासको सुनकर पुरुष पुत्र, पौत्र, पशु, मलुष्योंमें श्रष्ठता तथा 
आराग्यता प्राप्त करेगा और प्रेम बढता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १३॥ 

भय पझ्यास्ति यच त्वमाहृयिष्यति मा एनः 

अक्षज्ञ इति तत्तेऽहं नाशयिष्यानि पाथ ॥ १४॥ 
जी तुम डरते हो, कि “ दुर्योधन मुझे पुनः जुएमे बुलावेगा और जीत लेगा, ” तो 
पूतपिद्याम निपुण में तुम्हारे उस डरको दूर कर देता हुं ॥ १४॥ 


॥८॥ 
पदाक सहित इस बनें धर्मका विचार करते हु 


ह.) 


४०६ हाजा [इन्द्रो 
SR नन निमाविको पाका 


तेदाक्षहददयं कृत्स्नभहं सत्यपराकल । 

उपपद्यस्व कौन्तेय प्रसञ्ञो5ईँ जवीलि ले ॥१५॥ 
हे इन्तीनन्दन ! दे सत्यपराक्रमी ! में जुएके सब तलको आनता हँ, प्रसञ् होकर वह 
तुम्हें देता इं, तुम उसे ग्रहण करो ॥ १५ ॥ 


पैज्ञन्पागन उपाच 
ततो हृष्टमना राजा बृहदश्वछुषाथ इ । 
भगवन्नक्षहृदयं ज्ञातुमिच्छासि तत्त्वतः ॥ १६॥ 
 देशस्पायन बोले- तब राजा युविष्ठिरने प्रश्भचिच होकर चरहदश्वसे कहा- हे भगवन्‌ ! मैं 
यथार्थ रूपसे जुएके तखको जानना चाइता ई ॥ १६ ॥ 
ततोऽक्षहृदयं प्रादात्पाण्डवाथ महात्मने । 
दस्वा -चाश्वशिरोऽगच्छढुपस्प्रण्डुं महातणा! ॥१७॥ 
तद्नन्तर बृहदश्च घुनिने महात्मा पाण्डवको जुएका तस्म सिखा दिया, और इस प्रकार 
झूतबिद्या सिखाकर बे महातपस्वी बृहदश्च घुनि स्नान करनेके लिए अश्वशिर बाजक तीथं | 
चले गये ॥ १७॥ 
बृहदस्वे गते पार्थसञश्रोषीत्सव्यसाचिनश्‌ । 


वतेस्रानं तपस्युग्रे वायुभक्ष मनीषिणश्‌ ॥ १८ ॥ 
ब्राह्मणेम्धस्तपस्विभ्ण) लपतङ्यस्ततस्तत। । 
ती्थशेलवनेभ्यञ्च समेतेस्थो इढव्रतः ॥ १९॥ 


बुहदश्चमुनिके चले जानेकै बाद इढव्रती राजा युथिष्ठिरने इधर उधर जानेवाछे तीथों, पहाडों 
और बनोंसे इकडे होकर आणेवाले ब्राह्मणों ओर तपस्वियोसे कठोर तप खरनेवाले, वायु 
पीकर रहनेवाळे, महाबुद्विमान्‌ एथापुत्र सव्यसाची अ्ुरके बारेमे कुशल समाचार 
सुना ॥ १८-१९ ॥ र 

इति पार्था महावाहुदुरापं तप आस्थित; । 

न तथा इष्टपूचोऽन्यः कश्चिदुञ्रतपा इति ॥ १० ॥ 
बे ब्राह्मण और तपस्वी कहते थे कि नहाबाहु अर्जुन ऐसे कठिन तपमे व्यस्त हैं कि वैसा 
उग्रतपरवी आजतक पहले किसीने भी नहीं देखा ॥ १० || 

यथा धनञ्जयः पार्थस्तपस्वी नियतत्नत! । | 
र सुनिरेकचर। श्रीसान्धभों (विग्रहवानिय ॥ ११ ॥ 
निश्चित व्रचवाले कुन्तीनन्दन अजुन ऐसे तपस्वी और एकचर हैं मानो साक्षात्‌ श्रीमा 
धर्मही शरीर धारण करके तपस्था कर रहे हों ॥ २१ ॥ 


नय 
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ME त 


क्षष्याय ७९ । भारण्यकपदं . 


, त झुत्वा पाण्डवो राजस्तप्यप्नान महावत्रे । 
अन्वशोचत कोर हि द ॥२२॥ 
हे राजन्‌ जन जय । पाणडनन्दन कुन्तोपुत्र युधिष्ठिर अपने प्यारे भाई अर्जुनको इस प्रकार 
महावनर्ये तपस्या करते हुए सुनकर बहुत शोक करने लगे ॥ ३२; 
दझ्यसानेन तु तदा झारणारथी अहाधने । 
न्राह्मणरन्वि विधज्ञानान्पर्थेएच्छ्युचि|िरः ॥२३॥ 
॥ इति आमदामारते आरण्यकपचेणि अष्टसपातितमो ऽध्यायः ॥ ७८॥ २६९९॥ 
वे जलते हुए हृदयसे झरणकी इच्छा करके उस महावनमें विविध ज्ञान रखनेवाले ब्राह्मणास 
पूछने लगें । ३३ ॥ 
॥ यहाभारतके आरण्यकप्वमें अदहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७: ॥ २६९९ ॥ 
oon 
७७ : 
जनमेजय हाच 
अगवन्कास्थकात्पार्थ गते घे प्रपितामहे ¦ 
पाणडवः! किलकुबन्त तस॒ते सव्यसाचिनस्‌ ॥१॥ 
जनमेजय बोळे- हे भगवन्‌ ! जब मेरे परदादा अर्जुन काम्यक वनसे चले गये, तब पाण्डवोंने 
व्यसांची अजुनकी अनुपस्थितिमें क्या किया ? ॥ १ ॥ 
इ हि तेषां बहेब्वासो गतिरासीदनीकजित्‌ । 
आब्त्याना थथा बिष्णुस्तयैष प्रतिभाति से ॥ २॥ 
क्योंकि छल्ले जान पडता है, कि जैसे देवताओंकी गति विष्णु हैं, वैसे ही पाण्डवोंकी गति 
पैनाओंके जीतनेवाले महा घनुर्धीरी अजुन थे ॥ २! 
तेनेन्द्रसञधीर्थेण सङ्य़ासेप्चनिव्तिना । 
_ _ चिनाअूता बने वीराः कथसासन्पितामहाः ॥३॥ र 
भर पितामह उस इत्ट्रके समान पराक्रमी, युद्धमे त हारनेबाळे, दीर अनके विना बनमे 
केसे रहे १ ॥ ३ || 
पैशम्पायन उता 
गते तु कार्यकासात पाण्डवे सव्यसाचिनि । 
` वसूयुः कौरधेयास्ते दुःख शोकपराथणाः ॥४॥ | वर 
पेशस्पायन बोले- हे तात ! जव काम्यक वनसे सव्यसाची अर्जुन चळे गये, तो झुरुवंशो- 


सन्न पाण्डव शोक और हुःखसे व्याइर हो गये ॥ ४॥ 


ह 


४०८ मद्दामारते । [ इन्तरकोकामिचकाप 
RR न नाउ न न र र र र. ००००02 याया 


भालिपतसूजा मणथङ्छिनिपक्षा इव हिजा! | 

अप्नीतसनसः सर्वे बभूवुरथ पाण्डयाः = ॥५॥ 
के टूट जानेपर मणियोळे समान अथवा पंख कटे हुए पक्षीके समान चे सब पाण्डव 
व्याकुळ मनवाले हो गये ॥ ५॥ 

बनं तु तदभूत्तेन हीननकिकमणा । 

कुबेरेण यथा हीनं वनं चेजरथ तथा ॥९॥ 

` उर कठिन कके करनेवाले अजुनके विना वह वन ऐसा हो गया जैसे कुबेरके बिना 

चैत्ररथ वन ( झुबेरका बाग) ॥६॥ 

तसले पुझ्षव्याघं पाण्डया जनलेजय । 

छुदभप्राप्युबन्तो बै झार्यके न्यवसंस्तदा ॥७॥ 
हे जनमेजय ! पुरुषोमे सिंहरूप अजुनके विना पाण्डव प्रसलताक्ो न पाते हुए उस कास्यक 
बनमें वास करने लगे ॥ ७ ॥ 


ज्राह्मणार्थे पराक्रान्ताः शुद्धैबाणैमेहारथा। । 

निघ्ञन्तो भरतश्रेछ सेष्यान्बहुषिषान्स॒गान्‌ ॥८॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! ने महारथी पाण्डव पराक्रमसे प्रतिदिन ब्राह्मणोंके निसिसत शुद्ध बणोसे वधे 
योग्य अनेक तरहके हरिणांको मारते थे ॥ ८ ॥ 


नित्यं हि पुदषव्याघा बन्याहारमरिन्दमा! । 

विग्रखत्य समाहत्य ज्राह्मणेस्णो न्यवेदयन्‌ _ ॥९॥ 
झत्रुनाशन पुरुषोर्भे सिंहरूण पाण्डव नित्यही बनके योग्य आहाररूण हरिणोंको मारकर 
ब्राह्मणोंकी खिलाते थे ॥९॥ 


एवं ते न्यवसंस्तत्र सोत्कण्डाः पुरुष्ष साः । 

अहृष्टसनजलः सर्वे गते राजन्धनञ्जये ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! अजुनके जानेके बाद पुरुषसिंह पाण्डव अप्रसन्न भनवाळे होकर उस अनके 
वारेमें उत्कंठित होकर वनगे रहने लभे ॥ १० ॥ 


आथ विप्रोषितं वीरं पाञ्चाली मध्यम पति । 

स्मरन्ती पाण्डवश्रेछनिदं वचनलञवीत्‌ . ॥११॥ 
एक दिन दूर गए हुए अपने मध्यम पति अजुनको स्मरण करती हुई द्रौपदी पाण्डवे 
युधिष्ठिरके पास आकर ऐसे वचन बोली ॥ ११ ॥ 


योञ्जुनेनाञजुनस्तुल्यो डिवाहुबेहुबाडुना । 
तस्तं पाण्डवश्रष्टं बने न प्रतिभाति से | 
झाल्यासिच च पढ्यालि तज्ञ तत्र महीमिमाम्‌ ॥१२॥ 
जो दो हाशवाला अजुन सहस्र हाथवाहे अजुनके समान है, उसके विना यह बन मुझको नहीं 
सोहाता; एक ¬" जनक बिना इलले यह संपण पृथ्वी च्य दीखती दै ॥१२॥ 
बह्वाञ्चयासद चापि यन कुखुसितद्रुसम्‌ । 
न तथा रमणीयं से लखते सब्यसाधिनस्‌ ॥१३॥ 
और यह थी बहुत आश्चयं दै, कि फळे और फूल हुए बृषे भरा हुआ होनेपर भी यइ 
बन भर्जुनके विना पेसा सुन्दर नहीं दोखता ॥ १३ ॥ 
नीलास्बुदलमपख्यं मत्तमातह्ृविक्रमस । 
तस्टुते पुण्डरीकाक्ष कास्यकं नातिभाति ले ॥ १४॥ 
उस नीले मेघके समान सुन्दर, मतवाले हाथीके समान पराक्रमी, कमलनेत्र अजुनके विना 
यह काम्यक वन मुझे नहीं सोहता ॥ १४॥ 
यस्थ हल घलुणो घोष! शूयते5दानिनिस्वन! । 
न खसे शर्म तं राजन्स्मरन्ती सब्यसाचिनम्‌ ॥ १५॥ 
जिसके धनुपक्ा शब्द वज्ञके समान सुनाई पडता था, उस अझुनक्ी याद करती हुईं मुझे 
सुख नहीं मिलता ॥ १५ ॥ 
तथा लालप्थमानां ताँ निशरूय परयीरहा। 
भीलसेनो महाराज द्रौपदीमिध्मत्रवीत्‌ ॥१६॥ 
है महाराज ! विलाप करती हुई द्रौषदीके ऐसे बचन सुनकर शतरुनाब्यक भीमसेन द्रौपदीसे 
ऐसे वचन बोले ॥ १६ 
सनःप्रीतिकरं भद्रे यद्धबीषि सुसध्यसे । 
तन्से प्रीणाति हृदयभसृतप्रारानोपमस्‌ ॥ १७॥ 
है सुमध्यमे ! हे भद्रे ! तुमं जो हती हो, बह बात मनको प्रसन्न करनेवाली है उसके 
सुननेसे मेरा मन ऐसा प्रशन्न होता है, जेते असृतके पीनेसे ॥ १७॥ 
यस्थ दीघो समौ पीनौ सुजौ परिघलंनिभौ। 
सौर्वीकूतकिणौ वृत्तौ खड्गायुधगदाधरौ ॥१८॥ 
जिसकी शुजा ठम्बी, मोटी, मुह्रके समान कठोर, रोदेकी चिनहसे युक्त, गोल, भदा 
और खड्गको चारण करनेवाली ॥ १८ ॥ 
५२ ( स, भा. जारण्यक, ) 


४१० झहाभारते । [ इन्द | 
कि नम दम 7 > स ब जोध 
निष्काइदकूतापीडी पञ्चशीरषाविवोरयौ । 
तस्ते पुरुषड्याधं नष्टसूरयभिडं चन ॥ १९॥ 
सोनेके बाजूबन्दोंते शोभित पाँच फनबाछ सांपके समान हैं, उस पुरुषसिंहके बिना वह बन 
ऐसा दीखता दै, जैसे विना बर्यळे | १९ ॥ 


यसाश्रित्य महाबाइ पाञ्चाला; कुरवस्तथा । 

सुराणासपि थत्तानां एतनाखु न बिभ्यति २0 
जिसके हाथों बलके आश्रयसे कुरुबंशी और पाञ्चाल इकटूठी हुई देवताओंकी सेनासे भी 
युद्धोंमे नहीं डरते हैं ॥ २० ॥ 

यस्य बाहू समाश्रित्य वयं सर्वे महात्मनः । 

मन्यामहे जितानाजौ परान्प्राप्तां च मेदिनीख्‌ ॥२१॥ 
जिस महास्माके भुजाओंका आश्रय लेकर हमलो युद्धम शत्रुओंका जीता हुआ जोर पथ्यीक्षे 
प्राप्त ही समझते हैं ॥ २१ ॥ 

तसले फल्युनं चीरं न लगे कास्थके घृतिम्‌ । 

झन्णलिव च पड्यालि तत्र तञ्च महीसिसास्‌ ! ॥ ९९॥ 
उस वीर अजुनके बिना इस झाम्यक वनभें में घैये धारण छरनेमें समर्थ नहीं हूँ। और इस 
सारी पृथ्वीको में शून्यके समान देखता हूँ ॥ २२ || 


नकुल उपाच 
य उदीचीं दिशं गत्या जित्या युषि महाबलान्‌ ! 
गन्धर्षेछुर्याञ्बालचो इरथाछमे स घालावे! ॥२३॥ 
नकुछ बोले- जिस इन्द्रपुत्र अनने उत्तर दिश्ञामें जाकर युद्धमें महाबली गन्धर्वराजोको 
जीत छर सैङडो उत्तम घोडे प्राप्त किये थे ॥ १३ ॥ 
राजत्तित्तिरिकल्यापाज्यीभाननिलरंहसः । 
प्रादाज्भाज प्रिय) प्रेरणा राजसूये लहाकतो ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! जिन्होंने तित्तिरके समान रङ्गबाले, तेजस्वी, माथुके समान चलनेवाळे, घोडाको 
राजसुय बहायज्ञमें अपने प्रिय माईको प्रेमसे दिये थे ! २४ ॥ 
तस्रुते भीमधन्वानं भीमादवरजं बने | 
कामये कास्यके वासं नेदानीससरोपलश ॥ २९ ॥ 
उस मीमके छोटे भाई, भयंकर, घनुषको धारण करनेवाले देवतुल्य अर्जनकै विना इस काम्यक 
वनभें रहनेकी अघ मेरी भी इच्छा नहीं दै ॥ २५ ॥ 


क्षष्याय ८० ] आरण्यकपचे । ता दहे 
~ 


सहवेष उपाच 
यो धनानि च कन्याश्च युचि जित्वा सहारथान्‌। 
आजहार पुरा राज्ञ राजसूये महाक्रतो 
सहदेव बोले- िन्होनि पहले महान्‌ राज्यम युद्धमे महारथियों 
कत्याओंको राजाके लिए समर्पित किया था ॥ २६ ॥ 
थः सभेतान्खधे जित्वा यादवानसितद्तिः । 
छुनद्राबाजहरेको वासुदेवस्थ संमते ॥२७॥ 
और जिन अहा तेजस्वीन अकेले ही कृष्णको सम्मतिसे युद्धमें सब यादवों जोतकर सुभद्राका 
हरण किया था ॥ २७॥ 
तस्य जिष्णोडेसीं दष्ट्रा शून्यासुपनिवेशने । 
ह्दय से महाराज न शास्यति कदाचन ॥ ९८॥ 
इस घरमै उन अजुनके आसनको शुन्य देखकर, हे महाराज ! मेरा हृदय कभी मी शान्त 
नहीं होता ॥ ९८ ॥ 
बनादस्लाद्रिवासं तु रोचये5हमरिन्दम । 
न हि नस्तखुते वीरं रमणीयमिदं वनम्‌ ॥ २९ ॥ 
॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपवंणि एकोनाशीतितमोऽभ्यायः ॥ ७९ ॥ 
समाप्तमिन्द्रळोकामिगमनपर्व ॥ २७२८ ॥ 
है महाराज! हे चत्रुनाञ्चक ! उस वीरके मिना इस बनमें रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिये 
इस वनको छोडकर और कहीं दूसरी जगह जानेही मेरी भी इच्छा होती है ॥ १९ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकएवमै उन्ासीवां अध्याय समाप्त ॥ ७९॥ 
इन्द्रछोकाभिगमनपवं समाप्त ॥ २७२८॥ 


॥ २६ । 
को जीतकर अनेक घन और 
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भनञ्जयोत्छुकास्ते तु बने तस्मिन्महारथाः । 

न्यवसन्त अहा आगा द्रौपद्या सह पाण्डवाः ॥१॥ | 
वैशम्पायन बोले- इस प्रकार द्रोपदीके सहित वे महाभाग्यशाली महारथी पाण्डव धनंजय 
अजुनके बारेम उत्सुक होकर उन वने रहने लगे ॥ १ ॥ 

अथापइ्धन्महात्मानं देवाष तत्र नारदम्‌। 

दीप्यमान खिया ज्राह्मया दीप्ताशिसमतेजसम्‌ ॥२९॥ 
तब एक दिन उन्होंने ब्ह्मतेजकी लक्ष्मीसे प्रकाशमान , जलती हुई अधिके समान तेजस्वी 
महात्मा देवर्षि नारदजीको देखा ॥२॥ 

% 


४१२ महाभारते । सान 
स॒ तै; परिशृतः श्रीघ्ान्त्रातामिः झुरुसत्तमः । 
विबभावतिदीप्तौजा देवैरिव शतकलुः Ng 
कुरुछ्धल्मे श्रेष्ठ, श्रीमान्‌ , प्रकाशमान्‌ , राजा युधिष्ठिर अपने माइयाँखे घिरे हुए ऐसे शोभित 
हुए जैसे देबताओंसे विरे हुए इन्द्र ॥ है ॥ 
यथा च वेदान्सावित्री याज्ञसेनी तथा सती । 
न जह घर्मतः पाथोन्मेरुमकेप भा यथा NT 
जैसे सावित्री वेदोंको और मेरुपवत को ख्यक किरण नहीं छोडती दै, वेसेही पतित्रता 
ट्रोपदीने मी घर्मसहित अपने पतियोंको नहीं छोडा ॥ ४ ॥ 


प्रतिगह्य तु तां पूजां नारदो अगवान्टषिः | 

आश्वाखयद्धमंखुतं युक्तरूपमिवानघ ॥५॥ 
हे पापरहित जनमेजय ! भगवान्‌ ऋषि नारदने उस पूजाको ग्रहण किया और समयानुसार 
वर्मराजको समझाने लगे ॥ ३ ॥ 


उवाच च महात्मानं धर्मराजं युभिष्ठिरस्‌ । 
नूहि घर्सखतां श्रेष्ठ केनाथेः कि ददामि ते ॥६॥ 


घर्भराज महात्मा युधिष्ठिरसे नारद चोढे- छि हे धर्मधारियोंमें अछ ! खाएकी क्या इच्छा 
है ? कहिये, हम आपको क्या दें॥६॥ 


स्थ धन्नेसुतो राजा प्रणस्य आतृमिः सह । 

उचाच प्राञ्जलिवाक्य नारदं देवसंसितर ॥७॥ 
ऐसा सुनकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर भाइयोके सहित देवके समान पूज्य नारदको प्रणाम 
` कर हाथ जोडळर ऐसा बोले ॥ ७॥ 


त्वायि तुष्टे महाभाग सर्वेलोकामिपूजिते । 

कृतासित्येय मन्धेऽहं प्रसादात्तव सुब्रत ॥८॥ 
हे सुव्रत ! हे महाभाग ! जब सब लोकोसे पूजित आप थुझपर प्रसन्न हो गए हैं, तो 
आपकी कपासे में अपने सब कार्योको सिद्ध छुआ ही समझता इं ॥ ८ ॥ 

यादि त्वहसलुआहो आत्ामिः सहितोऽनघ । 
छ संदेह ले सुनिश्रे्ठ हदिस्थ छत्तुसहोलि ॥९॥ र्‌ 
हे पापरहित ! फिर भी यादि आप साइयोंके सहित मेरे ऊपर अनुग्रह करना ही चा 
हैं, तो मेरे हृदयमें स्थित एक संदेहका यथायोग्य निवारण कीजिये ॥ ९ ॥ 
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प्रदक्षिणं यः कुरुते शथिवीं तीर्थतत्परः । 
किं फळं तस्य कात्स्न्येन तडह्मन्वकतुमहीसि ॥१०॥ 
जो पुरुष तार्थयात्राके निमित्त संपूर्ण एथ्वीकी प्रदक्षिणा करता हे, उसका क्या फल होता 
हे? दे बरह्मन ! यह आप पूण रीतिसे कहिये॥ १० ॥ 
नारद उपाच 
शुणु राजन्नवहितो यथा भीष्मेण भारत । 
इलस्त्यस्थ सकाक्ाद्वे सर्वभेतदुप शरत्‌ ॥११॥ 
नारद बोले- दे भारत राजन्‌ ! आप सावधान होकर सुनिये, बिस प्रकार भोष्मने पुलस्त्य 
सुनिसे सुना था, बह में कहता हुं ॥११॥ 
पुरा आगीरथीतीरे भीष्मो घर्मभ्रतां वरः । 
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पितयं व्रत समास्थाय न्यवसन्धुनिवत्तदा ॥ १२ ॥ 
पहले धर्मचारियोंमें श्रेष्ठ भीष्म पितरोके व्रतको धारण करके युनियोंके सहित गङ्गातीरपर 
रहते थे ॥ १३ ॥ 

शुभे देशे सहाराज पुण्ये देवर्षिसेविते । 

गज्ञाह्वारे महातेजा देवगन्धर्व विते ॥१३॥ 

स पितुंस्तर्पयामास देवां परभरद्युतिः । 

ऋर्षीञ्म तोबथामास विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ १४॥ 


दे राजन्‌ ! देव, गंधव और ऋषियोंसे सेवित, पवित्र और पुण्यदेश गङ्गाके डार में महा 
तेजस्वी भीष्म देवता और पितरोको तृप्त करते थे और ऋषियोंका शान्नविधिके अनुसार तर्पण 
करते हुए निवास करते थे ॥ १३-१४ ॥ 


कस्थचित्थथ कालस्य जपन्नेव महातपाः । 

दडशाद्जुतसकाशं पुलस्त्यस्राषिसत्तमभ्‌ ॥ १५॥ 
एक दिन महातेजस्वी भीष्मने जप करनेके समय अदू्ुत स्वरूपवाळे क्रषिश्रेष्ठ पुलस्त्य 
मुनिको देखा ॥ १५॥ 

स ते दद्टोग्रतपसं दीप्यमानसिव श्रिया । 

घहषेभलुलं लेभे विस्मयं परं ययौ ॥१६॥ 
उन्होंने महातपस्वी पुलस्त्यदो अपने तेजसे प्रकाशित होता देखकर परम आनन्द प्राप्त किया 
आर बहुत आश्रर्यचक्षित हुए ॥ १६ ॥ 
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उपस्थितं महाराज पूजयासास भारत । 

मीष्मो घसेमृताँ अछो विधिइछेम कमणा ॥ १७॥ 
हे मरतबंशी महाराज ! आये हुए पुलस्त्य हनिका दखकर चन रियोंमें श्रेष्ठ भीष्मने विधि. 
पूजक कके द्वारा उनकी पूजा को ॥ १७॥ 

शिरसा चा्यमादाथ झुचिः प्रयतमानसः 

नाम्न संकीतया्ास तस्मिन्त्रह्माथिसत्तसे ॥ १८ ॥ 
पवित्र होकर अपने मनको स्थिरकर उनको अध्ये द आर शिरसे प्रणाम कर भौष्पने ब्रह्मर्षि- 


यामे श्रेष्ठ पुरस्त्यको इस प्रकार अपना नास सुनाया ॥ १८॥ 


भीष्मोञहलस्थि भद्र ते दासोऽस्मि तव खुव्रत । 

लब संद्शीनादेव झुक्तोऽहं सवकिल्बिषे; ॥ १९॥ 
हे सुत्रत ! आपका कल्याण हो, मे भीष्म हू । आपका दास हूं, आज आपका दर्शन होनेसे 
ही में सब पार्पोसे मुक्त हो गया ॥ १९ ॥ 

एवखुकत्वा महाराज भीष्सो धर्मेश्तां वर! 

वाग्यतः प्राजञ्जलिखूत्वा तृष्णीलालीयुधिडिर ॥९०॥ 
हे महाराज युधिष्ठिर ! घर्मधारियोंमें श्रेष्ठ भाथ्म ऐसा कहकर हाथ जोडळर चुप होकर बेठ 
गये ॥ २०॥ 

तं दृष्टा नियमेवाथ स्वाध्याथाज्ञायकाशिलस । 

सीष्ल कुरुकुलश्रेळं छुनिः प्रीतसनामवत्‌ ॥ ११ ॥ 
कुरुकुलश्रेष्ठ भीष्मको मेदपाठ और नियससे दुरषल देखकर पुलस्त्यमुनि अत्यन्त प्रसन्न 
इए ॥ २१॥ 

पुलस्त्य उषा 

अनेन तब घक्षज्ञ प्रश्रयेण दमन च । 

सत्थेन च महाभाग तुछोडस्लि तच खवदा! ॥ २२॥ 
पुलस्त्य बोले- हे घमज्ञ महाभाग ! तुम्हारे इस परिश्रम, इन्द्रियनिग्रह ओर एत्यसे में बहुत 
सन्तुष्ट हुआ ॥ २३ ॥ 


थस्येहशास्ते घर्मोष्य पितृसक्याथ्रितो5नघ । 

तेन पञ्यासे सां पत्र प्रीतिशापि भस त्ययि ॥ २३॥ 
हे महाभाग पापरहित पुत्र ! तुम्हारा यह ऐसा घर्भ और पितृभक्ति है, इसी कारण तुम मुर 
देख रहे हो ओर इसी कारण मेरी तुममें प्रीति है ॥ ३३ ॥ 
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अश्योचदर्शी भीष्माइं बूहि किं करचाणि ते । 
यह्ककष्यस्ति कुसश्रेष्ठ तस्य दातासिम्न सेऽनघ ॥ ३४॥ 
हे भष्म! हे झुरुकुलश्रेष्ठ ! हे पापरहित ! भेरा दर्शन किसीके लिए व्यर्थ नहीं होता, तम जो 
कहोंगे तुमको दूंगा, कहो, में तुम्हारा कौनसा काम करू ॥ २४ ॥ a 
भीष्म हवाच 
भीते त्वयि अहाभाग सबैलोकालिपूजिते । 
ळृतजित्येच मन्येऽहं यबई इष्टवान्पञचुमन ॥२५॥ 
भौष्म बोले- दे महाआय | सब लोगोंसे पूजित आपके प्रसन्न होनेपर अपने सब छ्ायोंको 
सिद्ध ही समझता हैं, आपके देखनेमात्रसे ही भरे सब कार्य सिद्ध हो गए ॥ २५ ॥ 
यदि त्वहमलुआहास्तव घर्भभू्ता वर । 
वक्ष्यासि हृत्स्थं संदेह तन्मे त्वं बक्तुभईलि ॥ २६॥ 
हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ ! फिश भी यदि आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, तो मेरे हृदयमें 
जो सन्देह है, उसे आपसे रहूंगा, उसका आप निवारण करें || २६॥ 
अस्ति भे भगबन्कथित्तीथेश्यो घर्मसंशयः । | 
तमहं शलुसिच्छानि एथक्छंकीतिंतं त्यया ॥ २७॥ 
हे भगवन्‌ ! तौथोके घमैके बारेमे कुछ सन्देह है, उनको मैं सुनना चाहता हूँ, आप कहिये ।२७॥ 
प्रदक्षिणं थः प॒थिवी करोत्यस्षितविक्रम | 
कि फलं तस्थ विप्रर्षे तन्मे बूहि तपोधन ॥ २८॥ 
है अमित पराक्रमी ! राह्मण ऋषे ! हे तपोधन ! जो पृथ्यीकी प्रदक्षिणा करता है, उसका 
क्या फळ होता है ? बह आप निश्चय करके कहिये ॥ २८॥ 
पुलस्त्य उद्याच 3 
इन्त तेऽह प्रवक्ष्यास्रि यइचीजां परायणम्‌ । 
तदेकाग्रमनास्तात शुणु तीर्थेषु यत्फलम्‌ ॥ २९॥ 
पुलस्त्य बोले- हे पुत्र ! चै तुमसे तीर्थके फलको कहता हूँ, सावधान मनसे सुनो, यह 
ऋषियोंके द्वारा सुनने योग्य है ॥ २९ ॥ 
यस्य हस्तौ च पादौ च न सुसंयतम्‌ ! . त्ता 
विद्या तपञ्च कीर्ति स तीयेफलमश्नुते हे 
जिसके हाथ, पांव, बिदा और कत बशमें होती है, वही तीर्थो फलोंको भोगता 


॥ ३०॥ 
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प्रतिग्रहादुपाश्वत्तः संतुष्टो नियतः शुचिः । 
अहंकारनिवृत्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ँ ॥११॥ 
जो प्रतिग्रह नहीं लता और नियत और सदा शुद्ध रहकर संतुष्ट रहता हे, जिसमें अहङ्कार 
नहीं होता, वही तीर्थके फलको मोगता है, ॥ ३१ ॥ 
अकल्कको निरारस्मो लघ्याहारो जितेंद्रियः । 
विलुक्तः सरवदोषैयेः स तीर्थफलमश्नुते ॥३९॥ 
जो छलरहित कर्वृत्वके अइंकारसे राहत, थोडा खानेवाला, इन्द्रियजित्‌ और सब दोपोसे 
रहित होता है, वही तीथाँके फलको प्राप्त करता है ॥ ३२॥ 
अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो इढव्रतः । 
आत्मोपसञ्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥ ३३॥ 
हे राजेन्द्र ! जो रोधसे रहित, सत्य ओर शीलसे सम्पन्न, इढ व्रतथारी, अपने समान सव 
प्राणियोंको देखनेवाला हो, वही तीर्थोके फलको प्राप्त करता है ॥ ३३ ॥ 
नऋषिसिः कतवः प्रोक्ता वेदोष्बिह यथाक्रमस । 
फलं चेल यथातत्त्वं पेत्य चेह च स्वेशः ॥ ३४॥ 
जो यज्ञ ऋषियोंने देवताओंके निमित्त क्रमशः कहा है, जिनका फक इस लोक जोर परलोळ्मे 
होता हे ॥ ३४ ॥ 
न ते शक्त्या दरिद्रेण यज्ञा! प्राप्सु लहीपते । 
बहूपकरणा यज्ञा नानासंसारविस्तरः ॥ ३५॥ 
हे राजन्‌ ! उन यज्ञको दरिद्री पुरुष नहीं कर सकता; क्योंकि यज्ञगें अनेक सामग्री और 
बहुतसी वस्तुओंका बिस्तार होता है ॥ ३५ ॥ 
च्यन्ते पार्थिवेरेते ससद्वैया नरैः काचित्‌ । 
नाथन्यूनोपकरपैरेक्यात्मभिरलंहितैः ॥ ३६॥ 
उन यज्ञोंको राजा ही कर सकते हैं और कहीं कहीं धनवान्‌ पुरुष भी करनेमें समर्थ होते 
हैं; परन्तु थोडे धनवाले, सहायझांसे रहित अकेले, साधनहीन पुरुष नहीं कर सकते ॥ ३६॥ 
थो दरिद्रैरपि विधिः शक्य। प्राप्तुं नरेश्वर । 
तुल्यो यज्ञफलैः पुण्यैस्तं निबोध युधां बर ॥ ३७॥ 
हे नरनाथ योद्धाओंमें श्रेष्ठ भीष्म ! जो विधि दरिद्रोंके हारा भी की जा सकती है और जो 
यज्ञफलके समान है, उसको सुनिये ॥ ३७॥ 
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ऋषीणां परम णुद्यनिद भरतसत्तम | 
तीथाभिगलनं पुण्यं यज्ञैरपि थिशिष्यते ॥ ३८॥ 


हे भरतसचम ! यह ऋषियोंका परम गुप्त मत है, कि पदि तीथांमे जाना यज्ञोसे भी अधिक 
अलुपोष्य जिराचाणि तीथीन्यनश्रिगड्य ष्य। 
अदस्वा काश्चन गाश्च दरिद्री नाम जायते ॥ ३९ ॥ 


जो तीन रात्री उपोषण नहीं करता, तथै यात्रा नही करता, गठान और सुवर्णदान नहीं 
करता, वह दरिद्र दो जाता है॥ ३९ ॥ 


अञ्निष्टोसादिभियंजञरिष्ट्र विपुरूदाक्षिणैः । 

न तत्फलमवाप्नोति तीर्थाभिगसनेन यत्‌ ॥ ४० ॥ 
भारी भारी दक्षिणावारे अग्निषटोमादि यज्ञ करनेसे जो फल होते हैं, वही फल मनुष्य इन 
तीर्थोमें जाकर भी प्राप्त करता है ॥ ४० ॥ 

चलोके देखदेखस्य तीर्थ ज्रेलोक्यविश्वतम्‌ । 

पुष्कर नाल विख्यात महासाग! समाविशेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
देवोंके भी देव ब्रह्माका पुष्कर नामक तीथ मर्त्यलोकमें है, वह तीनों लोकमें विख्यात है, 
महाभाग्यक्षाठी पुरुष उस तौथिमें अवश्य जाए ॥ ४ १॥ 

दशा कोटिसहसाणि तीर्थानां बै बहीपते । 


सानिध्य पुष्करे येषां त्रिसन्ध्यं कुरुनन्दन ॥४९॥ 
हे कुरुओंग श्रेष्ठ राजन्‌ ! पुष्कर तीर्थमें तीनों सन्ध्याधोकै समय दस करोड तीथ इकाट्ठे 
होते हैं ॥ ४३ ॥ 

आदित्या बलवो रुद्राः साध्य समरुद्वणा! । 

गन्धयाप्सरसञ्चैव नित्य संनिहिता विभो ॥३३॥ 
हे विभो ! वहां सूर्य) वसु, रु, साध्य, मरत, गन्ध और अप्सरा सदा ही निवास करते 

॥ ४३ ॥ 
यश्च देवास्तपस्तप्त्या दैत्या प्रह्मषेयस्तथा । 
दिव्ययोगा महाराज पुण्येन महतान्विता! ॥३३॥ 


है महाराज ! जहां देवता, दैत्य और बल्चक्षषि महान्‌ पुष्यसे सम्पन होर तप करके दिव्य 
योगको प्राप्त होते हैं ॥ ४४ ॥ 
५३ ( महा. या, भारण्यक, ) 
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मनसाप्यभिकामस्य पुष्कराणि सबस्विनः। 

पूयन्ते सर्वपापानि नाकशछे च पूज्यते ॥ ४५॥ 
उस पुष्करका जो मनस्वी पुरुष मनसे भी ध्यान करता है, वह सब पापॉसे पवित्र होकर 
स्तरीय जाकर पूजित होता है ॥ ४५ ॥ 


तस्मिस्तीर्थ महामाग नित्यमेव पितामहः । 
उदास परमप्रीतो देवदानवसंसतः _ ॥४९॥ 


हे महाभाण्यञ्ञाली भीष्म ! उस तीर्थमें देव और दानवोंके प्रिय और सब लोकोके पितामह 
ब्रह्मा परम प्रतिके पूवेक सदा निवास करते है ॥ ४६ ॥ 


पुष्करेषु महाभाग देवाः सर्षिघुरोगशाः । 

सिद्धि समभिसंप्राप्ता) पुण्येन महतान्विताः ॥ ४७॥ 
हे महाभाग ! पुण्करमें पहले देवता और ऋषि पवित्र पुण्यसे युक्त होकर तप करके परम 
सिद्धिको प्राप्त इए हैं || ४७! 

तत्राभिषेकं यः कु्योत्पितृदेवाचेने रतः । 

अश्वमेध दशायुणं प्रवदन्ति सनीषिणः - ॥ ४८॥ 
पितर और देवोळ्ी पूजा छरनेमें रत रहनेवाला पुरुष यदि उसमें स्नान करे, तो वह अश्वमेध 
यज्ञसे दस शुने अधिक फलको पाता है ऐसा बुद्धिमान्‌ कहते हैं ॥ ४८ ॥ 

अप्णेकं सोजयेद्विप्र पुष्करारण्यमाश्चित। । 

तेनासौ कर्लणा भीषम प्रेत्थ चेह च सोडते ॥ ४९॥ 
यदि पुष्करमे रहनेवाळे एक आ्ह्मणछो भी भोजन करावे, तो उस केके प्रदापसे, हे भीष्म! 
मनुष्य इसलोक.और परलोकमें आनन्द प्राप्त करता दै ।॥ ४९ ॥ 

जशाकसूलफलैबोपि थेन वर्तयते स्थथस््‌। 

तह दद्याङ्रा्णाय अद्धावान्ननसूचक्ः । 

तेनेव प्राप्नुचात्पराज्ञो इथसेधफलं नरः ॥ ७० ॥ 
शाक, मूल, फर या जो कुछ भाप खाये, बही ब्राह्मणको श्रद्धासहित और ्यार्वित होकर 
ह्लिलावे, उसी छर्मके फलसे बुद्धिमान्‌ पुरुष अश्वभेघके फलको प्राप्त करता दै ॥ ९० ॥ 

ब्राह्मण! क्षत्रियो वैशः शूद्रो बा राजसत्तस्त। 
ड न वियोनिं ब्रजन्त्येते स्नातास्तीर्थे लहात्मनः ॥६१॥ 
हे राजसत्तम ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई हो, महास्मा ब्रह्माके उस तीर्थमें स्नान 
करके फिर गर्भम नहीं आता ॥ ५१ ॥ 


हि 
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कातिक्याँ तु बिशेषेण योऽभिगच्छेत पुष्करम्‌ । 
फलं तत्राक्षयं तस्य चर्धते अरतर्षअ ॥९२॥ 
र र ४... VN ७ रे जश बै" ७ 
विशेष करके जो कातिककी पूर्णिमासीको पुष्करमें स्नान करता है, हे मरतश्रेष्ठ ! उसको 


अक्षय फल प्रात होता है ॥ ५२ ॥ 

साथं प्रातः स्मरेद्यस्तु पुष्कराणि कृताञ्जलिः । 

उपरुण्ष्ठं भवेत्तेन सरवेतीर्थेषु भारत । 

भाष्लुयात नरो जाकान्त्रह्मण। सदनेऽक्षयान्‌ ॥ ०३ ॥ 
है भारत ! जा सायकल और प्रातःकाल हाथ जोडकर पुष्करका स्मरण करता है। उसे 
सब तीर्थमें स्वान करनेका फल प्राप्त होता है और वह ब्रह्मलोके अक्षय लोकोंछो प्राप्त 
करता है ॥ ५३ ॥ 

जन्मप्र्ूति यत्पापं स्त्रियो वा पुरुषस्थ वा। 

पुष्करे स्नातनान्रस्थ सर्वमेव प्रणदयति ॥५४॥ 
चाहे पुरुष हो वा स्त्री हो उसने जन्म भरमें जो पाप किया हो, वह सव पुष्करमें स्नान 
मात्रसे ही नष्ट हो जाता है ॥ ५४॥ ः 

यथा खुराणां सर्वेषानादिस्तु मधुसूदनः । 

तथैव पुष्कर राजंस्तोथोनाभादिरुच्यते ॥ ५७ ॥ 
जैसे सब देवोंमें मधु नामक असुरका नाश करनेवाले विष्णु मुख्य हैं, वैसे ही सब तोथोमे 
पुष्करको आदि अथात्‌ सवेपुख्य कहा जाता है ॥ ५५ ॥ 

उष्य ठ्वादश वर्षाणि पुष्करे नियत! शुचिः । 

कतून्सवांनवाप्नोति ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ ५६॥ 
राजन्‌ ! जो पवित्र शोर इन्द्रियजित्‌ होकर बारह वर्ष पुष्करमें रह, वह सब यज्ञोके फलोंको 
पाता है, और ब्रह्मलोकमें जाकर रहता है ॥ ५६ ॥ 

यस्तु वरषेशञलं एणेमञ्चिहोत्रसुपासते । 

कार्तिकी चा वसेदेकां पुष्करे सममेव तत्‌ ॥५७॥ 
जो सो वर्षतक अभिहोत्रकी उपासना करे, और जो एक कार्तिकी पौणमासामें पुष्कर वास 
करता है, उन दोनोंका फल समान ही होता है ॥ ०७ ॥ 

दुष्करं पुष्कर गन्तुं दुष्कर पुष्करे तप! । 

दुष्करं पुष्करे दानं वस्तु चेव सुदुष्करम्‌ _.  ॥*८॥ सु 
पुष्करमें जाना कठिन है, पुष्करमे तप करना कठिन है, पुष्छरमें दान करना बहुत कठिन है 
आर पुष्करसें रहना तो और भी कठिन दै ॥ ५८ ॥ 
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उष्य द्वादशराज तु नियतो नियताचानः । 

प्रदक्षिणस॒पावृतों जम्बूमा समाविशत्‌ ॥५९॥ 
योडा योजन करनेवाला इन्द्रियोंको वशभे करके बारह रोजतक पुण्करमें रहकर और उसकी 
प्रदक्षिणा करके जम्बूमाग नामक तीर्थमे जाये ॥ ५९ ॥ 

जस्बूसाग समाविद्य देवषिपित्‌ सेवितम्‌ । 

अम्वमेघमवाप्नोति विष्णुलोकं च गच्छति ॥ ६० ॥ 
देवता, ऋषि और पितरोंसे सेवित जम्बूमागमें जाकर सञुष्य अश्वमेधके फलको आस करता 
है और विष्णुलोको जाता दै ॥ ६०॥ 

तत्रोष्य रजनी? पञ्च षछक्रालक्षसी नर! । 

न दुर्गतिमवाप्नोति सिद्धि प्राप्नोति चोत्तमा ॥६१॥ 
हे राजन्‌ ! वहां पांच रात्रि निवासकूर छठे दिन रहनेंमे समर्थे सचुष्यकी दुर्मति नहीं होती, 
इसके विपरीत उसे उत्तम सिद्धि मिलती है ॥ ६१॥ 

जस्बूमागांदुपाबत्तो गच्छेतण्डुखिकाश्र मस्र । 

न दुगति्वाप्नोति स्वर्गलोके च पूज्यते ॥ ६२॥ 
जम्वूमार्णसे होर तण्डुलिका आश्रमे जो जाता है उसकी दुर्गति नहीं होती; 
स्वगेलोकर्म पूजा जाता है ॥ ६२ ॥ 

अगस्त्यसर आसाद्य पितृदेषाचेने रत; । 

न्रिरात्ोपोषितो राजन्नपिष्ठोमफर लसत्‌ ॥ ६१३ ॥ 
पितरों और देवोळी पूजा करनेवाळा जो मलुष्ण अगस्त्य सरमें जाकर तील रात रहता है, 
उसे, हे राजन्‌ ! अझिष्टोस यज्ञका फल प्राप्त होता है॥ ६३ ॥ 

शाकबृत्तिः फलैवापि कौसारं विन्दते पढस्‌। 

कण्याश्रनं समालाय श्रीजुष्ट लोकपूजितक्ष ॥ ६४ ॥ 
लक्ष्मीसे युक्त ओर लोबोळे द्वारा पूजित कण्वाश्रमे जाकर जो झाक ओर फरोंको खाता है, 
उसे कुमारभाव प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ 

धर्मारण्यं हि तत्युज्यमाथ य अरत । 

यच प्रविष्टनात्रो चे पापेस्यो बिप्रलुच्यते ॥ ६५॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उसका नाग धर्मारण्य है, वह पवित्र स्थान और आदिस्थान है जहां प्रगि 
होने मात्रसे ही पुरुष सब पापले छूट जाता है ॥ ६५॥ 
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अर्थयित्वा पितृन्देवान्नियतो नियताज्न; 
सर्यच्तामसस्द्स्य यज्ञस्य फलमश्युते ॥ ६६ ॥ 
हाँ मडुभ्व द्यित आर अल्पाहारी होकर यदि पितर और देवताओंकी पूजा झरे तो 
उसकी सब कामना पूर्ण हो आती हें और उसे यज्ञका फल मिळता है ॥ ३६ ॥ 
प्र दक्षिण तत; कृत्वा यथातिपतनं व्रजत्‌। 
हयभेधर्ण यज्ञस्थ फलं पराप्नोति तज थे ॥ ६७॥ 
उसकी प्रदक्षिणा करळ नजुष्य ययातिपतन नामक तीथे जाये, वहां जातेही उसे अश्वमेध 
यज्ञका फल मिलता & ॥ ६७ ॥ 
जहाकाल ततो गच्छेनियतो नियतादानः । 
कोडितीथखुपस्श्दय हयमेधफलं रूभेत्‌ ॥ ६८॥ 
वहांसे मचुष्य अर्पादारी आर जितेन्द्रिय होकर महाकाल तीथमें जाये, वहां कोटि | 
स्नान करनेसे अश्वमघका फल मिलता है॥ ६८ ॥ 


नान्डरुला 


ततो गच्छत धनेज्ञ पुज्यस्थानखुमापते; 

नास्मा सहूनट नास जेषु लोकषु विश्रुततम्र । ॥ ६९ ॥ 
वहांस धर्मका जाननेबाला पुरुष अद्रवट नामक तौथेनें जाये । यह पुण्यस्थान पार्वतीनाथ 
शिवका है ओर तीनों लोकंमें बिख्यात है ॥ ६९॥ 

तत्राभिगरुण वेशानं गोसहस्रफलं लभेत्‌ । 

महादेवप्रसादाच गाणपत्यमवाप्नुयात्‌ ॥ ७० ॥ 
वहाँ शिवके दर्शन करनेसे सहस्र गोदानका फड मिलता है और शिवकी कृपासे गाणपत्य 
पढ्‌ [सढता है |! ७० ॥ 

नसेदालथ चासाव्य नदी अलोक्याबिश्वताश । 

तपाथित्या पिलन्देवानपिछोमफल लभेत्‌ ॥ ७१॥ 
बहास चलकर तीनों लोकोंमें विख्यात नर्मदा नदी पर जाये, वहां देवता और पितरोंज्ञा 
तर्पण करनेसे महुष्यक्षो अग्रिषटोमयञ्चका फड प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 

दक्षिणं सिन्धुमासाथ्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 

अभिश्ेश्नसवाप्नोति बिमान चाधिरोइति ॥७२॥ 
हवस नक्षचारी ओर जितेन्द्रिय हो नुष्य दक्षिण समुद्रके, तट पर जाये, वहां जानेसे 
नशम यज्षका फूल मिळता है और चढनेकों विमान प्राप्त होता है ॥ ७२ ॥ 
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४२२ मदाभारते । [ती | 
चर्भण्बती समासाद्य नियतो निथताशनः । | 
रन्तिदेवाभ्यलुज्ञातो अञ्निष्टोमफछ लभत ॥ ७३॥ 

आगे वहांसे जितेन्द्रिय और जिताहार होकर चमण्वती ( चम्बल ) नर्दाके तट पर जाये 

बहां जानेसे रान्तिदेवके पास कोह हुए अभिष्टोमयज्ञछा फळ प्रास होता इ ॥ ७३॥ 


ततो गच्छेत घमञ्च हिभवत्छुतसङुदश्‌ । 

पृथिव्यां यत्न वे छिद्र पूवमासीच्याधिषिर ॥ ७४ ॥ 
हे धर्मज्ञ युधिष्ठिर! बहांते हिमाचलके पुत्र अबुदमे जाये, जहाँ पहले एथ्यीरथ छिद्र था ॥७४॥ 

तत्राश्रमो वसिष्ठस्य निषु छोकेघु विश्वुतः 

तञ्रोष्य रज्नीमिकां गोसहस्रफलं लभ्‌ ॥ ७५ ॥ 
वहीं तीनों लोकमें विख्यात वसिष्ठप्ुनिका आश्रम है, वहाँ एक रात रहनेसे हजार गौके 
दानका फूल मिलता दै ॥ ७५ ॥ 

पिज्ञातीधैसुपस्एडय ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 

कपिलानां नरव्याघ शतस्य फलमइलुते ॥ ७६ ॥ 
च ~ NAN हो RT पा SA) >. 
हे नरश्रेष्ठ ! यदि ब्रह्मचारी जोर जितेन्द्रिय होकर वहां पिज्ञातीथरमें स्वान करे, तो सौ कपिल 
गोदानका फल पाता हे ॥ ७६॥ 

ततो गच्छेत्त घर्सेज्ञ प्रभास छोकविश्ुतम्‌ । 

यत्र संनिहितो नित्यं स्वयमेव हुताशनः । 

देवतानाँ खुखं चीर अनलोऽनिलसारथि ॥ ७9॥ 
हे धर्मज्ञ वीर ! बहांसे छोकविरूयात प्रभास तीर्थमें जाये, जहाँ वायुके सारथी तथा देवोके 
खुखरूप तथा हविष्यकों खानेवाले भगवान्‌ अगि स्वयं सदा निवास करते हैं ॥ ७७॥ 

तस्थिस्तीथबरे स्वात्या शुचिः प्रयतलानशः । 

अश्निष्टोमातिराञ्ास्थां फलं प्रा्रोति मानय! ॥ ७८॥ 
जो मनुष्य पवित्र होकर तथा मनको स्थिर करके उस श्रेष्ठतीर्थमें खान करता है वह 
अगिष्टोम और अतिरात्र यज्ञका फल पाता है ॥ ७८ ॥ 

ततो गत्या सरस्वत्याः सागरस्थ 'च संगले । 

गोसहस्रफलं प्राप्य स्वगेलोके अहीयते । 

दीप्यमानोऽञ्निथन्षित्यं प्रमया अरत ॥ ७९॥ 
बहांसे सरस्त्रती और समुद्रके सज्ञपको जो जाता है उसे सहस गौदानका फर मिलता है, 
और स्वर्गलोक पूजित होता है । तथा, हे भरतर्पभ ! वह हमेशा अग्निके समान तेज 
प्रकाशित होता है ॥ ७९ ॥ 


८० | भारण्यकप्च 
RR री. किपचे [| 
चिरात्रखुषितस्तन्र लपेयेस्पितृदेचताः । 
दिन वहीं निवास करके पितर और देवाका त; जन 
पर उमामहे समान तेज ता १ ब्र य करे तो अश्वमेध यज्ञा फल पाता 
वरदानं ततो गच्छेत्तीर्थं अरतसत्तन्न | 
थिष्णोर्डुर्वाससा यत्र घरो दत्तो युधिषिर । 
घरदाने वः स्वात्था गोसहस्रफछं लसेत्‌ 1221 
हे भरतसत्तम! वहसि बरदान तीर्थको जाये। हे युधिष्ठिर ! विष्णुने उसी स्थानमै दुवीसाळो 
बर दिया था । वरदान तीथ स्वान करके मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता है ॥८१॥ 
लतो द्वारवर्ती गच्छेन्नियतो नियतादान! । 
पिण्डारके नर! स्नात्वा लभेडहु सुवणकम ॥८९॥ 
बहांसे आगे पुरुष जितेन्द्रिय शौर संयमित आहारवाला होकर द्वारिका पुरौको जाये, बहा 
पिण्डारक तीर्थमें स्वान करनेपर बहुत सुवर्ण प्राप्त करता है ॥ ८२ ॥ 1 
तरिँतस्तीथ महाभाग पझलक्षणलक्षिताः ¦ 
अद्यापि सुद्रा इञ्थन्ते तददसुतमरिन्दन ॥८३॥ 
हे महाभाग ! दे शत्रुनाशक ! उस तौर्थमें अभ भी पञ्चके समान प्रुद्राये दिखाई देती दै । 
यह परम आश्चर्य है ॥ ८३ ॥ 
जरिशुलाङ्कानि पद्मानि हहयन्ते कुरुनन्दन । 
सहादेवस्य सान्निध्यं ञ्चैव सरतपेभ ॥ ८४ ४ 
है कुरुनन्दन ! वहां त्रिशूळ चिन्होंसे युक्त पद्म दीखते हँ । हे मरतर्षम ! वहां महादेव 
निवास करते हैं ॥ ८४ ॥ 
सागरस्थ च सिन्धोश्च संगन्नं प्राप्य भारत । 
E तीर्थे सलिलराजस्य रनात्या प्रथतमानसः ॥ ८६॥ 
दै भारत ! वहांसे सिन्ध और समुद्रके सङ्गसमें जाये, वहां मनको स्थिर करके जलराज 
समुद्रके तीर्थमें स्नान छरे ॥ ८५ ॥ 
तपथित्या पितुन्देवान्र्ीश्च भरतर्षभ । 
पाप्नोति वारुणं लोकं दीप्यमानः स्वतेजसा ॥८६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! वहां पितर, देवता तशा ऋषियोंका तपेण करके अपने तेजसे प्रकाशित होकर 
भनुप्य वरुणलोक प्राप्त करता है !! ८६ ॥ 


१०० 


४२३ 


% २ 
का य र री 
शंकुकर्णेश्वर देवसचोथेत्वा युधिछिर । 
अश्वमेध दशणुण प्रवदन्ति अनीजिण; ॥ ८७॥ 


हे युधिष्ठिर ! वहां अंडुकर्ेशवर मदादेको पूजा करनेसे महात्मा लोग कहते हैं कि अशे 
भी दसगुना अधिक फल मिलता ६ ॥ <७ ॥ 

प्रदक्षिणछुपावृत्य गच्छेत भरतषेम । 

तीर्थ कुरुचर निषु लोकेषु विशुतस्‌ । 

इश्तीति नाउना विख्यात सचैपाएप्रलोचनस्‌ ॥ ८८ | 
हे भरतर्पभ ! हे छुर्तरश्रेष्ठ ! वहांसे आगे उसकी प्रदक्षिणा छरे तीनों कोकोम विख्यात 
इप्री नामक तीर्थे जाये; वह सब पापोका नाश करनेवाला है ॥ <८ ॥ 

तच ब्रह्मादयो देवा उपासन्ते अइम्वरम्‌ । 

लन्न स्नात्वाचेयित्वा च रुद्रं देवगणेश्वे्स्‌ । 

जन्प्रप्रशुति पापानि कृतानि नुदते नर! ॥ «९ 

बही ब्रह्मादि सब देव शिवकी पूजा करते दै । बहाँ खानकर देवताओंसे घिरे हुए शिवदो 
पूजाकर पुरुष जन्मसे लेकर अबतक किए गए पापोसे छूट जाता है ॥ ८९॥ 

हमी 'यात्र नरभ्ेषठ सर्वदेवैरभिष्टुता । 

स्र स्नात्वा नरव्थाच हयसेघलबाप्लुयात्‌ ॥ ९०॥ 
है पुरुषव्याप्त ! है नरश्रेष्ठ ! इसी स्थानपर सब देवताओंने इमौकी स्तुति की थी । वहां 
स्नान करनेसे अश्वमेथका फल प्राप्त होता है ॥ ९० ॥ 

जित्या यन्न महाप्राज्ञ विष्णुना प्रभविष्णुना । 

पुरा शौचं कृतं राजन्दत्या दैवतकण्य्कान्‌ ॥९१॥ 
हे महाग्ाज्ञ राजन्‌ ! पहले महा प्रभावशाली विष्णुने देवताआंके लिए छण्टकरूप दानको 
मारकर इसी स्थानएर पवित्रता पाई थी ॥ ९१ ॥ 

ततो गच्छेत धर्मज्ञ ससोघोरामसिष्डुलास्‌ । 
आ गमनादेव तरुणां हि इथसेषमवाप्डुयात्‌ ॥९२॥ च 
हे धर्म ! वहाँले वसुधारा नामक तीर्थको जाये, उसकी सब देवता लोग स्तुति करते ४१ 
वहां जानेहीसे अश्वमेघका फल मिलता है ॥ ९३ ॥ 

स्नात्वा कुरुवरश्रेष्ठ प्रथतात्मा तु मानयः । 

तप्थ देघान्पितुंख्चैच विष्णुलोके दीयते ॥९३॥ ७ 
हे झरुशरेष्ठ ! जितेन्द्रिय होकर स्नान करके वहां देवता और पितरोंका तर्षेण करनेसे 
मनुष्यको विष्णुलोक मिलता है ॥ ९३ ॥ 


हध्याथ ८८ है - = आ आरज्यक्पधे , अल ४२५ 
टि ` -~ 
तीर्थ चाच परं पुण्य चसूनां भरतर्षन ¦ 
सञ्च स्वात्या च पीत्वा च चसूना ग्लो अवेत्‌ 
निक ही ८७ चड ९ १ |} ९ 
हे भरतर्षभ ! इस "ग बघु का परम पित्र तहाण है, वहां सनान करने और जलका 
न छ ~ ७ 4 [| उ 
पान कर्नस पुरुष बसुआका प्रिय बन जाता ३।। ९४ || 
सिन्धूत्तमनिति ख्यात सवपापपणाशनम । 
तन सनात्वा नरभ्ष्ठ खसड खुवणेकन ॥९५॥ 
हे वरभेष्ठ ! वहस आगे सब पापोंको नष्ट करनेवाला सिनध नामक तीथ है, उसमें स्वान 
ha ८-7” प्रा 1.4 डः 
करनेसे मलुष्य बहुत सुनण प्राप्त करता है ॥ ९५ || 
अ्मलुन्ञ समासाद्य शुचिः प्रथततमानसः | 
जअहल!|कमजाप्नोत खुकूती चिरजा नरः ॥ ९६॥ 
हे महाराज | वहांसे आगे पवित्र और जितो री 
दे महाराज पहार आज परचित्र और जितोन्द्रिय पुरुष बह्मतुक्ष नामक तीर्थपर जाये । बहाँ 
जानेसे उत्तव कभ करनेवाला मनुष्य ब्रह्मलोइक्ो प्राप्त होता है ॥ ९६॥ 
कुमारकाणां शाकस्य तीर्थ सिद्धनिषेवितम्‌ । 
लज सनात्वा नर! शक्षिमं शकलेकमवाप्लुयात्‌ ॥ ९७॥ 

MM SIT 10 ssn, ~ सिद्ध ~ |. 
उसके आणे कुमारिका तीथ जो इन्द्रतीथंके नामसे प्रसिद्ध है, उसकी सिद्ध लोग सेवा करते 
हैं, वहां स्वान करनेसे पुरुषको शीप इन्द्रलोक मिलता है ॥ ९७॥ 

रेणुकायाश्च तन्रैव तीर्थ देवनिषेवितस्‌ । 
तञ्च स्नात्या अवेहिप्रो विश्नलश्न्द्रणा यथा ॥९८॥ | 
UN NE च्छ ८२.७ क्यै ळर 
वह देवाले सेवित रेणुका तीथ है, उसमें स्नान करनेसे ब्राह्मण चन्द्रभाके समान निर्मल हो 
0200 
जाता दै ॥ ९८ ॥ 
अथ पश्चनद गत्या नियतो नियताशनः। इ 
पञ्च यज्ञानवापनोति करो येञ्लुकीर्तिता ॥९९॥ 
पहांसे आणे जितेन्द्रिय और जिताहार होकर पश्चन॒द तीथैपर जाये; बहाँ जानेसे क्रमसे 
कथित पाच यज्ञका फल प्राप्न होता है ॥ ९९ |! 
लतो गच्छेत घमेजञ जीमाया। स्थानशुत्तमस्‌। 


ततच स्मात्वा लु योन्यां वै नरो भरतसत्तम ॥ १००॥ 
देख्या; घुञ्रो अबेद्राजंस्तसकुण्डलविग्रह। । 
गा झातसहस्रस्थ फलं चैवाप्नुथान्सइत्‌. ॥ १०१ 


हे धर्मज्ञ ! बहांसे उत्तम भीमा नदीके स्थानपर जाये, दे भरतेर्म श्रेष्ठ! मलुष्य बहा योनिमे 
स्थान करनेसे देवीका पुत्र होता है, उसका रङ्ग तपे हुए सोनिक समान हो जाता ई; वहां 
जानेसे एक लाख गौदानका महान्‌ फल पाता है ॥ १००-१०१॥ 

७४ ( महा. सा, आरण्यक, ) 


४२६ संदाभारत । [तो 
“क SDSS Ns थेयाभापदे 
छक ~ ~ Meme. 
गिरिखुञ्जे समासाद्य जिएु लोकेषु 'वछतज । 
पितामई नसस्कृत्य गोसहरूफल लभत ॥ १०९॥ 


~ (1 १९० क १ ० 
बहांसे तीनों लोकोंमें विख्यात शिरिशुंज नामक तोथेपर जाये, वहाँ पितामह जह्माको 
नमस्कार करनेसे सहस्र गोदानका फर मिलता है ॥ १०२॥ 

लतो गच्छेत घर्सज्ञ विसं तीर्थशुत्तमञ्‌ 
अद्यापि यत्न इश्यन्ते मत्स्याः सौवणराजताः ॥१०३॥ 


४0, NN 


हे घईज्ञ | वहासि उत्तम विमल तीथेको जाये, जहां अबतक भी सोने और चांदीके रङ्गबाढी 
मछलियां दीखती हैं ॥ १०३॥ 

तच स्नात्वा नरश्रेष्ठ वाजपेयसवाप्लुयात्‌ । 

सर्वपापविशुद्धात्मा गच्छेच परमाँ गतिम्‌ ॥ १०४ ॥ 
ह नरश्रेष्ठ! वहां स्नान करनेसे पुरुषको वाजपेयका फल मिलता है, वह पुरुष सब पापोसे छूट 
जानेके कारण विशुद्ध और पवित्र आत्मावाला होकर परम गति मोक्षको पाता है ॥ १०४॥ 

ततो गच्छेत मलदां जिषु लोकेषु विशुतास्‌ । 

, पश्चिमायां तु सन्ध्यायाखुपस्पश्य यथाविधि ॥ १०५॥ 

बहांते तीनों लोकोंगे प्रसिद्ध मलदा तीर्थमे जाये, यहां विधिपूर्वक सायंकालकी सन्ध्याम 
स्नान करें ॥ १०७ ॥ 

चरू नरेन्द्र सप्तार्चेथेथाशक्ति निवेषयेत्‌ । 

पित्रणामक्षर्य दानं प्रवदन्ति सनीषिणः ॥ १०६ ॥ 
हे नरेन्द्र ! वहांपर शक्तिके अनुसार अभिको चरु दे । पण्डित छोग कहते हैं, कि पितरोके 
निमित्त वहां जो दान किया जाता है, वह अक्षय हो जाता है ॥ १०६ ॥ 

गया शतसहस्रेण राजसूथशलेन च । 

अश्वभेधलहसत्रण श्रयान्सपाचिषशचशः ॥ १०७॥ 
वपर अग्निको चरु देनेसे एक लाख गौके दान, सौ राजस्य यज्ञ, और हजार अश्वमेध 
यज्ञोंसे भी आधिक फळ मिलता है ॥ १०७॥ 

तलो निशृत्तो राजेन्द्र वस्रापदभथाबिचोल्‌ । 

अभिगड्य सहादेधसम्वसेधफलं लखेत्‌ ॥ १०८॥ 
हे राजेन्द्र ! वहांसे निश्च होकर वस्तीर्थको जाये, वहां मद्दादेवके पास जानेसे अश्वमेधका 
फल मिलता है ॥ १०८॥ 


ही) क 
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मणिमन्तं समासाद्य चह्मचारी समाहित । 
एकराचोषितो राजन्नाभचेष्टोमफल ल भेत्‌ ॥ १०९॥ 


बसि आग, ६ राजन्‌ ! मनुष्य ब्रह्मचारी और सावधान होकर मणिमान्‌ तीथको जाये, 
वहां एक रात रईनस मनुष्य अभ्रिष्टोम यज्ञका फल प्राप्त करता दै ॥ १०९ ॥ 


अथ गच्छेत राजेन्द्र देविकां लोकविश्रुताम्‌ । 

प्रसतियेत्र विप्राणां श्रथते भरतर्षभ ॥१२०॥ 
हे राजेन्द्र ! वे लोळांवेख्यात देविका तामे जाये 
उत्पन्न हुए थे ऐसा सुना जाता है ॥ ११० ॥ 


'जशूलपाणः स्थान च जियु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 


। दे भरतर्षभ ! वहोंपर सब ब्राह्मण 


दावेकाया नरः स्नात्वा समभ्यच्यं महेश्वरम ॥१११॥ 
यथाशक्ति चरुं तज निवेद्य भरतर्षभ । 
सबैकामससृद्धस्थ यज्ञस्थ लभते फलम्‌ ॥ ११२॥ 


वहां तीनां कोको बिख्यात त्रिशूलधारी रुद्रका स्थान हे । देविका तोथमे स्नान छरे 
और महेशक्का पूजनेस आर, ह सरतश्रष्ठ ! यथाशक्ति चरु देनसे मनुष्य सवंकामसमृद्ध नामक 
यज्ञका फळ प्राप्त करता ईं ॥ १११-११२॥ 


कामारुय तन्न रुद्रस्य तीर्थ देघर्चिसेबितस्‌ । 

तञ स्नात्वा नरः क्षिप्रं सिद्धिमाप्नोति भारत ॥११३॥ 
वहां रुद्रदेवका सब देवर्षियोंसे सेवित कामाख्य तीथे दै । उस तीर्थभें स्नान करके पुरुष 
घ्र ही सिद्धिको पा लेता है ॥ ११३ ॥ 

यजनं थाजनं गत्या तथैव ब्रह्मवालुकम्‌ । 

पुष्पन्दास उपस्युद्थ न शोचेन्मरणं गतः ॥ ११४॥ 
वहां यज्ञ करे ओर करावे, बहांकी जह्ममाळू आर जहको छूनसे पुरुष मरनेके पश्चात्‌ 
शोकसे रहित हो जाता है, अर्थात्‌ मोक्ष पाता दै ॥ ११४॥ 
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अधघयोजनाविस्तारां पञ्चयोजनमायतास्‌ । 
एतावदे।विक्ामाइः पुण्यां देवर्षिसेविताम्‌ ॥ ११७॥ 
देव और ऋषियोंसे सेवित पवित्र देवीका वह स्थान दो कोस चौडा और बीस कोस लम्बा 


/ ऐसा लोग कहते हैं ॥ ११५ ॥ 
31 
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ततो गच्छेत घषेज्ञ दीघस यथानाम । 

तन न्रह्मादयो देवा! सिद्धाय परमषेथः । 

दीघखञरुपासन्ते दक्षिणामियतन्रताः ॥ ११६ ॥ 
हे धर्मज्ञ ! वहांसे क्रभके अनुसार दोघेसत्र तौथपर जाये, जहां ब्रह्मादिक देवता, सिद्ध और 
महा ऋषिलोग बतोंको धारणं करके बडी बडी दक्षिणाओंसे युक्त दीघ छालतक चढ्नेबाले 
यज्ञको करते ६ ॥ ११६ ॥ 

गमनादेव राजेन्द्र दीघेसत्ञमरिन्दश । 

राजसूयाश्वमेधाभ्या फल प्राप्नातं मानयः ॥ ११७॥ 
हे शत्रनाशन राजेन्द्र दीर्षसत्र तीथम जानेहीसे मनुष्य राज्य आर अश्वमथका फल प्राप्त 
करता है ॥ ११७॥ 

ततो विनशनं गच्छेन्नियतो नियताशनः । 

गच्छत्यन्तहिता यत्र मरणे सरस्वती । 

चक्षसे च शिवोद्भेदे नागोट्गेदे च इश्यते ॥११८॥ 
वहांसे आगे जिताहार नियत होकर विनशन सीमे जाये, जहां घरुके पृष्ठ अथात्‌ सरुस्थह 
पर सरस्वती अन्तर्ध्याज हो जाती है, फिर बह चमस, शिवोक्धेद जोर नाभोड्रेद तीथे 
दीखती है ॥ ११८ ॥ 

स्वात्वा च चमसोड्रडे अआिद्ोतफर्छ लभेत्‌ । 

शिदोड्वूंद नरः स्वात्या गोझइखफछ लभत । 

नागोहूंद नर्‌? दनात्या नागलोकलजाप्लुयालू ॥ ११९॥ 
चमासोळूद तीम खान करनसे मन्नुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फळ पाता है । शिवोद्धदस खान 
करके मनुष्य सहस्र गोदानका ऋरु पाता है और नागोळुदर्मे ख़ान करनेसे पुरुषको नागलोक 
मिलता हैं ॥| ११९॥ 

शब्ययान च राजेन्द्र तीर्थमासाद्य दुलेमम्‌। 


शादारूपप्रतिच्छन्ञाः एुष्छरा यत्र सारत ॥ ११० ॥ 
सरस्वत्यां महाराज अनु संवत्सर हि ते। 
स्नायन्ते मरतश्रेछ वृत्तां बै कालिः सदा २१॥ 


हे भरतवंशियोंमे श्रेष्ठ राजेन्द्र ! वहांसे आगे दुर्लभ शशयान तीर्थम जाथे, हे भारत ! जहाँ 
शशरूपसे प्रतिच्छन्न पुष्कर कार्तिकमासकी पूर्णिमामें प्रतिवर्ष सरस्वतीमें खान करते 
द ॥ १२०-१३१ ॥ 


ह 25 ॥ णा अरध्यकपये । ४२९ 
तट जन्या वा 
तञ्च स्त्रात्वा नरव्याघ योतते शाशेवत्सदा । 
गोसहस्रफलं चेस पाप्लुथाज्रतर्षम 
हे गरदर्पम ! हे रुषि ! वहाँ खान करनेसे पुरुष सदा चन्द्रमाक 
टे जे आदाचछा फळा पाता है ॥ १२३ ॥ 
टे झीशारकाइजाशाय नियत! कुरुनन्दन । 
चाजवक कुलात ॥पेतृदवाचने रत; 


१ 
वासयसचाप्न 107 कुल चच सखुद्धरत्‌ ॥ ११३ ॥ 
हे कुहुनन्दन | पह देवता और पितरों को पूजा करनेवाला नियमधारी पुरुष कुमारक्कोटि 
तीथर्म र्शने ऋ बरा स्नान करनसं सहस गोदानका फड होता है, और उसके कुझकामी 
उद्धार दा जाता इ ॥ १२३ ॥ 

तत्ता गच्छत घसज्ञ रुद्रक्कोट समाहित! 

पुरा थञ्ञ महाराज नऋहषिकोटि। समाहिता । 

प्रहरण च सविद्धा देवदशनकाङ्क्षया ॥ १२४॥ 
हे घमज्ञ | वहसे सावधान होकर झट्रकोटि तीथेशे जाना चाहिये, जडा पहले एक करोड 
ऋषेयाका समूह शवक दशनको इच्छासे प्रसन्न होकर आया था, ॥ १२४ ॥ 

अह पूवसह पूव दृश्यामि इष भध्यजप्‌ । 

एश संघ स्थिता राजन्डषथः दिल भारत ॥ १२७॥ 

शिवजीको में पहले देखू जा, में पहले देखूना ” इस प्रकार कहते हुए, डे भरतशी 

राजन्‌ | प कापे चरू एड थे ॥ १२५ ॥ 


तता थागम्यरणापे योगमास्थाय सूपं । 


॥ १२३॥। 
समान प्रद्धाञ्चित होता 
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तेषां अन्युप्रणाशार्थेड्चीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
सुष्ट कोडिसतु सद्राणाचवीणामग्रत। स्थिता 
सथा पूबतर इष्ठ इति ते लगिरे थक्‌ ॥ १९७॥ 


है महाराज ! तब योगेश्वर शिवजीने भी योगका आश्रय लेकर महात्मा ऋषियोंके ऋोधको 
शान्त छरनेके निश्चित सब ऋषियोंके आगे एक करोड रुद प्रकट कर दिए और उनको 
सब ऋषि अर्श अलग देखकर कडने लभे, कि शिवको मैंने पहले देखा ॥ १२३-१२७ ॥ 
तेबां तुष्टो महादेव ऋषिणाझुग्रतेजसाम्‌ ¦ 
अन्त्या परभया राजन्वरं तेषां प्रदिष्टवान्‌। 
अय प्रश्टात युष्धाक धसबाडिजविष्यात ॥ ११८ ॥ 
अनल्तर उन उग्र तेजस्वी पुनियोकी परम मक्तिसे शिव प्रसन्न हुए ओर ऐसा वरदान दिया 
अजस तुमलोगोळा धर्भ बढेगा ॥ १२८ ॥ 


हि 


७३५ मदामारत । [ यया | डु | 
ं स्लिम या क ल्या TTT ITT 
र. 


eee 


तत्र स्नात्वा नरव्याघ रुद्रकोट्यां नर; छुचि!। 
अश्वभेघमवाप्नोति कुल चेव सखुद्धरत्‌ ॥ ११९ ॥ 
पुरुषव्याप्र ! उस रुद्रकोटि तीथमे स्नान करनले धु पवित्र होता दै, और अश्चेमेधका 
फल. प्राप्त करता दै, तथा अपने कुहकाभी उद्धार करवा ह। ॥ १२९॥ 


ततो गच्छेत राजेन्द्र संगम लोकबिशुतस्‌। 

सरस्वत्या महापुण्यखुपासन्ते जनादेनस्‌ ॥ १३०॥ 
हे राजेन्द्र ! वहांसे लोकाविख्यात सरस्वतीके सङ्गमको जाये, सरस्वतीके तट पर पुण्यश्ाती 
जनाईनकी लोग उपासना करते ईं ॥ १३० ॥ 


यत्न ब्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणा 

असिगच्छन्ति राजेन्द्र चेत्रशुङ्कचतुदशाक्न्‌ ॥ १३१॥ 
यहीं पर, हे राजेन्द्र ! चेत्र शुक्क चतुदशीके दिन विष्णुकी उपासना करनेके लिये ब्रक्कादिक 
देवता, ऋषि, सिद्ध ओर चारण आते है ॥ १३९ ॥ 

तत्र रास्वा नरव्यात्र विन्‍्देडहु सुवर्णकम्‌ । 

सर्वपापविशुद्धात्मा ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ १३२॥ 
हे पुरुषसिँह ! वहां स्नान करके भलुष्य बहुत सुवर्णको पाता है और सब पापोसे शद्ध दोसर 
त्रह्ललोकको प्राप्त करता है ॥ १३२ !! 

ऋषीणा यत्र सत्राणि साप्तानि नराधिष । 

सञावसानमासाद्य गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ११३ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपबेणि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ २८६१ ॥ 

है नरनाथ! जहाँ ऋषियोंके यज्ञ समाप्त हुए थे। वहां अपने यज्ञको समाप्ति करनेपर हजार 
गोदानका फल अनुष्यको प्राप्त होता. हे ॥ १३३ ॥ 


॥ घहाआदतके आरण्यकप्वंमे अस्सीचाँ अध्याय सखाप ॥ ८० ॥ २८६१॥ 


अध्याय ८१] भारण्यव्हपद । 
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पलस्त्य उवाच 

लतो गच्छेत राजेन्द्र कुरुक्षेत्रमभिष्ठतम्‌ | 

पापेथ्यो विप्रखुच्यन्ते तता; सरबैजन्तब; 
पुलस्त्य बोले- हे राजन्द्र ! वहांसे प्रश्षंसित तीथे 
पापोंले छूट जाते हैं ॥ १ ॥ 

कुरुक्षेत्र गलिष्याथे कुरुक्षेत्र बसास्पइस । 

य एवं सततं ज्रूयात्लोडपि पापैः प्रसुच्यते ॥२॥ 

८ थ्‌ 13] "दे द्धि ७ ५ कट ७ च 

जो कोई सदा यही कहता २६, कि ` म॑ कुह्षेत्रको जाऊंगा, वहीं निवास करूंगा ? तो बद 
भी सब पापोंसे छूट जाता है ॥ २ ॥ 

तत्र सास बसेद्वीर सरस्वत्यां युधिष्ठिरः 


॥१॥ 
कुह्क्षेत्रको जाये, वहां जानेवाले सब प्राणी 


यञ्ज अह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः ॥३॥ 
गन्धवोप्सरसो यक्षाः पन्नगाश्च महीपते । 
ज्रह्मक्षेत्र महाएुण्यमसिगच्छन्ति भारत ॥४॥ 


है वीर राजन्‌ युविष्ठिर ! जहां ब्रह्मादि देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष 
6 ष्क [ ४१) 

और सर्प निवास करते हैं, बह उस सरस्वती नदोके तटपर मनुष्य एक महीने तक निवास 

करे । हे भारत ! बहीँसे वे लोग महा पवित्र बरह्मेत्रको जाते हैं ॥ ३-४ ॥ 


सनसाप्याभिकामस्थ कुरुक्षेत्र युधिष्ठिर । 

पापानि विप्रणश्यन्ति ब्रह्मलोक॑ च गच्छति ॥५॥ 
है युधिष्ठिर ! जो मनसे भी कुहक्षेत्रमें जाने या रहनेकझ्षी इच्छा करते हैं, वे सब पापोंसे 
हटकर जह्मलोकळो जाते हैं । ५॥ 


गत्या हि अद्धया युक्त! कुरुक्षेत्र कुरूद्वह । 

राजसूयाश्वमेधाथ्या फलं प्राप्नोति मानवः ॥६॥ 
हे कुरुनन्दन ! भ्रद्धासे युक्त होकर कुरुपेत्रमे जानेसे पुरुषको अश्वमेध और राजधयका फल 
प्राप्त होता दै ॥ ६॥ 

ततो सचकुकं राजन्द्वारपालं महाबलम । 

यक्षं सभभिवाचैव गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥७॥ 
है राजन्‌ ! वहां मचक्रुक नामक यक्ष द्वारपलको नमस्कार करनेसे हजार गोदानका फल 
माप होता हे ॥ ७ ॥ 
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ततो गच्छेत घर्मज्ञ विष्णो? स्थानलमुच्ामस्‌ । 

सततं नाम राजेन्द्र यत्न संनिहितो हरिः ॥८॥ 
हे घाज्ञ राजेन्द्र ! बहांते अति उत्तम सतत नामक विष्णु स्थानको जाये, हे राजेन्द्र! बहा 
सदाह नारायण निवास करते ईँ ॥ ८ ॥ 

तत्र स्नात्याचेयित्वा च जिलोकृप्र सय इारिस्र । 

अश्वमेघमवाप्नोति विष्णुलोक च गच्छाते ॥९॥ 
वहां स्नान करने और तीनों लोकोके कर्ता विष्णुको प्रणाम करनेसे मझुण्यकषो अश्वे 
यज्ञा फळ मिलता है, और वह विष्णुलोक भी प्रास करता इ ॥ ९ ॥ 


ततः! पारिष्ठव॑ गच्छेत्तीथ चैलोकयचिश्चुलस्ष्‌ । 

अञ्निष्टोमातिराताभ्थां फलं प्राप्नोति मानवः ॥१०॥ 
हे भारत | वहाँस चलकर तीनों लोकोंमें विख्यात पारिछुर मामक तीर्थमें जाये, वहां जानेसे 
मनुष्यको अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 


पृथिव्यास्तीर्थमा क्षाय गोसहर्ूफलं रूभेत्‌। 
9 AS 
लतः शालूकिनीं गत्या तीथसेवी नराधिप | 
दचा०वभेचिके स्नास्चा तदेव लभते फल ॥११॥ 
रनाथ ! वहांते पृथिवीती्थमे जाकर हजार गोदानका फल प्राप्त करे। वहां 
पुरुष शालूकिनी तीर्थम जाये, वहां दशाखनेधमे स्नान करनेसे दृश अश्मेधका फल प्राप्त 
एता ई । ११॥ 
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सपद्वी समासाद्य नागानां तीर्थेशुत्तसजञ । 
आिनिष्टो्रनवाप्नोति नागलोकं च बिन्दति ॥१३॥ 


तदनन्तर सोके उत्तम तीर्थ सर्षदुरवीमे जाये, वहाँ जानेसे मनुब्ध अगिष्टोमञ्चा फल प्राप्त 
दूरता है ओर उसे नागलोक मिलता है ॥ १२ ॥ 


ततो गच्छेत धनज्ञ झारपाछं तरन्तुकम्‌ । 

तञ्चोष्थ रजनीमेकां गोसहस्रफलं छभेल ॥१३॥ 
हे घमज्ञ ! वहांसे तरन्तुक नामक इरपाछ तीर्धको जाथे, वहां एक रात्रि रहनेसे हबार 
गोदानका फल प्राप्त होता है ॥ १३॥ 
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शरण्यकपशे | ८ १ 

तत्र स्नात्वार्चयित्या च पि तन्वे देवांश्च भारत । 
न छुग लिसवाप्नोति याजपेय च बिन्दति 

हे भारत ! वहां स्नान करके पितर और देवोढी पूजा करनेसे पुरुषक्की कभी दुर्मति नहीं 

होती शोर उसे वाजपेग्र बज्ञका फल मिलता है ॥ ६४ ॥ छ 


किंदाने च नर! स्नात्वा शिंजप्ये च बहीपते । 
अप्रभ्षेयसयाप्नोति दानं जप्यं च आरत 
हे एथ्वीनाथ ! मलुष्य किन्दान और किब्जप्ण नामक 
अनन्त फल ग्राप्त करता है ॥ ६५॥ 


करूया चाप्युपस्एदय अद्दधानो जितेन्द्रियः । 

अभिष्टोसस्य यज्ञस्य फलं पाप्नोति मानव! ॥६६॥ 
हे भारत ! जितेन्द्रिय ओर अद्धावान्‌ होकर पुरुष करुशी तीर्थे स्नान कर तो वह अभिष्टोम 
यज्ञका फड पाता है !: ६६॥ 


॥ ६७ || 
ता्थोमें स्नान करके जप और दानका 


सरळस्य तु पूर्वण नारदस्य महात्मन! । 

तीर्थ कुरुषरअ्रष्ठ अनाजन्मेति विश्रुतम्‌ ॥ ६७॥ 
हे कुरश्रेष्ठ ! सरक तौथेके पूवेकी ओर. महात्मा नारदका ती है, जिसका प्रसिद्ध नाम 
घनाजन्स है ॥ ६७ ॥ 


संञ्र तीर्थे नर! स्मात्वा प्राणांश्रोत्छज्य भारत । 
नारदेनाभ्यलुज्ञातो खोषान्प्राप्नोति दुलेभान्‌ ॥ ६८ ॥ 
उस तीथे स्नान करके प्राण छोडनेजे नारदकी आज्ञासे पुरुष दुलेभ लोझोंको जाता है॥ ६८॥ 


झुक्पश्षे दशञ्थां च पुण्डरीकं समाविशत्‌ । 

लच स्नात्वा नरो राजन्पुण्डरीकफलं लभेस्‌ ॥ ६९॥ ` 
मनुष्य शुकृपक्षकी दशमीको पुण्डरी तौथेमें जाये, वहां जाकर स्नान करनेसे मनुष्यको 
पुण्डरीक अज्ञक्षा फल मिलता है ॥ ६९ ॥ र 


ततर्त्रिविष्टपं गच्छेत्त्रिषु लोकेषु विश्युतम्‌ । 


तच बैतरणी पुण्या नदी पापप्रभाचनी ॥७०॥ 
[से रनों लोकोंमें विख्यात तौथेको जाये, वहाँ पापसे मुक्त 
महाराज ! बहांसे त्रिविष्टप नामक तीवों लोकोंमें विख्यात तीथे 


करनेवाली वैतरिणी नामक पवित्र नदी बहती है ॥ ७० ॥ 
१६ ६ महा. सा. आारण्यक. ) 
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प्रहामारत । 
तत्र स्नात्वारचथित्वा च शलपार्णि घृषध्चजम्‌ । 
सर्वपापविशुद्धात्मा गच्छेत परमां गतिभ्‌ ॥७१॥ 


उसमें स्नान करके शलधारी शिवकी पूजा करनेसे सब पापोंसे छूटकर शुद्ध आसमा 
पुरुष मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ | 
ततो गच्छेत राजेन्द्र फलकावनशुत्तमम्‌ । 
तत्र देवा! सदा राजन्फलकीवनलाश्चिताः । 
तपश्चरन्ति विपुलं बहुवर्षसहस्रकम्‌ ॥ ७२॥ 
हे राजेन्द्र ! बहांसे उत्तम फलकी वनमे जाये, देवता हमेशा दी उस फलकी वनका आश्रय 
लिए रहते हैं, बे लोग वहां रहकर सहस्रं बर्षतक महातप करते हैं ॥ ७२॥ २ 
इषद्वत्यां नरः स्नात्वा तर्पयित्वा च देवताः। 
अग्निष्टोमातिराचाभ्यां फलं बिन्दति भारत ॥ ७३ ॥ 
वहां इपद्वती नदीमें स्वान करके और देवताओंको तृप्त करके मनुष्य अभिष्टोम और अतिरात्र 
यज्ञका फल प्राप्त करता है ॥ ७३॥ | 
तीर्थे च सर्वदेवानां स्नात्या भरतसत्तम । 
गोसहस्रस्थ राजेन्द्र फलं प्राप्नोति सानघ! ॥७४॥ 
हे भरतसत्तम राजेन्द्र ! सब देवताओंके तीर्थमें स्नान करके मनुष्य हजार गौदानके फलको 
प्राप्त करता है ॥ ७४॥ ` े 
पाणिखाते नरः! स्नात्वा तर्पयित्या च देवता! । 
राजसूयमवाप्नोति ऋषिलोकं च गच्छति ॥ ७५ ॥ 
वहांसे चलकर पाणिखात तीर्थ स्नान करके पितर और देवताओंकी पूजा करके यज्ञका 
. फूल पाता है तथा ऋषिलोंकको जाता है.॥ ७५ ॥ डा 


ततो गच्छेत राजेन्द्र मिश्रक॑ तीथखुत्तसम्‌ । 


AC र निशि ~ 
त्र तीथानि राजेन्द्र मिश्रितानि सहास्मना ॥ ७३ ॥ 
व्यासेन चुपशाढूक द्विजार्थमिति नः शतस । 
सकतीर्थेघु ख स्नाति मिश्रके स्नाति थो नरः ॥ ७७॥ 


हे राजश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! वहांसे मिश्रक नामक उत्तम तार्थको जाए । हमने सुना है कि वहां 
महात्मा च्यासने द्विजोंके करयाणके लिए सब तीर्थ भिश्चित कर दिए थे | इसलिए, हे 
राजाओंमें सिंहके पराक्रमी राजेन्द्र युधिष्ठिर ! जो मनुष्य इस मिश्रक तीर्थमें स्नान करता 
हे, वह मानों सभी तार्थोमें स्वान कर लेता है ॥ ७६-७७ ॥ 
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ततो व्यासवनं गच्छेन्नियतो नियताशन) । 
मनोजघे नर! स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
० ॥ न क & र (कट क» १ ०. 1५ 
बसि चलकर जितेन्द्रिय आर जिताहारी पुरुष व्यासके बनमें जाये, वहां मनोजव नामक 
तीर्थमें स्नान करनेसे हजार यौ दानका फल प्राप्त होता है ॥ ७८ ॥ 


गत्या सघुवटी चापि देव्यास्तीर्थ नरः शुचि | 

तञ्च सनात्वाचयेदेवान्पितुंश्च प्रयतः शुचिः । 

स देव्या समजुज्ञातो गोसहस्रफलं लभेत्‌ - ॥ ७९॥ 
तदनन्तर पवित्र पुरुष मधुटीमें आकर वहां देवीतीर्थमे स्नान करे, वहां प्रयत्नशील और 
पवित्र दोकर देवेता और पितरोंकी पूजा करे, तो देवीकी आज्ञासे बह हजार भौदानके फलको 
पाता दै ॥ ७९ ॥ | 

कौशिक्याः संगमे यस्तु इषद्रत्याय भारत । 

स्नाति चै नियताहारः सर्वपापैः प्रसुच्यते | ॥८०॥ 
हे भारत ! जो चषडती कोशिकोंके सङ्गमे आहारको संयमित करके स्नान करता है. वह 
सब पापोंसे छूट जाता है ॥ ८० ॥ ८ 


ततो व्यासस्थली नाम यत्न व्यासेन घीमता। 


पुजशोकामितप्तेब देहत्यागाथनिश्रयः _ ॥ ८१॥ 
कृता देवेश राजेन्द्र पुनरुत्थापिस्तदा । 
आसिगसूथ स्थली तस्य गोसहस्रफलं ल भेत्‌ ॥८२॥ 


बहांसे आगे व्यासस्थली नामक तौर्थमें जाये, जहां बुद्धिमान्‌ व्यासने पुत्रशोकसे - व्याकुळ 
होकर शरीर छोडनेका निश्चय किया था। इस प्रकार निश्चय किए हुए व्यासको देवोंने पुनः 
उठाया था, दे राजेन्द्र ! उस स्थानभे जानेसे हजार गोदानका फर मिलता है ॥८१-८२॥ 

किंदत्तं कूपभासाव्य तिलप्रस्थं प्रदाय च। | 

गच्छेत परमां सिद्धिसणेखुक्तः कुरूदह ॥८३॥ 
हे कुछ॑शके उद्धारक युधिष्ठिर ! किंदत्त नामक कुएंपर जाकर तिलदान करनेसे मनुष्य सब 
ऋणोंसे छूट कर परमसिद्धि मोक्षो प्राप्त करता है ॥ ८३॥ 

अहश्य सुदिनं चेव द्वे तीर्थे च खुदुलेभ । ` 

तयोः स्नात्वा नरव्याघ्र सूयलोकमवाप्नुयात्‌ ॥८४॥ 
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संह! आगे अहः और सुदिन नामक दो तीर्थ अत्यन्त दुखे हैं, उसमें स्नान 
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पुरुष सर्यलोकको प्राप्त करता है॥ ८४॥ 
21 
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शुगधूमे ततो गंच्छेत्त्रिचु लोकेषु थिखुतस्‌ । 

तन्न गड़ाहदे स्नात्वा ससभ्यच्ये च मानवः । 

शूलपाणि महादेवसख्मेधफल छभेत्‌ पा । ८५ ॥ 
वहांसे मनुष्य सृगधूम नामक तीनों लोकॉर्मे विख्यात ताथिम जाये । हे राजन्‌ ! वहां: 
गङ्गासरमे स्नान करके झलधारी महादेव शिवकी पूजा करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
होता है ॥ ८५ ॥ कम 

देवतीर्थे नरः जात्वा गोसहस्रफलं लभेत्‌ ! 

अथ वामनक गच्छत्त्रिषु लोकेषु विश्रुतस्‌ , ॥८॥ 
देवके तीर्थमें स्नान करनेसे पुरुषको हजार गोदानका फळ मिलता है, वहांसे तीरों लोकरे 
विख्यात वामनक तीर्थमें जाये ॥ ८६ ॥ 

तञ्र विष्णुपदे स्नात्वा अर्चयित्वा च यानम्‌ । 

सबेपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकमवप्लुयास्‌ ॥ ८७॥ 
वहां विष्णुपदमें स्नान करके जो पुरुष वामनकी पूजा करता है, वह सब पापोंखे बुक्ता 
होनेके कारण पवित्र आत्माबाला होकर विष्णुलोकको जाता है ॥ ८७ || 

छुलंपुने नर! स्नात्वा पुनाति स्वकुलं नर! । 

पनस्य हृदं स्नात्वा मरुतां तीर्थसुत्तमम्‌ । 

तन्न स्नात्या नरव्याघ्र वायुलोके महीयते ॥ ८८ ॥ 
वहांसे कुलम्पुन तीर्थमें स्नान करके मनुष्य अपने कुरुको पवित्र करता है। हे नरसिंह ! इसके 
बाद सरुतोके उत्तम तीर्थं पवन तडागमें स्नान करके वायुलोकम पूजा जाता है ॥ ८८ ॥ 

अमराणां हृदे स्नात्वा असरेघु नराधिप । 

अमराणां प्रभावेन स्वर्गलोक महीयते ॥ ८९॥ 
हे नराधिप ! देवता ओके ती अमरहवदमें स्नान करक देववाआके प्रतापसे स्वर्णलोकमें जाकर 
देवोंके मध्यम पूजा जाता है ॥ ८९॥ 

शालिहोचस्य राजेन्द्र शालिञापे यथाविधि । 

स्नात्वा नरवरस्रेष्ठ गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥९०॥ 
हे नरवरश्रेष्ठ राजेन्द्र ! शालिहोत्रके शाहिशूर्प नामक तोर्थभे विधिपूर्वक स्नान करनेसे इजार 
योदानका फल प्राप्त होता है ॥ ९० ॥ ई 

श्रीकुञ्जे च सरस्वत्यां तीर्थ अरतसत्त्त । 
हू तञ्च स्नात्वा नरो राजन्नप्रिष्टोमफर्ल रत भेत्‌ ॥९१॥ 
७ राजन्‌ ! इ अरतसत्तम ! सरस्वतीके आङुञ्ञ नामक तीथैमें स्नान करनेसे पुरुषको अग्निष्टोम 
यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ९१ ॥ 


बल 0 ४०५ 
तातो नैलिषकुञ्ज 0] समासाद्य कुरुद्धह । . 7 ना 
ऋषयः (केल राजेन्द्र नेसिषेयास्तपोधना; | 

तीथयाचां पुरस्कृत्य कुरुक्षेत्र गता; पुरा 
हे कौरव ! वहाँसे नेमिपकुञ्जको जाये । हे राजेन्द्र! बां भेमिपारण्यवासी ' ह हि पि तो 

यात्राके अभिप्रायसे पहले कुह्येत्रको गए ॥ द्‌ तपस्वी ऋषि त 

तत! कुञ्जः सरस्वत्यां कृतो अरतसत्तम । 
मका सयाया विते महा ॥९३॥ 
तब, हे मरतश्रेष्ठ ! ऋषियोंके रहनेके लिए सन विशालस नेके विचारे 
उतम एक झुंज तय्यार किया ॥ हर ी पदायक आर विशालस्थान बनानेके विचारे 
तस्मिन्कुञ्जे नरः स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत्‌। 
न्यातीथ नरः स्नात्वा अञ्निष्टोमफलं लभेत्‌ ॥ ९४॥ 
उस कुञ्जभे स्नान करनेसे मनुष्यको हजार मौदानका फळ प्राप्त होता दै । कन्यातार्थभे 
स्नान करनेसे अभ्िष्टोम यज्ञका फल मिलता हे ॥ ९४ ॥ 
ततो गच्छेन्नरव्याघ ब्रह्मणः स्थानसुत्त म्म्‌ । 
तन्न चर्णाबरः स्मात्था ब्राह्मण्यं लभेत नरः । 
जाह्मणश्च विशुद्धात्मा गच्छत परमां गतिम्‌ ॥९५॥ 

बहांसे, हे नरव्याघ्र ! ब्रह्माके उत्तभ स्थानपर जाये, उस तीथेमे स्नान करके कनिष्ठ वर्णका 

मनुष्य भी ब्राह्मण हो जाता दै और यदि शुद्ध आत्मावाला ब्राह्मण हो तो वह परम गातिको 

पाता हे ॥ ९५ ॥ 

ततो गच्छेन्रश्रेष्ठ सोमतीर्थमनुत्तमम्‌ । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्लोमलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ ९६॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! वहांसे अत्यन्त उत्तम सोम तीर्थमे जाये, हे राजन्‌! सोमती्में स्नान करनेसे 
मनुष्य चन्द्रलोकर्म जाता हे ॥ ९६ ॥ 

सप्तलारस्वतं तीर्थ ततो गच्छेन्नराधिप । 

८ यत्र अङ्कणक; सिद्धों महर्षिलॉकविश्वतः ॥ ९७॥ 

६ नराधिप! वहांसे सप्त सरस्वती तीथमें जाये, जहां जगत्मप्िद्ध महर्षि मङ्कणक नामक ऋषि 

रहत हैं ॥ ९७॥ 

पुरा मङ्कणको राजन्कुशाग्रेणति नः श्रुतम्‌ । 
क्षतः किल करे राजंस्तस्य शाकरसोऽस्रवत्‌ शी 
हमने सुना है कि पहले समयमे महुणक ऋषिके हाथमें कुझका कांटा लगनेसे घाव होकर 


शाकका रस निकलने लगा ॥ ९८॥ 


क 


२४६ मदाभारते । 
TN. तीसरा 
° ९ ष्टो 0 
स वे शाकरसं दृष्टा इषाबिष्ठो सहातपाः । 
प्रदत्तः किल विप्रषिविस्मयोत्फुछलोचनः ॥ ९९ ॥ 


बह महातपस्वी ऋषि हाथसे शाकरसको निकलता देखकर बडे प्रसन्न हुए: और विस्मयसे 
खिली हुई आंखोंवाळे वे महाषै नाचने लगे ॥ ९९ ॥ 
ततस्तस्मिन्प्रचत्ते वै स्थावरं जङ्गमं च यत्‌। 
प्रवृत्ततुभयं वीर तेजसा तस्य मोहितश्च ॥ १००॥ 
हे बीर! उसे नाचता देखकर उसके तेजसे मोहित होकर चर और अचर, जो कुछ वहांफ 
थे, सब नाचने लगे ॥ १००॥ 
ब्रह्मादिभिः सुरे राजन्दषिभिञ्च तपोधने? । 
बिज्ञसो वे महादेव ऋषेरथें'नराधिण । 
नायं नत्येद्यथा देव तथा त्वं कतुमहेसि ॥ १०१॥ 
च 0०. ७ ~ २ च 
तब, हे राजन्‌ ! जह्मादिक देवताओंने ओर तपोधन ऋषियोंने महादेवसे उस ऋषिके बारेमे :: 
विनति की, फि हे देव ! आप ऐसा उपायःकोजिये 'जिससे वह ऋषि न नाचें॥ १०१॥ 
तत; प्रदत्तमासाद्य हषाविष्टेन चेतसा । 
सुराणां हितकासार्थस्टर्षि देवो5ल्यसाषत ॥ १०२॥ 
महादेव अत्यन्त इर्षित चित्तसे नाचते हुए उस ऋषिके पास आये और देवदाओंकी दितका- 
मनासे ऋषिसे बाले || १०२ ॥ 
अहो महर्षे धमेज्ञ किलर्थ नृत्यले भवान । 
हषेस्थानं किमर्थ वा तवाद्य सुनिपुदधव ॥ १०३॥ 
हे घमज्ञ सहप ! तुम किस कारण नाच रहे हो? हे पुनिश्रेष्ठ ! तुम्हारे इस महान्‌ आनन्दका 
क्या कारण है ? ॥ १०३ ॥ 
ऋषिरुषाच 
कि न पइ्यसि से देव कराच्छाकरसं स्रुतम्‌ । 
यं हटाई प्रदत्ता बै इण महतान्वितः ॥ १०४॥ 
ऋषि बोले- हे देव ! क्या तुम मेरे हाथसे निकलते हुए शाकके रसको नहीं देखते हो! 
जिसको देखकर में बडे आनन्दके साथ नाच रहा हुं ॥ १०४ ॥ 
पुलस्त्य डवा'च 
तं प्रहस्थाजरवीदेबो सुनिं रागेण मोहितस्‌। 
अहं वै विस्मयं विप्र न गचछामीति पद्य सास्‌ ॥ १०७ ॥' 
पुलस्त्य बोले- इंसकर महादेव उस रागसे मोहित सुनिसे बोले- दे ब्राह्मण ! में तो इसे 


५०, 


देखकर कुछ आश्चर्य नहीं मानता, झुझे देखो ॥ १०५ ॥: 


1 
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एवशुक्त्वा नरख्रेष्ठ महादेवेन धीमला । 
अजल्यप्रण राजन्द्र स्वांगुष्ठस्ताडितो5न च 
दे नरश्रष्ठ ! हे (नध्याप ! ऐसा कहकर बुद्विमान्‌ महादेवने अपनी 
अपने अंगूठेको मारा ॥ १०६॥ 
ततो अस्म क्षताद्राजन्निर्गत हिमसन्निभम्‌ । 
निल त्रीडितो राजन्स सुनिः पादयोगत! ॥ १०७॥ 
वसे अंगूठेसंसे म नि दे 
तो उसके क्षतसे अंग च सहा सफेद भस्म निकली, हे राजन्‌ ! उसको देखकर 
,बह शुनि बहुत लज्जित हुए ओर पैरोंपर भिर पडे ॥ १०७॥। 
नान्यं देवमहं मन्ये रुद्रात्परतरं महत्‌। 
खुराखुरस्य जगतो गतिस्त्वमसि. शलघृक्‌ ॥ १०८ ॥ 
वे कहने छगे- कि म॑ रुद्रदेवसे उत्तम और शमी देवको नहीं मानता, दे शूल्धारी ! देव 
3 उ ६९१. ५ ७ रै 
ओर दानर्वोके जगत्‌की आप ही गति हें ॥ १०८ ॥ 


॥ १०६॥ 
अंगुलीक अग्र भागसे 


त्वया सृष्टमिदं विश्व श्रेलोक्य सचराचरम्‌ । 
त्वालेब अगवन्सर्वे प्रबिशन्ति युगक्षये ॥ १०९॥ 
च्छ च्छ CRIES ७ (१ 
हे भगवन्‌ ! इस स्थावर और जंगमसे युक्त संसारको आपहीने रचा है, फिर प्रलयकालमें 


यह सभी आपहीसें समा जाते हैं ॥ १०९॥ 

देवैरपि न शक्‍्यस्त्व॑ परिज्ञातु कुतो, सया । 

त्वयि सबै च इद्यन्ते सुरा ब्रह्मादयोऽनघ -॥ ११०॥ 
. आपको देवता झोग भी नहीं जान सकते हैं तो फिर मेरी तो कथा ही _ कया है ? हे 
पापरहित ! सब ब्रह्मादिक देवता आपहीमें स्थित दीखते, हे ॥ ११०॥ 

सर्वेस्त्वमसि लोकानां कता कारयिता च ह । 

त्वत्प्रसादात्सुराः सर्वे सोदन्तीहाङुतोभयाः। 

एवं स्तुत्वा महादेवं स ऋषिः प्रणतोऽभवत्‌. ॥ १११॥ 
हे लोकेश ! आप ही सब लोकोंके कर्ता, करानेवाले और (स्वरूप हो । आपहीकी पासे 
सब देवता भयरहित होकर आनन्द करते हैं, ऐसी स्तुति करके ऋषि महादेवके सामने 
नम्र हो गए ॥ १११ ॥ | 

क्रांषेर्वा'च र 
त्वत्प्रसादान्महादेच तपो मे न,क्षरत वे ॥११२॥ 
बोले- हे महादेव ! आपकी कृपासे भेरा तप नष्ट न दो ॥ ११२॥ 
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महाभारत । [ सपा 
"मम न्न त कछ? 
पुलस्त्य उपाच क 
ततो देवः प्रहृष्टात्मा त्रह्मषिसिदमञ्रवीस्‌ । 
तपस्ते वर्धतां विप्र मत्प्रसादात्सहस्रधा ॥ ११३॥ 


पुलस्त्य बोले- ब्रहमर्षिके वचन सुनकर महादेव प्रसन्न चित्तवाळे होकर बोले- हे बाह्मण | 
मेरी कृपासे तुम्हारा तप हजार गुना बढे ॥ ११३ ॥ 

आश्रमे चेह वत्स्यामि त्वया साथ महाखुने । 

सप्तसारस्वते स्नात्वा अचेयिष्यन्ति ये तु सास्‌ ॥ ११४॥ 
हे महायुने ! मै आजसे तुम्हारे साथ इस आश्रमभे वास करूंगा, जो पुरुष सप्त सारस्वत तीथ 
स्नान करके मेरी पूजा करेंगे ॥ ११४ ॥ | 

न तेषां!दुलेभं किंचिदिह लोके परश च । 

सारस्वतं च ते लोकं गमिष्यन्ति न संशयः ॥ ११५॥ 
उनके लिए इसलोक ओर  परलोकमें कोई वस्तु दुलंभ न होगी, वे लोग नि!सन्दे 
सरस्वतीके लोकमें जायेंगे ॥ ११५ ॥ 


ततस्त्धौचानसं गच्छेत्श्रिषु लोकेषु विश्वतत्त । 


यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधना! ॥ ११६ ॥ 
कार्तिकेयश्च भगवांखिसन्ध्य किल भारत । 
सांनिध्यमकरोत्तत्र आरादम्रियकार्यथा ॥ ११७॥ 


हे भारत ! वहांसे तीनों लोकोंमें विख्यात औद्यनस तीर्थे जाये, जहां ब्रह्मादि देवता 

~ आओ च्य ha र ९१ च्छ चक 
तपस्वी ऋषि ओर भगवान्‌ कार्तिकेय सृगुपुत्र शुक्रके हित करनेकी इच्छासे तीनों कालोमे 
निवास करते हैं ॥ ११६-११७॥ 


कपालमोचनं तीर्थ सवेपापप्रम्रोच नस्‌ । 
दु तत्र स्नात्वा नरव्याघ सबैपापै; प्रखुच्यते ॥ ११८ ॥ 
इ पुरुषव्याप्र ! वहांसे सब पाएनाञ्चक कपालमोचन तीथे जाये, वहां स्नान करनेसे मनुष्य 
सब पापोसे छूट जाता है ॥ ११८ ॥ 


अप्नितीर्थ ततो गच्छेत्तत्र स्नात्या नर । 

अभिलोकमवाप्नोति कुल चैव ससुद्धरेत्‌ ॥११९॥ , 
है पुरुषसिह ! वहांसे अधितीशमे जाये, वहां स्नान करने मनुष्य अप्निल्ोक प्राप्त करता है 
ओर अपने कुलका उद्धार करता है ॥ ११९॥ 


८९] झारण 
ता क छा! 


विश्वामित्रस्थ तत्व त्री भरतसत्तम | 
लच स्नात्वा महाराज ब्रा तत 
हे भरवसचम ! वहीं विश्वामित्रका तीथ दै । हे महाराज ! उसमे स्नान करनेसे पुरुष त्राक्षण हो 
जाता है ॥ १२० ॥ 
अह्यधोनिं समासाद्य शुचिः प्रयततस्ाबस्तः । 
तञ स्नात्या नर॒व्याघ ब्रह्मलोकं प्रपद्यते । 
एुनात्थासपम्रं चैव झु नास्त्य संशय; ॥ १२१॥ 
हे पुरुषसिंह ! ज्राह्मणके यहां जन्त लेकर पवित्र हो मनको स्थिरकर उसमें स्नान करनेसे 
ब्रह्मलोकनें जाता है और अपनी सात पीदियोको पवित्र करता है, इसमें कोई सन्देह नहीं 
॥ १२१॥ 
तलो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थ श्रेलोक्यविश्वुतम्‌ । 
पथूदकसिति रूयातं कार्तिकेयरय यै रुप । 
तत्राभिषेकं कुर्वीत पितृदेवार्चने रत! ॥ १९२॥ 
है राजाओमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! बहांसे तीनों लोकॉमे विख्यात कातिकेयके पृथूद्क तीर्थभं जाये 
ओर वहां पितर और देवताओंकी पूजामें रत रहकर स्नान करे ॥ १२२॥ 
अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि स्त्रिया वा पुरुषेण वा । 


यर्किचिदशुमं कर्म कुतं मानुषबुद्धिना ॥ १२३॥ 
तत्सव॑ नइयते तस्थ स्नातमात्रस्य भारत । 
अश्वनेघफलं चापि स्थगलोक॑ च गच्छति ॥ १२४ ॥ 


पुरुष या ज्ञीने जाने या पिच्चा जाने भनुष्यबुद्धिते जो झुछ पाप किया हो वह सब वहां 
स्नान करनेहीसे नष्ट हो जाता है । हे भारत ! उसमें स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फर 
और स्वर्गडोक मिलता है ॥ १३३-१२४ ॥ 
` फुण्यमाहु; कुरुक्षेत्र कुखक्षेत्रात्सरस्थतीम्‌ । 

सरस्वत्याञ्ज तीथोनि तीर्थेभ्यश्च एथूदकस्‌ ॥ १९५॥ 
अपियोंने कुरुक्षेत्रको पवित्र कहा है, कुरुेत्रसे भी अधिक सरस्वतीको, सरस्त्रतीसे भी अधिक 
तौथेको और तीथौसे भी अधिक एयूदकको पवित्र कहा है ॥ १२५ ॥ 

उत्तभ खवेतीथानां यस्त्यजेदात्मनस्तनुम्‌ । डन 

एथूद्के जप्यपरो नैनं श्वामरणं तपेत्‌ SR 
जो जप प पकी सब तीथोंमें उत्तम एथुदकतीथमे शरीर छोडता है उसे फिर पुनसंत्युका 
भय नहीं होता ॥ १२६ ॥ 
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गीतं सनत्कुमारेण व्यासेन च सहात्मना । 
वेदे च नियतं राजन्नाभिगच्छेत्ए थू दकम ॥ १५७॥ 


ha 


है राजन्‌ ! सनत्कुमार और. महात्मा व्यासने ऐसा कहा दै और वेदमें भी ऐसा ही र्ष 
है, अतएव पुरुष एथूदक तीर्थमें जाये ॥ १२७॥ 

एथूदकापुण्यतमं नान्यत्तीर्थं नरोत्तम | 

एतन्मेध्यं पवित्रं च पावनं चन संशयः  ॥१२८॥ 
हे नरोत्तम ! प्रथूदकसे अधिक पुण्यदायक तार्थ और कोई नहीं ह, वह बुद्धिको बढाता है 
पवित्र है और दूसरोंको पबित्र करनेवाला है, इसमें कोई संशय नहीं ॥ १२८॥ 

तच स्नात्वा दिवं यान्ति अपि पापकृतो जनाः । 

एथूदके नरञ्रेष्ठ प्राहुरेवं मनीषिणः ॥ १२९॥ 
ह नरभेष्ठ ! महात्मा लोगेनि कहा दै, कि प्रथूदक तीथेमे स्नान करनेसे पापी पुरुष मी 
खर्णको चले जाते दे ॥ १२९॥ 

सघुस्रबं च तत्रेव तीर्थ भरतसत्त् । 

लच्र स्नात्वा नरो राजन्गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ १३०॥ 
हे राजन्‌ ! हे भरतसत्तम! वहीपर मधुस्रव नामक तीथे है, उसमें स्नान करके मनुष्य 
हजार गौका फल प्राप्त करता हे॥ १३० ॥ 

ततो गच्छेन्नरश्रेष्ठ तीर्थ देव्या यथाक्रसम्‌ । 

सरस्थत्यादणायाञ्च संगं लोकविश्रुतम्‌ ॥ १६१ ॥ 
हे राजेन्द्र ! बाग क्रमसे अनुसार लोकबिख्यात सरस्वती और आरुणाके संगममे 
जाये ॥ १३१॥ 

त्रिरात्रोपोषितः स्नात्या झुच्यते ब्रह्महत्थणा । 

अञ्निष्टोसातिराज्ाश्यां फलं विन्दति मानव! । 

आसप्तम कुल चेच पुनाति भरते ॥ १३३॥ 
तीन दिन ब्रत करके उस तीथ्थमें स्नान करके मजुष्य अह्महस्यासे छूट जाता है और अग्नि 
शोम और अतिरात्र यज्ञका फल प्राप्त करता है । हे भरतसत्तम ! वहां स्नान करके पुरन 
अपने सात पुरखोको पवित्र करता है ॥ १३२॥ 

अवतीर्ण च तजैव तीर्थ कुरुकुलोइह । 
. विप्राणामनुकस्पार्थ दर्सिणा निमितं पुरा ॥ १३३॥ 
हे कुरुङुलरेष्ठ ! वहीं अवर्ताण नामक तीथे है, उस तोशैको पूर्व कलमें ब्राहमणोके हितको 
इच्छासे दर्भीने बनाया था ॥ १३३ ॥ 
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्तोपनयनाभ्याँ चा उपवासेन वा द्विज! । 
अत और नरयन नवल । 
बहा [स करनेसे, क्रिया से युक्त हो 
पुरुष भी ब्राह्मण हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है MEN Sa 
निहीन तज साला नर । 
चाणब्रतो भवेद्विप्रो दृष्टमेतत्पुरातने ॥ १३५॥ 
और जो मन्त्र और क्रियासे दीन पुरुप भी हो वह भी वहां एनान करके, दे मरतश्रेष्ठ ! 
चीर्णत्रती ब्राह्मण हो जाता है, यह बात प्राचीन कालमें आदमियोंका देखा हुआ दै ॥१३५॥ 
सशुद्राम्चापि चत्वारः समानीताश्च दर्सिणा । 
येषु स्नातो नरव्याघ न दुर्गतिमवाप्लुयात्‌। 
फलानि गोसहस्राणां चतुर्णा विन्दते च स! ॥ १३६॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! उस तीर्थमें दीने चारों समुद्र मिला दिये हैं, वहां स्नान करनेसे पुरुष कमी 
मी दुर्गतिक्लों प्राप्त नहीं होता, इसके बिपरीत उस पुरुषक्षो चार हजार गोंदानका फल प्राप्त 
होता है ॥ १३६ ॥ 
ततो गच्छेल राजेन्द्र तीर्थ शतसहस्रकम्‌ 
' साहस्रकं च तच्चैव द्वे तीर्थे लोकविश्रुते ॥ १३७॥ 
है राजेन्द्र ! बहांसे शतसइस् नामक तीथको जाये, वहींपर सहस्रक नामक तीर्थ है, ये 
रोनों तीथे लोकॉमें बिख्यात हैं ॥ १३७॥ 
उभथोहि नरः स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत्‌। 
दानं याप्युपवासो वा सहस्रुणितं भवेत्‌ ॥ १३८॥ 
उन दोनोंडीमें स्नान छरनेसे मनुष्यको इजार गोदानका फळ प्राप्त होता है, वहां जो कुछ 
दान वा त्रत किया जाता है, वह हजार गुना अधिक दो जाता है ॥ १३८ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र रेणुकातीथेसत्तमम्‌ । 
तत्राभिषेकं कुर्वीत पितृदेवाचने रतः । 
सर्वेपापविद्युद्धात्मा अग्निष्टोमफलं लभेत्‌ छ 1७ 
है राजेन्द्र ! वहांसे उत्तम रेणुका तीथे जाये, उस तीर्थमे पितर ओर देवताओंकी प्जामं 
रत रहकर पुरुष स्वान करे, तो सब पापोंते शुद्ध आत्मावाला होकर अभिष्टोम यज्ञंका फल 
आप्त करता हे ॥ १३९ ॥ 
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विमोचनसुपस्एइय जितसन्युजितेन्द्रियः । 
प्रतिग्रहकृतैदाँचैः सैः स परिखुच्यते ॥ १४०॥ 
` इसके बाद क्रोध और इन्द्रियोंको जीतनेवाका पुरुष बिमोचन तीर्थका स्पर्श करे, बहा स्नान 
करके दान लेनेसे सब पापोंसे वह छूट जाता है॥ १४०॥ 
तत! पञ्चवटं गत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
पुण्येन महता युक्तः सतां लोके महीयते ॥ १४१॥ 
बहांसे आगे बरह्मचारी और जितेन्द्रिय होकर पञ्चवट तीर्थमें जाये, वहां जानेसे वह पुरुष 
बहुत भारी पुण्यसे संयुक्त होकर सत्युरुषोंके लोकम प्रशंसनीय होता हे ॥ १४१॥ 
यज्ञ योगेश्वर? स्थाणुः स्वयमेव वृषध्वजः । 
तमर्चयित्वा देवेशं गमनादेव सिध्यति ॥ १४३॥ 
जहां साक्षात्‌ योगेश्वर वृषवाहन शिव निवास करते हैं, उनकी पूजा करनेसे और वहां 
जानेहीसे पुरुष सिद्ध हो जाता है ॥ १४२ ॥ 
आजसं वारुणं तीर्थं दीप्यते स्वेन तेजखा । 
यच ब्रह्मादिमिदेवेक्षिभिश्च तपोधने! । 
सेनापत्येन देवानामभिषिक्तो णहस्तदा ॥ १७१ ॥ 
वहांसे आगे अपने तेजसे प्रकाशित वरुण देवके ओजस नामक तीर्थमें जाये, जहां ब्रह्मादि 
देवता और तपोधन छुनियोंने मिलकर देवताओंके सेनापति स्वामी रार्तिकका अभिषेक 
किया था ॥ १४३ ॥ 
औजसस्य ठु पूर्वेण कुरुतीर्थ कुरूद्धह। 
कुरुतीर्थे नरः सनात्वा ऋ्रह्मचारी जितेन्द्रियः 
सथपारपावशुद्धात्मा छुरुलोक प्रपऱ्यत ॥ १३३॥ 
हे कुरुकुलश्रेष्ठ ! औजस तीर्थसे पूर्वकी ओर कुरुतीथे है, उस कुरुतीर्थे ब्रह्मचारी और 
जितेन्द्रिय होकर स्वान करनेसे सब पाणोंसे युक्त दोनेके कारण शुद्ध आत्मावाला दोकर 
पुरुष कुरुलोकको जाता है ॥ १४४ ॥ 
स्वगेद्वारं ततो गच्छेन्नियतों नियताशन; । 
स्वगलोकमवाप्नोति ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ १४५ 
आगे संयतेन्द्रिय ओर जिताहारी होकर स्॒गंद्वार नामक तीर्थमे जाये, वहां जानेखे मनुष्य 
स्वगलोकको प्राप्त होता है ओर त्रहझलोकमें जाता है ॥ १४५ ॥ 
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तता गच्छदनरक ताथसेयी सराप | 
तञ्च स्नात्वा नरो राजन्न इुगतिमवाप्नुयात्‌ ॥ १४६॥ 
हे नरनाथ ! बदि ताथश्षवी पुरूष अनरक नामक तीको जाये, दे राजन्‌ ! वहां स्नान 
से पुरुष दुगाव न॥ पडता ॥ १४६ ॥ 
तत्र र्मा स्वयं नित्यं देवैः सह महीपते । 
अन्वास्यते नरश्रेष्ठ नाराथणपुरोगमे! ॥ १४७॥ 
हे मल वात अठ राजन | बदा साक्षात्‌ ब्रह्मा नारायणादि सब देवताओंके सहित निवास 
इ॥१४७॥ 
सानिध्य चव राजेन्द्र रुद्रपत्न्याः कुरूहूह। 
अभिगस्थ च तां देवी न दुगतिमवाप्नुयात्‌ ॥ १४८॥ 
हे राजेन्द्र ! ई इरण ! वह पायतीका स्थान है, उनके दर्शन करनेसे पुरुष दुर्गतिमें 
नहीं पडता ॥ १४८ ॥ 
तच्चैव च महाराज विश्वेश्वरसुसापतिस्‌ । 
असिगसू्थ सहदेवं सुच्यते स्वेकिल्बिवैः ॥ १४९॥ 
हे राजन्‌ ! वहीं सब लीकाँके स्मामी साक्षात्‌ पावतीनाथ शिवके दर्शन करनेसे पुरुष सब 
पापस छूट जाता ई ॥ १४९ ॥ 
नारायण चा जगस्य पद्मनाभघारन्दसस्‌ । 
शामसानो महाराज विष्णुलोक प्रपद्यते ॥ १७० ॥ 
दे शत्रुनाशन 1 वहांखे जाकर पद्मनाभ नारायणके दशन करे, उनके दक्षेन करनेसे पुरुष 
प्रकाशमान्‌ होकर विष्णुलोककों जाता है ॥ १५० ॥ 
तीथे तु सबंदेवानां स्नातः स पुरुषषम । 
सबदु'ख!ः पारित्यक्ता ्यातते शशिवत्सदा ॥ १५१ ॥ 
दसक वाद वह पुरुष सब देवताओंके तीथमें स्नान करे, हे पुरुषतिह ! ऐसा करनेसे पुरुष 
सब पापासे छूठकर चन्द्रमाके समान सदा प्रकाशित होता है ॥ १५१ ॥ 
ततः स्वस्तिपुरं गच्छेत्तीर्थसेवी नराधिप । 
पावन तीर्थमासाद तपयेत्पितृदेवता। । 
आग्रष्टांसस्य यज्ञस्य फूल प्राप्नाति मानव! ॥ १६२॥ 
नरनाथ ! वहांसे तीर्थसेवी पुरुष स्त्रस्तिपुरको जाये, हे राजन्‌ ! वहाँसे आगे पावन 
पाथर्म जाये, वहां जाकर पितर जर देवताओंकी पूजा करे उससे मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका 


केल प्राप्त करता है ॥ १५२ ॥ 


छि) 
त महासारते । [ तैयार, ह ८ 0. 


आपगायां नरः स्नात्वा अचेयित्या महेश्वरम्‌ । 

गाणपत्यमवाप्नोति कुलं चोद्धरते स्वकश टं ॥ १६४॥ 
हे राजन्‌! इसके बाद मलुष्य आपगानदामें स्वान करके ओर शिवकी पूजा करके गणेशका 
पद प्राप्त करता है और अपने कुलका उद्धार करता हे ॥ १५४ ॥ 

तत! स्थाणुवटं गच्छेत्त्रिषु लोकेषु विश्वतश्र्‌ । 

तत्र स्नात्वा स्थितो राज रुद्रलोकमवाप्लुयाल्‌ ॥ १८७ ॥ 
बहांसे तीनों लोकॉर्मे विख्यात स्थाणुवटको जाये, वहां स्नान करनेसे और एक रात्री रहनेसे 
शिवलोकको प्राप्त करता है ॥ १५५ ॥ 

बदरीपाचन गच्छेह्सिष्ठस्याश्र्लं तत) । 

बदरं भक्षयेत्तत्र त्रिराचोपोषितो नरः ॥ १७६ ॥ 
तदनन्तर बद्रीपाचन तीर्थमें जाये, वहां वसिष्ठय़ुनिका आश्रम है, वहां तीन दिन व्रत करके 
बेर खावे ॥ १५६ ॥ 

सम्यग्द्वादश वर्षाणि वदरान्भक्षयेक्ष थः। 

त्िराजोपोषितण्येव भवेत्तुल्यो नराधिप ॥ १५७॥ 
और जो पुरुष बारह वर्षतक निरन्तर बेर दी खाता रहे उसको उतना ही फल होता है, 
जितना उस तीर्थमें तीन दिन त्रत करनेसे ॥ १७७ ॥ 

इन्द्रमार्गं समासाद्य तीथेसेवी नराधिप | ` 

अहोरात्रोपवासेन शक्रलोक सीयते ॥१५८॥ |. 
हे नराधिप ! तीर्थसेवी मनुष्य इन्द्रमा्गमें जाकर अहोरात्र उपवास करनेसे इंद्रलोकमं 
महतको प्राप्त होता है ॥ १५८ ॥ 

एकरात्र ससासाच एकरात्रोषितो नरः । 

नियतः सत्यवादी च जहालोके सीयते ॥ १७९ ॥ 
तदनंतर एकरात्र नामक तीर्थमें जाकर वहां एकरात रहकर जो सत्य बोळे और नियमधार 
हो तो वह बक्ललोकमें पूजित होता दै ॥ १५९ ॥ 


८१ य कपत 
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ततो गच्छेत घर्सेज्ञ तीर्थ चेलोक्यविश्रतम्‌ | 
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आदित्यस्याश्रधो यञ तेजोरादोरमह!त्मन; Iai 


हे धर्मश ! बहांसे तीनों लोकोमि विख्यात तेजकेराशि महात्मा दर्थके आश्रमको जाये ॥१६०॥ 
तस्लिस्तीर्थे नर। स्नात्वा पूजयित्वा विभावसुम्‌ । 
आदित्यलोकं ब्रजति कुल चैब समुद्धरेत्‌ ॥ १६१ ॥ 

0०७ च जप, ल 
उस तीर्थे स्नान करके और सर्को पूजा करके पुरुष सथैलोकको जाता है और अपने 
कुलका उद्धार करता इ ॥ १६१ ॥ १ 
_ खोसतीर्थ नरः स्नात्वा तीर्थसेवी कुरूद्धह । 
सोमलोकमवाप्नोति नरो नास्त्यत्र संकाय! ॥ १६२॥ 

हे ङरुभेष्ठ ! तीथसची पुरुप आगे जाकर सोमतीर्थमें स्नान करे, उसमें स्नान करनेसे 

पुरुषको चन्द्रलोक मिलता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ १६२ ॥ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ दधीचस्य महात्मन! । 
तीर्थ पुण्यतस्नं राजन्पावनं लोकविश्रुतम्‌ ॥ १६३॥ 

हे धर्मज्ञ! वहांसे महात्मा दधीच झुनिके आश्रमपर जाये । हे राजन्‌ ! यह तीर्थ तीन लोकोंमें 

विख्यात और परम पवित्र तथा दूसरोंको पवित्र करनेवाला है ॥ १६३ ॥ 
यज्ञ खारस्वतो राजन्सोऽङ्िरास्तपसो निधिः । 
तरि्नस्तीर्थे नर? स्नात्वा वाजपेयफलं :ल भेत्‌ । 
सारस्वती गति चैव लभते नाच संशयः ॥ १६४॥ 

हे राजन्‌ ! इसी सुप्रसिद्ध तीर्थम तपस्याके निधि सरस्वतीके पुत्र अङ्गिरामुनि निवास 

करते थे, उस तौर्थमें स्नान करनेसे पुरुषको वाजपेय यञ्चक्ा फल प्राप्त होता दै, ओर 

निःसन्देह सारस्वत गति प्राप्त होती दे, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ १६४ ॥ 
ततः कन्यां गच्छेन्नियतो ब्रह्मचर्यवान्‌ । 
त्रिराज्ोपोषित्तो राजन्दुपचासपरायणः । 
लभेत्कन्याहातं दिव्यं हमलों च गच्छति ॥ १६६॥ 

वहांसे नियत ब्रह्मचारी तथा उपवास परायण होकर पुरुष कन्याश्रम तोथमे जाकर तोन 

दिन वत करे, ऐसा करमेसे दिव्य सौ कन्याये और अद्मलोकको प्राप्त होता है॥ १६५॥ 
ततो गच्छेत धर्भज्ञ तीर्थ संनिहितीसपि । 
यच ्रह्मादथो देया ऋषयश्च तपोधनाः । 
सासि जासि समायान्ति पुण्येन महतान्विताः ॥ \६९॥ 

दे घर्मज्ञ! युधिष्ठिर वहासि सन्निहती नामक तोर्थकों जाये, जहाँ ब्र्ादि देवता और तपोधन 


सुनि इर महीने बहुत पुण्यसे सम्पन्न होकर आते हैं॥ १६६ ॥ 


कि. 


॥ प्रह्मभारते ; 
दे कति TC 7311 तीथा तीथेयाधापव 
सनिहित्याखुपस्पदय राहुग्रस्ले दिवाकरे । 
अश्वमेधशतं तेन इष्टं अबति शास्वत ॥ १९७॥ 


ग्इणके प्रपर राहुके दारा सर्यके ग्रस्त हो जनेपर सञिइती तोर्थमें स्नान करनेते गर 
अश्वभेधका फल प्राप्त होता है ओर सब इच्छा पूर्ण होती दै ॥ १६७ ॥ 

पृथिव्यां यानि तीथोनि अन्तरिक्षचराणि य . 

नद्यो नदास्तडागाश्व सर्वेश्वल्नवणानि च ॥ १६८॥ 
हे नरनाथ ! जितने एथ्वी और आकाश तार्थ हैं, वे सव तथा नदियां, कुण्ड, तडाग सभी 
झरने ॥ १६८॥ 

उदपानाश्च वप्राश्च पुण्यान्यायतनानि च । 

मासि मासि समायान्ति संनिहित्यां न संशयः ॥ १९९॥ 
तलेया और बावडी तथा अन्ध पवित्र स्थान नि!सन्देह अपावसके दिन प्रति मास सन्निहिती 
में आते हैं ॥ १६९॥ 

यरत्किविद्दुष्कृत कर्म खिया वा पुरुषस्थ या । 

स्नातसात्रस्थ तत्सवे नञ्यते नाज संशय! । 

पद्मवर्णेन. यानेन ग्रह्मलोकं स गच्छति ॥ १७० ॥ 
पुरुष वा खाने जो कुछ पाप किया हो, निःसंदेह वह सब इस तीर्थभें स्नान करने मात्रसे 
नष्ट हो जाता है। और पञ्चके रङ्गबाले विमानपर बेठकर ब्रह्वालोकको जाता है ॥ १७०॥ 

अभिवाच्य ततो यक्षं द्वारपालमरन्तुकण । 

कोटिरूपख्ुपस्एश्य लमेडडु सुबणकण्‌ ॥ १७१॥ 
आगे द्वारपाल अरन्तुक नामक यक्षको प्रणाम करके कोटिरुप नासके ताम स्वात करनेसे 
बहुत सुवर्ण मिळता है ॥ १७१ ॥ 

गङ्ाहृदञ्च तन्रेय तीथ भरतसत्तञ्ञ । 

तत्र स्नातस्तु धर्मज्ञ बह्मचारी समाहित! । 
_ ०. राजसूयाश्वसेधाभ्यां फलं विन्दाति शाश्वत ॥१७२॥ ३ 
ह वमंको जाननेवाले भरतसत्तम ! वही शङ्गाहद नामक तीथे है, उसमें ब्रह्मचारी आर 
सावधान होकर स्नान करनेसे पुरुष राजस्य और अश्वमेध यज्ञक्का फल प्राप्त करता 
है ॥ १७२॥ 

पृथिव्यां नैमिषं पुण्यमन्तरिक्षे च पुष्करम्‌ । 

अयाणामपि लोकानां कुरुक्षेत्र विशिष्यते ॥ १७३॥ 
पृथ्वीमें नेमिषारण्य पवित्र तीर्थ है, आकाशमें पुष्कर पित्र तीर्थ है और कुछक्षेत्र ती 
लोकोंमें श्रेष्ठ हे ॥ १७३ ॥ 


८१] 
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पांखयेरऽपि कुरुक्षेत्र चायुना ससुदीरिता । 

अभि ६ुष्कृतकसाणं नयन्ति परमाँ गतिम्‌ 
कुरुक्षे्रकी धूर भी जो वायुसे उडती 
जाती है ॥ १७४ ॥ 


दाक्षणन सरस्वत्या उत्तरेण इघद्वतीम्म्‌ । 
थे बसान्त कुरुक्षेचे त बसन्ति चरिबिष्टपे ॥ १७५ ॥ 


सरस्वतीके दक्षिण और पद्दती उचरमे स्थित कुत्रे जो पुरु निवास करते हैँ, वे 
मानों स्वरगेमें वास करते हैं ॥ १ 


॥ १७४ ॥ 
है, महापापी पुरुषको परमग॒तिकी ओर ले 


ळुरक्षेज गांमेष्यासे कुरुक्षेत्र वसास्यहस्‌ | 
आप्यका वाचसुत्खज्य सवपापै! प्रसुच्यते ॥ १७३ ॥ 


जो पुरुष एकवार भी कहे कि “भै कुरुक्षेत्रको जाऊंगा और कुह्ेत्रमे निवास कहुंगा ” 
तो वह सब पार्णोसे छूट जाता है ॥ १७६॥ 


जह्मवेदी कुरुक्षेत्र पुण्य ब्रह्मषिसेविंतम्‌ । 
तदावसन्ति ये राजन्न ते शोच्या कर्षचन ॥ १७७॥ 
कुरुक्षेत्र पवित्र, ऋषियोंसे सेवित ओर ब्रह्मवेदी है, हे राजन्‌ ! उसमें जो पुरुष रहते हैं वे 
शोक करने योग्य नहीं हैं ॥ १७७॥ 
तरन्तुकारन्तुकयोथदन्तरं रामहृदानां च सचक्नुक्रस्य । 
एतत्कुञक्षेत्रसमन्तपश्चक पितामहत्योत्तरवेदिरुच्यते ॥ १७८॥ 
॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपचेणि एकाशीतितमोऽष्यायः ॥ ८१ ४ ३०३९ ॥ 
तरन्तुक, अरन्तुळ परशुरामके तडाग आर मचक्रुक तीर्थे बीच बीचमें जो प्रदेश हैं, उसी 
पवित्र भूमिका नाम कुरुक्षेत्र है, इसीको समन्तपश्चक भी कहते हैं, यही पितामह बरह्ञाकी 
उत्तरपेदी भी कही जाती दै ॥ १७८ ॥ 


8 अहाभारतळे आरण्यकपर्वमे इक्यासीचां अध्याय खमात ॥ ८१ ॥ ३०३९॥ 


९८ ( म. आ. भारण्यक, ) ` 


च 
४५८ मद्दाभारत । [ 


पुलस्त्य उषाच 

ततो गच्छेत घर्थज्ञ धर्मतीर्थ पुरातनस्‌ । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्धमशीलः समाहित; । 

आसपमं कुल राजन्पुनीते नात्र संशाय! ॥१॥ | 
पुरस्य बोले- हे धर्मज्ञ राजन्‌ युधिष्ठिर ! वहसे प्राचीन धर्मती पर जाये, वहां समान करनेसे 
धर्मवान्‌ और सावधान पुरुष अपने सात इणोंको पवित्र करता हे, इसमें कोई संशय नहीं 
है॥ १॥ 

ततो गच्छेत धर्मज्ञ कारापतनखुत्तमस्‌ । 

अझ्निष्टोममवाप्नोति छुनिलोकं च गच्छति _ ॥२॥ 
हे धर्म ! वहासि कारापतन नामक तामे जाये, वहां जानेऐे अध्निष्टोम यज्ञा फल प्राप्त 
करके युनिलोकको जाता है ॥ २॥ 


सौगन्धिकं वनं राजंस्ततो गच्छेत लावव! ! 


यत्र ब्रह्मादयो देवा कषयञ्च तपोधनाः ॥३॥ 
सिद्धचारणगन्धवा! किन्नरा! समहोरगाः । 

(1 _ २ ह 
तहूनं प्रविशज्ञेव सवपापे। प्रसुच्यते ॥४॥ 


हे राजन्‌ ! वहांसे मनुष्य सौगन्धिक बनको जाये, बहां ब्रह्मादि देवता, तपोधन ऋषि 
सिद्ध, चारण, गन्धर्व, किन्नर और सर्प निवास करते हैं, पुरुष उस वसने प्रवेश करने 
मात्रसे ही सब पापोंसे छूट जाता है ॥ ३-४॥ 

ततो हि सा सरिच्छेछा नर्दानासुत्तना नदी। - 

इक्षाहेबी सुता राजन्भहापुण्या सरस्वती ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! वहांसे उस तीथेमें जाए, कि जहां नदियोगे उत्तम नदी श्रेष्ठ नदी, महापवित्र 
देवी सरस्वती नदी प्लक्ष (एक तरहका वृक्ष ) से निकल रही है॥ ५ ॥ 

तचासिषेकै कुवीत वल्मीकालि!स्ते जले । 

अर्चयित्वा पिलून्देवानम्वसेघफलं लजेत्‌ ॥ ६॥ 
वह जल एक बिलसे निकलता है, उसमें स्नान करे। वहां मजुष्य, पितर और देवताओंकी 
पूजा करनेसे अश्चमेधका फल प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ 


ही पाय ८२ भारंण्यकंपच । 
इंशानाध्युषित नाझ तच तीर्थ खुदुले अस्‌ । 
खट्खु राम्यानेपातेषु चल्मीकादिति निश्चयः 

वहीं अत्यन्त दुरु इशानाध्युपित नामक तीथे उस दरमरीकसे छ; 


कपिलानां सहस्र च वाजिसेध च विन्दति । 
तञ्च स्नात्वा नरव्याघ दष्टमेतत्पुरातम 


४०७, 


॥७॥ 
शम्याकी, दूर्रापर है ॥७॥ 


उसमें स्नान करनेसे पुरुषको हजार कपिला दान और अश्वभेधका फर मल्या । हे पुरुष- 
व्याप्त ! हमने यह पुरातन पुस्तकोर्मे देखा है ॥ ८॥ 

सुगन्धा छातळस्ला च पश्चयज्ञा च भारत । 

आगर नरश्रछ स्वगलोके महीयते ॥९॥ 


हे आरत ! नरश्र्ठ ! इस तोथर्य जाकर सुगन्धा, शतकुंभा, पश्चयञ्च आदि तीरथेमिं जानेसे 
नुष्य स्वणरोकमे पूजा जाता है ॥ ९॥ 

निशूलूखातं तन्नेव तीर्थमासाद्य भारत | 

तञ्रासिषेकं कुवीत पितृदेवार्चने रलः । 

गाणपत्यं स लभते देहं त्यक्त्वा न संशयः ॥ १०॥ 
न्‌ ! वह! जिशूलखात नामक तीथ है, वहां जाकर उसमें स्नान हरे । देवता और 
पिठरॉकी पूजा करे ठो अरनेके पश्चात्‌ निःसब्देह गणेशका पद प्राप्त करता है ॥ १० ॥ 

तहो गच्छेत राजेन्द्र देव्या! स्थानं खुदुले मस्र । 

शाकरूभरीति बिख्याता न्रिषु लोकेषु विश्रुता ॥११॥ 

हे राजेन्द्र ! गहांसे अत्यन्त दुलभ व तीनों लोकोम विख्यात उत्तम शाकंभरी देवीके स्थानपर 
जाये ॥ ११ ॥ 


दिव्यं वर्षसहस्रं हि शाकेन किल सुब्रत । 


आहारं ला कृतवती सासि सालि नराधिप ॥ १२॥ 
हे सुन्नत राजन्‌ ! जहां दिव्य हजार वर्षतक भगवतीने एक एक महीनेमें शाक खाकर तप 
किया था ॥ १२ ॥ 


चहषयोऽभ्यागतास्तच् देव्या अक्त्या तपोधना! । 

आतिथ्यं च कतं तेषां शाकेन किल भारत | 

ततः छाकरङ्भरीत्थव नाम तस्या! प्रातता्ितस्‌ ॥१३॥ 
हे भारत ! तब देवीडी भक्तिसे आकृष्ट होकर तपोधन शनीश्वर वहां आये, भगवर्ताने उसी 
शाके उनका भी सत्कार किया, उसी दिनसे उस देवीका नाम शाकंभरी प्रसिद्ध दो गया॥१३॥ 


२ सम्या उण्डेको कहते हे, उसे एक स्वस्थ पुरुष जितनी दूर फेकता है, उतनी दूरीको एक शस्या कहते हं । 
१६ 


हाभारते >. 
४३७ प्रहाभारते । | न 
IE 


~ 


चाकर्भरी समासाद्य नह्मचारी समाहितः । 
चिरात्रजुुषित! शाकं भक्षयेश्षियतः शुचिः ॥१४॥ 


शाकंभरी देवी जाकर पुरुष पवित्र, सावधान और बरह्मचारी होके तीन दिन शाक 
खाये ॥ १४॥ 

शाकाहारस्य यत्सम्यर्वषैद्वांवशाभिः फस्न । 

लह्फलं तस्य भवति देव्याइछन्देन भारत ॥ १७ ॥ 
जो पुरुष बारह वर्षतक शाक खाकर रहे तो उसका जो फल होता है, बही फल वहां तीन रोज 
चाक खानेसे होता है ॥ १५ ॥ 

ततो गच्छेल्छुवणोक्ष॑ त्रिषु लोकेषु बिश्वुततम्‌ । 

यज्ञ विष्णुः प्रसादार्थं रुद्रभाराधयत्पुरा ॥ १६॥ 
हे मारत ! बहांसे तीनों लोकोंमें विख्यात सुवर्णाक्ष तीर्थम जाथे, जहां पहले विष्णुने शिवको 
प्रसन्न करनेके निमित्त तप किया था । १६ ॥ 

वरांश्च सुबहुँछभे दैवतेषु सुदुलेभान । 

उत्ततश्च ज्रिपुरप्नेन परितुष्टेन भारत ॥ १७॥ 
देवोमें भी दुम ऐसे बहुतसे बरदानोंको पाया था । हे आरत ! शिवले प्रसन्न होकर 
विष्णुसे कहा था ॥ १७॥ 

अपि थास्मत्प्रिथतरो लोके कृष्ण भविष्यालि । 

त्वन्छुख च जगत्कूत्स्नं सविष्याति न संशय! ॥१८॥ 
कि तुम संसारमें हमारे प्रिय होकर कृष्णावतार धारण करोगे | इसमें कुछ सन्देह नहीं, 
कि सत्र जगत्‌ तुमहीको प्रधान मानेगा ॥ १८॥ 

तचासिगस्थ राजेन्द्र पूजायित्वा वृषध्वजम्‌ । 

अश्वव्ेघसवाम्नोति गाणपह्थं च विन्दति ॥ १९॥ 
हें राजेन्द्र ! बा जाकर शिवकी पूजा झरनेसे अश्वमेधका फल प्राप्त करता है और गणेश- 
का पढ्‌ पाता दै ॥ १९॥ 

धूमावर्ती ततो गच्छेत्तरिराओोपोषितो नरः 

मनसा प्रार्थितान्कामाँछमते नाच संशथः -॥२०॥ 
है राजेन्द्र ! वहांसे चलकर धूमावतीमें जाकर मनुष्य तीन दिन उपवास करे, ऐसा करनेते 
निःसन्देह मनसे चाही हुई सभी चीजें वह प्राप्त करता है ॥ २० ॥ 


१८२ | आरण्यकपरई 
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देव्यास्तु दक्षिणार्धेन रथाबतों नराधिप । 
तत्राराहत ध्ज्ञ अ्रदधानो जितेन्द्रियः । 
; महादेवमसादादि गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥२१॥ 
हे घमज्ञ राजन्‌ ! दर्वफे दाहिनी ओर रथावर्त चक्र ती है बा 5३ न्द्रिय औ 
श्रद्धावान्‌ होकर उस चक्रके ऊपर चढे तो शिवडी कृपासे परम रा गोती 
प्रदक्षिणखुपाबृत्य गच्छेत 'मरतर्षभ। ने 
घाराँ नाम सहाप्राज्ञ सर्वपापप्रणादिनीम । 
तत्र स्नात्वा नरष्थाघ न शोचाति नराविप ॥२२॥ 
हे भरतङुलसिं महाप्राज्ञ ! उसकी प्रदक्षिणा करके सब पापोका नाश करनेवाले वारा 
वीर्थमें जाये । दे नरव्याप्र राजन्‌ ! वहां पुरुष स्नान करे, ऐसा करनेसे वह पुरुष शोकसे 
रहित हो जाता है ॥ २२॥ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ नमस्कृत्य महागिरिम्‌ । 
स्थगद्वारेण यत्तुल्धं गङ्गाद्वारं न संदाय! ॥२३॥ 
हे राजेन्द्र ! वहांते महापर्वतको प्रणाम करके जो स्वर्गडारके समान सङ्गाद्वार नामक तीर्थ 
है, वहां जाये ॥ २३ ॥ 
तत्ञ।भिजेक कुवीत कोटितीर्थे समाहित! । 
पुण्डरीकमधाव्नोति कुल चैव सञुद्धरेत्‌ ॥ ३४॥ 
वहाँ सावधान दोकर कोटितीर्थमें स्नान करनेसे पुरुष पुण्डरीक यज्ञका फर प्राप्त करता है 
ओर अपने कुलका उद्धार करता है ॥ ३४॥ 
सप्तगंगे त्रिगंगे च शक्रावतें च तपंयन्‌। 
देवान्पितृंब्ध विधिवत्पुण्यलोके मही पते ॥ २७ ॥ 
बसे आगे सप्तगङ्गा त्रिपङ्गा और शक्रावर्त तीथे जाये, उन पवित्र तीथौमें विधिवत्‌ 
पितर और देवताओंळा तर्पण करनेसे मनुष्य उत्तम लोकमें पूजा जाता है ॥ २५॥ 
तत; कनखले स्नात्वा चिराचोपोषितो नरः । 
अश्वमेधमवाप्नोति स्वर्गलोकं च गच्छति ॥ २६॥ 
बहांसे चलकर कनखलमें स्नान करे। तीन दिन उपवास करनेसे पुरुष अश्वभधका फल पाता 
ओर स्वर्गलोक प्राप्त करता है ॥ २६ ॥ 
कपिलावटं च गच्छेत तीर्थसेवी नराधिप । 
उष्येकां रजनी तत्र गोसहर्रफलं लभेत्‌ ॥२७॥ 
नरनाथ ! वहांसे तीर्थसेवी पुरुष कपिलाबटको जाये, वहां एकरात रहनेसे जार 
नका फर प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 


है ; सहासते । चर... 
७६२ कषा 
नागराजस्य राजेन्द्र कपिलस्य महात्मनः । 


तीर्थ कुरुवरश्रेष्ठ खवेछोकेघु विश्ुतम्‌ ॥ २८॥ 
हे राजेन्द्र ! आगे महात्मा नागराज कपिलके तीथमें जाये, हे कुरुओंमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! यह 
तीथ तीनों लोकर्षे विख्यात है ॥ २८ ॥ 

चासिषेक कुर्वीत नागतीर्थ नराधिप । 

कपिलानां सहर्रश्य फलं प्राप्नोति लानवः ॥ २९॥ 
हे नरनाथ ! उस नागतीर्थमे स्नान करे तो अजुष्यको हजार कपिला गोदानका फ प्रात 
होता है ॥ २९ ॥ 

तलो ललितिकां गच्छेच्छन्तनोरतीथेखुत्तमभ्‌ । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्न दुरगेतिमवाप्लुयात्‌ ॥ ३०॥ 
बहांसे आगे शन्तनुके उत्तम तीर्थ ललितिकषा तीर्थमें आये, हे राजम्‌ ! वहां स्नान करे 
पुरुष कमी भी दुर्णवि नहीं प्राप्त करता ॥ ३० ॥ 

गङ्गासंगमयोश्चैव रनाति थः सांगले नर! । 

दशाश्वसधानाप्नोति कुल चेव सखुद्धरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
जो पुरुष गङ्गा ओर यप्ल॒ुनारे सङ्गममें स्नान करता है, वह दश अश्वमेधका फल प्राप्त करता 
है और अपने कुलका उद्धार भी करता है ॥ ३१ ॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र खुगन्धां लोकविश्वताम । 

सबंपापावशुद्धात्या त्रहालाळे सहयते ॥ ३२॥ 
हे राजेन्द्र ! वहांसे ढोकबिख्यात सुगन्धादीर्थन जाये, वहां जानेसे पुरुष सब पार्पोसे छूट- 
कर ब्रह्मलोकमें पूजा जाता है ॥ ३२ |! : 

रुद्रावले तलो गच्छेत्तीर्थसेथी नराधिप । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्स्वगलोके मही थते ॥ ३३॥ 
हे नरनाथ ! वहांसे तीथेसेवी पुरुष रुद्रावते ताको जाये, वहां स्वान करके मनुष्य 
स्वर्णेलोकमें पूजा जाता है ॥ ३३ ॥ 


गङ्गायाश्च नरश्रष्ठ सरस्वत्याश्च संगभे । 

स्नातोऽश्वमेघसाप्नोति स्वगेलोक च गच्छति ॥३४॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! आगे सरस्वती और गङ्गके सङ्गममें जाये, वहां स्नान करके अश्वमेधका फट 
प्राप्त होता दै ओर वह स्त्रर्जलोकको जाता हे ॥ ३४ ॥ 


a] ल आरण्यकपर्व । SR 
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अद्रकर्णेश्वर गत्वा देवसच्चे चथाविधि । 
न छुगतिमबाप्नोति स्वर्गलोक च गच्छति ॥ ३५॥ 
ह ऱ्य > वट घ्य च 
बहाँते आगे चलकर विधिपूर्वक मद्रकर्णेथर महादेवको पूजा करे, ऐसा करनेसे पुरुष 


दुर्गतिको नहीं आप्त करता और स्वर्गलोक प्राप्त करता है ॥ ४७ | 

तत; ङुब्जाज्जक गच्छेत्तीयेसेवी यथाक्रमम | 

गोसहस्रमधाप्नोति स्वलोक च गच्छाति ॥ ३६॥ 

आगे कनल त सश पुरुष कुब्जाम्रक तीथमे जाये, वहां जानेसे मनुष्यको हजार मोदानका 
फळ प्राप्त दोता है आर स्वमलोक मिलता हे ॥ ३६ ॥ 

अरुन्धतीवटं गच्छेत्तीर्थसेवी नराधिप । 

साशुद्रकसुपस्पृश्थ चिरात्रोपोषितो नरः । 

गोलह्स्रफर्ल विन्देत्कुलं चैव समुद्धरेत्‌ ॥ ३७॥ 
है नरनाथ ! आगे तीथेसेवी पुरुष अरुन्धतीवट तीर्थम जाये, वहां स्चुद्रके जलझा स्पशे 
करके तीन रात रहनेसे मनुष्य सहस गोदानका फर ग्राप्त करता है और अपने कुलका 
उद्धार करता है ।। ३७॥ अ 

त्रत्मावत लतो गच्छेट्रह्मचारी समाहितः । 

अश्वमेघभवाप्नोति स्वर्गलोक च गच्छति ॥ ३८ ॥ 
आगे ब्रह्मचारी और सावधान होकर बह्मावत्त तीथैझो जाये वहां जानेसे अशमेधका फल 
प्राप्त करता है और चन्द्रलोक जाता है ॥ ३८॥ 

यज्ञवाप्रमवय गत्वा उपस्पृश्य च यामुने । 

अस्वभेधफलं लब्ध्वा स्वगलोके महीयते ॥ २९ ॥ 
वहासि उस स्थानपर जाये कि जहांसे यमुना निकली है और यथुनाके जलसे स्पशे करके 
अश्वमेधका फळ पाकर स्पर्गलोकमें पूजा जाता है ॥ ३९ ॥ 

दर्वीसंकन्नणं प्राप्य तीर्थ च्रैलोक्यबिश्ृत््‌। 

अम्वमेभसवाप्नोति स्वर्णछोकं च गच्छति ॥४०॥ | 
आगे तीनों लोकोमे पूजित दर्वीसंक्रमण तीर्थमें जाकर अश्वमेषका फळ पाता है और सर्गेन 
लोक जाता हे ॥ ४० ॥ A 

सिन्धोश्च प्रभवं गत्वा सिद्धगन्धवसेवितम्‌ । 

तञ्रोष्थ रजनीः पञ्च विन्दाइइ खुवणकल्‌ 3 
बहे उस सा जाये, हां सिनधुनदी निकी द, पपर सिड चर गन रहे 
ह, वहां पांच रात रहकर पुरुष बहुत सुवर्ण पाता दै ॥ ४१ ॥ 


मद्दाभारते । 


४५४ NAAN SSS mtn i. ``: [ तीथेयाजापई 
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अथ वेदी खलाखाच्य नरः परसबुग लाम । 
चवळ कच्चौशानी गति 
अश्वभेधसवाप्नोति गच्छेच्यीशानखा गातिष्ठ ॥४२॥ 


आगे पुरुष परम दुर्गम वेदी तीर्थम जाये, वहां जानेसे पुरुषको अश्ववेधका फछ और शुक्रा 
वायेकी गति प्राप्त होती है ॥ ४२ ॥ 

ऋषिकुल्घां ससासाद्य चासिछ चेव मारत | 

बासि समातिक्रस्ण सर्वे वणा द्विजातणः ॥ ४३१ ॥ 
वहति ऋषिकुरणमें जाये, दे भारत ! वहांसे वासिष्ठ जाए। वासिष्ठवीथेमें जानेसे सब वर्ष 
ब्राह्मण हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ 

ऋषिकुल्यां नरः स्नात्वा ऋषिलोकं प्रपच्यते । 

यदि तत्र वसेन्मासं शाकाहारो नराधिप ॥४४॥ 
हे नरनाथ ! यदि शाक खाकर वहां एक महिना रहे और उस कषिकुल्यामें स्नान करे, तो 
मनुष्य क्रषिलोकको प्राप्त करता हे ॥ ४४ ॥ 

भरगतुई समासाद्य वाजिमेघफल लभेत्‌ । 

गत्या वीरप्रभोक्षं च सर्वपापैः प्रसुच्यले ॥ ४५॥ 
वहांसे भगतुङ्ग तीर्थमें जानेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता हे । आणे वीरप्रमोक्ष तीर्थे 
जानेसे सब पार्पोसे छुट जाते हैं ॥ ४५ ॥ 

कृत्तिकामधयोओआय तीर्थमासाद्य आरत । 

अभ्निष्टोमातिराचाण्याँ फलं प्राप्नोति पुण्यकूतू ॥ ४६९ ॥ 
है भारत ! यदि उस तीर्थेमें मघा और कृत्तिका नक्षत्रमे जाये तो वह पुण्यकमों अम्रिशेष 
जोर जतिरात्र यज्ञा फल पाता है ॥ ४६ ॥ 

सन्ध्यां समासाथ विद्यातीथमलुत्तानस । 

उपस्पृश्य च विद्यानां सर्वाला पारगो भवेत्‌ ॥ ४७॥ 
वई उत्तम बिद्या तीर्थमें सन्ध्या समयमै जाकर वहां स्नान करनेसे मनष्य सब विधाओंमें 
पारंगत हो जाता है ॥ ४७॥ 

सहाघे बसेद्राचि स्षपापप्रमोचने । 

एककालं निराहारो लोकानावसते शुभान्‌ ॥ ४८ ॥ 
उसी सब पापनाशक महाआश्रभमें रातको रहे, वहां एक काल आहार त्याग करमेहे पुरुषको 
उत्तम लोक मिलते हे ॥ ४८॥ ` 


ए भारण्यक्पवे | ४६५ 
बषष्ठकालोपवासेन भाससुष्य महात्रये । 
_ सर्वपापचिहुद्धात्मा विन्याइड सुवर्ण ॥ ४९॥ 
दिनके छड आगन भाजन करके एक महीना महालय तीर्थे रहनेसे सब पासे शुद्ध 
आास्मावाला होकर मनुष्य बहुत सुवण पाता हे ॥ ४९ || 
अथ घेललिकां गत्वा पितासहनिथेवितास्‌। 
अश्वनेधसवाप्नोति गच्छेचौदानसी गतिस्‌ ॥५०॥ 
आगे ब्रह्माके स्थान वतसिकाम जाये, तो अशभेधक्का फळ प्राप्त होता है और शुक्राचायकी 
गवि मिलती दै ॥ ५०] 
अथ खुन्दरिकातीथ प्राप्य सिद्धनिषेवितम्‌ । 
रूपस्थ अगी अवति दृष्टमेतत्पुरातने ॥५१॥ 
आगे सिद्धोसे सेवित सुन्दरिका तीर्थमें जाये, बहदं जानेसे पुरुपक्षा रूप सुन्दर हो जाता है। 
यह पूर्व पुरुषोने विश्चयसे देखा है ॥ ५१ ॥ 
तलो बै ज्ाह्मणी गत्वा अह्मचारी जितेन्द्रियः । 
पहावर्णेन यानेन चह्मलोकं प्रपच्यते ॥६२॥ 
आगे ब्रह्मचारी और जितेन्द्रिय होकर बाह्मणी तीर्थे जाये, वहां जानेसे पद्यवर्णके विमानपर 
बैठकर पुरुष ब्क्मलोकको जाता है ॥ ५२ ॥ 
ललस्थ नैधिषं गच्छेत्पुण्यं सिद्धनिवेवितम्‌ । 
तच नित्यं निवखाति नह्मा देवगणेवृतः ॥५३॥ 
बहांसे पवित्र और सिद्धोंसे सेवित नेमिषक्षेत्रमें जाये, वहां देवताओंसे विरकर बरह्मा सदा 
वात करते हैं ॥ ५३ ॥ 
नैलिषं प्राथेथानस्थ पापस्थाचे प्रणश्याति । १ 
५ यबिद्मात्रस्तु नरः सबैपापै। प्रसुच्यते ॥०४॥ | 
नेमिषारण्यक्ो हूंढनेवालेका आधा पाप नष्ट हो जाता है और वहां जानेस तो सब पापोंसे 
बह छूट जाता है ॥ ७४ ॥ 
तत्न सासं वसेद्धीरो नैमिषे तीर्थतत्परः । 
पृथिव्यां यानि तीथानि नैमिषे तानि भारत WS 
बहां नेमिषमें तीर्थसेवी धोर पुरुष एक महीना रहे, क्योंकि, हे सारत! एथ्वीमें जितने तीथे 
वे सब नैमिषारण्ये रहते हैं ॥ ५५॥ 
५२, ( महा. स, लारण्यक. ) 


४६६ ; महाभारते । १ [ तीया 
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अभिषेककृतस्तच नियता 'नियतादान । 

गवामयस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति आरत । 

पुनात्यासप्तमं चैव कलं जरतखत्तत ॥०३॥ 
है मारत ! यदि जिताहार और नियमधारी होकर वहां स्नान करे तो गोमेध यञ्चका फर 
होता है और, दे भरतसचम ! उसके कुलके सात पुरुषोका उद्धार हो जाता दै ॥ ५६ | 

यस्त्यजेन्नैमिषे प्राणादुपषासपराथणः । 

स मोदेत्स्वर्गलोकस्थ एघमाहुभेनीषिणः । 

नित्यं पुण्य च मेध्यं च नैमिषं छुपसत्तल ॥५७॥ 
सहात्मालोग ऐसा भी कहते हैं कि जो नेमिषारण्यमें उपवास करके अपने प्राणोंछा त्याग 
छरता है बह सब लोकोंमें जाकर आनन्द करता हे । हे भरतसत्तम ! नेमिपक्षेत्र नित्य 
पुण्यप्रद और पवित्र है ॥ ५७ ॥ 

गज्ञोळवेड समासाथ चिरात्रो पोषिलो नर; । 

वाजपेयमवाप्नोति ब्रह्म सूतञ्च जायते ॥ ५८ ॥ 
आणे बहांसे गन्नोड़ेद ती्थमें जाये, वहां जाकर पुरुषको तीन रात्र उपोषित रहनेसे बाजपेय 
यज्ञक्षा फल प्राप्त होता है और वह मनुष्य ररूप हो जाता है ॥ ५८ ॥ 

सरस्वती सनालाच्य तपेथेत्यितूदेवता! । 

सारस्वतेषु लोकेषु मोदते नाच संशय; ॥ ५९ ॥ 
आगे सरस्वती नदीएर जाकर पितर और देवताओंकी पूजा छरे तो निःसन्बेइ सरस्वतीके 
लोकोमें जाकर आनन्द करता दै॥ ५९॥ | 

ततश्च बाहुदाँ गच्छेट्टह्मचारी समाहित) । 

देवसचस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानच! ॥ ६०॥ 
बहांसे चलकर ब्रह्मचारी और सावधान होकर बाहुदा नदीमें स्नान करे, तो मलुष्य 
देवसत्र नामक यज्ञका फळ प्राप्त करता है ॥ ६० ॥ 

ततश्चीरवतीं गच्छेत्पुण्यां पुण्यतलैबताख्‌। 

रितृदेवाचेनरतो याजपेयमयाप्लुयाल्‌ 11501 २. 
बहांते पुण्यारमा घुनियोले भरी हुई पवित्र चीरवती नदीको जाये, वहां पितर और देवताओंकी 
पूजा करनेसे बाजपेयका फल प्राप्त होता हे॥ ६१॥ 

बि्रलाशोकघासाद्य विराजति यथा शशी । 2 

तज्ञोष्य र॒जनीमेकां स्वगेलोके सद्दीयते , ॥९९॥ 
वहांसे विमलाशोककों जाकर मनुष्य चन्द्रमाके समान शोभा पाने लगता है, वहां एक रए | 
रहनेसे स्वगलोकम पूजा जाता है ॥ ६२ ॥ 


अध्याय ८२ | आरण्यकपच ॥ 
न सा NE डर 
गोपतार ततो गच्छत्सरय्वास्तीथसुत्तमम्‌ । 
यत्र रामो गतः स्वग सखृत्यवल्याहन: 
वहांते सर्यूकै उत्तम तीथ गोप्रतार ( गुप्तारघाट ) को जाये, हे महा 
अपने नोकर सेना आर वाइनाके सहित स्वर्गको गये थे ॥ ६३॥ 


॥ ६३ ॥ 
राज ! जशांसे राम 


दह त्यव्त्त्वा [दय यातद्तस्थ तीथस्य तजसा । 
रायर्य च मसादन व्यवसायाच भारत ॥ ६४ ॥ 


हे सारत ! उस ताथक तेज ओर राजको कृपासे तथा निश्चयस्ते मनुष्य देइ त्यामकर 
बलोछको जाता है ॥ ६४॥ 


तार्नस्ताथ नर; स्नात्वा गोप्रतारे नराविप। 

खचेपापाविशुद्धात्मा स्वगलेकि महीयते ॥ ९७ ॥ 
हे राजन्‌! उस शुप्तारथाट तोथमं स्वान करके मलुध्य सव पापोसे शुद्ध आत्मावाला होकर 
स्वगेलोकम पूजा जाता इ ॥ ६५ ॥ 


राखतीर्थ नरः स्नात्वा गोमत्यां कुरुनन्दन । 

अश्वन्षघभवाप्नोति पुनाति च कुल नरः ॥ ६६ ॥ 
है कुरुनन्दन ! आणे गोमतीके रामतौर्थमें स्वान करनेसे पुरुषको अश्वमेघ यज्ञा फल प्राप्त 
होता है और उसके कुरा उद्धार हो जाता है । ६६॥ 


शतसाहस्रिकं तत्र तीर्थ भरतसत्तत्र । 

सञ्रोपस्पचीनं कृत्वा नियतो नियताशनः । 

गोसहस्रफलं पुण्यं प्राप्नोति भरतषभ ॥ ६७॥ 
हे भरतकुरासिंह ! वहीं शतसाइस्रङ तार्थ है, यदि जिताहारी और नियमधारी होकर उसका 
स्पश करे तो पुरुषको हजार गोदानका फल प्राप्त होता है ॥ ६७॥ 

लतो गच्छेत राजेन्द्र भतृस्थानसलुत्तमस्‌। 

कोटितीर्थं नरः स्नात्वा अचेयित्वा गुह उप । 

गोक्षह्रफलं विन्देत्तेजस्वी च भवेन्नरः ॥ ६८॥ 
है राजेन्द्र | वहांते चलकर उत्तम भतस्थानक्षो जाये । हे नरनाथ ! यादि कोटितीथमे स्नान 
करके स्वामी कातिककी पूजा करे, तो इजार गोदानका फल प्राप्त होता है ओर बह पुरुष 
तेजस्वी भी हो जाता है ॥ ६८॥ 

ई 


जया 


४६८ घंाभारते । ! - [व भाका 
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तलो वाराणसी गत्या अचंयित्या वषष्घजम्‌ । 
कापिलाहदे नरः स्नात्वा राजसूयफलं लभेत्‌ ॥६९॥ 


बहांसे काशीको जाये और वहां शिवकी पूजा करे और कपिलडुण्डमें स्नान करे, तो राजक 
यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ६९ ॥ 

मार्कण्डेयस्य राजेन्द्र तीर्थमासाष्य दुलेसस्र्‌ । 

गोमतीगङ्गयोञ्चैव संगमे लोकविश्रुते । 

अभ्निष्टोममवाञ्ञोति कुलं चेव सखुद्धरेत्‌ ॥७०॥ 
है राजेन्द्र ! आगे दुढम माझेण्डेय तीथेको जाकर तथा लोकविख्यात गङ्गा और गोमतीळे 
सङ्गमे जाकर मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता है और कुलका उद्धार करता है ॥ ७०॥ 

ततो गयां समासाद्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 

अश्वभेघमवाशोति गमनादेव भारत ॥७१॥ 
बहांसे ब्रह्मचारी और सावधान होकर गयाको जाये, वहां जानेमात्रसे ही अश्वमेध सञ्ञा 
फूल प्राप्न हो जाता है ॥ ७१ ॥ 

तत्राक्षयवटो नाल त्रिषु लोकेषु विश्वुतः । 

पितृणां तत्र बै दत्तसक्षथं अबति प्रो ॥ ७२॥ 
वहीं तीनों लोकोंमें विख्यात अक्षयवट तीर्थ है, वहां पितरोंके निमित्त जो कुछ दान किया 
जाता है, वह अक्षय हो जाता है ॥ ७२ ॥ 


महानव्यासुपस्एदय तर्पयत्पितृदेवता; । 

अक्षयान्प्राप्नुयाछ्लोकान्कुलें चैव ससुद्धरेत्‌ ॥ ७३॥ 
वहां महानदौमें स्पर्शे करके पितर और देवताओंकी पूजा करे तो मनुष्य अक्षय लोकको 
प्राप्त करता है ओर अपने कुलका उद्धार करता है॥ ७३ ॥ 


ततो जह्मसरो गच्छेद्धमारण्योपशोसितम्‌ । 
८ पौण्डरीकलवाभोति प्रभातामेव चार्वरीस्‌ ॥७४॥ 
आगे घमेवनसेँ शोभित ब्रह्मसर जाए वहां एक रात रहनेसे ब्रह्मलेक पाता दै ॥ ७४॥ 


तस्मिन्सरसि राजेन्द्र ब्रह्मणो युप उच्छः । . 

यूप प्रदक्षिण कृत्वा बाजपेयफलं लभेत्‌ ॥७५॥ 
है राजेन्द्र ! उस तालाबमें ब्रह्माने उत्तम यज्ञस्तस्भ बनाया था, उसळी प्रदक्षिणा करनेसे 
बाजपेय यज्ञक्ञा फल प्राप्त होता है ॥ ७५॥ 


८९] भारण्यकापधे 2 
hal... ज्यकपथ । ४६९ 
थाय ‘NR 
तत्तो गच्छत राजेन्द्र घेजुकाँ लोकविश्वुताम्‌ । 
एकराचोषितो राजन्प्रयच्छेतिलधेजुकाम्‌ । 
सर्वपापबिशुद्धात्ता सोमलोक बजेद्‌ ॥७६॥ 
हे राजेन्द्र! वहांसे छोकबिख्यात घेनुका तीर्थम जाये, वहां 


SN Be ढा एक रात रहकर तिलको गाय 
बनाकर दान कर, ता पुरुष सच पापासे छ्टकर शुद्ध आत्मावाला होकर निश्रयसे चन्द्र- 
लोकको जावा है ॥ ७६ ॥ 


तळ चिह्न महाराज अद्यापि हि न संशय; । 

कपिला सह वत्सेन पर्वते विचरत्युत । 

सचत्साया। पदानि स्थ इश्यन्तेऽद्यापि भारत ॥ ७७॥ 
हे राजन्‌! उस स्थानमै अबतक भी विचित्र गऊका चिन्ह बडडेके सहित बना है और 
आजमी पर्बतपर जौ अपने वळडेके साथ विचरती है । दे भारत ! वहीं बछडे सहित गऊके 
पेर अभीतक दीखते हैं ॥ ७७ ॥ 


लेघूपस्एकय राजेन्द्र पदेषु उपसत्तम । 

यत्किचिदशुमं कम तत्पणइयति भारत ॥७८॥ 
है भारत! हे नपम ! हे राजेन्द्र ! वहां उन पैरोंका स्पर्श करनेसे जो कुछ पाप किया है, 
बह सब नष्ट हो जाता है ॥ ७८ ॥ 


ततो शुश्रचटं गच्छेत्स्थानं देवस्थ घीमलः । 

स्नायीत भस्थना तत्र अभिगरुष वृषध्वजम्‌ ॥७९॥ 
है राजेन्द्र ! वहांसे गृधवटकों जाये, वह ज्ञानवान्‌ महादेवका स्थान है, वहां भगवान्‌ शिवके 
घास जाकर भस्मसे स्वान करे || ७९ ॥ 


ब्राह्मणेन भवेचीणे ब्रतं द्वादशवार्षिकम्‌ । 
इतरेषां तु वणानां सबेपापं प्रणश्यति ह ॥८०॥ 


उससे ब्राह्मणको बारह वर्षतक ब्रत करनेक्षा फल मिलता है और अन्यबणोके लोगोके सव 
पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ८० ॥ 


गच्छेत तत उद्यन्तं पर्वतं गीतनादितम्‌ । ल 353 
साविज्ञ तु पदं तच ह॒इयते भरतषम ` देश | ही 
वहाते गौतोंसे गूंजते हुए उद्यत नामक पर्वतको जाये. हे भरतकुरुपिंह ! वहां सावि 


च्छ 


परोंके चिन्ह दीखत हैं ॥ ८१॥ 
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तत्र सन्ध्यासुपासीत ब्राह्मण! संशितव्रत । 

उपास्ता च अवेत्सन्ध्या तेन हाददावार्षिकी ॥ ८२॥ 
वहां त्रतधारी बराह्मण संघ्योपासना करे, वहां एक दिन संध्या करनेसे बारह वर्षको सन्ध्या 
फूल प्राप्त होता है ॥ ८२ ॥ ८ 

योनिद्वारं च तजैब विश्व सरतर्षेभ । 


तत्नाभिगस्य सुच्येत पुरुषी योनिसकरात्‌ ॥८३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! वहीं योनिद्वार नामक तीथे प्रसिद्ध है। वहां जानेसे पुरुष जन्मसंकरके भसे 
छूट जाता ह ॥ ८३॥ 

कृष्णशुक्लाबु भी पक्षौ गयायां यो वसेन्नरः । 

पुनात्यासप्तमं राजन्कुलं नास्त्थञ संशयः ॥ ८४॥ 


जो पुरुष शुक्ल और कृष्ण ऐसे दोनों पश्षोतक गयामें रहता हे, हे राजन्‌ ! निस्सन्देइ वह 
अपने कुलके सात पुरुषोंकों पवित्र करता है ॥ ८४ ॥ 

एष्टव्या बहवः एञा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 

यजेत वाश्वमेधेन नीले बा वजखुत्साजेत्‌ ॥ ८६॥ 
हे राजेन्द्र ! बहुत पृत्रोंी इच्छा करनी चाहिये, कदाचित्‌ उनमें एक पुत्र भी गयाको 
चला जाये और अश्वयेव करे अथवा काले पेलको छोड दे, तो उद्धार हो जावेगा ॥ ८५॥ 

तत! फल्गु व्रजेद्राजंस्तीथखजी नराधिप । 

अश्वसेघ्षवाप्नाते साख च बहता रजता _ ॥८६॥ 
हे राजन्‌ ! वहांसे तीथसेवी पुरुष फल्गुको जाय, हे नराधिए ! वहा जानेसे अश्वमेध 
यज्ञका फळ पाता है ओर महासिद्धि प्राप्त करता है ॥ ८६ ॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र धर्मएछ समाहितः । 

यत्र पन्नों महाराज नित्यमास्ते युधिष्ठिर । 

असिगस्य ततस्तत्र वाजिभेघफलं लभेत्‌ ॥ ८७॥ 
हे युदिष्ठिर ! दे राजेन्द्र ! हे महाराज ! वहांते सावधान पुरुष धर्मपृष्ठ तीथेकी जाये, हे 
युधिष्ठिर महाराज ! वहां सदा ही धन्न वास छरते हैं, वहां आञानेसे अश्वमेध यक्षका फल 
प्राप्त दोता है ॥ <७॥ _ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्र्मणस्तीथघुन्तमस्‌ । 

तत्राबंयित्वा राजेन्द्र त्रह्माणमस्षितौजसम्न्‌ । 

राजसूयाश्वलधाभ्या फल प्रापनोति सानचः icc 
हे राजेन्द्र ! बहसि जह्माके उत्तम स्थानको जाये । वहां अत्यन्त तेजस्वी जह्याकी पूजा करे 
अश्वमेध और राजख्य यज्ञोंके फलोको मनुष्य प्राप्त करता है ॥ ८८ ॥ 


नेसे 
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व्यय क मी, ४७१ 
ततो राजगह गच्छेत्तीर्थसेवी नराधिय । 
७० २७ 
उपस्पुश्य तपोदेषु काक्षीवानिव भोदुत ॥८९॥ 
के बाद, दे नराधिप! तीथेसेवी पुरुष क्षो जागे वहां तो शे 
इसके बाद, ई नरा उ राजगृह तौथंको जाये, वहां तीथोका सप करनेसे 
पुरुषको कक्षीवानके समान आनन्द प्राप्त होता है ॥ ८९॥ ३ 
जे ७ A 
यक्षिण्याः नेत्यकं तञ घराक्षीत्त पुरुषः शुचिः । 
यक्षिण्यास्तु प्रसादेन सुच्यते बूणहत्यया ॥ ९०॥ 
वहां पवित्र पुरुष यक्षिणीको नेबेद्य लगाकर भोजन करे, तो यक्षिणीके प्रसादसे पुरुष भूण- 


हत्यासे छूट जाता है ॥९०॥ 

झणिनागं तत्तो गत्या गोसहस्रफलं लभेत्‌ । 

नैत्थर्क खुञ्जते थस्तु सणिनागस्थ मानवः ॥९१॥ 
इसके बाद मणिनाग तीथमें जानेसे हजार गोदानका फल प्राप्त होता हे । मणिनाग तीर्थमे 
उत्पन्न हुई वस्तुओंछो जो पुरुष खाता है ॥ ९१॥ 

दष्टस्याशीविषेणापि न तस्य कमते विषम । 

लोऽ्य रजनीमेकां सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ ९२॥ 
विषैले सर्पके ` काटनेपर भी उसके विष नहीं चढता, वहां एक रात रहनेसे सब पापेसि 
छूट जाता है ॥ ९३ ॥ 

सत्तो गच्छेत ्रत्मषेगौतसस्य बनं दप । 

अहल्याया हदे स्नात्वा ब्रजेत परमां गतिम्‌। 

आशिगरूष श्रियं राजन्धिन्दते श्ियसुत्तमास्र्‌ ॥९३॥ 
वहांसे, हे राजन्‌ ! बरह्मषिं गौतमके वचमें आये, वहां अर्या हृदमें स्नान करेक परमगतिको 
प्राप्त करे । हे राजन्‌ ! गौतमके ्षाश्रममें जानेसे पुरुष अपनी शोमाको प्राप्त करता 
है ॥ ९३॥ 

तजोदपानों घर्मज्ञ निषु लोकेषु विश्वतः । 

तत्राभिषेकं कुत्वा तु याजिभ्नेषमवाप्लुयात्‌ ॥९४॥ | 
हे घर्म ! बहां तीनों लोकोंमें विख्यात एक तडाग है, उसमें स्नान करनेसे अश्वमेधका 
फृढ प्राप्त होता है ॥ ९४॥ 

जनकस्य तु राज! कूपस्जिदशएजितः । 

तजासिचेक कृत्वा तु बिष्णुलोकमवाप्चुयात्‌ et 
बद्दसि आगे राजषिं जनकका कुरां है, उसकी देवता लोग भी पूजा करते हें, उसमें स्नान 
करनेसे विष्णुलोक मिलता है ॥ ९५ ॥ 


बरहास्राइ्से । 
ह किण ~ 
७ च ७ च 
ततो विनशनं गच्छेत्खवेषापप्रभाचनश । 
बाजपेथसबाप्नोति सोमलोकं च गच्छति ॥९६॥ 


बहांसे सब पापका नाश करनेवाले विनशन तीको जाये, वहां जानेसे वाजपेय यज्ञा फ़ 
प्राप्त करता है और चन्द्रलोकको जाता है ॥ ९६ ॥ 
गण्डकीं तु समासाद्य स्ेतीर्थजलोङ्कयास्‌ । | 
वाजपेयमवाप्नोति सूथेलोक च गच्छति ॥ ९७॥ 
हे धर्मज्ञ ! वहांसे चलकर सब तोके जलसे उत्पन्न शण्डकी नदीको जाये, बहां जानेस 
मनुष्य वाजपेय यज्ञा फल पाता है और सयेलोकको जाता है ॥ ९७॥ 


ततोऽविवंश्यं घमेज्ञ समाबिइय तपोबनस्र्‌ । ` 

गुद्यकेषु सहाराज मोदते नाच्न संशयः ` ॥९८॥ 
हे धंभेज्ञ | वहासि अधिमड्य नामक तपोषनको जाये, वहां जानेसे निःसन्देह गुद्यकोगे 
आनन्द प्राप्त करता है॥ ९८॥ 

कस्पनां तु समासाद्य नदीं सिद्धनिषेवित्ता्च । 

पुण्डरीकमाप्नोति स्वर्गलोकं च गच्छाति ॥ ९९ ॥। 
बहांसे सिद्धोंसे सेवित कम्पना नदीको जानेले मझुष्य पुण्डरी यज्ञका फल पाता है और 
सर्यलोकको जाता है ॥ ९९ ॥ 


ततो विशालामासाद नदी ज्रेलोक्यविशुताम्‌ । 

अञ्निष्टोमभवाप्नोति सूथेलाक च गच्छति ॥ १००॥ 
इसके बाद बहांसे तीनों लोकोंमें विख्यात विशाला नदीको जाकर मनुष्य अग्रिष्टोमके फलको 
पाता है और स्वर्गलोकको जाता है ॥ १०० ॥ 


अथ माहेश्वरी धारां समासाद्य नराधिप । 

अश्वमेघमवाप्नोति कुल चेव समझुद्धरेत्‌ . ॥ १०१ ॥ 
है पृथ्वीनाथ ! माहेश्वरी धारामें जानेसे अथमेथका फल मिलता है और कुलका उद्धार 
होता है ॥ १०१ ॥ ङ 


दिवौकसां पुष्करिणी समाखाच्य नर! शुचि! । 

न दुगेतिसवाप्नोति वाजपेथ च विन्दति ॥१०२॥ 
पवित्र मनुष्यके देवोंझी पुष्करिणीमें जानेसे दुर्गले नहीं होती और उत्ते अश्मेधका फर 
प्राप्त होता है ॥ १०२॥ 


~ 


य ८२ | 3 , 
ध्याय ८ आट्ण्यकपव । ४७३ 
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सहेश्वरपद गच्छेद्रहाचारी समाहितः । 
अहेश्वरपदे स्वात्वा याजिभेधफलं लभेत्‌ 
क ब्रह्मचारी ओर द a 
अनन्तर पुरुप मह्मचार और सावधान होकर महेथरपद तार्थो जा 
स्नान करणस अवगथ यजका फल प्राप्त होता हे ॥ १०३ ॥ 
लज कोडिस्त तीथीना छि 
न ला ताथाना विशु अरत्तषेस् । 
छलेरूपण राजन्द्र अखुरेण दुरात्मना । 
'हियशाणाहृता राजन्विष्णुना पभविष्णुा ॥१०४॥ 
~ ग्लेक्ह च इसने म्‌ चे शि दुर a = DN 
हे राजेन्द्र 1 हे छ खुना ह, क वहां एक करोड तीथ इकटूठे हैं, पहले उन तीथौंको दुरात्मा 
राक्षस के अवा आ, तब जपरखतो विष्णुचे कच्छपरुूप धारण करके उससे छीनकर वहीं 
स्थापित कर दिये ६ ॥ १०४॥ 
तजञामियेक छुवांणस्तीयेकोदयां युधिष्ठिर । 
घुण्डरीकलजाप्नोति विष्णुलोकं च गच्छति ॥ १०॥ 
हे युधिष्टिर ! उस तीथ कोटिम स्नान करनेसे पुण्डरीक यज्ञका फल प्राप्त होता है और 
चह विष्णुलोकको जाता है ॥ १०७ ॥ 
तत्रो गच्छेत राजेन्द्र स्थानं नारायणस्य तु। 
सदा संनि(हिलो थत्र हरिवेसाति भारत । 
क्ाळघाम इति ख्यालो बिष्णोरदू सुतकर्मणः ॥ १०६॥ 
हे राजेन्द्र ! वहांसे बारायणके स्थानको जाये, हे भारत ! जहां सदा विष्णु वास करते हैं 
९७ 
बहांपर घद्झुत कभैवारे शालग्राम नाम विष्णु निवास करते हैं ॥ १०६ ॥ 
खजिगञ्य त्रिलोकेशं चरदं विष्णुमव्ययम्‌ । 
अश्वभेघधभवाप्योति विष्णुलोक च गच्छति ॥१०७॥ 
~ "३, च्य टे ग 
उस अव्यथ, वरदान देनेवाळे, तीनों लोकोंके नाथ विष्णुके दर्शन करनेसे अश्वमेध यज्ञका 
फळ ओर विष्णुलोक मिलता है ॥ १०७॥ 


सञ्जोदपानो धर्मज्ञ सर्वपापप्रभोचनः । 
` सञुद्रास्ततत्र चत्वार! कूपे संनिहिताः सदा । 
सञ्ञोपर्णुइ्य राजेन्द्र न दुगतिसवाप्ुयात्‌ ॥ १०८॥ 
हे धर्मज्ञ ! वहां अल्प दानसे भी सब पाप नष्ट होते हैं, उस कुंश्में चारों समुद्र सदा बास 
` करते हैं, हे राजेन्द्र ! वहां जलका स्पे करनेसे पुरुपकी कभी दुर्गति नहीं होती ॥१०८॥ 


६० १ सदा, सा, सारण्यक. ) 


शशी... 


॥ १०३ ॥ 
ये, वहां महेश्वरपदमें 


~ 


४७४ घहासारते । [ तो 
ञस्रिगर्थ सहादेवं वरद विष्णुशऽ्ययश्च्‌ । 
बिराजति यथा सोम ऋणेछुक्तो युधिष्ठिर ॥ १०९ ॥ 


हे युधिष्ठिर ! वहीं वरदान देनेवाले अव्यय महादेवका स्थान है, उनका दर्जन करे 
पुरुष ऋणसे मक्त होकर ऐसा शोभित होता है, जसे चन्द्रमा |! १०९ ॥ 


जातिस्मर उपस्एदय शुचिः प्रथतल्ानसः । 
जातिस्मरत्वं प्राप्नोति स्नाता तज न संशाथः ॥११०॥ 
_ 


आगे जातिस्मर तीथेझा स्पर्श करनेसे और स्थिरसिच तथा पवित्र होकर खान करने 
पुरुषको जातिस्शरत्व प्राप्त हो जाता हैं ॥ ११० ॥ 

वटेः्वरपुरं गत्या अचयित्या लु कशबस््‌ । 

इप्लिता्मते कासालुपवासान्न संशयः ॥१११॥ 
वहांसे बटेश्वरपुरमें जाकर केशवकी पूजा करनी चाहिये, वहां उपवास फरनेसे मनकी इच्छायें 
पूरी होती हैं ॥ १११॥ 

ततस्तु यासनं गत्वा सर्थपाणप्रमोचनस्ष्‌ । 

अभिवाद्य हरिं देवं न दुगतिमयाप्लुयात्‌ ॥११९॥ 
वहाँसे सब पार्पोळे नाश करनेवाले वामन तीर्थको जाना चाहिये, वहां देव विष्णुको प्रणाम 
करचेसे पुरुषकी दुगेति नहीं होती ॥ ११३ ॥ 


अरलस्थाश्रप्त गत्वा सर्वधापप्रभोचनश । 

कौशिकीं तत्र सेवेत महापातकनाशिनील । 

राजसूथस्थ यज्ञस्य फळं प्राप्नोलि मानव! ॥ ११३॥ 
वहांसे भरतके आश्रमको जाये, यह स्थान सब पापोका नाश ळरनेवाला है, वहां सब 
पापाका नाश करनेवाली काशिकी बढीस सान करनेसे पुरुषको राजसथ यञ्चका फल मिलता 
हैं !! ११३॥ 

ततो गच्छेत घर्मज्ञ चरुपकारण्थसुत्तमञ । 

तत्रोष्य रजनीसेका गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ११४॥ 
हे धशज्ञ ! वहाँसे उत्तम चम्पकारण्यको जाये, बहा एकरात रहनेसे हजार गोदानका फल 
प्राप्त होता है) ११४॥ 

अथ ज्योष्ठिलमासाच्य तीर्थ परमसंमतम्‌ । 

उपोष्य रजनीमकासश्निष्टो्रफलं खसेत्‌ ॥ ११५॥ 
चहांसे अत्यन्त प्रिय ज्येष्ठिक तीर्थमें जाकर एकरात रहनेसे अग्निष्टोम फल प्राप्त होता 
द ॥ ११५॥ 


“७.३२ २०-५२ या 


नी .., 


तच विश्वेम्वर इष्टा देव्या सह महायुतिम््‌ । 
सिञावरुणयोलोकानाप्नोति बर्ष 


हे पुरुषलिह ! वहाँ पाबतीके सहित महातेजस्वी शिवके दर्शन करनेसे 
लोक मिलता दे ॥ ११६॥ 


कन्यासवच्यमासाद्य नियतो नियताशनः । 
सनो? प्रआपतेलॉकानाप्नोति भरतपैभ ॥ ११७॥ 
अरसश्रेष्ठ । वहाते कन्याहवेच तौथमें जाये, वहां नियतभोजी और स्थिर मन होकर 
रहनेंसे मशु प्रजापतिका लोक मिलता दै ॥ ११७॥ 


॥११६॥ 
पुरुषको मित्रावरुणका 


कन्याया ये प्रयच्छन्ति पानमन्नं च भारत | 

तदक्षयाबाले प्राहुकषय। लशितत्रताः ॥ ११८ ॥ 
हे मरतषेथ ! उत्तम ब्रतथारी ऋषियोंने कहा है, कि न्यासंवेद्यमें जो पान और अन्न द्ता 
है, वह अक्षय होवा है ॥ ११८ ॥ 


निश्चीरां च समासाद्य त्रिषु लोकेषु विश्रुतान्‌ । 

अश्वमेघमवाप्नोति विष्णुलोकं च गच्छति ॥११९॥ 
बहास तीनों ढोकामै विख्यात निश्चीरा तीर्थमें जाये, वहां जानेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
र विष्णुरोक मिलता दै ॥ ११९ ॥ 


थे तु दानं प्रयच्छन्ति निश्वीरासंगमे नरा! । 
ले यान्ति नरशादूल ब्रह्मलोके न संशयः ॥ १२०॥ 
रशादूल ! जो पुरुष निश्चीरा सङ्गममें कुछ दान देते हैं, वे निस्सन्देइ ब्रह्मलोको जाते 
। ११० ॥ 
लामो वसिष्ठस्य खिघु लोकेषु विश्रुत! । 
तञामिषेकं कुवांणो वाजपेयमवाप्लुयात्‌ ॥ १३१॥ 
वहीं तीनों लोकोंमें विख्यात वसिष्ठ मुनिका आश्रम है, उसमें खान करनेवाला पुरुष वाजपेय 
यज्ञा फळ पाता है ॥ १२१ ॥ 
देवळूटं समासाद्य ब्रह्मषिंगणसेवितस्‌ । 
अभ्वमेघन्रवाप्नोति कुल चेव ससुद्धरत्‌ ॥ ९२९॥ 
वहांसे देवों और ऋषियोंसे पेवित देवकट तीर्थमें जावेसे पुरुप अश्वमेध यज्ञका फल पाता द 
आर अपने कुलका उद्धार करता ह॥ १२२ ॥ 


२६ 


दद 
ह 


किट. 


४५६ मंद्याभारते । [च 
Roe FR Me > 
तत्तो गच्छेत राजेन्द्र कोशिकस्य जुनहदस्‌्‌। 
यत्र सिद्धि परां प्रा्तो विश्वामित्रोऽथ कोशिका ॥ १२३॥ 


हे राजन्द्र ! बहास कॉशिक मुने तडागका जाय, जहां काशकछपुत्र विश्वामित्र मुनिको 


महासिद्धि प्राप्त हुई थी ॥ १२३ ॥ 
तत्र मासं वसेट्टीर काशिक्या अरतषभ | 
अभ्वसेधस्य यत्पुण्यं तन्मासेनाधिगच्छाति ॥ १९४॥ 
हे सरतर्षम ! हे वीर ! वहां कोशिकीमें एक महिना रहनेसे अश्वमेध यज्ञा जो फू होता 
है, उसे वह एक हो मासम प्राप्त कर लता ६ । । १२४ 
सर्वतीर्थवरे चेव थो यसेत महादे । 
दुगतिमबाप्नोति विन्दे छुयणकथ्ष्‌ ॥ १९५॥ 
` सच तीथोसे उत्तम उस महा तडागपर जो रहता है, उस पुरुषको दुर्गेति कमी प्राप्त नहीं 
होती और बहु सुवर्ण प्राप्त होता है ॥ १२५ ॥ 
छुारमभिगत्वा च थीराश्रमानिघासिनस्च्‌ । 
अम्वभेध्षवाप्नोति नरो नास्त्यञ् छथः ॥ १५६ ॥ 
जीरा श्रप्रभे वास करके कुमारका दशन करनेवाले पुरुषको अश्वमेधका फळ प्राप्त होता है। 
इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ १९६ ॥ / 
अञ्निधारां लमासाव्य ख्रिघु लोकेषु विश्वलाओ । 
अभरिष्टोसमवाप्नोति न थ स्वर्गाजिवर्तत ॥ १९७॥ 
बहांसे ठीनों लोकोंमें विख्यात अभिधारा तीर्थपर जाये, वहां जानेसे अश्निष्टोस यञ्चका फर 
प्राप्त होता है जोर वह स्वर्णलोकसे कभी लोटता नहीं ॥ १२७॥ 
पिताभहसरो गत्या शेलराजप्रतिषितक्ष । 
तचा भषेक कुबाणों अश्निष्टोमफल लजेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
वहात पदत [स्थित ब्रह्मत॒र्भ जाकर उस सरम स्नान करनेसे अग्निष्टोण यज्ञका फल ग्रा 
होता हे ॥ ११८ ॥ 
(पितालहस्य सरसः प्रस्तुता लोकपावनी । 
छुसारधारा तत्नव चिघु लोकेषु विश्वता ॥ ९१९ ॥ 
वही उसी ब्रह्मसरसे निकलनेबाली लोकपावन त्रैलोकयमें प्रसिद्ध कुपारधारा है ॥ ११९॥ 
यत्न स्नात्या कूताथाऽस्मीत्यात्ानसवगञु्छाति । 
घष्ठकालोपनासेन झुच्यते ब्रह्महत्यया ॥१३०॥ .. 
उसमे स्नान करनेसे पुरुष समक्न लेता है (लि में कृतार्थ हुआ, वहां छठे कालका व्रत करगे 
पुरुष ब्रह्महत्यासं छूट जाता हे ॥ १३० ॥ 


याय ८९ | 1 भारण्यकपवे । ती छठ 
& दछ. 1 
हर 9 र, ह ू 
शिखरं चे बहादेव्या गायास्थेलोक्यविश्वुतन | 
समारुह्य नर; आड; सवनङुण्डषु संविशेत्‌ 
नों लोकों विरूपात महादेवी गोरीळे शिखरपर जाये 
स्तनकुण्डम स्नान करे ॥ १३१॥ 
तत्राभिषेकं कुवाणः पितृदेवाचेने रतः 
हयमधघसयाप्नाति शक्रलोकं च गच्छति ॥ १३२॥ 


वहाँ स्वान करक तथा (पवर! आर देवताओंकी पूजा करनेवाले पुरुषको अश्वमेघ यज्ञका फल 
मिलता इ आर वह इन्द्रकाक माप करता है ॥ १३२ ॥ 


ताजादण साराय ब्रह्मचारी ससाहतः 


॥ १३१॥ 
वहां शिखरपर चढ़कर मनुष्य 


आअश्वक्षयल्थाप्नोते शक्रलोकै च गच्छति ॥१३३॥ 
आगे ब्रह्मचार। आर सावधान होळर मनुष्य ताम्रारुम तीथको जाकर अश्वमेध यज्ञा फल 
पाता है ओर इन्द्र्णोकको जाता है ॥ १३३॥ ८ 

नन्दिन्थां च समासाद् कूपं त्रिदशसेवितम्‌ । 

नरजधस्थ यत्पुण्य तत्प्राप्नोति कुरूद्वह ॥ १३४ ॥ 


है कुरुश्रेष्ठ ! नन्दिनी, जाकर देवङुएये स्वान करनेसे नरमेध यज्ञका जो पुण्य है, वह 
पाता है ॥ १३४ ॥ 

कालिकासंगने स्नात्वा कौोशिक्यारुणयोयेत! । 

जिराजोपोबिलों विठ्ठान्सवपापेः प्रसुच्यते ॥ ११७॥ 
आगे कालिका, कौशिकी ओर अरुणाके सद्भभमें स्नान करके तीन दिन व्रत करनेसे, हे विद्वान्‌! 
पुरुष सब पापोंसे छट जाता है ॥ १३५ ॥ 

उर्यशीतीर्थमासाच्य ततः सोमाश्रमं बुधः 

कुरूसकर्णाश्रने स्नात्वा पूज्यते सुवि मानव! ॥ १३६॥ 
वहांसे पण्डित उर्वश्षी तीर्थ दोमाश्रम ओर ङुम्भकणाश्रमको जानेसे पुरुष जशतमे पूजाके 
योग्य हो जाता है ॥ १३६॥ 

स्नात्वा कोकाछुखे पुण्य ब्रह्मचारी यतन्रत। । 

जातिस्ब्ररत्थं प्राप्नोति दृष्टमेतत्पुरातने ॥ १३७॥ 
आणे ब्रतधारी और अश्नचारी होकर मजुष्य पुण्य कोकामुख तीथेम जाये, वहां जानेसे पुरुष- 
को पूर्वजन्मक्ा स्मरण हो आता है, यह पुराने पुरुषाने देखा है ॥ १२७॥ 
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; बंहाआरते । [बाई 
४७८ ती 
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खळुन्नन्दां समासाय कृतात्था सक्षि हिज । | 
~ © च्छ ग 
सर्वपापविशुद्धात्मा शक्रलोको थ गच्छति ॥ १३८॥ 


ब्राह्मण नन्दा नदीमें एकबार स्नान करनेसे पविजञात्मा हो जाता है और सब पापे हटकर 
इन्द्रलोकमे जाता है ॥ १३८ ॥ 

न्ष भट्रीपमासाद्य सेव्यं कौश्वनिषूदनस । 

सरस्वत्थाखुपस्णश्य विभ्रानस्थो विराजते ॥ १३९॥ 
बहि पवित्र और ऋंचको मारनेवाले ऋषभद्ौपममें जाकर सरस्वतीका स्प करनेसे पुरुष 
विमानमें चढकर शोमित होता है ॥ १३९ ॥ 

औद्दालक महाराज तीर्थ सुनिनिषेवितभ । 

तञ्ञाभिषेक कुर्वीत सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ १४०॥ 
हे महाराज ! वहांसे झुनियासे सेवित औद।छक तीरथम जाये, वहां स्तात करनेसे मनुष्य 
सब पापोंसे छट जाता है ॥ १४० ॥ 

घर्भेतीर्थ समासाद्य पुण्यं ज्रह्मर्षिलेवितसत्‌ । 

याजपेयमवाकप्नोति नरो नास्त्यच संशय; ॥ १४१ ॥ 
बहांसे अझ्यषित्रेवित धर्मतीर्थन जानेसे वाजपेय यज्ञका फर मिळता है इसमें कोई संशय 
नहीँ॥ १४१॥ 

तथा चसूपां समासाद्य भागीरथ्यां कूतोदक; । 

दण्डाकसभिगस्येच गोसहस्रफलं लभेत्‌. ॥ १४२॥ 
बह्ांसे चम्पामें जाकर णङ्गामें स्नान करे और दण्डाक तीथेमें जाये, तो हजार गोदानका 
फूल प्राप्त होता है ॥ १४३ ॥ 

लवोडिकां ततो गच्छेत्पुण्यां पुण्योपसेविताम्‌ । 

साजपेयसवाप्रोलि विमानस्थश्च पूज्यते ॥ १३३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२॥ ३१८२ ॥ 
बहांसे पुण्यशालियों द्वारा खेवित पुण्यदायक लवेडिका तीथमें आए, वहां जाने पर मनुष्य 
वाजपेयका फल पाता है और विमानमें बैठाकर पूजा जाता है ॥ १४३ ॥ 


॥ अद्याभा रतके आरण्यकपर्वमे वयाखीवा अध्याय सश्चा्त ॥ ८२ ॥ ३१८२॥ 
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१ हळू : 
पुलस्त्य उवाच 
अथ सन्ध्या समासाद्य संबेय तीर्थसुत्त मस्र । 
उपस्एइ्य नरो विद्वान्मवेन्नास्त्यत्न संशय; ॥१॥ 


पुलस्त्य बोले- है राजेन्द्र ! उत्तम संध्यासमयमें संवेद्य तीथरय जाकर स्नान करनेसे पुरुष 
निश्सन्देह पिहान होता है ॥ १॥ | 

राजस्थ च प्रसादेन तीर्थ राजन्कृत पुरा । 

तछोहित्य॑ समासाथ विन्याइहु सुवर्णकम्‌ ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! जिस तीथको पहले रामने अपने प्रसादसे किया था, उस लौदित्य तोर्थमे 
जानेसे घुरुषको बहुत सुवण मिलता है ॥ २ ।! 

करतोयां सञ्ञासाय चिरात्रोपोषितो नर; | | 

_ अम्वलेधक्षबाप्रोति कृते पैतामहे विधौ ॥३॥ 

आगे करतोया तदामे जाकर तीन दिन व्रत करनेसे पुरुषको अश्वमेध यज्ञका फल होता है, 
यह नियम प्रजापतिका छिया हुआ है ॥३॥ 

गङ्कायास्त्वथ रजिन्द्र सागरस्थ च संगमे । 

आस्वक्षेथ ददायुणं प्रवदन्ति ननीषिणः ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! पण्डित ढोग कहते हैं, कि गङ्गा और समुद्रके सज्ञममे स्वान करनेसे दस 
अश्वमेध यज्ञोका फल होता है !! ४॥ 

गङ्काथास्त्यपरं द्वीषं प्राप्य यः जाति भारत । 

खिरान्रोपोबितो राजन्सवैकामानयाप्चुयात्‌ ॥५॥ 
है भारत ! पुरुष गङ्गाके दूसरे डीपमें जाकर स्नान करता है और वहां तीन रोज वास 
करता है, तो वह पुरुष सब कामनाओंको प्राप्त करता है ॥५॥ 

तलो बैतरणी गत्या नदीं पापप्रभोचनीश। 

विरजं तीर्थजासाथ विराजति यया शशी ॥६॥ 
वहांसे सब पापोंके नाश छरनेवाली वेतरणी नदीपर जाय, बहां विरज तीथेने स्नान 
इरनेसे चन्द्रमाके समान निर्मल हो जाता है ॥ ३ ॥ 

प्रभवेच कुले पुण्ये सर्वपार्ष व्यपोइति । 

गोखहस्रफलं लब्ध्चा एनाति च कुछ नर! ॥७॥ 
उसका सब भा नई हो जाता है और वह उत्तम कुहमें जन्य लेता है, उसे हजार 
गोदानका फल मिलता है और कुलको पबित्र करता है ॥ ७ ॥ 
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महाआरते । 
ष्‌ [ तीया 


जोणस्य ज्योतिरथ्याव्थ संगमे निनसञ्झुचि। 

तर्पयित्या पितन्देवानश्निष्टोलफलं लभत्‌ ॥८॥ 
बह्दासि पवित्र और नियत होकर शोण और ज्योतिरथ्या नदळि सङ्गम जाये, वहां पवि 
होकर पितर और देवताओंका तर्षण करनेसै अश्नष्टोम यज्ञका फल प्राप्न होता हे ॥ ८ ॥ 


घ्य सजाया 


छशोणस्य म्भदायाश्र प्रभवे कुरूवल्ड 

चंशगुल्म उपस्पदय वाजिमेघफल र जेल ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! आगे उस स्थानमें जाये, जहां शोण आर नभदा उत्पन्न हुई द, वहां बांसेकि 
झण्डका स्पर्श करनेसे अश्वमेध यज्ञका फर होता है ॥ ९ ॥ 

ऋष तीर्थमासाय कोशलायां नराशिष । 

वाजपेयसवाप्रोति चिराजोपोषिलो नरः ॥१०॥ 
हे नरनाथ ! आणे कोशला नदीमें जाकर ऋषभ तीथेमें स्वान करे, वहां तीन दिन उपो- 
वित रहनेसे वाजपेय यज्ञा फल प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 

कोशलायां समासाय कालतीये उपस्एद्षात्‌ । 

बृष मैकादशफल ख भते बात संशाय? ॥११॥ 
बहांसे छोशला नदीमें जाकर कालताथिका स्पशे करे, तो निःसन्देह ग्यारह बेल छोडनेका 
फल प्राप्त होता हे ॥ ११॥ 

पुष्पवत्याखुपस्पश्य चिरात्रोपोणितो नर; । 

गोखहस्त्रफलं विन्द्यात्कुलं वेव सबुद्धरेत्‌ ॥ १९॥ 
ह राजन्‌ ! पुष्पवतीको स्पशं करके तीन दिन उपोषित रहनेसे सह्न जोदानका फर 
मिलता हे और कुछका उद्धार होता है ॥ १३ ॥ 

सतो बदरिकातीथ लाह्या चयतञ्ञानसः । 

दीघलायुरवाभोति स्वर्गलोक च गच्छति ॥१३॥ 
वहाते यत्मवान्‌ होकर बदरिका नामक तीर्थमें स्वान करे, उसमें स्नान करनेसे पुरुष 
दी आयु प्राप्त करता है और स्वर्ण जाता दै ॥ १३ || 

ततो महेन्द्रभासाय जामदग्न्यनिषेबितस्ष्‌ । 

रामतीर्थे नरः स्नात्वा घाजिसेघफर्ल लभेत्‌ ॥१३॥ 
बहांसे परशुरामके आश्रम महेन्द्र पवेतपर जाये, वहाँ राअतीर्थमें स्थान करनेसे पुरु 
अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ १४ |! 
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मतङ्गस्य तु केदारस्तत्रैव कुरुनन्दन | 
तत्र स्नात्था नरो राजन्गो ४ 
है कुह्मन्दन ! हे राजन्‌ ! वपर दर कसत UE 
है कुरुष > १५ मतङ्गकेदार नामक तीथे है, उसमें स्नान करनेते परुषको 
हजार भोदानका फल प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ छ] 
nm Qe 
आपय समासाय नदीतीर उपस्पृशेत्‌ । 
अश्वमेधमवामोति स्वर्गलोकं च गच्छत्ति ॥ १६॥ 
डि श्रीपवंतरमे जाकर नदीक्ने STE 
बहांसे रीप म जाकर नदोवे तीरपर स्नान करनेसे मनुष्यको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
होता है ओर वह स्वणेलोकफो जाता है ॥ १६ ॥ 
४० Cr ~ 
श्रीपथ्षते महादेवो देव्या सह महायुतिः | 
न्यवसत्परजप्रीतो अह्मा च चिवशीवत! ॥ १७॥ 
श्रीपर्वतपर महातेअस्वी शिव पार्वतीके सहित निवास करते थे और देवताओके सहित 
ब्रह्मा वहीं निवास करते थे ॥ १७॥ - 
तत्र देवहडे स्नात्वा शुचि! प्रयतमानस। । 
अस्वभेधलचाझोति परां सिद्धि च गच्छति ॥ १८॥ 
७ [oS = ~ ० च्छ वर ~ 
वहां पुरुष पवित्र आर [स्थिर मनवाला होर देवहदमें स्वान करे तो उसे अश्वमेध यज्ञका 
फल और परम सिद्धि मिलती दै ॥ १८ ॥ 
नहषमं पचतं गत्वा पाण्डयेषु सुरपूजितम्‌ । 
वाजपेयञधाज्ञोति नाकएछे च मोदते ॥ १९॥ 
च च्छ ~ ~ 6 च 
वहांसे पाण्ड्य देशमें जाकर देव पूजित ऋषभ नामक पर्वेतपर जाये तो वाजपेय यज्ञका फल 
पाता है और स्मरणे आनन्द पाता दै ॥ १९॥ 


लतो गच्छेत कावेरीं वृतामप्सरसां गणे! । 
तच्ञ स्नात्वा नरो राजन्गोसहस्रफलं लभेत्‌  ॥२०॥ 
है राजन्‌ | वहांस अप्सराओंके गणोंसे सेवित कावेरी नदीको जाये, हे राजन्‌ ! उसमें स्नान 


3. च 


करनस पुरुषको हजार गोदानका फल प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 


ततस्तीरे सखुद्रस्थ कन्यातीर्थे उपस्णशेत्‌ । 

तन्रोपस्प्श्य राजेन्द्र सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥९१॥ 
है राजेन्द्र वहसे चलकर समुद्रके तीरपर जाकर कन्पातीर्थका सप्च करे, हे राजेन्द्र ! उस 
जले स्पर्श करनेहीसे सब पाप छूट जाते हैं ॥ २१ ॥ 
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महाभारत । 
अथ गोकणमाशाद जिषु लोकेषु विशत्‌ । 
सपुद्रमध्ये राजेन्द्र सवेलोकनमस्कृतस ॥२२॥ 


इ राजेन्द्र ! आगे तीनों लोकोंमें विख्यात समुद्रके बौचमें स्थित सब लोकोंके दवारा पूजित 
गोकर्ण तीर्थको जाये || २२॥ . 
यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः । 


सूतयक्षपिशाचात्ष किंनराः समहोरगाः ॥ २३॥ 
सिद्धचारणगन्धबो मालुषा! पन्नगास्तथा ! 
सरितः सागरा! शैला उपासन्त उनाणंतेस्‌ ॥ ९४॥ 


जहां ब्रह्मादिक देवता, तपोधन ऋषि, भूत, यक्ष, पिशाच, किशर, बडे बडे सर्प, सिद्ध, 
चारण, गन्धर्व, मजुष्य, सर्प, नदी समुद्र और पर्वत आकर उमापति शिबकी उपासना 
छरते हें ॥ २३-२४ ॥ 

तत्रेशानं समभ्यच्यं जिरात्रोपोषितो वर! । 

द'छाश्वभेधसाझोति गाणपत्यं च विन्दति । 

उच्च द्वादशरात्र तु कुतात्सा सयते नरः ॥ २५॥ 
वहां शिवडी पूजा करके तीन दिन ब्रत करके मलुष्य दस अश्वमेथ यज्ञांळे फलको पाता है 
और उसे गणेश्ञका पद मिलता दै, यदि वहां बारह दिल रहे तो पुरुष परभ कृतकृत्य हो 
जाता है ॥ २५ | 

तत एव तु गायच्या! स्थानं जैलोक्यबिश्ुलम्‌ । 

चरिरान्रखुषितस्तत्र गोसहस्रफलं रूलेत्‌ ॥९६॥ 
बहांसे तीनों छोकोंमें प्रसिद्ध गायत्रीके स्थानमें जाये, वहाँ तीन दिन रहनेसे हजार गोदा- 
नका फल प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 

निदछोनं च प्रत्यक्ष ज्राह्मणानां नराधिप । 

गायजी पठते यस्तु थोनिसंकरजर्तथा । 

गाथा बा गीतिका यापि तस्य संपव्यते दप ॥ ९७॥ 
हे नरनाथ ! हे राजन्‌ ! यहां आह्वारणोका प्रत्यक्ष परीक्षण होता है । कि यदि कोई सई 
रजातिका उत्पन्न हुआ पुरुष अच्छी रीतिसे भी गायत्री पढे, तो मी वह गायत्री स्वरसे हीन, 
छन्द्रहित यांवके गीतके समान हो जाती है | ॥ २७॥ 

संवतंस्थ तु विग्रषेबीपीसासाद्ण दुखे आस्‌ । 

रूपस्य आगी अथति खुभगश्चैच जायते ॥ २८ ॥ 
वहाते चलकर दुलभ संवत झुनिकी बावडीमे खाल करे, वहां स्नान करनेसे पुरुष 
और ऐश्वर्यबान्‌ हो जाता दै ॥ २८ ॥ 


अध्याय ८३ ] लाला स्त एट आओरण्यंकप् । ४८३ 
तत्ता चेण्णा समासाय तपेयेत्पितृदेवता! 
मयूरहसखयुक्त विमानं लगते नरः ॥ २९॥ 
बहाँसे वेण्णा नदीम जाकर पितर और देवको तृप्त करे. तो 
पुरुषको मोर त 
विमान मिलता है ॥ २९॥ र न 
ततो गोदावरी पाप्य नित्य सिद्धनिषेविताम । 
गधामथलणाप्नोले बाखुकलाकमाप्युयात्‌ ॥ ३०॥ 
बहांसे सदा दो १७द्धासे सवेत गोदावरी नदीको जाये, वहां खान करनेसे गोमेघ यज्ञका 
फल शौर वासुकीका उत्तम खोक प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 


वेण्णायाः संगे स्नात्वा वाजपेयफलं लभेत्‌ । 

वरदासंगले सनात्वा गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥३१॥ 
वहां वेण्णा नदीक सङ्गम खान करनेसे वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता हे । वरदासङ्गममें 
खान करनेसे इजार गोदानफा फल प्राप्त होता है ॥ ३१॥ 

ब्रह्मस्थानं समालादय जिराजछुषितों नरः । 

गोसहस्रफलं विन्देत्ट्यगलोर्क च गच्छति ॥ ३२॥ 

, आगे नह्लस्थानमें जाकर त्रिरात्र ब्रत करनेसे मनुष्यको हजार गोदानका फळ और स्वर्ग 

लोक मिलता है ॥ ३२ ॥ 

छुदाप्लचनसासाय ब्रह्मचारी समाहितः 

चरिराजखुणित। स्नात्वा अश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ ३३१ 
आणे बरह्मचारी और सावधान होकर छुशपुरन नामक तीर्थमें जाये, वहाँ तीन दिन उपोषित 
रहकर स्नान झरनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ३३॥ 


ततो देवहदे रस्ये कुष्णवेण्णाजलोडूवे । 

जातिभाजहदे चेच तथा कन्याश्रमे नुप  ॥३४॥ 
हे राजन्‌ ! वहांसे बनमें जाकर कृष्णवेण्माके जरसे उत्पन्न हुए दवहद तीर्थमें स्नान करे 
वहीं जातिमात्र तालाब और झन्याश्रम्मे स्वान करे ॥ ३४॥ 


यञ्च ऋतुशतारिट्ठा देवराजो देव गत, || 
आाभ्रष्ठायशत बिन्दद्रखनाबव सारत 
बह्वापर इन्द्र सा यज्ञकरक सबका गय थे। हूं भारत ! वहा जात 
फल प्राप्त होता दै ॥ ३५ ॥ 


x 


॥ ३७ ॥ 
ही सौ अग्निष्टोम यज्ञा 


कि 


से ६ 
ही मा. री 
~ 
स्ेदेबहृदे स्नात्वा गोलइस्रफछं लभेत्‌ । 
जातिमात्रहृदे स्नात्वा भवेज्जातिस्सरो नरः ॥ ३६॥ 


तब सर्व देवहद तीर्थमे स्वान करनेसे हजार गोदानका फल प्रास होता है, वहां जातिमात्र 
तालाबमें स्नान करके मनुष्य जातियोंके द्वारा स्मरणीय होता है ॥ ३६ ॥ 

तत्तोऽवाप्य महाएण्यां पयोष्णीं सरितां वरास । 

पितृदेबाचेनरतो गोसहस्रफलं ल भेत्‌ ॥ ३७॥ 
बहासि चलकर अत्यन्त पवित्र वावडी और नदियोमें श्रेष्ठ क्योष्णीपर जाकर पितर और 
देवताओंकी पूजा करनेसे हजार गोदानका फळ मिलता दै ॥ ३७॥ 


दृण्डकारण्यमासाद्य महाराज उपस्पृशेत्‌ । 

गोसहस्रफलं तत्र रनातसाच्रस्य भारत ॥ ३८॥ 
हे भारत ! हे राजन्‌ ! वहांसे चलकर पुण्यप्रद दण्डकारण्यमें जाये, चढ्दा स्नान करनेते ही 
हजार गोदानका फल मिलता दै ॥ ३८ ॥ 


शरभङ्गाश्रमं गत्वा झुकस्य च नहास्मनः । 

न ढुर्गतिम्रधाप्नोति पुनाति च कुलं नरः ॥ ३९॥ 
बहांसे शरमङ्ग और महात्मा शुकके आश्रमपर जानेसे पुरुष कभी दुभेतिको प्राप्त नहीं होता 
और अपने झुलको पवित्र करता दै ।। ३९ ॥ 

लतः शूर्पारकं गच्छज्जामदरन्यनिषेविलस्‌ । 

रामतीर्थे नरः स्नात्वा विन्याइहु सुवर्णकम ॥ ४०॥ 
बहसि परशुरामसे सेवित शूर्पारक तीर्थमें जाये, वहां रामतीर्थमे स्मान करनेसे बहुत 
सुवर्ण मिलता है ॥ ४० ॥ 

सप्तगोदावरे स्नात्या नियतो नियतादान! । 

महत्पुण्यमबाप्नोति देवलोकं च गच्छाति ॥३१॥ 
आगे जिताहारी और संयमी होकर सप्तगोदावर तीर्थमें स्नान करे, वहां स्नान करनेसे 
पुरुषक्को महापुण्य मिलता हे और बह स्वर्गलोकको जाता है ॥ ४१ ॥ 


लतो देवपर्थ गच्छेन्षियतो नियलाशनः । 

देवसत्रत्य यत्पुण्यं तदवाभोति मानवः ॥ ४९॥ 
आगे जितेन्द्रिय ओर नियमसे भोजन करनेवाला होकर देववाओंके मार्गमे जानेसे पुरुष 
देवसत्रका जो पुण्य है उस्ते पाता है ॥ ४२॥ 


अध्याय ८ ३ 


Et ESS 


1 iS) बै । 
तुन्नकारण्थमासाथ ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय! । 
बेदानध्यापयत्तम्र ऋषिः १ 
नारी और जितेन्द्र शोक किन ॥ ४३ ॥ 
आ हि र कारण्पको जाये, वहींपर पहले 
जा पढते थे ॥ ४३ ॥ 5 १६।पर पहले सारस्वत मुनि 
तत्र वेदान्प्रनष्टांस्तु खुनेराङ्गिरस! सुत; । 
25... म्न 4९५ पीये 
उपविष्टो भह्षीणाशुत्तरीयेषु भारत ॥४४॥ 
हे भारत ! जब वेद नष्ट हो गये तब अङ्गिरा मुनिके पुत्र महा ऋषियोंके वस्त्रोमे बैठ 
गये ॥४४॥ 
3“कारेण यथान्यायं सस्यगुचारितेन च । 
८५ ७ ७ 
येन यत्पूवमभ्यस्त तत्तस्य सलुपस्थितम्‌ ॥ ४॥ 
टा पू च हन ET ~ = 
वहां विधिपूर्वक यथोचित उन्होने ओंकारका उच्चारण किया, ऐसा करते ही सब मुनियोको 
उन्होंने पहले जेसा अभ्यास किया था, वैसा पाठ याद हो गया ॥ ४५ ॥ 
ऋषथस्सञ देवाश्च वरुणोऽग्नेः प्रजापति! । 


४८५ 


हरिर्नारायणो देवो मह।देवस्तथैब च ॥ ४९ ॥ 
पितामहश्च भगवान्देवैः सह महाद्युतिः । 
खूशुं नियोजयामास याजनार्थे महाद्युतिम्‌ ॥ ४७॥ 


वहीं देवता, ऋषि, वरुण, अग्नि, प्रजापति, बिष्णु, नारायण, शिव और सब देवोंके सहित 
महातेजस्वी भगान्‌ ब्रह्माने महातेजस्वी भृगु ऋषिको यज्ञ करनेके लिए बिठलाया 
था ॥ ४६-४७॥ 

लतः सा चक्रे भगवानषीणां विधिवत्तदा । 

सर्वेबां पुनराधानं विधिदृष्टेन कमणा ॥ ४८ ॥ 
तब भगवान्‌ शशु सुनिने विधिपूर्वक ऋषियों कार्योको शाख्रोक्त रीतिसे पुनराधान 
किया ॥ ४८ ॥ 

आज्यभागेन वै तत्र तपिंतास्तु यथाविधि । 

देवास्त्रिसुवनं याता ऋषयश्च यथासुखम्‌ ॥ ४९॥ 
वहां विधिपूर्वक आज्यभागसे अग्निको सन्तुष्ट करके सब देवता और ऋषि अपने अपने 
स्थानको चले गये ॥ ४९॥ 

तदरण्यं प्रविष्टस्य तुझ्षकं राजसत्तम | 

पाप ्रणइयते सर्व स्रियो वा पुरुषस्यवा  ॥५०॥ 
राजभ्रष्ठ ! उस तुङ्गक नामक वनमें जाते ही पुरुष या श्लियोके सब पाप नष्ट हो जाते 

॥ ५० ॥ 


प्रहाभारते ॥ [ तीया 


~ 


४८६ 


तत्र मार्स बखेद्धीरो नियतो नियताचानः । 
ब्रह्मलोकं वजेद्राजन्पुनीते च कुछ नरः ॥५१॥ 
ह राजन्‌ ! उस स्थानमें नियमधीरा घीर पुरुष थोडा भोजन करके यदि एक महीना रहे, ते 
बरह्मलोकमें जाता हे और अपने कुरुका उद्धार करता दै ॥ ५१ ॥ र 
भेघाविकं समासाद्य पितृन्देवांश्च तर्षथेत्‌ । 
अञ्निष्टोसमवाञ्ोति स्मृतिं मेधां च विन्बाति ॥६२॥ 
वहाते मेधाविक तीर्थको जाये, बहां पितरों और देवताका तर्पण करे तो अभिष्टोम यज्ञका 
फळ मिलता है और स्मरण शक्ति तथा धारणा शक्ति बढती है ॥ ५२॥ 
ततः कालञ्जरं गत्वा पर्वत लोकविश्वुतश्त्‌ । 
लज देवहदे सनात्वा गोसहस्रफलं रमेत्‌ ॥५३॥ 
यहींपर तीनों लोकोम प्रसिद्ध कालख़र नामक पर्वतपर जार देवहद तीर्थमें स्नान करने 
हजार गोदानका फल ग्राप्त होता है ॥ ५३ ॥ 
आत्मानं साधयेत्तत्र गिरौ कालञ्जरे नृप । 
स्वर्गलोके महीयेत नरो नास्त्यत्र संशय! ॥५४॥ 


~ 


हे नृप ! जो कोई कालञ्जर पर्वतर्भे जाकर अपनी उन्नति करे रो नि१सन्देह वह स्वर्गलोक 
पूजा जाता है ॥ ५४ ॥! 

ततो गिरिवरश्रेष्ठि चिचळूटे विद्या पते । 

मन्दाकिनी समासाद्य नदीं पापप्रमोचनी ॥ ५७॥ 
हे प्रजाओळे स्वामी ! बहांसे पर्वतोंमें श्रेष्ठ चित्रकूटको जाये, वहाँ सब पार्पोको नाश करने 
वाली सन्दाक्िनीपर जाकर ॥ ५७ || 

तच्राभिषेकं कुबाण! पितृदेवाचेने रत! । 

अस्वभेधमवाझोति गति च परलां व्रजेत्‌ ॥५६॥ 
और वहां स्नान करके पितर और देवताओंकी पूजा करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फट 
पाता है ओर परम गतिको भी पाता है ॥ ५६॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र भत्तस्थानमनुत्तमम्‌ । 

यज्ञ देवो महासेनो नित्य संनिहितो वप ॥ ७७॥ 
है राजेन्द्र! वहांसे अत्यन्त उत्तम मत्रेश्थानको जाये, वहाँ देवताओंके सेनापति सामी 
कातिक सदा ही निवास करते हैं ॥ ५७॥ 


rr 


८३ (निक 
क्ष्याय ] आग्ण्यकपर्च । शाकल ३०७ 


पुमांस्तच्र नरश्रेष्ठ गमनादेच सिध्यति । 
~ ड्ल Lone भ = 
कोदिताथ नरः स्नात्वा गोसहस्रफलं ल्भेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


हे देठ! वहां जनस सिद्धिराम होती है, जागे कोटि लान करनेसे पुरुषको 
हजार गोदानका फ प्राप्त होता है ॥ ५८॥ रनेसे पुरुष 


प्रदक्षिणशुपाजृत्य ज्येष्ठत्थानं चजेन्नरः । 

अभिगस्य अहादेघं विराजति यथा शक्ती 
उसकी प्रदक्षिणा करके मनुष्य ज्येष्ठ स्थानको जाये, 
चन्द्रमाके समान प्रकाशित हो जाता दै ॥ ७९ ॥ 


ल कूपो महाराज विश्रुतो अरत । 
, ससशुद्रास्तञ्च चत्वारो निवसन्ति युधिष्ठिर ॥१०॥ 

हे भरतर्षभ ! हे महाराज युधिष्ठिर ! हमने सुना है कि वहां एक इं प्रसिद्ध है, उस में 
चारों समुद्र बसते हें ॥ ६० || 

लञ्जोएस्पृश्थ राजेन्द्र कृत्वा चापि प्रदक्षिणस्‌ । 

निथत्तात्मा नर? पूतो गच्छेत परमां गतिम्‌ ' ॥६१॥ 
हे राजेन्द्र | नियमधारी पुरुष वहां स्वान करके ओर उसकी प्रदक्षिणा करके पवित्र होकर 
परमगतिको ग्राप्त होता हे ॥ ६१॥ 

ततो गच्छेत्कुरुश्रे्ठ शृङ्गवेरपुरं महत्‌। 

यञ्ज तोणों महाराज रामो दाइारथिः पुरा ॥ ६२॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! बहांसे शङ्गवेरपुरको जाये, वहीं दशरथ कुमार रामचन्द्र पहले गङ्गा पार हुए 
थे ॥ ६२॥ 

गङ्गायां तु नर! स्नात्वा ब्रह्मचारी समाहित; । 

बिधूतपाप्ला अघाति वाजपेय च विन्दति ॥९३॥ 
हे महाबाहो ! ब्रह्मचारी और सावधान होकर गंगाखान करनेसे पुरुष सब पापोसे छूट 
जाता है ओर बाजपेयको प्राप्त होता है ॥ ६३॥ 

असिगड्य महादेवसभ्यच्ये च नराधिप । 

प्रदक्षिणछुपाघृत्थ गाणपत्यमवाप्डुयात्‌ ` ॥ ९४ ॥ 
हे महाराज ! शिवके पास जाकर और उनकी पूजा और प्रदक्षिणा करके पुरुष गणशका स्थान 
पाता है ॥६४॥ 


WER 
वहाँ महादेवक्षी पूजा करनेसे पुरुष 


यका 


प्रहाभारते । 
ततो गच्छेत राजेन्द्र प्रयागखरणिसंस्तुतस्‌। 
यत्र ब्रह्मादयो देवा दिशश्च सदिगीश्वराः ॥ ६५॥ 


हे राजेन्द्र वहाते ऋषि पूजित प्रधागको जाये, वहां जह्मादिक देवता, दिशा, दिक्पाल ॥६५) 
लोकपालाश्च साध्याश्च नेऋता! पितरस्तथा । 
सनत्कुमारप्रसुखास्तयेव परमर्षयः टु ॥ ६६॥ 
लोकपाल, साध्य, नेक्रत, पितर, सनतृकुमार आदि महाक्रषि ॥ ६६ ॥ 
अक्षिरप्रथुखाश्िव तथा त्रह्मवथो5परे । 
तथा नागा! खुपणीच्य सिद्धाञ्चक्रचरास्तथा ॥ ६७ || 
अङ्गिरादिक निर्मल ब्रह्म, नाग, सुपर्ण सिद्ध, चक्रचर सर्यादिक जाकाशचारी ॥ ६७॥ 
सरित! सागराख्ैव गन्धर्वाप्सरसस्तथा । ` 
हरिश्च भगवानास्ते प्रजापतिपुरस्कृतः ॥ ६८॥ 
नदी, समुद्र, गन्धवे अप्सरा और प्रज्ञापातिक्रे सहित भगवान्‌ विष्णु निवास करते हैं॥६८॥ 
तत्र ्रीण्यग्निकुण्डानि येषां मध्ये च जाहूवी । 


प्रथागादभिनिष्कान्ता सर्वतीर्थपुरस्कृता ॥ ६९॥ 
तपनस्य सुता तत्र त्रिषु लोकेषु विश्रुता । 
यसुना गङ्या साथ संगता लोकपाथनी ॥ ७० ॥ 


प्रयागमें तीन अभिकुण्ड हैं, उनके बीचमें सब तीथोके सहित प्रथागसे निकली हुई गङ्गा 
ओर तीनों होकोमें बिख्यात सरर्यपुत्री यमुना बद्दती है, वई जगत्को पवित्र करनेवाली 
यमुना गङ्गासे आकर मिली है ॥ ६९-७० ॥ 

गङ्गायमुनयोलेध्यै एथिव्या जघनं स्खतस्‌ । 

प्रयागं जघनस्यान्तसुपस्थस्रषयो बिढुः ॥७१॥ 
जहां गङ्गा और यमुनाछे चीचके स्थान एथ्वीकी जघन है। प्रयागको ऋषियोंने एथ्यीकी योनि 
तथा उपस्थ कहा है ॥ ७१ ॥ 

प्रयाग सप्रतिष्ठानं कल्बलाश्वतरो तथा । 

तीर्थ भोगवती चैव वेदी परोक्ता प्रजापते! ॥ ७१॥ 
प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर (झांसी), कम्बहाश्चतर तीथे और भोगवती यह बक्माक्षी वेदी है ॥७२॥ 

तत्र वेदाश्च यज्ञाश्च सूर्तिमन्तो युधिष्ठिर । 

प्रजापतिसुपासन्ते ऋषथश्च सहात्रता! 

यजन्ते कतुभिर्देवास्तथा चक्रचरा रूप ॥७६॥ . 
राजा युधिष्ठिर ! उसमें यज्ञ और वेदकी मूती धारण करके रहते हैं, हे राजन! वहां महात्रती 
ऋषि ब्रक्माकी उपासना करते हैं, चक्रवत्ती और देवता यज्ञ करते हैं ॥ ७३ ॥ 


ld. णारज्यकपस । | ४८९ 
FTIR 


$ ण्श्ल क aS लोकेषु ० 
तत ड रभ नारित जिवु लोकेषु भारत । 
प्रयाग? सवतीर्थेभ्यः प्रभवत्यचिक्क विभो 


भारत ! दै राजन्‌ ! इसीलिथे तीनों लोकों प्रयागे अधिक पवित्र न हुन कोई 

नहीं है । उव तीथाले प्रयागको अधिक पुण्यदायक बताते हे. ॥७४९॥ 

श्रवणात्तस्य तीथस्य नामसंकीतेनादपि । 

आातकालस्मनाद्वापि नर; पापात्पसुच्यते ॥७५॥ 
उस तीथेळा सुननेसे ओर उसका नाम कथन करनेसे पुरुष मृत्युके भय और पापोंसे छूट 
लाता है ॥ ७५ ॥ 

हजाजिजेकै थः कुबोहसंगमे संशितवतः। 

एण्य स फलमाप्नोति राजसूयाश्वभेघयो! ॥ ७६॥ 


उस गङ्गा और यशुनाके सङ्गमे जो धारी स्नान करता है, उसको राजस्य और अश्व- 
मेघका पुण्यफळ मिलता है ॥ ७६॥ 
एज! यजन स्ूसिहि देवानामपि सत्कृता । 
त दत्त सूदलसापि महद्भवति आरत ॥ ७७॥ 


हे भारत! यह संस्कारकी हुई देवताओंके यज्ञ करनेझी भूमि है, बहा थोडा दान देनेसे भी 
बहुत हो जाता ह ॥ ७७॥ 


न वेदबचनाज्ञात न लोकवचनादपि । 


शातिरुस्क्रन्षणीया ते प्रयागमरण प्राति ॥७८॥ 
हे तात! न बेहके बचनसे और न लोकके वचनसे प्रथागमें मरनेकी बुद्धिको त्यागना 
चाहिये | ७८ |) 
| दशा तीथैसहस्राणि पष्टिकोट्यस्तथापरा! । 
थेब लांनिध्यसनेच कीतित कुरुनन्दन ॥७९॥ 
हे कुखनन्दन | जो साठ करोड दस हजार तीर्थ कहे हैं बे सब प्रयागहीम निवास करते हैं 
एसा कहा ह || ७९ | 
चालुर्वेषे च यत्पुण्यं सत्यवादिषु चेश यत्‌ । 
स्वात एव तदाप्नोति गङ्गायछुनसङ्ञे ॥ ८° ॥ 
चारों वेदोंका पठन और सत्य बोळनेका जो कुछ पुण्य होता है, वह पुण्य गङ्गा यगुनाके 


सञ्नममे स्नान करनेसे पुरुषको मिलता है, ॥ ८० ॥ 
६२ ( महा, जा. जाएण्यर ) 
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पि 


प्रहाआएसे । [ तथा 


तत्र भोगवती नाम वासुकेस्तीर्थखुत्तमम्‌ । 
तत्नाभिषेकं यः कु्यात्सोऽश्वभेधसवाप्नुयात्‌ ॥८१॥ 
वहां राजा वासुकिडा उत्तम स्थान है, उसका नाम भोगवती है, उस उत्तम तोम चो. 
स्नान करे उसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता हे ॥ ८१ ॥ 
तत्र हंसप्रपतनं तीर्थ च्रेलोक्यविश्वुतम्‌ | 
दशाम्बमेधिकं चैव गङ्गायां कुर्नन्दन ॥८९॥ 
वहीं तीनों लोकोमें विख्यात इंसप्रपतन नामक तीरथ ६। दे कुरुनन्दन! प्रयागहीमें गङ्ग 
तटपर दशाश्वमेध नामक तार्थ दै ॥ ८२ ॥ 
यत्र गङ्गा महाराज स देरास्तत्तपोचनस्‌। 
सिद्धक्षेत्रं तु तज्ज्ञेयं गङ्गातीर समाश्रितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
डे महाराज! जहां गङ्गा है, वह देश तपोबन है, जो देश गंगाके तटपर हे, बह सिदत 
है ऐसा ही समझना चाहिए ॥ ८३ ॥ 
इद सत्थं द्विजातीनां साधूनामात्मजस्थ च। 
सुहृदां च जपेत्कर्णे शिष्यस्यानुगतस्थ च ह ॥८४॥ 
यह सत्य बात ब्राह्मण, साधु, पुत्र, मित्र, अनुगत शिष्य ओर नोकरके कानमें कह देनी 
चाहिये ॥ ८४ ॥ 


इदं धर्यमिदं पुण्यानिद मेध्यमिदं सुखम्‌ । 

इदं स्वग्येमिदं रस्यमिदं पावन सुत्तमम्‌ ॥८५॥ 
सहषीणांमिदं गुह्य सर्वपापप्रम्मोचनम्‌ । 

अधीत्य द्विजमध्ये च निर्मलत्यमवाप्लुथात्‌ ॥८६॥ 


यह गज्ञातट ध्ये, यह पवित्र, सुखदायक, उत्तम, स्वर्गदायक, रम्य, पवित्र करनेवाठा 
-महाक्रषियोका गुप्त स्थान और सब पाणोका नाश करनेवाला है, ब्राक्मणोंके बीचमें इस 
मन्त्रको पढनेसे पुरुष निर्मल हो जाता है ॥ ८५-८६॥ 

यश्चेदं श्गणुयानित्यं तीथपुण्यं सदा झुचिः। 

जाती! स स्मरते बहीनाकपछे च मोदते ॥ ८७॥ 
यह ऐश्वयंदायक जो पुरुष सदा पवित्र होकर इस तीर्थ माहात्म्यको नित्य सुनता है, वह अपने 
अनेक जन्मोंको स्मरण करके स्वर्गमे आनन्द करता है, ॥ ८७॥ 

गस्थान्यापि च तीर्थानि कीर्तितान्यगमानि च | 

मनसा तानि गच्छत सर्बतीर्थसभीक्षथा ॥ ८८॥ 
जो तीर्थे जाने योग्य है, उनमें जाये और जो नहीं जाने योग्य हैं, उनमें सब तीर्थके दर्शन- 
की इच्छा करनेवाला पुरुष मनहासे चला जाये॥ ८८॥ 


एतानि वसुभिः साध्यैरादित्वैमरुदन्विभि। 

ऋषिभिदवकस्पै्च श्रितानि सुकूमधिभि) | ॥८९॥ 
इन तोर्थोमे बसु, साध्य, खर्य, मरत, अशिनीइमार देवताओकि समान ऋषे और पुण्पात्मा 
लोग वास करव ह ॥ ८९॥ 

एवं त्वमपि कौरञ्य विधिनानेन सुचत । 

नरज तीथानि नियतः पुण्यं पुण्येन वर्ते ॥९०॥ 

कोरव! हे उत्तम त्र॒तवाल युधिष्ठिर! ऐसी ही विधिय आप भी इन तोथोमे जाइये । आप 

नियमांको धारण करक ताथ।को जाह्ये, क्या।कै पुण्यसे पुण्य बढता है ॥ ९० ॥ 

आावितेः करणे! पवमास्तिक्याच्छातिदशनात्‌ । 

प्राप्यन्त तान ताथान साडू शिष्टाचुदाशमिः ॥९१॥ 
हे राजन्‌ ! जिन तीर्थाको प्रथमसे इन्ट्रियनिग्रहवान्‌ , आस्तिक्य चुद्धिवाले, वेदज्ञानी और 
शास्त्रदर्शी महात्मा लोग जा सकते हैं ॥ ९१॥ 

नाब्रतो नाकूतात्मा च नाझुचिनं च तस्कर! । 

स्नाति तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रमातिनर! ॥९२॥ 
उन तौथोको अत्रती, दुष्ट, अपवित्र और चोर नहीं जा सकते । हे कोरव्य ! उन तीथोमें 
दुष्ट बुद्धिवाले पुरुष स्नान नहीं कर सकते ॥ ९२ ॥ 

त्यया लु सस्घरबृत्तेन नित्यं धर्माथेदाशिना । 

पितरस्तारितास्तात सबै च प्रपितामहाः ॥९३॥ 
सदा धर्म और अर्थे जाननेवाळे उन तौर्थामें जा सकते हैं। हे राजन्‌ ! आपने धमेसे 
पिता और प्रपितामहोको तारा है॥ ९३ ॥ 

पितामहपुरोगाश्च देवाः सर्षिगणा दप । 

तब घर्मेण घ्सेज्ञ नित्यभेवाभितोषिताः ॥९३॥ 
तथा दादा और उनसे भी पहले पुरखा, देव तथा ऋषि छोगोंको, दे घमेज्ञ ! आपने हमेशा 
सन्तुष्ट किया है ॥ ९४ ॥ 

अवाप्स्यसि च लोकान्वै वसूनां वासवोपम । 

कीर्ति च महती भीष्ण प्राप्स्यसे सुबि शाश्वती ॥ ९५॥ 
हे इन्द्रसमान ! आपको वसुओंके ढोक मिलेगे। दे भीष्म! आप इस जगतमें बहुत दिनतक 


रइनेवाली कौलिको भी प्राप्त करेंगे ॥ ९५॥ 
ले 


४९२ ब्रासारत्त । के ॥ या | 
वि र काला भु Me जक 
नारद उपाच 
एवसुकत्वाभ्यतुज्ञाप्य पुलस्त्यो अगवादणि; । 
प्रीतः प्रीतेन मनसा तजैवान्तरधीयत ॥९६॥ 


नारद बोले- हे युधिष्ठिर ! इस प्रकार मीष्मसे कहकर प्रसक्षतापूर्वक प्रसन्न चित्ते भगवान्‌ 
पुलस्त्य मुनि भौष्मकी संमतिसे वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ९६ ॥ 


भीष्मश्च कुरुशादूल शास्त्रतत्वार्थेदादिायान ! 
पुलस्त्यवचनाचैव एथिधीमनुचक्रसे ॥९७॥ 
हे झुरुशादूळ ! शास्रोंके तज्ञ भीष्म भी पुलस्त्यक्रे वचनसे प्रथ्बीमें घूमने ढगे ॥ ९७ | 
अनेन विधिना यस्तु उथिवी संचरिष्यति । 
अश्वसेघशतस्थाग्ग्यं फलं प्रेत्य स भोक्ष्यते ॥९८॥ 
जो पुरुष इस प्रकारसे एथ्वीके तीथोभे घूमता है; उसको मरनेके पश्चात्‌ सैकडों अश्वमेधो 
फल प्राप्त होता है ॥ ९८ ॥ 
अतश्चाष्णुणं पार्थ प्राप्स्यसे घर्मेछुत्तमस्‌ । 
नेता च त्वसषीन्यस्मात्तेन लेड्छगुर्ण झल ॥९९॥ 
है इन्तीनन्द्न ! आपको उससे आठ गुना उत्तम धर्म प्राप्त होगा, क्योंकि जाए ऋषियोंडे 
अशुआ हैं, इसीसे आपको आठगुना फळ प्रात होगा ॥ ९९ ॥ 


रक्षोगणावकीणोनि तीथोन्येतानि भारत । 

न गतिविद्यतेऽन्यस्थ त्वास्ते कुरुनन्दन ॥ १००॥ 
है भारत ! आजकलके तीर्थ राध्षसोंसे भर गये हैं, हे झुरुमन्दन ! हे राजेन्द्र ! आपके 
सिवाय उन तौथोंनें और कोई नहीं जा सकता ॥ १०० || 

इदं देवर्षिचरितं सर्वतीयोर्थसंश्रितस्‌ । 

यः पठेत्कल्यसुत्थाय सर्वेपाषैः प्रसुच्यते ॥ १०१ ॥ 
जो पुरुष इस देवर्षिकशित तीर्थमाहातूयको प्रातःछालमें उठकर पढेंगे, उनके सब पाप छूट 
जायेंगे ॥ १०१ ॥ 

ऋषिछुख्याः सदा यज्ञ वाल्मीकिस्त्वण कायप! । 

आज्रेयरत्वथ कौण्डिन्यो विश्वासिम्रोञ्य गौतमः ॥ १०२॥ 
हे महाराज ! उन तीथमिं कऋषियोंछे प्रधान वाल्मीकि, काइयप, जात्रेय, झुण्ड जठर, 
विश्वामित्र, गौतम ॥ १०२॥ 
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अध्याय ८२) शारण्यकपद । 


असितो देवल्येव माकेण्डेयोष्य गालव; । 

खरद्वाजञा बासछ्ञ्च झुनरुदालकस्तथा ॥१०३॥ 
असित, देवळ, मार्कण्डेय, गालव, भरद्वाज वहिष्ठ और उद्दालक युनि ॥ १०३ ॥ 

शोनकः सह पुत्रेण व्यालञ्च जपतां वर! । 

दुर्यासाच्य सुनिश्रेष्ठो गालबञ्च महातपा! ॥ १०४ ॥ 
त्र सहित शनक, व्यास, तपस्ये श्रेष्ठ शुदे, गुनिश्रेष् दुवीसा और मद्दातपस्वी 
गालव ॥ १०४ ॥ 

एले ऋषिवरा! सर्वे त्वत्प्रतीक्षास्तपोधना; 

एजि। सह महाराज तीथान्येतान्यनुत्ज ॥ १०५॥ 

यादि अनेक तपोधन महर्षि डोस आपका जार्ज देख रहे हैं | दे महाराज ! इनके साथ 

तीथामें आइये ॥ १०५ ॥ 

एज चे लोमशो नाम देवर्षिरमितद्यतिः 

सभष्यति त्यया चेष तेन खाधेमनुवज ॥ १०६॥ 
दे महाराज ! यह दिय महातेजस्वी लोसश ऋषि आपके पास चळे आते हे. आप इनके 
सङ्ग ही तौथाको चले जाइये ॥ १०६॥ 

मया च सह घर्मेजञ तीथान्येतान्यनुबज । 

माप्स्यस महता कात यथा राजा बहाभिष$ ॥ १०७॥ 
हे धर्मज्ञ! कमळे अलुसार इस तीथौंमें आप मेरे साथ चहिये । जैसी राजा महाभिषक्षी कोतिं 
हुई थी, वैसी ही आपकी मी होगी ॥ १०७॥ 

यथा थथातिधमात्मा यथा राजा पुरूरवा! 

तथा त्थं ऋुरुशादूल स्वेन धर्भेण शोभले ॥ १०८॥ 
दै कुरुशादूळ ! जपे राजा ययाति और राजा पुरूरवा धमात्मा थे, वैसे ही आप भी अपने 
थस शोभत हैं ॥ १०८॥ 

यथा अगीरथो राजा यथा रामश्च बिश्रुतः । 

तथा त्यै सथेराजभ्यो आजसे रश्मियानिव ॥ १०९ ॥ 
इ राजन्‌ ! जैसे राजा भगीरथ और राजा राम विख्यात थे, बैसे ही सर्यके समान तेजस्वी 
आप मो सब राजाओंमें विराजमान हैं || १०९॥ 

यथा लनुर्यथेक्ष्वाकुर्यथा एरुमेहायश्ाः 

यथा बैन्यो महातेजास्तथा त्वमपि विश्रुतः ॥ ११०॥ 
जेसे अजु, इह्वा$, महायशस्ती पूरु और महातेजस्वी एथु थे, वैसे ही आप भी विख्यात 

॥ ११०॥ 
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४९७ प्रदाभारते । [ ता 
~ 
तय पल 0 
यथा च घृजहा सवान्सपत्नान्निदहत्पुरा। 
तथा शन्जक्षयं कृत्वा जारत्वं पालयिष्यसि ॥ १११॥ 


पहले जैसे इत्रासुरके मारनेवाले देवराज इन्द्रने सब शत्रुओंकों मारा था, हे कमलनेत्र ! बै 
ही आप भी शत्रुओंको मारकर प्रजाको पालियेगा ॥ १११ ॥ 

स्वघर्भविजितासुवी प्राप्य राजीवलोचन । 

ख्यातिं यास्यसि धर्मेण कातेवीयाजुनो यथा ॥ ११२॥ 
हे कमलके समान आंखोंवाखे! जैसे कृतवीयेके पुत्र अर्जुन प्रसिद्ध हुए थे, वैसे ही आप भो 
धर्मसे जीती हुई एथ्वीको पाकर भभैसे प्रसिद्ध होंगे ॥ ११२ ॥ 

पैज्ञम्पागन उवाच 

एवमाम्वास्य राजानं नारदो अगसानषि। । 

अनुज्ञाप्य महात्मानं तत्रैवान्तरधीयत ॥ ११३॥ 
वैश्वम्पायन बोले- भगवान्‌ नारदऋषि इस प्रकार राजा युधिष्ठिरसे कहरूर युघिष्ठिरक्की 
सस्मति ले वहीं अन्तधान हो गये ॥ ११३ ॥ 

युधिष्ठिरोऽपि धमोत्मा तभेवाथे बिचिन्तयन्‌ । 

तीथेयाचाश्रयं पुण्यखू्षाणां प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ११४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि ञ्यक्षीतितसो5ध्यायः॥ ८३॥ ३२९६॥ 
धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर भी उसके सुनकर उसका अथे विचारकर ऋषियोंसे उस पुण्यको 
कहने ढगे ॥ ११४ ॥ 

॥ मदाभारतके आरण्यकपचेमे तिरालीचां अध्याय समाप्त ॥ ८३ ॥ ३२९६ ॥ 


बैशम्पागन उपाच 

आतृणां सतमाज्ञाय नारदस्य च धीक्षततः । 
दि पितामहसनं धौम्यं प्राह राजा युधिष्टिर ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- राजा युधिष्ठिगने बुद्धिमान्‌ नारदळी और अपने माइयोंकी सम्मति जानकर 
अपने पितामहे समान धौम्य मुनिको बुलाकर ऐसा कहा ॥ १॥ 

सया स पुरुषव्याघ्रो जिष्णुः सत्यपराक्रस) । 
_ अ्नहेतो्महावाहुरमितात्मा विवासितः ॥२॥ 
क स पुरुषासह, महाबाहु, आचारवान्‌, पराक्रमी अञुनको अके 
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ख हि वीरोऽनुरक्तश्च समर्थश्च तपोधन । 

दै कृती च खशलप्यस्ने बासुदेव इच घुः 

ब्रह तपोधन हमारा अत्यन्त भक्त है तथा समर्थ है और शस्त्रोके जाननेमे 
समान कुशल है ॥ ३॥ 

अहे होताबुओौ ब्रह्मन्कृष्णावरिनिधातिनौ । 

अभिजानासि विक्रान्तो तथा व्यास; प्रतापवान। 

च्रियुगो पुण्डरीकाक्षो वासुदेवधनञ्जयौ ॥४॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! भें शनुनाशन महातेजस्वी अजुन और कृष्णको वैसा ही जानता हूं, जैसा कि 
प्रतापवान्‌ व्यास जानते ह, ये कमलनेत्र कृष्ण ओर अजुन तीन युगोमें बिद्यमान हैं ॥ ४॥ 

नारदोऽपि तथा वेद सोष्प्यश सत्सदा सम । 

तथाइम्नपि जानासि नरनारायणावृषी ॥५॥ 
भगवान्‌ नारद भौ इनको ऐसा ही जानते हैं और ग्रुझमे सदा कहा करते हैं और में भी 
जानता हूं कि ये नरनारायण ऋषिक अवतार हैं ॥ ७॥ 

` शाक्तोञ्यमित्यतो सत्वा सया संप्रषितोष्जु न! । 

इंद्रादनवरः शक्तः सुरसूनुः सुराधिपम | 

द्रष्टु्रज्ञाणि चादातुमिन्द्रादिति विवासितः ॥ ६॥ 
हमने अजुनको ` यह समर्थ है! ऐसा जानकर ही भेजा है, हमने यह जान लिया था, कि यह 
इन्द्रपुत्र अजुन इन्द्रमे कम नहीं हे अतएव हन्द्रका दर्शन करने और उनसे चन लेनेके लिए 
अञुनको भेजा है ॥ ६॥ 

सीषमद्रोणादातिरथौ कूपो ब्रौणिञ्च दुजेयः । 

घुतराष्ट्रस्थ पुत्रेण वृता युधि महाबलाः । 

सर्व वेदाबिदः शराः स्वेऽस्कुशलास्तथा ॥७॥ 
भष्म और द्रोण महारथ हैं, कृपाचाय और अश्वत्थामा सहजहीमें जीतने योग्य नहीं हैं, यह 
सब महारथलोग दुर्योधनके द्वारा युद्धमें चुन लिए गए हैं; यह सब लोग वेदोंके जाननेवाले, 
शूर ओर सर्व अक्षम कुशल हैं ॥ ७॥ 


योद्घुकामश पार्थेन सततं यो महाबलः । 
मसान दिव्यास्त्रवित्कण! सूतपुत्रो महारथः ॥८॥ 
और भी जितने महा बलवान्‌ पुरुष हैं, वे सब अर्जनहीसे युद्ध करनेकी इच्छा करते हें । 
यह दिव्य अद्चोंके जाननेवाला सूतपुत्र कर्ण भी महारथी हे ॥८॥ 


॥१॥ 
. महात्मा रृष्णके 
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४९६ मदामाश्ते । त 


सोऽम्ववेगानिलघर। दाराचिस्तळनिस्वनः । 


रजेःधूमोऽञ्रसंत्ापो घातराषट्रानिलोदत! ॥९॥ 
निखुष्ठ इथ कालेन युगान्तज्चलनो थथा | 
सल सैन्यमयं कक्षं प्रभक्ष्याति न संशयः ॥१०॥ 


वह घोडेके समान वेशवाले वायुके समान बलवान्‌ , बाण हैं ज्वाला जिसकी और हाथो 
जब्दसे युक्त, क्रोध जिसका धूम है, और अज्गरूपते ग्रमनवान्‌ वह कणे दुय्योंधनरूशी बु 
प्रेरित होकर मेरी सेना सभूहरूपी तृणको निःसन्देह पेसे ही अस्म कर देगा जिस प्रक्र यग 


द्वारा प्रेरित प्रहयकाठकी अभि सारे विश्वको जला देती है ॥ ९-१० ॥ 


ते स कूष्णानिलोद्धूतो दिव्यासत्रजखदो अहाना । 


म्वेतबाजिबलाकाखद्वाण्डीबेन्द्रायुधोज्ज्धल; ॥११॥ 
( ॥ fe ७ i 

सततं शरधाराभिः प्रदीप्त कणपावळूल । 

उदीणोऽुनभेघोऽयं शमयिष्यति संयुगे ॥१३॥ 


कृष्णढपी बाझुसे प्रेरित, दिव्य, अ्रूपी वादळ, सफेद घोडेर्पी बकमाला सहित गांडीबरूप 
इन्द्रधहुपसे युक्त उमडता हुआ अजुनरूपी मेष अपने याणघाररूपी पानीसे कर्षरुपी 
अग्निको युद्धमें बुझा देगा ॥ ११-१२ ॥ ; 

स साक्षादेव सर्वाणि शाक्राह्परपुरञ्जथः । 

दिव्यान्यस्त्राणि बीभत्खुर्तत्त्वत्त। प्रत्रिपत्ह्थते ॥१३॥ 
झत्रुओंळे नगरांको जीतनेवाला अजुन साक्षात्‌ इन्द्रले सभी दिव्य अल्ोंको तस्वतः प्राप्त 
करेगा ॥ १३ ॥ 

अल ख तेषां सर्वेषामिति भे धीयते साति} । 

नास्ति त्वतिक्रिया लस्थ रणेऽरीणां घलिकिथा ॥१३॥ 
वह सच इन्र नाश करनेमे समर्थ हे । झुझे यह निश्चय है, कि विना उसके हम 
शत्रुआका प्रतिकार नहीं कर सकते ॥ १४॥ 

तं वर्थ पाण्डवं सर्वे गृहीताञ्गं धनंजयस । 

द्रष्टारो न हि बी मह्छुर्मारशुद्यम्च सीदति ॥ १७॥ 
हम लोग उस पाण्डुपुत्र शनरुनाशक अख्रोंसे संपन्न अर्जुनको देखेंगे, याकि वह इतने बढे 
सरको लेकर भी जरा भी दुखी नहीं हुए ॥ १७ ॥ 

वयं लु तस्ते वीर वते$त्निल्हिपरदां घर । 

अवधानं न गच्छास! कार्यके सह कूष्णथा ॥ १६॥ 
है मलुष्योंमें श्रेष्ठ बझन्‌ ! हम उस वीर अर्जुनके बिना इस कास्यक बनमें द्रौपदोके सहित 
सुख नहीं पाते हैं ॥ १६ ॥ 


द्याय ८५ ] झाएज्यकपदै । 
दया 

अन्यके स्स साधु बहुन्नं फलवच्छुचि । 

आड्यातु रथणीय च सेवितं पुण्यकर्मखि; 
अतएव आप कोई ऐसा बन बतलाइये जो उत्तम 
जो परम रमणीय हो, विसे पुण्यकर्म करनेवाले रहते हो ॥ १७॥ 

यच्च कंचिद्व् कालं वसन्त; सत्यविक्रम । 

_अतीक्वाओोञ्जुनं वीरं वर्षकासा इवास्वु ॥१८॥ 

जित बन रहकर हम लोग सत्यपराक्रमी बीर अजुनको उसी तरह प्रतीक्षा करें कि जिस 
प्रकार बकी इच्छा करनेवाला किसान मघड़ी प्रतीक्षा करता है ॥ १८॥ 

विविधानाश्रधाल्कांश्रिद्द्रिजातिभ्य परिश्रुतान्‌। 

सरांसि सरितश्चैव रमणीयांध् पर्वतान्‌ ॥ १९॥ 
अथवा आपने आाहाणोसे सुने हों, ऐसे विविध आश्रम, नदी, तालाब और सुन्दर पर्वेतोका 
हमसे बर्णन लीजिये ॥ १९ ॥ 

आचक्ष्व न हि नो ब्रह्मन्नोचते तसतेर्जुनम । 

वनेऽस्मिन्कार्थके वासो गच्छामोऽन्यां दिशं प्रति ॥२०॥ 

॥ इति श्रीमहाआरते आरण्यकपर्वणि चतुरशीतितमो5घ्याय; ॥ ८४॥ ३३१६॥ 
है ब्राह्मण ! हमको बिना अजुनके इस काम्यक वनमें रहना अच्छा नहीं लगता अतएव 
हम किसी दूसरी दिशामें जाना चाहते हैं ॥ २० ॥ 

॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे चौरालीवां अध्याय समाप्त ॥ ८४॥ ३३१६॥ 


ऐशम्पायन उवाच 

तान्सबोचुत्खुकान्हष्टा पाण्डवान्दीनचेतस! । 

आल्यासयंस्तदा धौड्यो बृहस्पतिसमोज्त्रवीत्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- उन सब पाण्डवोको उदास और उत्सुरू देखकर इहस्पतिके समान 
घौम्य शुनि चैये देकर ऐसा बोले ॥ १॥ 

ज्राह्माणाबुमतान्पुण्यानाअमान्मरतर्षस । 

दिशस्तीथानि शैलांश्च शुणु मे गइतो नुप MR ३ डो. 
है पापरहित ! हे मरतर्षभ ! आह्मणोंके द्वारा कहे हुए पुण्य आश्रम, दिशा तीथ ओर 
पवित्र पतो वर्णन मै करता हूँ । आप मेरी बात सुनिये ॥२॥ 


३३ ( म. सा. जारण्यक, ) 


४९७ 


४९८ महाभारते । [ती आ. 


पूर्व प्राचीं दिशं राजन्नाजजिगणलेबिताम । 


रस्याँ ते कीतेयिष्यानि युधिष्ठिर यथास्छति ॥३॥ 
नये बट च्च. ७ 
है राजन्‌ युधिष्ठिर ! अब में आपसे स्मृतिके अनुसार राजर्षिगर्णासे सेवित पू दिशाका 
वर्णन करता हूं ॥ ३॥ 
तस्यां देवर्षिजुष्टायाँ नैमिषं नाम भारत | 
यज्ञ तीर्थानि देवानां सुपुण्यानि एथकपथक्‌ ॥४॥ 


है भारत ! उस देवर्षियोंसे सेवित पूर्व दिशामें नैमिष नामक वन है, जहां देवोके पित्रकारक 
भिन्न भिन्न तीर्थे हें ॥ ४ ॥ 

यत्र सा गोमती पुण्या रम्या देवर्षिसबिता ! 

यज्ञभूमिश्च देवानां शामित्रं च विवस्वता! ॥५॥ 
वहां रमणीय, पवित्र, देव और ऋषियोंसे सेबित गोमती नदी बहती है। वही देवता ओढे 
यज्ञका स्थान है और वहीं यज्ञके निमित्त यमराजने प्थुगोको मारा था ॥ ५॥ 

तस्थां गिरिवरः पुण्यो गयो राजबिसत्छत! । 

शिवं ब्रह्मसरो यत्न सेवितं त्रिदशार्षिभिः ॥६॥ 
उसी पूर्व दिशामें पवित्र राजर्पियोंसे सत्कृत हुआ गया नामक एक भ्रष्ठ पर्वत है, वहींपर 
देवता और ऋषियोंसे सेवित कल्याणकारी त्रहासर तीर्थ है ॥ ६॥ | 

यदर्थ पुरुषव्याघ्र कीतयन्ति पुरातनाः । 

एष्टव्या बहव! पुत्रा यद्येकोऽपि गर्थां व्रज्रेत्‌ ॥७॥ 
हे पुरुषास ! उस स्थानमें जानेके निमिच्च प्राचीन जन कहते हैं, कि बहुतसे पुत्रोंकी इच्छा 
करनी चाहिये, क्योंकि संभव है कि उनमेंसे कोई भी तो गयाको जायेगा | ॥ ७॥ 

स्रहानदी 'व तञ्जैव तथा गयशिरोष्नघ । 

यत्रासौ कीत्येते विपैरक्षय्यक्रणो वट! । 

यञ्ज दत्त पित्तश्योऽन्नमक्षरणं भजति प्रभो ॥८॥ 
हे अनघ ! बहींपर महानदी और गयशिर नामझ तार्थ हे, वहींपर ब्राह्मण अक्षयवट 
बतलाते हैं, हे प्रभो ! जहां पितरोंको अन्न देनेसे वह अक्षय हो जाता है ॥ ८ ॥ 

सा च पुण्यजला यत्र फल्गुनामा महानदी । 

बहुसूलफला चापि कौशिकी भरतषेभ । 

विश्वासिचोष्भ्यगाद्यच् ब्राह्मणत्व॑ तपोधनः ॥९॥ 
हे नरनाथ! बहींपर पवित्र जलवाळी फ्रगु नामक महानदी है। हे भरतर्षभ ! उसी दिशे 

' बहुत फल और मूलवाली कौशिकी नामक नदी है, जहाँपर तपोधन विश्वामित्र त्राह हाणत्वको 

प्राप्त हुए थे ॥ ९॥ व 


रम्याय ८५ ] झारण्यकपईै । 


आज्ञा यञ्ञ नदी पुण्या यस्यास्तीरे भगीरथः । 

अयजत्तात बहुमि। क्रतसि भेरिदक्षिणे : 
ठसी पूर्व दिशामें पुण्यदायक शङ्गा रब क राजा भगीरथने मारी दाढि 
वाढे अनेक यज्ञ किए थे ॥ १०॥ हत आर दाणा 

पाउले च कौरव्य कथयन्त्युत्पलावतम्‌ । 

बिम्चामिञोऽयजद्य चक्रेण सह कौशिक! । 

__ चञ्चा्ु्शं भगवाञ्ञामदरन्यस्तथा जगौ ॥१२॥ 

हे छोरव्य पाड उसवत नामक तीथे बताया जाता है, जहां कुश्षिकपुत्र विया- 
मित्रने इन्द्रक साथ यज्ञ किया था, भगवान्‌ जामदग्न्य परशुरामने उसके वंक्षकी स्तुति की 
थी॥ ११॥ 

विश्वाभिचस्य ताँ इृष्ठा विसूतिमातिमानुषीम । 

कान्यकुग्जेऽपिषत्सोममिन्द्रेण सह कौशिक! । , 

ततः ख्ञ्रादपाक्रामड्राह्मणोऽस्मीति चाब्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
क्योंकि परशुरामने विश्वामित्रकी उस मनुष्यातीत विभूतिको देखा था । कान्यकुब्ज द्मे 
कुश्षिकपुत्र विश्व।मित्रने इन्द्रके साथ सोमपान किया था और ्षत्रियखसे मुक्त होकर उन्होंने 
कहा था कि में अब ब्राह्मण हो गया हूँ॥ १२॥ , 

पविज्ञस्षिभिजु्ट पुण्य पावनसुत्तमम्‌ । 

गज्ञाथसुनयोबीर संगमं लोकविश्रुतम्‌ ॥ १३॥ 
हे वीर | वहीं ऋषियोंसे सेवित लोकंमें विख्यात पुण्यकारक तथा पित्रकारक गङ्गा और 
यमुनाका उत्तम सङ्गम हे ॥ १३॥ 

यञायजत अूतात्मा पूवमेव पितामह । 

प्रयागमिति विख्यात तस्प्राङ्गरतसत्तम TS USN 
जहां पहिले पितामह भूतास्मा ब्रह्माने यज्ञ किया था; इससे, हे मरतशरष्ठ ! उसका नाम प्रयाग 
पडा ॥ १४ ॥ 

अगस्त्यस्य च राजेन्द्र तत्राश्रमवरो महान्‌। 

हिरण्यबिल किलो हि रे ॥ १५॥ 

हरण्थाबिन्हु। काथितो गिरौ कालज्ञर रूप 
“र 
हे राजेन्द्र ! वशपर अगस्त्य मुनिका महान्‌ आश्रम है। हे राजन्‌ ! कालज्जर पवेतपर 
पवित्र हिरण्याबेन्दु है ॥ १५ ॥ 

१६ 


~) री हर 


पर: 


५०० ब्रद्दांभारते । t प 
CV ` 6 meee 
अत्यन्यान्पर्वतान्नाजन्पुण्यो गिरिवरः दिव! । 
महेन्द्रो नास कौरव्य भआागेबस्ण महात्मनः हु ॥ १६॥ 
बह, है राजन्‌ ! पतों श्रेष्ठ, कल्याणदायक पवित्रकारक और अन्य पर्स श्रेष्ठ ३।३ 
कौरव्य ! वश महात्मा भार्यवका महेन्द्र पर्षत दै ॥ १६॥ 


अयजव्यत्र कौन्तेय एलेसेल पिताः । 

यञ्ज भागीरथी पुण्या सरस्यासीद्यधिष्ठिर ॥ १७॥ 
हे इन्तीनन्दन ! पितामह त्रह्माने पहले वहीं यज्ञ किया था; हे युधिष्ठिर ! पहले वहां पतित 
शङ्गा एक तालाबमे सरी हुई थी ॥ १७॥ = 


थचासौ ब्रह्मशालेति पुण्या ख्याता विशा पते । 

धूतपाप्मभिराकीणां पुण्य तस्याञ्च दर्शनम्‌ ॥ १८॥ 
है प्रजास्वामी ! उस पवित्र कुण्डका नाम ब्रह्मशाला है, वहांपर अनेरू पापरहित महात्मा 
लोग रहते हैं, उसका दर्शन भी परम पत्रित्रकारक दै ॥ १८ ॥ 


पवित्रो सद्घलीयश्च ख्यातो लोळे सनातनः । 

केदारश्च सतङ्गस्थ महानाश्रम उत्तम ॥ १९॥ 
वहीं मतंग ऋषिझा केदार नामक महान्‌ उत्तम आश्रम है जो पवित्र, मंगलकारक और 
संसारमै सनातनके रूपें प्रसिद्ध है ॥ १९॥ 


कुण्डोदः पर्वतो रस्यो बहुसूलफलोदक। । 

चैषधस्तृषितो यत्र जले झार्न च लव्धयान्‌ ॥ २०॥ 
वहीं बहुत फू, फूल और जलसे रम्य ंडोदनामळ पर्वत भी दै, जहांपर राजा न पयासे 
होकर गये थे और उसके जढको पीकर आनन्दित हुए थे || २० ॥ 


यत्न देववनं र्थं तापसैरुपशोभितस्‌ । 

बाहुदा च नदी यज्ञ नन्दा च गिरिसूधेनि ॥२१॥ - 
बही तपसिमियोंसे सेवित देवगन नायक सुन्दर तार्थ दै, यहां पर्वतके शिखरपर बाहुदा जोर 
नन्दा नदियां बहती हैं ॥ २१॥ 


तीर्थानि सारितः शैलाः पुण्यान्यायतनानि च | 

प्राच्यां दिशि महाराज कीर्ततानि सया तथ ॥ २२॥ 

चक ॥ ल ° CN & RN घर मेले पूर्व दिशा 
उस स्थानमं तीथे, नदी, पवत जोर पवित्र आश्रम हैं हे महाराज ! यह में 
तीर्थे आपसे कहे ॥ १३ ॥ 


ब्वाय «दै ] भारज्यकपच । शान कुन 
र 
तिखष्नन्यासु पुण्यानि दिक्षु तीर्थानि मे श््णु। ौ 
खरितः पर्चेतांक्षिव पुण्यान्यायतनानि च ॥२३॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि पञ्चाशीतितमोऽष्याथः ॥ ८५ ॥ ३३३९ ॥ 


बाकी बचे इए तीन दिशाओंमें स्थित पवित्र तीथोको दुसे सुनिये. उनमें मो अ 
पे सुनिये, उनमें भी 
पर्वत और पवित्र आश्रम दें ॥ २३॥ , उनमें भी अनेक नदी 
1 आरण्यकपचमे 
॥ मह'आरतक आरण्यकपर्यमें पिचासीयां ध्याय क्षमाप्त ॥ ८५॥ ३३३९ ॥ 
“य 
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धौम्य उवाच 
दक्षिणस्यां लु पुण्यानि शुणु तीथीनि भारत । 
क विस्तरेण यथाबुद्धि कीत्थेमानानि आरत ॥१॥ . 

घाम्य बोले- हे भारत ! अब में दक्षिण दिशाके तीयो बुद्धेके अनुसार बिस्तार सहित 
कथा कहता हूँ; आप सुनिये ॥ १॥ 

यस्यामाख्यायते पुण्या दिशि गोदावरी नदी । 

बह्वारासा बहुजला तापसाचरिता शुभा ॥२॥ 
उस दक्षिण दिशाओं बहुत आश्रम, जल और तपस्थियोके सहित कल्याण देनेवाली गोदावरी 
नदी बहती है ॥ २॥ 

वेण्णा भीमरथी चोमे नव्यो पापभयापहे । 

बुगहिजसमाकीण तापसालयभूषिते ॥३॥ 
उसी दक्षिण दिशामें पापके भयका नाश करनेवाली हरिण और पक्षियोसे सम्पन्न, मुनिर्योके 
आश्रमोंसे शोभित वेण्णा और भीमरथी मामक दो नदियां बहती हे ॥ ३ ॥ 

राजर्षेस्तत्र च खरिन्दुगस्य भरतषभ । 

रस्यातीर्था बहुजला पयोष्णी द्विजसेविता ॥४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ राजन ! उणी दिशामे राजि दगकी नदी है इसका नाम पयोष्णी दे, वह अनेक 
हिजोसे सेवित, रमणीय तार्थीसे युक्त और बहुत जलसे मरी हुई हे ॥ ४ ॥ 

अपि याच महायोगी माकेण्डेयो महातपा! । 

आलु्वंइयां जगौ गाथां दगस्य धरणीपते! han 
उसी स्थानमै महायोगी और महातएसती मार्कण्डेय झुनिने यजमान राजा नुगकी वंशावलीका 

न्‌ किया था ॥ ६ ॥ 


वि 


२ हाभारते । [य | 
लाख OM बाज | 


बगस्थ यजम्ञानस्य प्रत्यक्षामिति नः शुतस्‌ । 
अमाद्यदिन्द्रः सोभिन दक्षिणासिद्विजातथः ॥६॥ 
हमने सुना है, कि पयोष्णी नदीके तीरपर बजमान्‌ नृगके यज्ञमे प्रत्यक्ष ही सोम पीक ल 
और दक्षिणा पाकर राह्मण आनंदित हुए थे ॥ ६॥ 
स्राठरस्थ खनं पुण्यं बहुखूलफलं शिवस्‌ । 
यूपश्च अरतश्रेष्ठ वरुणस्रोतले गिरो = ॥७॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! वरुणस्रोत नामक पर्वेतमे बहुत फूल ओर फलोंसे भरा हुआ पतनित्र माठरका 


बन और यूप हैं ॥७॥ 

प्रषेण्युत्तरपार्स्व तु पुण्ये कण्वाअले तथा । 

तापसानामरण्यानि कीर्तितानि यथाश्ति ॥८॥ 
हमने सुना दै, कि प्रवेगीसे उचरकी ओर चलनेसे कण्व मुनिका आश्रम मिलता है । और 
उधर युनियोंके अनेक वन हैं इस प्रकार कहा जाता है ॥ ८ ॥ 

'बेदी झूपारके तात जमदझ्नेसंहात्मनः । 

रस्या पाषाणतीर्था च पुरञ्चन्द्रा च भारत ॥९॥ 
है तात ! उधर ही महात्मा जमदमिका मेदी शूर्पारक नामक तीर्थ है, दे भारत ! बही 
परम रमणीय पाषाणतीर्था और पुरअन्द्रा नामक दो नदियां हैं ॥ ९ ॥ 

अशोकतीर्थं सत्येषु कौन्तेय बहुलाअमस्‌ | 

झणगस्त्यतीर्थ पाण्डथेषु बारुणं च युधिष्ठिर ॥१०॥ 
हे छौन्तेय ! मत्योमें अशोक तीथे है, उस तीर्थमें प्रुनियोके बहुत आश्रम हैं, हे युधिषिर ! 
आगे पाण्डचदेशमें अगस्त्य और वारुण तीर्थ हैं ॥ १० ॥ 

कुसार्थः कथिताः पुण्याः पाण्डथेष्येव नरर्षभ । 

ताञ्रपणौ तु कौन्तेय कीतयिष्यानि तां शुणु ॥११॥ 
हे भरतर्षम ! उस ही पाण्डयदेशमें ऐसी बहुतसी पबित्र ख्रियां ऐसी दै जो विवाह ही नहीं 
करती हैं, वहां ताञ्रपणी नामक नदी है। हे झुन्तीनन्दन! में उसका बर्णन करता हूँ आप 
सुनिये ॥ ११॥ 

यत्र देवैस्तपस्तत्तं महादिच्छङ्गिराअ्ने । 

गोकणेनिति विख्यात श्रिषु लोकेषु भारत ॥१९॥ 
हे भारत ! जिस स्थानमें देवताओंने बहुत कल्याणकी इच्छासे आभ बनाकर तप 
था, उसी देशमें तीनों लोकोंमें विख्यात गोकर्ण मादेन हैं ॥ १९॥ 


किया 
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शीततोयो बहुजल! पुण्यस्तात शिवश्च स।। 

छदः परमदुष्प्रापो मालुषेरङ्कनात्मभिः ॥१३॥ 
हे तात ! उधर ही कड्याण-दायक, सुन्दर, बहुत ठण्डे जलसे भरा हुआ तडाग है; उसको 
पापी पुरुष नहीं छ सकते ॥ १३॥ 

ततव तणसोसाय्नेः संपन्नफलसूलधान्‌। 

आञ्रमोऽगस्स्थदिष्यस्य पुण्यो देवसभे गिरो ॥ १४॥ 
वहीं, घास साम आर आझप भरा हुआ तथा फळ और मूलोंते सम्पन्न देवताओंकी समाके 
समान पवतमें अगस्त्य मुनिके शिष्यका आश्रम है ॥ १४॥ 

चैडूर्यपर्यैतस्तत्र ्रीसान्मणिमयः शिव! | 

अरस्त्यस्थाअमञ्चैच बहुमूलफलोदकः ॥ १५॥ 
उधर ही मणिमय शोभावान्‌ कर्याणदायक दैहूर्य पर्वत है, उसी स्थानपर बहुत फल मूल 
और जलले शोमित अगस्त्य घुनिका आश्रम दै ॥ १५॥ 


सुराष्ट्रिष्यपि वक्ष्यामि पुण्यान्यायतनानि च। 

आश्रमान्लरितः झैलान्सरांसि च नराधिप ॥ १६॥ 
हे नराधिप ! अघ में सुराष्ट्र देशकै पवित्र स्थान, आश्रम, नदी और तडागोंका वर्णन 
करता हूँ ॥ १६॥ 

चससोन्सज्जनं विप्रास्तश्रापि कथयन्त्युत । 

प्रभास चोदधौ तीर्थ त्रिदक्यानां युधिष्ठिर, ॥ १७॥ 
हे युधिष्ठिर ! बहां चमसोन्मज्जन नामक तीर्थ है, ब्राह्मण लोग उसका बहुत महात्म्य कहते 
है, हे युधिष्ठिर ! इसके बाद समुद्रमें देवताओंका प्रभास नामक तीर्थे है ॥ १७॥ 


तक्र पिण्डारकं नाल तापसाचरित शुभस्‌ । 

उज्जयन्तञ्च शिखरी क्षिप्र सिद्धिकरो महान्‌ ॥१८॥ 
वहाँ पिण्डारक नामक तीथ है, जो बहुत ही शुभ है। उसमें अनेक ऋषि रहते हैं । उधर 
ही शीघ्र सिद्धि देनेवाला उज्जयन्त नामक एक महान्‌ पर्वत है ॥ १८ ॥ 

सञ्र देवार्षिवर्थेण नारदेबालुकीतितः । 


७२ > ° च्लि ॥ १९ ||| 
हि पुराण! शूयते 'छोकस्त निबोध युधिषिर _ दे छ 
हे गुधिष्ठिर ! उसी स्थानके लिये देवर्षियोंमें श्रेष्ठ नारदने यह पुराना छाक कहा हे; 


उसको आप सुनिये ॥ १९॥ 


॥ पै 


ष०्छ ` सहासारत। [ शा 


पुण्ये गिरौ सुराष्ट्रेषु ृगपक्षिनिषेविते । 

उज्जयन्ते स्स तप्ताङ्गा नाकइछ थह। यत ॥ २० ॥ 
जो पुरुष पक्षी और मुगोंसे भरे हुए सुराष्ट्रदेशसे पवित्र उज्जयन्त प॒वतपर तप करता है 
वह स्वर्ग लोकमें पूजा जाता है॥ २० ॥ 

पुण्या द्वारवती तच यत्रास्ते अशुसूदनः 

साक्षादेव! पुराणोऽसौ छ हि घमः सनातनः ॥२१॥ 
उसी देशमें पवित्र दारिकापुरी है, वहां साक्षात्‌ पुरातन मधुसूदन छष्ण रहते हैं, वे सनातन 
वर्मर्प हैं ॥ २१॥ 

ये च वेदविदो विप्रा थे चाध्यात्माबिदो जनाः | 

ते बदन्ति महात्मानं कृष्ण धर्मं सबातनस्‌ ॥ २३॥ 
जो वेदको जानेवाले ब्राह्मण हैं और अध्यात्म ज्ञानको जाननेवाले मनुष्य हैं वे कृष्णको महात्मा 
और सनातन धम बतलाते हैं ॥ २२ ॥ 

पविज्ञाणां हि गोविन्द पवित्र परसुच्यते । 

पुण्याना्पि पुण्योऽसौ मङ्गलानाँ च मङ्गलस्‌ ॥ ९३ ॥ 
कृष्ण पवित्रॉभे मी परं पवित्र, पुण्योमें मी परम पुण्य और मद्भलोंके भी मूळ हैं ॥२३॥ 

जैलोक्य पुण्डरीकाक्षो देवदेशः सनातनः । 

आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा तजैब मधुसूदनः ॥३४॥ 

॥ इति थीसदाभारते आरण्यकपर्वणि षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६.४ ३३६३॥ 
रूमलनेत्र, कृष्ण तीनों लोकोम पूज्य देवताओंके भी देवता और सनातन हैं, वे अधुराक्षसके 
नाझ करनेवाले अचिन्त्यात्मा भगवान्‌ कुष्ण वहां ह्वारकामें ही वास करते हैं॥ २४॥ 

॥ मरहाभआरतके आरज्यकपर्वमै छियासीचां एष्णाय समाप्त ॥ ८६॥ ३३६३॥ 


८9  $ 
धौम्य उवाच ) 
अवन्तिषु प्रतीच्यां चै कीतेयिष्यालि ते दिशि। 
यानि तत्र पवित्ञाणि पुण्यान्थाचतन्रानि पय ॥१॥ 
धोम्य वोले- हे राजन्‌! अब में पश्चिम दिशाके अवन्ति देख जो पवित्र और पुण्यसे भरे 
इए स्थान हं, उनको आपसे छहता हूं ॥ १ ॥ 


ध्याय ८७ | घारज्यक्षप् । RRR स 1 
मियडूग्यात्रवनोपेता वानीरवनभालिनी | 
भत्यक्जीला नदी पुण्या नदा तत्र भारत 
हे भारत! उस देशमें प्रियंगु आम्र वनोसे बेडित वानीरके वनोकी क दुस 
पशिषकी ओर बहनेवाली मर्दा नामक नदी दद हि मालास ज्जत 
निकेतः ख्यायते पुण्यो यञ विश्रवसो सुने! । 
जज्ञे घनपातिथेत्र कुबेरो नरवाहनः ॥३॥ 
बही विश्रवा सुनिका पवित्र आश्रम कहा जाता है। बहीपर पुरुषवाहन धनपति ढुबेरका जन्म 
हुआ था ॥ है ॥ 
चैद्थीशिखरो नाव पुग्यो गिरिवर! शुभ! । - 
डदिव्यधुष्पफंलास्तत्ञ पादपा इरितच्छदा! ॥४॥ . 
उधर ही पवित्र कल्याणदायक, पवेतोसे ष्ठ बेहये शिखर नामक पर्त है, जहां हरे 
पर्चोवाठे अनेक बृक्ष और दिव्य फूल और फल हैं ॥ ४ ॥ 
तल्य शलस्थ शिखरे लरस्तच च धीन्नतः। 
ड प्रफुछबलिय राजन्देवयन्ध्तेवितस्न्‌ ॥५॥ 
हे महाराज ! उसी पर्वेतकी चोटीपर देवता और गन्ध सेवित पवित्र खिले कमलोंसे 
भरपूर एक तलाब है ॥ ६ ॥ 
बह्वाश्चर्य महाराज इझ्यते तत्र पर्वते । 
पुण्ये रुथगापसझे विव्ये नित्यं देघर्षिखेबिते ॥ ६॥ 
हे राजन्‌! उस देश और ऋषियोंसे सेवित, पुण्यसय, स्त्रेळे समान पर्वते नित्य अनेक 
दिव्य आर्य दीखते हे ॥ ६ ॥ 
दिनी पुण्यत्तीयो घ राजषेस्तन्न वै सरित्‌ 
विश्वामिजनदी पारा पुण्या परपुरञ्जथ NS 
उस पर्वते राज ऋषियोंके आनन्द देनेवाले तथा पुण्य जलबांठे अनेक कुण्ड ६, दे राजन्‌! 
हे इन्रुनाक्षक! वहीं विश्वामित्रकी पवित्र नदी है ॥ ७॥ , 
यस्यास्तीरे सतां मध्ये ययातिनेहुवात्मः । 


जिभ [ल्‌ ॥८॥ 
एपाल ख़ पुनलोकाल्लिभे घर्मान्सनातना क 
उसी नदीके तटपर तहुषके पुत्र राजा ययाति सत्युरुषोंके बीचने स्वभेशे गिर थे; पुनः 


बर्माज्ेत सनातन छोकोको गये घे ॥ ८॥ 
३४ ( महा. भा, णारण्यक. ) 


i 


जब मद्ामारते । [ जी 
तञ्च पुण्यहदस्तात सैनाकञ्ेय पतः 
बहुसूलफलो चीर असितो नास पवत! ॥९॥ 
हे तात! वहीं पवित्र तलाब और भेनाक पवत दै, हे वीर! उधर दी बहुत फल और मूलेसे 
मरा हुआ असित पर्वत है ॥ ९॥ | 
आश कक्षसेनस्य पुण्यस्तत्र युधिष्ठिर । 
उघवनस्थाअमञ्चेव ख्यातः सवच पाण्डव । 
तञ्ाल्पेतैच सिध्यन्ति मानवास्तपसा थिस्रो ॥१०॥ 
हे युचिष्ठिर ! वहीं कक्षलेन मुनिका पवित्र आश्रम हे । हे पाण्डव! उधर ही सर्वत्र विख्यात 
च्यवन घुनिका आश्रम है, हे बिभो ! वश पुरुष थोडी ही तपस्यासे सिद्ध हो जति हैं ॥१०॥ 


जस्बूसागो महाराज ऋषीणां आषितात्यनास््‌ । 

आश्र? शास्यतां श्रेष्ठ सूगह्विजगणाथुत्त। ॥११॥ 
हे महाराज ! उधर ही आत्मदशी पुनियोका जम्बूपार्ण नामक आश्रम है। हे शान्तो श्रेष्ठ 
उधर ही बहुत पक्षौ शौर इरिण निवास करते हैं ॥ ११ ॥ 


तत! पुण्यतमा राजन्सततं तापलायुता । 

केतुमाला च मेध्या च गज्ञारण्ण च जूमिए । 

ख्यात च सैन्धवारण्यं पुण्यं द्विजनिषेधितस्‌ ॥ १२॥ 
हे महाराज ! उधर ही सदा युनियोसे सेवित अस्थन्त पवित्र झेतुभाला और मेध्या नामक 
नदियां हैं । हे एथ्बीनाथ ! उधर ही शङ्गारण्य है, उसी ओर पवित्र और ब्राह्मणोंसे भरा 
हुआ प्रसिद्ध सैन्धववन है ॥ १२॥ 


पितामहसर! पुण्यं पुष्करं नाथ भारत । 

वैखानसानां सिद्धानाशबीणासाअ्चमः प्रियः ॥१३॥ 
हे आरत ! उधर ही हाका पुष्कर नामक पवित्र तडाग है, वहीं वैखानस, सिद्ध और 
ऋषियोंका प्रिय आश्र है ॥ १३ || 


आप्यञ संस्तवार्थाय प्रजापतिरथो जगौ । 

पुष्करेषु कुरुश्रेष्ठ गाथां सुकृतिनां बर ॥ १४॥ 
है कुरुश्रेष्ठ ! हे घमीत्माओंमे श्रेष्ठ ! वहां पुष्करॉमें निवास छरनेके बारें ब्रक्षाने उसकी 
स्तुति की हे॥१४॥ 
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बाप नम... .. 
सनसाप्यमिकासस्थ पुष्कराणे मनस्विनः । 
यापानि विप्रणइयन्ति नाकपछे च सोदते ॥ १७ ॥ 
ु ते आरण्यकपर्वणि 
|] इति श्रीमहाभारते इ र्‌ प सत्ताशीतितमो ऽध्यायः ॥८७॥ ३३७८॥ 
. कि जो मनस्वी पुरुष पुष्करको जानेकी मनसे भी इच्छा करता है, उसके सब पाप नष्ट 
हो जति हैं और वह स्वगेमे आनन्द प्राप्त करता हे ॥ १५॥ 


दाभारतक > सत्तासीवां 
प आरण्यकपर्वमे सत्तासीचां अध्याय समात्त ॥ ८७ ॥ ३३७८॥ 


धौम्य उपाच 
डदीच्यां राजशादूल दिशि पुण्यानि यात्रि बै। 
| सानि ले वीलविष्यालि पुण्यान्यायतनानि च ॥१॥ 

धौम्य बोले- हे राजशादूल ! उत्तर दिशामे जो पवित्र स्थान हैं, उन पुण्यस्थानौका वर्णन 
मैं आपसे करता हूँ ॥ १ ॥ 

सरस्थती पुण्यचहा हृदिनी वनमालिनी | 

ससुद्रगा महावेशा यसुना यत्रं पाण्डव ॥२॥ 
हे पाण्डव ! उत्तर दिशामें महा पवित्र हृदोसे युक्त तथा बहुत बनवाली सरस्वती नदी है, 
उसी ओर मह्दावेगवती समुद्रमामिनी यमुना नदी है॥ २॥ 

तञ्न पुण्यतमं तीर्थ इक्षावतरणं शिवम्‌ । 

यश्च सारस्वतेरिष्टा गच्छन्त्यवश्रं जाः ॥ ३३ 
जहां अत्यन्त पवित्र सुन्दर एक्षावतरण तीथे है, जहां सारस्मस यज्ञ करके ब्राह्मण अवभूथ 
स्वानके लिये गमन करते हैं ॥ ३ ॥ 

पुण्य चाख्याथते दिव्यं शिवमग्रिशिरोञ्नघ । 

सहदेवोश्यजद्मत्र शस्थाक्षेपेण भारत RR | 
हे पापरहित ! जहां पवित्र कल्याणोंको देनेवाला अग्निशिर नामक तार्थ है, हे भारत ! जहां 
सहदेवने जस्या ( दण्डविशेष ) लगाकर यज्ञ किया था ॥ ४ ॥ 

एतास्पिन्ञेव चार्थेयमिन्द्रगीता युधिष्ठिर । 

गाथा चराति लोफेऽस्मिन्गरयिसाना द्विजातिभिः १५ ॥ 
हे युधिः ! इसी स्थानें इने यह कथा कही थी, जिसको इस लोमे अर्भातक 


भाषण लोग गावे हे ॥ ६॥ 
११ 


प्दामारहै न हि 
५०८ हारले । [ ह तीत. मल | 
अञ्चवः सहदेवेन थे चिता यलुनाजक 
शत्रं शतसहस्राणि सहस्रशतदाक्षणाः ॥६॥ 


हे पुरुषशाईछ ! यसुनाके टपर सहदेववे जिन अभियोंडी स्थापना खी थी, वहां सन्ने 
सेकडों सहसा दक्षिणा सहित यज्ञ किए थे ॥ ९ ॥ 


लजैब भरतो राजा चक्रधती महाणशा। । 

विंशर्ति सप्त चाष्टौ च हथमेधालुपाहरत्‌ ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! उसी स्थानमें महायशस्त्री चक्रवर्ती राजा गरतने बीस + सात + जाठ = पैंतीय 
अश्वमेध किए थे ॥ ७ ॥ 


कामकृयो द्विजातीनां लसता मथा पुरा । 
अत्यन्तलाश्रम! पुण्यः खरकस्तस्य विश्रुतः .॥८॥ 


- हे तात ! मैंने पहले सुता है कि वहांसे आगे प्रसिद्ध आह्मणोका काये सिद्ध कानेबाढा 
अत्यंत पवित्र सरत घुनिद्या विख्यात आश्र है ॥८॥ 


सरस्वती नदी सद्भिः सततं पार्थ पूजिता । 

बारखिल्येभेहाराज यज्ेष्टषिसिः एरा ॥९॥ 
कुन्तीनन्दन ! सरस्वती यदीक्षी पण्डित लोग सदा ही पूजा किया करते हैं । हे महाराज ! 
हां पहले वालख्िर्य मनियोने यज्ञ किए थे ॥ ९ ॥ 


चले 


ज्‌ 


हषडूती पुज्यतमा तञ ख्याता युधिछिर । 
तत्र लेबण्यंव्णों च खुपुण्यौ बलुजाधिप ॥ १०॥ 


हे युधिष्ठिर i ली देशम सहापुण्यवठी इषती नदी है; हे मझुष्यॉंके स्वाम्‌ ! वहीं पुण्य 
कारक ९वण्य आर पणं नामक दो ऋषि हैं ॥ १० || 
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वेदशी बेदविदितो विव्यावेवविदावुभौ । 

यजन्तौ कतुसिर्नित्थ पुण्यैमरतलत्तन्न ॥११॥ 
हे भरतसत्तम! बे दोनों बेदके पण्डित और बेदबिद्याके जाननेवाले और हर तरहकी विद्याथोके 
ज्ञाता हैं; हे भरतम ! यह दोनों सदा हो पवित्र और बडे यज्ञो झिया करते हैं ॥११॥ 


समेत्य बहुशो देवा! सेन्द्राः लबरुणा! पुरा । 

विच्याखयूपे5तप्यन्त तस्थात्पुण्यतमस) ल घै ॥१९॥ 
बई विशाखयूप नामक तीथ है, जहाँ पहल इन्द्र, वरुण आदि अनेक देवताओंने मिलकर 
तपस्था की थी, इसी कारण यह आश्रम बहुत पवित्र दै ॥ १२ ॥ 


त्याब ८८ ] ह भारण्यक्प्द | ५०३ 
2०,.९ 
न चिसहान्लहा आगो जसदभि्लदायशा। । 
च ७, ~ र 
पलाशकेड उण्यडु रस्थेष्डयजताभिभ्‌ः 
उसी देशम महाभाग महायशस्त्री, महा युनि जप 
यज्ञ किये थे ॥ १है॥ ` 
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यञ्च सवा सरच्छृष्ठाः साक्षात्तर॒पिसत्तमण । 

स्थं सब तोयशुपादाय परिवारयोपतस्थिरे ॥१४॥ । 

नंदियांज शरेष्ठ नादिया ध लेकर कपिग्रे्ठ जमहमिडो ३ 
यहां सव नदना अह नाद्या अपना अपना जरु ढेकर ऋषिशेद जमदशिडो वेरकर स्थिर 
हो गई थी १४ ॥ 

अपि चाच महाराज स्वथं विश्वावसुजेगौ । 

इमं 'छोक तडा वीर शेश्य वीर्य सहात्मनः ॥ १५॥ 
हे बीर महाराज | इस स्थान स्वयं विशावतुने महात्मा जमदभिके यज्ञको देखकर यह होळ 
गाया था ॥ १५ ॥ उ 


भू ॥१३॥ 
दाचन रमणीय और पवित्र पलाशक वनमें 


|) 
9 


महात्मा जमद क्त दः 
अपने अन्नऐे सब देवाँछो वग किया ॥ १६ ! 
गन्धर्षेयक्षरक्षोभिरप््षरोभिश्च शोभितम्‌ ! 
किरातकिज्ञराथासं शैलं शिखरिणां वरश्च _॥१७॥ 
उसी देशमै सन्धं, यञ्च, राक्षस जोर अप्सराओंसे सेवित किरात जोर किक्रांका आवास 


स्थान उत्तम पर्वत शैल है ॥ १७ || 


बिभेद तरा गङ्गा गज्ञाह्वारे युधिछिर । 
पुण्य तत्ड्याथ्ते शजन्ब्रह्मषिंगणसेवितश्न्‌ ॥ १८॥ 
है युधिष्ठिर ! उसी देशे गंगाड्वारमें वेगसे पहाडको तोडकर गङ्गा विझली है, उस स्थानका 
नाग बज्ञाह्वर है । हे राजय ! बह्मऋषियोंसे सेवित बद देश पवित्र झहाता हे ॥ १८॥ 
समत्कुलार। कोरव्य पुण्य कनखलं तथा ! 
2 पर्वेतञ्च पुरुनराम्ञ यज्ञ जात! पुरूरवाः ॥ १९॥ 
हे कौरव्य ! सनत्कुमारका स्थान पवित्र कनखल तीथे दै । उधर ही पुरु नामक पर्वत है, 


बही राजा पुरूरवा भये थे १९॥ 
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५० मदाभारते । न } 
शशु तपस्तेपे महर्षिगणसेवितः । | 
ख राजज्ञाश्रमः ख्यातो शणतुज्ञो महागिरिः ॥३०॥ 
हे राजन्‌ ! उधर ही महर्षितोबित भृगुतुज्ञ नामक एक महान्‌ पमत हे, वहीं महात्मा भुन 
तप किया था। वहाँ उनका आश्रम है ॥ २० ॥ 


यच्च सूतं अविष्यचच सवच पुरुष्ष । 

नारायण! प्रशुर्विष्णु! शाश्वतः पुरुषोत्त! ॥९१॥ 
हे पुरुषसिँह ! जो सूत, भविष्यत्‌ और वर्षमान कालमें स्थिर रहनेवाळे सनातन नारायण 
विष्णु पुरषोत्तम हैं ॥ २१॥ 

तस्यातियशसः पुण्यां विशालां बद्रीमलु । 

आश्मः र्यायते पुण्यस्िषु लोकेषु विशतः ॥ ९९॥ 
उन्हीं महायशस्त्री विष्णुका पवित्र विश्याळा नाग खाश्रप उधर ही बढरीके तमीष दै । हे 
राजन्‌ ! उसी देशमें तीनों लोकोंमें विख्यात तथा पवित्र आश्रम है ॥ ३२॥ 


उष्णतोथवहा गङ्गा शीततोयबहाएरा । 
खुचणेसिकता राजन्विशालां बदरीनलु ॥ १३ ॥ 


। ६३ । 
जहाँ बङ्गाका उष्णजछ बहता है, और दूसरी ठण्डे जलको बह।कर छे जाती है । हे राजन्‌! 
बदरिकाश्रमके पास सुवर्णसिकता नामक तीर्थ है ॥ २३ ॥ 


ऋषयो यत्र देवाश सहाआगा सहजः । 

प्राप्य नित्यं नस्ञस्थन्ति देवं नारायण विसु ॥ २३ ॥ 
जहां जाकर महाभाग महातेजस्वी ऋषि और देवता छोम परमेश्वर नारायणको सदा प्रणाम 
किया वरते हें ॥ १४॥ 

यत्न नारायणो देव! परल्ाह्सा सनातन! । 

तन्न कुत्स्नं जगत्पार्थ तीर्थान्यायतनानि च ॥ २५॥ 
जहां परमात्मा सनातन देव नारायण वास करते हैं, हे पार्थ ! वहां सब जगतूके पित 
तीथे रहते हैं ॥ २५ ॥ 

तत्पुण्यं तत्पर बरह्म तत्तीय तक्तपोघनस्ष्‌ । 

तत्र देबघयः सिद्धाः सघै वेव लपोधनाः ॥ २६॥ 
बह स्थान पवित्र महातीर्थे और तपरा बन है, पीवर तपोधन देव, ऋषि और सब तिड 
रहते हैं ॥ २६ ॥ 


र , 


शि 


बध्याय ८९ 1 कारण्यं । 


आदिदेवो महायोगी यारे मधुसूदनः । 
` पुण्यानामपि तत्पुण्यं तत्र ते संघायोऽस्तु मा ॥ २७॥ 
जहाँ आदिदेव म ह चः विष्णु विराजमान हैं, हे महाराज ! यह 
स्थान पवितरोंसे भी अधिक पवित्र है, इस विषये आएको कुछ भी शङ्का न होनी चाहिये ॥२७॥ 
एतानि राजन्पुण्यानि एथिव्यां एधिवीपते । 
दीलितानि नरख्रे्ठ तीथीन्यायतनानि च 
है राजन ! दे एथ्मीराथ ! इस पृथ्वीमें इतने ही पवित्र तीर्थ हे । ह 
यह एनित्रतीर्थ आपसे कहे हैं ॥ १८ ॥ 
एलानि वसुभिः साध्यैरादित्यैसेरुदम्विसि! । 
न्हषिसिन्रह्मकल्पै्च सेवितानि बद्दात्मथिः ॥२९॥ 
इन सबै वसु, खाध्य, द्य, वायु, अश्विनीकुमार और महात्मा ब्रह्मके समान ऋषिलोग 
निवास करते हैं ॥ २९ ॥ 
चरजेलतानि कौन्तेय सहितो ब्राह्मणब मै? । 
- आत्ाभिश्श महाभागैरुत्कण्ठां विजहिष्यसि ॥ ३०॥ 
॥ एति औअहासारते आरण्यकणर्वणि अष्टाशीतितमोऽच्यायः ॥ ८८॥ ३४०८॥ 
हे इन्तीनन्दन ! इन तीथामें आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों और महामाग भाइयोके सहित आनन्दसे 
घूमिये इस प्रकार घूमनेले इन तौशोके विषयमें आपकी उत्कण्ठा समाप्त हो जाएगी ॥३०॥ 
॥ मरहासाणतके आरण्यकपर्वमे अद्वसीवां अध्याय खम्माप्त ॥ ८८ ॥ ३४०८ ३ 
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॥ २८॥ 
महाराज ! मैने जो 


वैशम्पायन उपाच 

एवं संसाचसाणे तु धौरुषे कौरवनन्दन । 

लोला! खुमहातेज। ऋषिस्तत्ञाजगाल ह ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले-- हे कौरवनन्दन ! भोम्य झुनि युधिषटिरसे ऐसा झह रहे थे, तमी वहां 
महातेजस्वी रोमश सुनि आये ॥ १॥ 

हं पाण्डघाग्रजो राजा सगणो जाहाणास ते। 

उदतिष्ठन्महाभागं दिवि शक्रमिवामराः शी २॥ 
उनको देखते ही पाण्डबोगें सबसे बडे राजा युधिष्ठिर अपने पुरुष आर जाह्मणोके सहित इस 
प्रकार खडे हो गए चैते महाभाग इन्द्रको आते देख समम देवता लोभ खड हो जाते 

॥२॥ 


५१३ 


NAANAAANANAAANNINA 


प्रह्मभारख । 
3 [ तथया उ ग 
स्स्स न टार | 


तझ्स्यच्य यथान्याचं घमराजों यु!घि्िर} । 

चप्रडछागमने हैतु्टने च शथाजनश ॥३॥ 
धर्मराज महाराज युविष्ठिरने उनकी यथायोग्य पूजा करके उनके शूभने और वहां जानेका 
प्रयोजन पूछा ॥। है ॥ 

स पृष्ट पाण्डुपुत्रेण पीयसाणो महालना। । 

उवाच कदणया वाया हणयात्रिय घाण्डथाम ॥४॥ 
महामनस्त्री लोमश झुनिने पाण्डपुत्रके ऐसे पूछचेपर प्रश्न होत हुए पाण्डबॉळो प्रसन्न कारे 
हुए मीठी वाणीसे याँ बहा ॥ ४ ॥ 

संचरन्ञस्मि कौन्तेय सवेळोकान्यच्छ्या । 

णल! शकरथ सदनं तचापदर्य सुरेश्वरम ॥५॥ 

हुन्तीनन्दन ! मैं अपनी इच्छासे सब लोकॉर्गे घूमता ह । घूमते घूमते इन्द्रे स्था 

गया था, वहां इन्द्रको देखा !!५॥ 

तच च आतरे चीरपपहुण सव्यसारथिनस्‌। 

शाक्स्थाचीसनगतं तच ले विश्लशों लहान) 

आसीत्पुरषशादूल इष्ठा पार्थं तथागलक्ष्‌ ॥६॥ 
वहीं तुम्हारे भाई बीर अर्जुनको इन्द्रक जावे आसनपर बठे हुए देखा, है ८ ] 
अर्जुनको ऐसा देखकर मुझे महा जावये हुआ ॥ ६॥ 

आह मां तत्र देवेशो गच्छ पाण्डुखुलानिति । 

लो5दहलन्यागत! क्षिप्रं दिहक्लुस्त्वां सद्दानुजस्‌ ॥७॥ 
तब इन्द्रे मुझसे कहा कि तुम पाण्डबोके पास जाओ । इसलिए जल्हीखे भाहयोके सहित 
आपलो देखनेके लिए आया ईँ ॥ ७॥ 

वचनात्पुदहुतरथ पाथरथ थ बहात्नवः । 

आरूषास्थे ते थियं तात महत्पाण्डववन्दत ॥८॥ 
अब मैं महात्मा इन्द्र और अजुनकी थाकञासे, हे तात पान्डनन्दस ! आपके लिए बहुत प्रिय 
ढगनेवाढी चादको कहगा ॥ ८ ॥ 

भ्ातूजिः सहितो राजन्छूषणथा वेच तच्छूणु । 


चत्वयोत्तो भहाबाहुरसत्राथे पाण्डवषेल ॥९॥ 
तदस्मास पार्थेन रद्रादमातिल महत्‌ । 
थक्षड्र्शिरे नाज तपसा रद्रभाणतज ॥ १०॥ 


जव आप द्रौपदी और ऋषियोंके सहित सुनिये । हे अरतकुलसिँह ! आपने जर्जुनका जिप 
अलके निमित्त भेजा था, वह असाधारण अल्ल अर्जुनने शिवे प्राप्त कर लिया ह, बह मश 
शिर .नामका अख्न तपके हारा ही सहं प्राप्त हुआ था ॥ ९-१० ॥ 


द्र्वाय ८९ ] * शारण्यकपवे । 


प्या री ला) 
अखताबु स्थित शौद्रं तहुच्ध सब्यसाथिना । 
तत्ससखन्य ससंहारं सप्ायश्ित्तमइलत््‌ ॥११॥ 

बह अमुतसे उत्पन्न हुआ है बही ब्रह्मसिर अच्च बर्जुनको शिवसे मिला है, हे युधिष्ठिर ! 


अर्शुनने उस शक मन्त्र) संहार, मंबळ और प्रायबिचके सहित सीखा है ॥ ११॥ 
घञं चान्यानि चास्राणि दण्डादीनि युधिष्ठिर । 
यभात्कुवेरादूरुणादिन्द्राच कुरुनन्दन | 
आर्क्षाण्यधीतवान्पाथों दिव्यान्यमितबिक्रमः ॥१२॥ 

हे कुरुनन्दन ! युविष्ठिर ! अजुनको यम, कुबेर) वरुण और इनसे बज़ ओर दण्ड आदि 

श तय ॥ भी मिळ गये हैं, महापराक्रमी अर्जुनने और भी दिव्य अख सीख लिये 

|! 
विश्वाबलोच तनयाद्वीते दृत्तं च साल च | 
बादिज्ञ च यथान्यायं प्रत्यविन्दद्ययाविधि ॥१३॥ 

खीर विश्वावसुके पुत्र चित्ररथ गंधवसे नाचने गाने और बजानेकी विद्याको अच्छी प्रकार 

सीस लिया है ॥ १३ ॥ 
एवं कृताझ्ष) कौन्तेयो गान्धर्वं वेदसापवान। 
सुखं घसति बी भत्खुरनुजर्यानुजस्तव ॥ १३॥ 

इस प्रकार तुम्हारे छोटे भाईसे छोटे भाई कुन्तीपुत्र अजुन अख्विद्या और गन्ध विद्याको 

सीखकर शुखसे स्वर्में रहते हैं ॥ १४ ॥ 

यदर्थं जाँ सुरश्रेष्ठ इदं घचनसञ्रवीत्‌। 

तश्च ते कृथथिज्यामि युधिष्ठिर निबोध से ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर ! सुझको देवराज इन्द्रने जिस निमित्त आपके पास यह वचन कहनेके लिए 
जा है, वह में कहता हूँ उसे सुनिये ॥ १६॥ 

अजान्पलुब्यलोकाय गनिष्यति न संशय} । 

बूयाव्युधिछिरं तत्र वचनान्मे दिजोच ` है ॥ १९॥ 
हे द्विजसत्तम ! आप मनुष्य लोखमें जायेंगे, इसमें कोर संशय नहीं, तो बहाँ अरे बचनाबुसार 
शुधिष्ठिरे ऐसा कहियेबा ॥ १६॥ र 

` आगभिष्याति ते भ्राता हाक तत, । डि 

खुरकार्थ महत्कुत्था यदशक्यं दिवोकली$ ` 
कि जापके भाई अजुन त्र ही झद्षोंडो सीखकर और जो काय देवताओंसे नहीं हो 
सक्ता है, उस भारी देवकायंको करके आपके पास आयेंगे ॥ १७॥ 
९५ स. सा, णारण्बछ, ) - 


है 
भे 


पहामारते । 
2 [सधया 


तपसा! तु त्वमात्मानं आतुभिः सह योजय । 

लपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते हत्‌ ॥ १८॥ 
इसी बीच आप भी माइयोके सहित स्त्रयंको तपसे संयुक्त कीजिए क्योंकि जगतमें तप 
बराबर कोई वस्तु नहीं है और तपहीसे परमपद मिलता है॥ १८ ॥ | 

आहं च कर्ण जानामि यथावद्भरतर्षभ । 

ज्ञ स पार्थस्य संग्रामे कलामहति षोडशक ॥ १९॥ 
हे भरतकुलविंह ! में कर्णको घच्छी प्रकार जानता हूँ, दे पीर ! यह निश्चय है, कि क 
यु्धमे अजुनसे सोलहवें भागके समान भी योद्धा नहीं है॥१९॥ 

थष्वाचि ते भय तस्थान्मनसिस्थसरिन्दल । 


तच्चाप्यपहरिद्यासि सव्यसाचाविहागते ॥ १०॥ 
हे शत्रुनाशक ! जब अजुन आयेंगे तब वेह भय जो कणेळी ओरसे आपके हृदयमें है, सब 
निकाल दूँगा ॥ २० ॥ 

यच्च ते मानसं चीर तीर्थयाआलिना प्रति । 

तच्च ते लोमशाः सर्वं कथयिष्यत्चसंषायस््‌ ॥९१॥ 


हे शत्रुनाशन ! आपके मनमें जो इस तीक्षेयात्राकी इच्छा है, उस सबको नि!सन्देह लोमश 
ऋषि आपसे छग ॥ २१ ॥ 

यच्च किंचित्तपोयुक्त॑ फल तीर्थेषु आरत । 

सहर्षिरेष यदूबूयात्तच्छृद्धेयसनन्यथा ॥ ९९॥ 

॥ इति भीमददाआरते आरण्यकपर्वणि एकोननवतितमो-४ज्यायः ॥ ८९ ॥ ३४३०॥ 
हे भारत ! तप करनेस और तीथोथे जानेसे कया कया फल होते हैं, उस सबको म 
लोमश आपसे कहेंगे, आप उनके वचतोंको झूठा न समशियेगा ५ ३३ ॥ 

8 सहासारतके आरण्यकपषंमे नवासीयां शध्याय लमातत ॥ ८९ ° ३४३०॥ 


लोम बषाच 
घनज्ञयेत चाप्युक्त यत्तच्छृणु युधिषिर । 
युधिष्ठिरं भ्रातरं मे योजयेघेड्येथा शिया ॥१॥ 
लोमश बोले- हे युधिष्ठिर ! अब अजुनने जो कुछ. आएसे कहा है उसे आप सुनिये, इहो 
कहा है, कि दे लोमश ! आप मेरे भाई युविष्ठिरको घर्मकी ठक्ष्मीसे युक्त कीजिये ॥ 


न्याय ९० 11 छारज्यकपव । 
त्यै हि धमोन्परान्वेस्थ तपांसि च तपोधन । 


अमता चापि जानासि राज्ञा धर्म सनातनम्‌ i 


है तपोधन 1 आप परम घम तप और ऐश्वयेवान्‌ राजाओं 
क सना 
जानते दै ॥ २ ॥ तन धर्मों अच्छी प्रकार 


ख अवान्यत्परं वेद पायनं पुरुषान्प्रति । 
तेन संयोजयेथास्त्वं तीर्थपुण्येन पाण्डवम्‌ 
शाप पुरुपोंको अतिशय पवित्र करनेवाले स्थानोंको जानते है 
युधिष्ठिरको त।थस ग्राप्त हानवाले पुण्यसे संयुक्त कीजिए ॥ ३ ॥ 
यथा तीथानि गच्छेत गाश्च दद्यात्स पार्थिव! । 
तथा खवात्मना कायमिति मां विजयोज्त्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
जिस प्रकार महाराज तीथं जायें और गोदान करें, आप सब प्रकारसे वैसा ही यत्न 
जियेगा, ऐसा मुझसे अजुनने छहा ॥ ४ ॥ 
अणता चाच्ुयुपोऽसौ घरेत्तीथानि सवशः । 
रक्षोभ्यो रक्षितव्यश्च दुर्गेषु विषमेषु च ॥५॥ 
और यह मी कहा है कि, घोर वन और दुःखसे जाने योग्य स्थानोमे आप राक्षसोसे 


AN 


महाराजकी रक्षा छोजियेगा, ताकि आपसे रक्षित होकर महाराज सब तीथोमे जा सकेंगे ॥५॥ 
दधीच इव देवेन्द्रं थथा चाप्यंगिरा रविस्न्‌ । 
तथा रक्षस्व कौन्तेयं राक्षसेभ्यो द्विजोत्तम ॥६॥ 
जिस प्रकार दधीच सुनिने इन्द्रकी और अंगिराने सर्यकी रक्षा की थी, उसी प्रहार, हे 
दिजश्रष्ठ ! आए भी झुन्तीपुत्र युधिष्ठिरकी राक्षसोंसे रक्षा कीजिए ॥ ६ ॥ 
यातुधाना हि बढ्यो राक्षसाः पर्वतोपमा! 
ह्वणाशियणुप्तान्कौन्तेयान्नातिवर्तयु रान्तिकात्‌ ॥७॥ 
क्योंकि णवेतोके समान शरीरवाले अनेक राक्षस ओर डाकू बनाम निवास करत ६, राजाका 
आपसे रक्षित देखकर य राक्षस ङुंतापुत्रके समीप नही आ सकभ ॥७॥ 
सो5हासिन्द्रस्य वचनानियोगादजुनस्थ च । 
रक्षमाणो मयेभ्यरत्वाँ चारिष्यानिे त्वया सह 
अतः अब में इन्द्रके वचन और अजुनकी आज्ञासे आपके साथ 
सब भयांसे आपकी रक्षा करूंगा ॥ ८ ॥ 


॥ ३ ॥ 
इसलिये आप पाण्डुपुत्र 


॥८॥ 
तीथोंको जाऊंगा, और वहां 


ET य याया म सा टी... हरिणे 


न्दे ब्रहायारचे । | § 
¬= | 
द्विस्ती्थौनि मया पूर्व इष्टानि कुरुनन्दन । हि... 
इदं तृतीयं द्रक्ष्यामि तान्येव भवता साह  ॥९॥ 
हे इहनन्दन ! मैंने सब तीथोंको दो दो वार देखा दे, अब तीसरी बार आपके साथ चरर 
उन्हीको देखूंगा ॥ ९ ॥ 
इयं राजरषिभियाता पुज्यकृद्धियुधिछिर । 
सन्वादिभिभेहाराज तीथेयाचा अयापहा ॥१०॥ 
हे महाराज युधिष्ठिर ! यह तौर्थयात्रा पुण्य करनेवाले सश आदि राजऋषियोंसे सेवित और 
भयको नाश करनेवाली है ॥ १० ॥ 
नावजर्नाकृतात्मा च नावैद्यो न च पापकृत्‌ । 
स्नाति तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रसतिनेरः ॥११॥ 
है दोरव्य ! इन तीथोमें न कुटिल, न आत्मशक्तिसे हीन, न अविद्वान्‌ , न पापी और न 
कुटिल बुद्धिवाला पुरुष ही स्नान कर सकता दै। ११ ॥ 
हबं तु धर्नेलतिनित्य धर्मज्ञ सत्यसंङ्गरः । 
विजरः सर्वपापेभ्यो सूय एव मविष्यासि ॥ १६॥ 
आप सत्य बोळनेवाळे, धर्मश और सदासे घमबुद्धि हैं, इन तीर्थोको करनेसे थाप फ़िर भी 
सब पापोंसे अलग हो जायंगे !।। १९॥ 
यथा सगीरथो राजा राजानश्च गाद! । 
यथा थथाति। कौन्तेय तथा ह्यपि पाण्डज ॥ १३॥ 
हे पाण्डव ! हे कुन्तीनन्दच ! राजा भगीरथ जिस तरह पुण्यशाली थे, जिस प्रकार राजा 
गय आदि थे, अथवा जैले ययाति थे, वेशे ही आप मी पुण्यशाली हैं ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर वाच 
न हर्वा्संप्रपञ्यालि बाक्थस्थास्थोच्तरं कचित्‌ । 
स्मरेद्धि देवराजो यं कि नानाभ्याधिकं ततः! ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर पोरे में इतना प्रसन्न हुआ इं कि आपली इस बातका कुछ उत्तर नहीं दे पकता, 
क्योंकि जिसका स्मरण इन्द्र करे, उससे अविक माम्यश्ञाली शौर कोन होचा? ॥ १४॥ 
भवता खंगलो थस्य जाता थस्थ धनञ्जय! । 
चासयः स्मरते यस्य को नामाभ्यंघिकस्ततः ॥ १५॥ 
जिसको आपका दर्शन हो, जिसका भाई अर्जुन हो और जिनका इन्द्र स्मरण करे इससे 
जविक भाग्यशाली ओर कोन होगा ? ॥ १६॥ 


| क] 
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यचच सां भगवानाह तीथीनां दर्शन प्रति । 


घौँस्यस्थ वचनादेचा बुद्धि! पूर्व क्तैय से ॥१६॥ 
जो भगवान्‌ इन्द्रने षको तीथ जानेकी आज्ञा दी है, उससे बारेमे तो ची से 
बानू इस के बारेमे तो थोर 
मैंने पहले ही विचार कर लिया है ॥ १६॥ | Dn 
तव्यदा मन्यसे ज़ह्मन्गमन तीर्थदर्शने । 
तदेव गन्तास्मि इढभेष से निश्चय; परः ॥ १७॥ 
हे आक्षण ! तीथोंका दर्शन करनेदे लिए थेने इढ निश्चय कर लिया है अतः जिस दिन 
आप चलतेळी इच्छा करेंगे में भी उसी दिन तीर्थ यात्राको चढंगा ॥ १७॥ 


शैज्ञाम्पाशन बषाच 
गमने कुतबुद्धि तं पाण्डवं लोसशोञ्त्रबीत्‌। 
लघु जव अहाराज लघु? स्वैरं गन्निष्य्ति ॥१८॥ 
वैशम्पायन बोले- अुधिष्ठिरके चए्नेक्ञी इच्छा देखकर लोमश छूने लगे, कि दे महाराज ! 
आप थोडे ही पुरुषोंडी अपने साथ लीजिये, क्योंकि थोडे पुरुषोके रहनेसे सुखसे और जहां 
चाहे, वहां जा सकेंगे ॥ १८॥ 
सुधि्ठिर उपाच्च 
सिक्षाझुजो नियतन्तां ज्राह्मणा यतयश्च थे। 
थे चाप्यलुगता! पौरा राज मक्तिपुरस्कुताः ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर बोढे- जो यती और ब्राह्मण मीख मांगकर खाते हैं तथा जो पुरवासी राजमक्तिरे 
कारण हमारे साथ हैं, वे सव लोट जावें ॥ १९ ॥ 
घुतरा्डू महाराजबशिगच्छन्तु चैव ते । 
स दास्यासि यथाकालसुविता यस्य था श्रतिः ॥२०॥ 
वे सब महाराज घृतरा्ट्रके पास चले जायें, बे उन सबको समयके अनुसार जो जिसका 
वेतन है देधे ॥ २० ॥ 
ख चेव्यथोचितां दाते न दथयान्मचुजेश्वरः । 
अस्लत्म्रियहिताथोय पांचाल्यो व दास्यते ॥२१॥ 
यदि पे महाराज उन पुरुषोंकों उचित वेतन न दें तो हमारे प्रिय करनेकी अभिलापासे 
पांचालराजा द्रुपद सबको वेतन देंगे ॥ २१ ॥ 


५१८ महाभारत । [ | 
स्कोर ~ + "` | | 
वेद्यम्पायन उपाच ए 
` ततो भूयिष्ठशः पौरा गुरुभारसभाहिताः 
विध्राश्व यतयो युक्ता जग्छुनागपुर मात ॥२३॥ 
वैशम्पायन योरे- उसी समय राजाको आज्ञाके बोझसे पीडित होकर अनेक पुरवासी राण 
जर यति इस्तिनापुरको वळे गये ॥ ३३ ॥ 
तान्ख्ीन्धर्सराजस्थ प्रणा राज।स्बिकासुत; । 
प्रतिजग्राह विधिवद्धनैश्च समतपयत्‌ ॥३३॥ 
उन सबको राजा युधिहिरके प्रेमसे अम्बिकापुत्र महाराज घुतराष्ट्रने अपने यहां विधितत्‌ रख 
लिया और घन देकर सन्तुष्ट किया ॥ ३४ ॥ | 
ततः कुन्तीसुतो राजा लघुभिन्रीह्मणैः सह । 
लोमशेन च सुप्रीतखिराज्र काउयकेऽवखत्‌ ॥३४॥ 
॥ दृति औमदाभदते आरण्यकपर्वेणि नचातितमोऽष्यायः ॥ ९० ॥ ३४५४ ॥ 
तदनन्तर ङुनवीपुत्र महाराज युधिष्टिर थोडे ब्राह्मणोके और लोमश छुनिके साथ प्रेमसे तीन 
दिन कास्यक्न वनमें और रहे ॥ २४ ॥ 
४ नहासाएतफे आरण्यकपदेमे नव्बेवां अध्याय सगात ॥ ९० ॥ ३४७४ 9 
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तत; प्रयान्तं कौन्तेयं जालणा वनालिनः । 

अभिगरुण तदा राजन्निदं बचनसञ्चुयन्‌ ॥१॥ 
वैशस्पायन बोले- हे राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र महाराज युविष्ठिरळो चलते हुए देख वनवासी 

` तपस्वी उनके पास आकर यह बचन बोले ॥ १॥ 

राजंस्ती्ांनि गन्तासि पुण्यानि ञ्रातृभिः सह । 

देघर्षिणा च सहितो छोमशेन महात्मना ॥९॥ 
है राजन्‌ ! आप भाइयोके सहित देवर्षि और महात्मा लोमश झुनिको साथमें ढेकर पतित 
तीथोको जानेवाले हैं ॥ २ ॥ 

अस्मानापि महाराज नेतुमहेसि पाण्डव | 

अस्माभिहि व शक्यानि त्वइले तानि कौरव ॥३॥ ह 
हे पाण्डव ! हे महाराज ! आपको उचित दै, कि जाप हम लोणोंको भी अपने साय 
चढिये, क्योंकि, हे कौरव ! हम आपके बिना इन तीथोंमें किर कभी नहीं जा सकते॥ रै 


ह ; 


ह्रष्याय ९१ ] आाएज्यदपदै । 
न नि सन र न ययन 


` ९९ 


श्वापदैरुपस्ष्टानि दुगाणि विषमाणि च । 
अगस्यानि नरेरल्पैस्तीथानि सनुजेश्वर ॥४॥ 
क्योंकि, हे नरनाथ! सिंहादि जन्तुओंसे भरे हुए, दुःखसे जाने योग्य घोर अगम्य ताम 


डे ही मनुष्य जा सकते हैं ॥ ४॥ 

सअधन्तो आतरः शारा घनुर्धरवरा। सदा । 

अबङ्भि। पालिताः झरैगेच्छेम वयमप्युत ॥५॥ 
आप भौर जापके आई बडे शूरवीर, घनुधीरिआमें भेष्ठ हैं, शूरवीर लोगोसे र्षित होकर 
हम लोग भी तीर्थे कर लेंगे ॥ ५ ॥ 

अवत्प्रसादाद्धि वयं प्राप्लुयात्त फलं शुभम । 

स्थाना पउथिवीपाल व्रतानाँ च विशां पते ॥६॥ 
हे पृथ्वीपार ! हे प्रजाआंके स्वामी | हम लोग भी आपकी कृपासे तीथे और वनोंका पवित्र 
फूल पा लेंगे ॥ ६ ॥ 

तव घीर्थेपरिचाता! झुद्धास्तीर्थपरिप्लुताः । 

वेल घूलपाप्पानस्तीथसंदशनान्दप ॥७॥ 
इम लोग आपके बले रक्षित होकर तौथोंमें खान करके ओर उन तीथोंका दर्शन करके 
पार्पोसे छूठकर पवित्र हो जायेंगे ॥ ७॥ 

अथानपि नरेन्द्रस्य कातंवीर्यस्थ भारत । 


अष्टकस्य च राजरपै्लासपादस्य चेव ह ॥८॥ - 
अरतस्य च वीरस्य साथे मौसस्य पार्थिव । 

(1 69. ७ ७ ०. 
शुषं प्राप्स्यसि दुषप्रापाँछ्लोकांस्तीथपरिप्छत ॥९॥ 


हे नरनाथ ! महाराज कृतवीयेके पुत्र, राजर्षि अष्टक, लोमपाद और चक्रवर्ती वीर राजा 
गरतकी गतिको, हे भारत ! आए भी वीथोम स्नान करके प्राप्त हों, यह ठोक अत्यन्त 
कठिनतासे प्राप्त होनेवाले हैं ॥ ८-९ ॥ 

प्रभासादीनि तीयानि महेंद्रादीआ पर्वतान्‌। 

गङ्का्याः सरितओैय छुक्षादींश्च वनस्पतीन्‌ । 

त्यया सह महीपाल द्रष्टमिच्छामहें वघ ॥ १० ॥ ८ 
है एथ्वीनाथ ! हम लोग आपके साथ जाकर प्रभास तीथ, महेन्द्र आदि परेत, गंगा आदि 
नदी और इश्च आदि इ्षोंको देखनेकी इच्छा करते हैं ॥ १०॥ 


१ न 
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जदि ते ्ञाहाणेष्वस्ति छाचित्परीतिजँनाधिण । 
कुद क्षिय वचोऽस्माकं ततः ओथोऽसिपहस्यसे ॥११॥ 
है राजन्‌ ! यदि आपको जाह्षणोंपर जरा भी प्रेम हो; तो, महाराज ! इमारे इन वचने ने 
स्वीकार ढीजिने, इससे थापका कल्याण होगा ॥ ११ ॥ ` 
होथानि हि महाबाहो तपोविश्नकरे! सदां । 
अनुक्ीणीनि रक्षोभिस्तेभ्यो नखातुमईखि ॥१३॥ 
हे महाबाहो ! वे सब तीथे तपका नाश करनेवाळे राशसोखि भरे हुए हैं। उन सबसे आप | 
हमारी रक्षा करनेके योग्य हैं ॥ १२ ॥ 
तीथौन्युक्तानि घौस्थेन नारदेन च चीलता । 
यान्युवाच च देवर्षिलोंमशः खुमहात पा! ॥१३॥ 


जो ती धौम्णने और बुद्धिमान्‌ नारदने कहे थे और जो महातपस्वी देवर्षि ठोमशने भी 


छ्हे हैं ॥ १३॥ 
विधिवत्तानि सर्घाणि पर्थेटस्व नराधिप । 


धूतपाप्मा खहास्णासिलोसचोन व पालितः ॥ १४॥ 
हे नरवाथ ! लोमशखे रक्षित होकर हम लोगोंछे साथ आप पापोंसे छूटकर विधिपूर्वक उन 
तीर्थामें घूमिण ॥ १४ ॥ 


ख तथा एूउ्यमानस्ते हैषीदशुपरिप्लुतः। 

खीबसेनादिनिवीरेभ्रातूजि! परिवारितः । 

बाहन्निस्वन्रवीस्सर्वास्तादषीन्पाण्डवर्षभः ॥ १६॥ 
राजा उन शुनिरोंसे इस प्रकार आदर पाकर इसे उत्पन्न हुए आंछुओंसे नहा गये । तदनन्तर 
वीर भीमसेन आहि माहयोळे विरे हुए पाण्डवसिंह युधिठिरने उन ऋषियोंसे कहा छि 
८ बहुत अच्छा ' ॥ १६ ॥ 

छोड ससलुझ्ञाप्य धोर्य चेस पुरोहितल्त । 

लतः स पाण्डवश्रेष्ठो आ्रातृभिः खहितो बशी । 

द्र पया यानधष्यांग्या ग्नाय अनो दुधे ॥ १६॥ 
तदनन्तर रोमज और पुरोहित धौम्यक्षी आज्ञा ठेकर उस जितेन्द्रिय पाण्डवे युबिष्ठिरने 
आपने आई और सुन्दर अंगोंवाली द्रोपदीके साथ उस बनसे चलनेका बिचार किया ॥१९॥ 

आथ व्यासो महामागस्तथा नारदपर्थतौ । | 

कास्थके पाण्डव दष्टं सल्राजर्सुर्सनीषिणः ॥ १७॥ 
उसी समय विद्वान्‌ महाभाग व्यास, पर्षेत ओर नारद कास्थ बनें पाण्डुपुत्र विकी 
देखनेली इच्छाले आये ॥' १७॥ 


| 


की 


ण्याय ९१ ] घारज्यकपर्ध । 


तेषां युधिछिरो राजा पूजां चक्रे यथाविधि 
सत्करुतास्ते महाभागा युधिष्ठिरमथाजुवन्‌ 
ज ॥ १८॥ 
महाराज युधिष्ठिरने उन सबको पूजा उचित विधिसे की तब महाभाग घुनी ष्ठिरसे 
~ रक च १०० स 
पूजित होकर ऐसा कहने लगे ॥ १८॥ 0020 


युधिषिर यमौ भीस सनसा कुरुताजवम्‌ । 
क मनसा छूतशौचा चै शुद्धास्तीथोनि गच्छत ॥ १९॥ 
दे युधिष्ठिर ! दे भीम ! हे नकुल ! हे सहदेव ! आप अपने मनको पवित्र कीजिये. मनको 
पवित्र करके शुद्ध होकर तोर्थोको जाइये ॥ १९॥ ः 
चारीरनियमं ह्याहुजोह्मणा मानुष ब्रतम। 
मनोविशुद्धां बुद्धि च दैवसाहुन्नेत दविजाः ॥२०॥ 
ब्राह्मण शरीरको शुद्धिको माजुष ब्रत कहते हैं और दूसरे विद्वान्‌ बराह्मण मन और बुद्धकी 
पचित्रताको दवव्रत झडते हैं ॥ २०॥ 
मनो ह्यदुष्टं शूराणां पर्याप घे नराधिप । 
जैकी बुद्धि सघास्थाय शुद्धास्तीर्थानि गच्छत ॥२१॥ 
हे नरनाथ ! शुद्ध मनकी पवित्रता ही शूरवोरोंके लिए पर्याप्त है, आप अपनी बुद्धिको 
पवित्र ओर सबको सित्र बनाकर तीथोंको जाइये ॥ २१ ॥ 
ते यूयं मानले! शुद्धाः शरीरनियमव्रतैः । 
दैवं रतं सभार्थाण यथोक्तं फलपाप्स्यथ ॥ २२॥ 
जब आप श्रीरके नियमन्रत और मनसे शुद्ध होंगे और दैवत्रत धारण करेंगे, तो तीर्धोका 
यथायोग्य फळ पा्वेणे ॥ ३२ | | 
ले तथेति प्रतिज्ञाण क्ृष्णया सह पाण्डवाः । 
कुतस्थस्त्ययना; सर्वे सुनिभिदिव्यसानुषैी: ॥२३॥ 
तब ट्रोपदीछे साथ णाण्डवोनि प्रतिज्ञा की, कि ' हम ऐसा ही करेंगे ', तब देव ऋषि और 
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सुने स्वास्ति पाठ करने लगे ॥ ३३ ॥ 
खोसञकास्थोपसंणुह्य पादौ दवैपायनस्य च । 
नारदस्थ च राजेन्द्र देवर्षेः पर्वतस्य च ॥२३॥ 
घौड्येन सहिता वीरास्तथान्यैरवंबचासिभिः। 
सार्गेशीष्यीजञतीतायां पुष्येण प्रययुस्ततः ॥ २५॥ 


cs तठे दे 
हे राजेन्द्र ! तदनन्तर लोमश, व्यास, देवर्षि नारद और पवतके डर कप > 
शी मास समाप्त होते ही पुष्यमे धौम्य ऋषि और अन्य वनवासी कपियाक सहित बै 


चले ॥ २४-९५ ॥ 
६६ ( सहा, मा, षारण्यळ. ) 


परष्ाझारते । 


षश 
RAPP Sd NP rarer ०० ॥-- 
कठिनानि समादाय चीराजिनजटाधरा; । 
अभेद! कबबैयुक्तास्तीथान्यन्वचरंस्तदा ॥९६॥ 


जटा और सृगचर्भधारी पाण्डव न टूटने योग्य कवच पहनकर तथा कुछ पात्र लेकर षे 
विचरने लगे ॥ २६ ॥ ER 
इन्द्रसेनादिमिर्सत्यै रथेः परिचतुददी! । 
महानखव्याएतैश्च तथान्यैः परिचारके ॥ ९७॥ 
उनके साथ पन्द्रह रथ थे और इन्द्रसेन आदि सारथी, रसोइये, सेवक और प्रधान प्रधान 
कर्मचारी भी सङ्ग थे॥ २७॥ ह 
सायुधा बद्धनिखिशास्तूणबन्त; ससागणाई । 
` प्राङ्सुखा! प्रययुवारा! पाण्डवा जनलजय ॥ ३८॥ 
॥ इति भ्रीमद्दामारते आरण्यकपर्वेणि एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ ३४८२॥ 
हे जनमेजय ! घे सब वीर पाण्डव झख लिये, कवच बांध, वाणोंसे अरपूर तूणीर लगाये 
पूर्वकी ओर गुंड करके चले ॥ २८ ॥ 
॥ भहाभारतके आरण्यकपर्वमे इक्यानव्वेवां अध्याय समास ४९१ ४ ३४८२॥ 


युपिण्ठिर उवाच 
न चै निर्शुणसात्सान अन्ये देवर्षिसत्तम । 
तथास्लि दुःखसंतप्तो यथा नान्यो महीपतिः ॥ ११ 
युधिष्ठिर बोले- हे देवि सत्तम ! में स्वयंको सात्विक गुणोंसे हीन नहीं मानता, फिर गी 
इतने महान्‌ दुःखले संतप्त हो रहा हूँ कि जितना कोई दूसरा राजा न हुआ होगा ॥१॥ 
पराँश्व नियुणान्सन्ये न च घर्मरतानापि । 
ते च लोमश लोकेषस्पिन्दध्यन्ते केन हेतुना ॥२॥ 
है लोगश ! मै जानता हूँ, कि मेरे शत्रु अधर्मी और गुणहीन हैं, तो भी, हे लोमश्ञ! न जाने 
इस लोळ्मे उनकी वृद्धि क्यो होती जाती है? ॥ २ ॥ 
लीमज उपाच 
नाच दुःखं त्वया राजन्कार्यं पार्थ कथंचन | 
यद्घर्भण वर्धेरन्नघर्सेरु्चयो जनाः ॥ ३॥ 
होमश बोले- हे राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र ! अधी पुरुष अधर्महीसे बढते हैं, इसमें आए 
कदापि दुःख नहीं करना चाहिये ॥ ३॥ : 


; 
| 


प्रथ्याय ९२ ] घारण्यकपचं 1 
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ha 
अ नरस्ततो भद्राणि पथति । 
त! सपत्नाझयति ससूलस्तु विनइयाते 

क्योंकि यह नियम दे, कि पुरुष पहले अपमंसे बढता है, फिर उसे सुख 
बह शत्रुओंकी जीतता दे, तब अन्ते वह जहे नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 

खया हि दष्टा दैतेया दानवाश्च महीपते । 

__ स्थाना झघ्ेण क्षयं चोपगताः पुनः 

हे एथ्वीनाथ ! अये अनेक राक्षस और देत्योक देखा है, कि पहले वह 
फिर अन्वने नष्ट हो गये ॥ ५ ॥ 

पुरा देवयुगे चैव दष्टं सर्व मया विभा । 

अरोचयन्सुरा घर घर तत्यजिरे$सुरा! ॥ ६॥ 
हे नाथ i मेने पहले यह सब देवयुगरम देखा था, कि देवताओंने धपको धारण किया और 
राक्षसाने धर्मको छोड दिया ॥ ६॥ 

तीर्थानि देवा विविशुनीविशन्मारताखुराः। 

लानधमक्कतो दप; पूवमेव समाबिशत्‌ ॥७॥ 
हे भारत ! देवता वीर्थमें भये ओर राक्षस नही गये, उनमें अधमेसे उत्पन्न होनेवाला 
असिमान पहले ही घुम्न गया था ॥ ७॥ 

दुपान्शानः खम भवन्घानात्क्रोधो वयजायत । 

क्रोधादद्वीस्ततोड्लज्जा वृत्त तेषां ततोऽनशत्‌ ॥८॥ 
उनमें अह्लारणें अभिमान हुआ, अभिमानसे क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोधसे निढेज्जता, 
निरुञ्जताऐे दुष्झमोमें प्रदत्त और दुष्कमे करनेसे उनका सर्वनाश हो गया ॥८॥ 

लानलजउ्जञान्गतहीकान्हीनबृत्तान्ब्ृथाब्रतान्‌ 

क्षमा लक्ष्वीस ध्मश्च नचिरात्प्रजहुस्ततः । 

रूद्भीस्लु देवानगमदलक्षमीरखुरान्दप ॥ है॥ ५ 
उन अध, निहज्ज, संकोचहीन और मिथ्या व्रतधारियोको क्षमा, लक्ष्मी और थमने शीघ्र 
ही छोड दिया और लक्ष्मी देवताओंके यहां और अलक्ष्मी राक्षसोके यहां वास करने 
लगी ॥ ९ ॥| 

सानरद्मीलम्राविष्टान्दपोपहतचतंसः । 

दैलेयान्दानवांजैच कलिरप्याबिशत्ततः १: ५ 
तदनन्तर अभिमानप्ते नष्ट चित्तवाळे उन लश्ष्मीदीन दैत्य और दानवोंके यहाँ कलियुगने 
बास किया ॥ १०॥ । 
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॥४॥ 
मिलता है, पथात्‌ 


॥६॥ 


अघधेसे बढे और 


र प्रदाधारते । ' | सवाई 
5 EEC TM. 


तानल्द्सीसमाविष्टान्दानघान्कलिना तथा। 

दर्पांसि सूतान्कौन्तेय क्रिथाहीनानचेतस! ॥११॥ 

सानाभिस्ूतानचिराह्विाशः प्रत्यपव्यत्त । 

निर्यशास्यास्ततो दैत्याः कृत्स्नशो विलय गत्ताः ॥१३॥ 
उन ठक्ष्मीरहित, कहिसे प्रभावित, अभिमानसे युक्त, क्रियासे हीन और बुद्धिहीन, अभिमाने 
अभिभूत उन राक्षसोंका शीघ्र ही नाश हो गया, तब राक्षसोंडे यक्षहीन होतेसे उनका 
समेनाश हो गया ॥ ११-१२ ॥ 

देवास्तु सागरांश्चैव सरितश्च सरांसि च। 

अभ्घगच्छन्धर्मशीलाः पुण्यान्यायतनानि च ॥ १३॥ 
तब पेना आचरण करनेवाले देवता, सहुद्र, नदी और तालाव आदि पवित्र स्थानोंमें ती 
करनेक्षो गये थे ॥ १३॥ 

तपोभिः ऋतुमिदानिराशीयादैश्य पाण्डव । 

प्रजहुः सर्वपापानि धश्च प्रतिपेदिरे ॥ १४॥ 
हे पाण्डव ! देवताओंने तप, यज्ञ, दान और आशिर्वादोखि अपने सब पार्पोको दूर किया 
आर अनेक कल्याणोंको प्राप्त किया ॥ १४ ॥ 

एवं हि दानवन्तश्च क्रियावन्तसथ सवरा! । 

तीथोन्यगच्छन्विबुधास्तेनापु स तिछ्ुग्तलाञ्ष्‌ ॥ १६॥ 
इसी ग्रझ्ारसे विद्वान्‌ देवता दान करते हुए तथा उत्तम करम करते हुए तीथोंमें घूमने लगे, 
इससे उनको उत्तम लक्ष्मी मिली ॥ १५॥ 

तथा त्वअपि राजेन्द्र सनात्वा तीर्थेषु सालुज) । 

पुर्र्वेत्त्यथसि तां खक्ष्मीलेष पन्थाः सनातनः ॥ १६॥ 
हे राजेन्द्र ! इसी प्रकारसे आप भी अपने छोटे भाईयोंखे सहित तीथीसें स्वान करके उदी 
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लक्ष्मीको फिर प्राप्त कीजियेणा । हे राजम्‌ ! यह सनातन मार्ग है || १६॥ 
यथैष हि इगो राजा शिबिरौशीनरो थथा | 


अगीरथो वसुना गयः पूछ१ पुरूरथाः ॥ १७॥ 
चरमाणास्तपो नित्यं स्पशेनादर्भसश्च ते । 
तीथाभिगसनात्पूता दशोनाच सहात्सनाझ्‌ ॥ १८॥ न 


च्छ ¢ Oo र और 

जैसे नृग, शिबि, ओशीनर, भगीरथ, बहुना, गय, पुरु और पुरूरवा आदि राज्ञा खर 
तपस्या की और पानीके स्पशसे, तीर्थामें जानेसे और महात्माओंके दर्शने वे पवित्र छु 
थे॥ १७-१८॥ 


0 


आखभन्त वदा! पुण्य धनानि च विदां पते | 
तथा हे राजेन्द्र अ विपुलां श्रियम्‌ ॥१९॥ 
हे अजानाथ ! उन्हाचे लक्ष्मी, यश और पुष्य प्राप्त किया था. दने हो आपहो 
कीन -था, वस हा आप त 
लक्ष्मी मिलेगी ॥ १९ ॥ EC उस 20. 


यथा चेक्वाङुरचरत्सपुत्रजनवान्धच। | 
सुचुकुन्दो$्थ मान्धाता मरुत्तञ्च सहीपातिः 
NOS Ca १०५ 

कतं पुण्यासविन्दन्त यथा देवास्तपोबलात्‌ । 

देववेयञ कात्स्न्येन तथा त्वमपि वेत्स्यसे 
असे इक्ष्वाकुने पुत्र और बान्धवोंके साहित आनन्द शिया था, जैसे झुचुङुन्द्‌, मान्धाता 
और राजा मरुसने पवित्र कौतिको लाभ किया था और जैसे तपस्याके बलसे देवता और 
देवकषि आनन्द करते हैं, वैसे ही आप भी आनन्द क्ीजियेगा ॥ २०-२१॥ 

घालेराष्ट्रास्तु दर्षेण मोहेन च बरशीक्षताः | 

नचिराद्विनशिष्यन्ति दैत्या इव न संशयः ॥२२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपयेणि द्विनवतितमोऽभ्यायः ॥ ९२॥ ३५०४ ॥ 
बसे राक्षस नष्ट हो गये, वैसे ही धुतराष्ट्रके पुत्र भी अभिमान और मोइके वशे होनेसे 
निशसन्देह प्र ही नष्ट होंगे ॥ २२॥ 


॥ ९०॥. 


॥२१॥ 


॥ घहाप्रारतके भारण्यकपर्दमे वयानव्येवां अध्याय समाप्त ॥ ९२॥ ३५०४॥ 


पैशम्पाणन उषाच 
ते तथा सहिता वीरा वसन्तस्तत्र तत्र ह । 
कमेण पृथिवीपाल नेसिषारण्यबागताः ॥१॥ 
वैशव्यायन बोळे- हे प॒थिवीपाल ! वीर पाण्डव सब पुरुषोंके सहित इस प्रकार क्रमसे जहां 
वहाँ बसते हुए नेमिषारण्य तीथेम पहुंचे ॥ १ ॥ 
ततस्तीर्थेषु पुण्येषु गोमत्याः पाण्डवा दप । 
कृतामिषेका! प्रददु्ोश्च वित्तं च भारत ॥२॥ 
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टर ८१ 
है भारत! पाण्डबोने भोमतीके उन पवित्र पौधा जाकर स्नान किया और अनेक गो तथा 
बहुत सारा घन दानमें दिया ॥२॥ 
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९३९ पहारे । 
Re 
तज देवान्पितृन्विभांस्वपोचित्या पुन! पुनः! । 
कन्यातीर्थेड्वतीर्थ च गयां तीर्थे च कौरवाः 
ुरुवंशी पांडयोंने कन्यातीर्थे, अखतीर्थ, गोतीथेमे जाकर और देवों, पितरों और ब्रो 
बार बार तृप्त किया ॥ है ॥ 
यालकोट्धां इृषप्रस्थ गिराजुण्य च पाण्डयाई । 
बाहुदायां महीपाल चछु। सर्वडभिषेचनसत्‌ ॥४॥ 
इसके बाद वाउकोटि और दृपप्रस्थ पर्वतपर जाकर, हे एथ्वीनाथ ! उन पाण्डबोंने बाहुदा 
नदीमें स्नान किया ॥४॥ 
प्रयागे देवयजने देवानां एथिवीपते । 
_-->=०= ˆ = उंपुराप्लुत्य गात्राणि तपत्नातस्थुरत्तमम्‌ ॥५॥ 
) हे पृथ्वीनाथ ! वहांसे ये देववाओंके यज्ञस्थान प्रयागम पहुँचे, वहां जाकर स्वान इरे 


रहने लगे और वशी व्रत और उत्तम तप करने रुगे ॥ ५ ॥ 

गङ्गायछुनयोख्चैच संगने सत्यसंगराः । 

विपाप्मानो महात्मानो विग्रेश्यः घषदु्खु ॥६॥ 
पापरहित और महात्मा सत्यवादी पाण्डबोने ङ्का और यघुनाके सङ्गमे स्वान करके 
ब्राह्मणोंको बहुत घनका दान किया ॥ ६ ॥ 

तपस्विजनजुष्टां च ततो वेदी प्रजापतेः । 


जण्सु) पाण्डुखुला राजन्न्राह्मणैः सह आरत ॥७॥ 
नहांसे, हे भरतबंशी राजन्‌! वे पाण्डव ब्राहमणोके साथ छुनियोँसे सेवित प्रजापति बेदीपर 
गये ॥७॥ 
त्र ते न्यणसन्वीरास्तपञ्चातस्थुरुतसञ्च्‌ । 
सन्लपेथन्तः सततं घन्येन इविया द्विजान्‌ ॥८॥ 


है राजन्‌ ! इस प्रकार ब्राह्मणोंको बन्य अननस सन्तुष्ट करते हुए वीर पाण्डब वहाँ रबर 
उत्तम तप झरने णे ॥ ८ ॥ 

ततो नहीघरं जञ्छुर्षसेज्ञनासिसत्क्कुतम्‌ । 

राजर्षिणा पुण्यकृता गथेनानुपसव्युले 2 नार 
फिर वे, हे तेजस्विन्‌ ! गयामें पहुंचे, जहां ध्मज्ञ राजर्षि, पुण्यशाली तथा राजा 
पबतका सत्कार किया हे ॥ ९॥ 


डा ग 


कला यान म या... . 

सरो गयशिरो यत्न पुण्या चैव महानदी । 

तलप उपुण्ये सचीव ्र्मसरोत्तमम्‌ ॥१०॥ 
स कर घत महानदी है, वर्हीपर युनियोसे सेवित उत्तम ब्रह्मसर 

अगस्त्यो भगवान्यत्न गतो वैवस्वत प्रति । 

_ डषासच स्वय ज घरमा राजन्सनातनः ॥११॥ 

बहते सवान्‌ अगस्त्य दुनि दके पुत्र यमके पास गये थे, हे राजन्‌ ! वपर सनातन 
धर्भराजने वास किया था ॥ ११ ॥ 

सर्वासां सरितां चैव ससुङ्गेदो बिका पते। 

यञ्च संनिहितो नित्यं महादेवः पिनाकधृक्‌ ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! उसके पास ही सब नदियोंझा एक सोता है, जहांपर साक्षात्‌ पिनाकधारी 
महादेव सदा यास किया छरते हैं ॥ १३॥ 

लन्न ते पाण्डवा थीराश्ातुमास्वैस्तदेजिरे। 

न्हषियज्ञेन अहता यज्ञाक्षयवटो महान ॥ १३॥ 
उस स्थानपर रहर महात्या पाण्डवोने चातुर्मास्य नामक महान्‌ यज्ञ ढिये । वहींपर 
एक यहा अक्षयवर है ॥ १३ ॥ 

ज्ञःहाणास्तञ शतचा? समाजग्सुस्तपोधना! । 

चातुर्सास्थेनायजन्त आर्षेण विधिना तदा ॥१४॥ 
उसी समय उस देशके तपोधन तथा सहसा ब्राह्मण युधिष्ठिरके पास गये और महाराज 
युधिषिरने वेदोक्त विधिके अनुसार चातुर्मास्य यज्ञको किया ॥ १४॥ 

तज विद्यात्तपोनित्या जाझणा वेदपारगाः । 

कथाः प्रचक्रिरे पुण्याः लदसिस्था महात्मनाच्‌ ॥१५॥ «० 
विद्या और तपे सम्पन्न सब वेदोंके जाननेवाले ब्राक्षणोंसे महात्माओंकी सभामें बैठकर 
पवित्र वार्ाराए यी लिया था। ॥ १५॥ 

तच विद्याव्रतखातः कौमारं ग्रतमास्यित! । 

शामठोऽकथणद्राजन्नासूतैरयसं गय Uo | असे 
उस समाशं विद्या जर ब्रतसे पूर्ण कुमार व्रतको धारण किए हुए शमठ सुनिने असू 
पुत्र राजा जयकी कथा इस प्रकार कही । १९॥ 


९२७ 


५२८ प्रदामाएते । 
RS य ना 

असूर्तरयस! छुओ गयो राजर्षिसत्तमः । 

पुण्यानि यस्य काणि तानि भे शुणु भारत ॥ १७॥ 
हे भारत! राजा अभूर्तरयसके पुत्र राजपिश्रेष्ठ राजा णयने ओ जो पुण्यकर्म किये थे, र 
मैं आपसे कहता हूं, आप सुनिये ॥ १७॥ 

यस्य यज्ञो बभूवेह बह्वन्नो बहुदक्षिणः । 

यत्राक्षपर्वता राजञ्शतकोञ्थ सहस्रशः ॥ १८॥ 
हे राजन्‌! राजा गयने यहांपर बहुत अन्न और दक्षिणावाले यज्ञ किए थे, जहांपर पहाडे 
समान सेकडो और हजारों अनके ढेर रग गये थे ॥ १८॥ 

घूतकुल्याश्र दघ्नश्च नव्यो बहुशतास्तथा । 

व्यञ्जनानां प्रवाहाश्च महाहोणां सहस्रशः । ॥१९॥ 
जहां घी और दहीछी सैकडो नहरें बहने ठगी थीं, जहां बहु सूर्यवारे पके हुए अनने 
प्रवाह बहने लगे थे; ॥ १९॥ 

अहन्यहनि चाप्येतव्याचतां संप्रदीयते ! 

अन्यत्तु ब्राह्मणा राजन्छुङ्जतेऽन्नं ुसंस्छुतष्‌ ॥३०॥ 
हे राजन्‌! वह राजा ऐसा ही दान माँगनेवालोको प्रतिदिन देवा था । हे राजन्‌ ! ब्रह्मण 
उत्तमतासे पझाथे गये उस अन्नको खाते थे ॥ २० ॥ 

तत्र चै दक्षिणाकाले नह्मघोषो दिवे गत; । 

न स्थ प्रज्ञायते किंचिड्टह्मशव्देन सारत ॥२१॥ 
हे भारत! जब बह दक्षिणा देते थे तो वेदका शब्द आकाशतळ पहुंच जाता था, उस समय 
बदके शब्दके सित्राय और कुछ नहीं सुनाई देता था ॥ २१ ॥ 

पुण्येन चरता रान्जथूर्दिश। खं नभस्तथा । 

आपूर्णमाशीच्छच्देन तदप्याखीन्महाद्ञुतश्‌ ॥९९॥ 
हे राजन्‌! उस पवित्र झब्दसे आकाश, अन्तरिक्ष और दसौं दिशायें पूरित हो जाती थीं, यह 
अद्भुत कम वे नित्य ही करते थे ॥ १२ ॥ 

तत्र स्म गाथा गाथन्ति सलुष्या भरतजेम। 

अन्नपाने? शुभैस्तृप्ता देशे देशे सुवचेस! ॥ २३॥ 
हे अरतकुङसिंह ! जिसके पवित्र अज और पानसे तप्त होकर सब देशं तेजस्वी पर 
उन्हींका यक्ष गाया करते थे ॥ २३॥ 


अध्याय ९४] झारज्यकपदै 
ह. गी 27 यज्ञ घे भ 
यस्थ यज्ञ के त्वद्य पाणिनो सोक्तुमीप्सबः । 
यञ्च be पवेता। पश्चवविशातिः (Re 
कि गयके यज्ञर्म कोनसे पुरुपकी खानेकी इच्छा बाडी रह गई? वह नर 
हाडके समान ढेर पडे हुए हें ॥ २४॥ १? वहीं बचे हुए भोजनके इकीस 
न स्म पूर्व जनाअक्ुन करिष्यन्ति चापरे । 
गयो हि गयने ये राजिभिः ॥ २५॥ 
वहां तेजस्वी राजर्षिं गयने जो कुछ यह्ञमें किया था, वैसा न पहले किसीने किया था 
न आणे कोई छरेगा ही ॥ २७ ॥ र गीय पा और 
र्थ लु देखा हविषा गयेन परितपिताः । र 
पुनः शाक्यन्त्युपावातुभन्यैदत्तानि कानिचित्‌ ॥ २६॥ 
राजा गवक पय देवता एस त हुए कि दूसरे यज्ञमें दूसरी इबियोंको भोजन करनेकी 
इच्छा उनकी कैसे रहती? ॥ २६ ॥ 
एघविघाः दृह सततम चड महात्मनः । 
बश्ूछुरस्थ सरसः समीपे कुरुनन्दन ॥ ९७॥ 
॥ एति झीसहाआएते आरण्यकपबैणि भिनचतितमोऽच्यायः ॥९३॥ ३५३१ ॥ 
दे झरुनन्दल ! इसी प्रकारसे उस महात्मा राजा गयके इस तालाबके तटपर अनेक यज्ञ 
हुए ॥ २७ || 
॥ सहासारतके आरण्यकपर्चम तिरानव्वेवाँ अध्याय समाप्त ॥ ९३ ॥ ३५३१॥ 


ह 


हिशम्पासन उणा : ह 
`= तत! संप्रस्थितो राजा कौन्तेयो भूरिदक्षिणः । 
अगर थाअलजालाणय छुज॑यायासुचास ह ॥१॥ टि 
चैषम्पायन बोळे- तदनन्तर बहुत दक्षिणा देनेवाठे इन्तापुत्र महाराज युधिष्ठिर वहांसे चले 
और जगस्त्याश्रममें पहुंचकर दुजैया नामक स्थान (जहाँ अगस्त्यने वातापीको मारा था), 
में उहरे ॥ १ ॥ 
लञ्च वे लोक राजा पप्रच्छ वदतां बर! । 
अगरत्येनेह वातापिः किमरथेछ॒पशामितः INU क 
बही कहनेत्ालोमें श्रेष्ठ धर्मराजने छोमशपे प्रश्न रिया कि- अगस्त्य चुनिने इस स्थानपर 
वातापीको क्यों मारा था १ ॥ २॥ 
६७ ( महा, आ. णारण्यक, ) 


७३० पदाभारते । न्‌ 
Rr TTT 
षा 
आसीद्वा किप्रभावश्च स दैत्यो लानवान्तक! । 
किस्य चोद्वतो मन्युरगस्त्यस्थ महात्सन; ॥३॥ 
उस मजुष्योंके नाश करनेवाले राष्चसमे क्या शाक्ते थी ! और महात्मा अगस्त्य मुनि 
कोघको उसने क्यों उमाडा था ॥ हे ॥ र र 
लीम॒श उपाच 
इल्बलो नाम दैतेय आसीत्कौरवनन्दन । 
मणिमत्यां पुरि पुरा वातापिस्तस्य चालुज। ॥४॥ 
` होमश बोले- हे कौरवनन्दन ! इस मणिमति पुरीमें पहले समयमें इर्वक नागदा एक 
राक्षस था, वातापी उसका छोटा भाई था ॥ ४॥ 
ख ब्राह्मणं तपोयुक्तखबाच दितिनन्दनः । 
पुञ्रं भे भगवानेकभिन्द्रतुल्यं प्रयच्छतु ॥५॥ 
उस दितिके पुत्रने एक तपस्वी प्राह्मणसे कहा- कि हे भगवन्‌ ! आप सुझे एक इन्र 
समान पुत्र प्रदान छौज्रिए ॥ ५ ॥ ड 
तस्यै स ज्राह्मणो नादातएु्ं थासवसंमितक्ष्‌ । 
चुक्रोध सोऽसुरस्तस्य ज्राह्मणस्थ ततो यश ॥ ६॥ 
परन्तु उस ब्राक्षणने उसको इन्द्रके समान पुत्र नदीं दिया, तब राक्षस उस बाह्मणपर बहुत 
क्रोधित हुआ ॥ ६ ॥ 
समाहयति यं याचा गतं वैवस्वतक्षयम्‌ । 
ख पुनर्देहमास्थाय जीवन्स ्रतिह्यते ॥७॥ 
उसको यह आशीर्वाद था, कि जिस मरे हुए पुरुषका नाम लेकर वह पुकारता वह फिर 
शरीर धारण करके जीता हुआ दीखने लगता था।। ७॥ 
तत्तो वातापिमसुरं छागं कृत्वा झछुससकृतल। 
तं ज्राह्मणं भोजयित्या पुनरेव समाह यत ॥८॥ 
एक दिन उसने अपने भाई बातापि असुरको संस्कृत बकोको रांधकर उसे भोजने उसी 
त्राक्षफो खिला दिया, भोजनके पथात्‌ इल्वळूने अपने भाई वातापीक्षा नाम ढेकर 
पुद्धारा ॥ ८॥ 
तस्थ पाश्वं विनिभिद्य त्राह्मणस्थ सहासुर! । 
र) वातापिः प्रहलन्नाजानिश्चवक्ताज् विद्या पते ॥९॥ . 
तब, हे राजन्‌ ! हे प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! महान्‌ असुर बातापी उस ब्राह्मणक पेट फाइकर 
इंसता हुआ उसी समय बाहर निकल आया ॥ ९॥ 
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९४] 
कच जाइ भारण्यकपर्द । ७५३१ 
एबं स ब्राह्मणान्नाजन्मोजयित 


1दिसयामास दैतेय इल्वलो व कण 

है राजन्‌ ! इस प्रकार वह दुष्ट चित्तवाला दैत्य इब प्रतिदिन बाणो 
उनका नाश करने लगा ॥ १० ॥ 

अगस्त्यश्चापि भगवानेतस्मिन्काल एव हु। 

द गते वै लम्बमानानघोसुखान्‌ ॥११॥ 
इसी बीचमें एक दिन भगवान्‌ अगस्त्य सुनिने देखा कि उनके सब पितर नीचा मुख किये 
गंगे लटक रहे ई ॥ ११॥ 

सोउ्एच्छ्स्वमानांस्वान्मवन्त इह किंपरा! । 

खंतानहेतोरिति ते तसप्चुत्रेद्यवादिन! ॥ १२॥ 
तब अगस्त्यने उन लटके हुओंसे पूछा- कि आप होगोंकी यह क्या दशा है? तब उन 
जह्मबादी पितरोंने कहा- कि हमारी सन्तान नष्ट हो गई है, इसीलिये हम इस आपत्तिमें 
पडे हुए ईं ॥ १२ ॥ 

ते तस्ते कथथासाखुवयं ते पितर! स्वकाः । 

गलेमेलपलुप्राप्ता लस्वाम! प्रसवार्थिन! ॥ १३॥ 
उन्होंने उससे कहा- कि हे अगस्त्य ! हम तुम्हारे पितर दें, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं हैं 
इसीसे हम सन्तानप्रातिक्की इच्छासे इस गह टंगे इए हैं ॥ १३॥ 

यदि नो जनयेथास्त्व्रगस्त्यापत्यसुत्तमस्र्‌। 

स्वाच्चोऽर्भान्निरयान्मरोक्षस्त्वं च पुत्राप्लुया गतिम्‌ ॥ १४॥ 
हे अगस्त्य ! यदि तुम उत्तम पुत्र उत्पन्न नहीं करोगे, तो हमारी इस नर्कसे परुक्ति नहीं होगी, 
इसलिये तुम पुत्र उत्पन्न करो ॥ १४ ॥ 

स तालुवाच तेजस्वी सत्यधर्मपरायण! । 

करिष्ये पिलर? कामं व्येतु वो मानसो ज्वर! ॥ १५ 2. 
सत्यवादी धर्भपरायण तेजस्वी अगस्त्य सुनिने उनसे कहा-कि हे पितरो! में आप रोगको 
कामना पूरी करूंगा, आप अपने मानसिक दुःखको दूर कीजिये ॥ १५ ॥ 

तत प्रसवसंतानं चिन्तयन्मगबादषि; । ied 

(र चार्थे नापहुयत्सद शी ।खयम्‌ | 
त्ब नोस बर जवान्‌ अगस्त्यने विचारा कि में कौनसी क्लीसे विवाह करू ? 
उन्होंने पुत्र उत्पन्न करनेके [निमित्त कोई खी अपने समान न पाई ॥ १६॥ 
११ 


॥ १०॥ 
को भोजन कराकर 


७३३ बहास 


जि 
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स तस्य तस्य सरवस्थ तत्तदंगलतुत्तानस्‌ । 
संभृत्य तत्समैरच्ञैनिमसे स्रियसुत्तमास ॥ १७॥ 
, उन्होंने जिस जिस प्राणीका जो जो अंग उत्तम था उन भागोंको लेकर, उन्हीं उन्ही भागो 
एक उत्तम खी रची ॥ १७॥ 

स तां विदर्भराजाय एु्कासाय ताम्यते । 

नि्ितामात्मनोऽर्थाय छुनि? प्रादान्महातपाः ॥ १८॥ 
उसको रचकर महातपस्वी अगस्त्य झुनिने उस खीको सन्तानप्रासिकी इच्छासे तप कारे 
हुए विदर्भराजको अपने निमित्त दे दिया ॥ १८ ॥ 

सा त्र जज्ञे खुमगा विद्य॒त्सोदाभिभी थथा । 

विज्ञाजमाना वपुषा व्यवर्घत झुमावना ॥ १ 
हे राजन्‌ ! वह विजलीके समान सुन्दर शरीरवाली ओर उत्तम सुखघाली राजाके घरे 
उत्पन्न हुदै और तेजस्वी शरीरको धारण करके वहीं बढने लगी ॥ १९ ॥ 

जातमात्रां च तां दष्ट्रा वैदर्भः एथिवीपातिः । 

प्रहर्षेण द्विजातिभ्थो न्यवेदथत भारत ॥ २०॥ 
हे सारत ! राजा विदर्भने उसको उत्पन्न हुई देखकर प्रसक्षतापूर्वक सब जाह्मणोते छह 
सुनाया ॥ २० ॥ 

अभ्यनन्दन्त तां सर्द बाह्मणा यसुधाधिय | 

लोपाझुद्रेति तस्याञ्च चक्रिरे नाथ ते द्विजा ॥ ९१॥ 
हे एथ्वीनाथ ! यह सुनकर सब ब्राह्मणोंने उस लडकीका आमिनन्दन किया और उन 
ब्राक्षणोंने और उस कन्याका नाम लोपाशनुद्रा रक्षा ॥ ११ ॥ 

बढधे सा महाराज पविज्ञत्ती रूपसुत्तमण | 

अआप्ट्वियोत्पलिनी शीघ्रश्नग्नेरिव शिखा शुभा ॥ १३ ॥ 
हे राजन्‌ ! यह कन्या अत्यन्त सुन्दर रूपको धारण करके अपने पिताके घरमै ऐसे बढने 
लगी, जैसे जलमें कमलिनी और अझ्निभे ज्वाला ॥ २२ ॥ 

ता याचनस्था राजेन्द्र दात कन्या; स्वलळूता! । 

दाखाइत च कल्थाणाशुपतरथुवशालुगाः ॥२३॥ 
जब वह योवन अबस्थाको प्राप्त हुई तो उसके बगले रहनेवाली अलङ्कार सहित से करर 
आर सा उचम दादियां उसके साथ रहने लगी ॥ २३ ॥ 


याये | क कष 
सा स्म दासीश 
सा स्म दासीशतबता मध्ये कन्याइातस्य च । 
।हिणीव दिदि प्रभो ॥२४॥ 


LN 
हुई बैसे आका रोहिणी ॥ २४ ॥ है कन्या और सौ दावियोके बोचभ ऐसी शोमित 


यौवनस्थामपि चतां शीलाचारसमन्बिताम्र 
न यत्र पुरुष! कश्चिद्भयात्तस्य महात्मनः 
हे महाराज ! उस शील ओर पवित्र आचारसे सम्पन्न कन्याको यौवन अवस्थाके आनेपर 
भी महात्मा अगस्त्यके अयसे कितीने अपनी खी नहीं बनाया ॥ ३५॥ 
खा लु सत्यवती कन्या रूपेणाप्लरसोऽप्यति | 
तोघथामास पितरं शीलेन स्वजनं तथा 
उस सत्यवती लोपामुद्राने अपने रूपसे अप्सराओको भी मात कर दिया 
पिता और अपने अन्य सम्बन्धियोंको भी प्रसन्न किया ॥ २६ ॥ 
चैदं तु तथायुक्तां युवती प्रेश्य वै पिता । 
अनशा चिन्तयामास कस्सै दद्यां सुतामिति ॥ २७॥ 
॥ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि चतुनैवतितमो ऽष्यायः ॥ ९३॥ ३१५८ ॥ 
अपनी पुत्री वैद्भीको यौवन अवस्थामें देखकर उसके पिता विदर्भराजने अपने मनमै 
विचार किया कि यह अपनी पुत्री किसको दूं ॥ २७॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमें चौरानव्येवा अध्याय सम्नाप्त॥ ९४ ॥ ३५५८॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ २६॥ 
और शीसे अपने 


लोमश उघाच 

यदा त्वसन्यतागरत्यो गाहेस्थ्ये ताँ क्षमामिति । 

लदाभिगस्थ प्रोचाच वैदर्भ एथिवीपतिस्र ॥ 
लोमश बोढे- जब अगस्त्य झुनिने देखा कि लोपामुद्रा गृहर्स्याके योग्य हो ग 
राजके पास जाकर वे ऐसा बोले ॥ १॥ 

राजसिवेशे बुद्धिभे वतेते पुत्रकारणात्‌ । 

चरये त्यां अहीपाल लोपासुद्रां प्रयच्छ से 00. 
रि राजन्‌ | पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छासे में विवाह झरना चाहता हूँ, इसा नासित्त आपके 
यहाँ आया हूं, आप लोपामुद्राद्धो मुझे दे दीजिये ॥ २॥ 


१।॥ 
$ है तो विदभ- 


पहामारते। ` [ प 


एयसुक्त) ख छुनिना सही पाले विचेतनः | 

प्रत्याख्यानाय चाशक्तः प्रदातुलनपि नेच्छत ॥३॥ 
मनिके ऐसे वचन सुनकर राजा चेतनारहित हो बये! चे अगस्स्यसे इन्कार करने भी 
असमर्थ थे और अगस्त्यको देना भी नहीं चाहते थे ॥ ३ ॥ 

तत! स मायामभ्येत्य प्रोवाच एथिवीपाते! । 

सहर्चिवीयवानेष कुछ! शापाशिना दहेत्‌ ॥४॥ 
हब राजाने अपनी खसे सब समाचार कहा ओर यह-भौ कहा कि सुनीश्वर बहुत वात | 
हैं ये कुद्ध होकर सबको भस्म कर देंगे ॥ ४॥ 

तं तथा दुःखितं इष्टा सभार्य एथिवीपतिस्‌ । 

लोपासुद्राभिगस्येदं काले वचनसजवीत्‌ ॥५॥ 
उस राजाको अपनी पत्नी सहित इस प्रकार दुःखी देखकर लोपायुद्रा पास जाकर समया- 
चुसार यह वचन बोली ॥ ५॥ 

न मत्कृते महीपाल पीडामम्थेतुलईँसि । 

प्रयच्छ सामगरत्याय चाद्यात्मानं मथा पित; ॥६॥, 
ह राजन्‌ ! जाए मेरे निमित्त कुछ दुःखको प्राप्त मत कीजिये, पिता ! मुझे 
दे दीजिए और इस प्रहार मेरे द्वारा अपनी रक्षा कीजिये ॥ ६ ॥ 

हुहितुर्थेचनाद्राजा सोऽगस्त्याय अहात्मने । 

लोपाखुद्रा तत! पादाद्विविपूर्व विशां पते ॥७॥ 
हे प्रजानाथ ! पुत्रीके वचन सुनकर विदर्भराजने बिचिपूर्णक छोपामुद्राका विवाह अगस्त 
साथ कर दिया ॥ ७॥ 

प्राप्य आयामगस्त्यस्तु लोपासुद्राससाचत । 

महाहोण्युत्सजैतानि वासांस्याभरणानि च ॥८॥ 
अगस्त्य मुनिने भायाको प्राप्त करके लोपायुद्राले ऐसे वचन कोहे- कि तुम इन बहुत पूर 
बाले वल्लों और भूषणोको उतार दो॥ ८ ॥ 

तत! सा दशनीयानि महाहोणि तनूनि च। 

सखुतससज रम्मोरूबेसनान्यायतेक्षणा ॥९॥ 
अपने पतिके वचन सुनकर उस दीघ नेत्रवाली तथा सुन्दर जांघवाली कन्माने सुदर और 
बहुत पूल्यबाले, पवळे वस्न एवं आभूषण उतार दिये ॥ ९ ॥ 


शक पाइक भारण्यकपदे । 


ण्याय ९५ ] ५३५ 
ततश्चीराणि जग्राह वस्कलान्यज्जिनानि च | 

| सलानव्रतचयाँ च बभूवायतलोचना ॥१०॥ 

| तदनन्तर कोपामुद्राने वरकलके वने हुए बच्न और हारिनकी खालको ओढा, वह विश्ञाळनेनी 

' ठीक अपने पतिके समान वतवाली बन गई ॥ १०॥ म 


गज्ञाहारमथागसर्य अगवानषिस्तत्तसः । 


| 
। 


उग्रमातिष्ठत तपः सह पत्न्यानुकूल्या ॥११॥ 
तदनन्तर महात्मा अगस्त्य मुनि अपनी अनुकूल स्रीके सहित गज्ादवारभें जाकर महाघोर तप 
करने लमे ॥ ११ ॥ 

सा प्रीत्या यहुमानाच्च पतिं पर्यचरत्तदा । 

खगस्त्यञ्ष परां प्रीतिं सार्यायामरकरोत्प्रसुः ॥१२॥ 


होपामुद्रा भी अपने पतिसे परम मान पाइर प्रसन्न होकर उनकी सेवा करने लगी, वैसे ही 
भगवान्‌ अगस्त्य सी अपनी खीसे अत्यन्त प्रेम करने छगे ॥ १२॥ 

ततो बहुतिथे काले लोपासुद्रा बिशां पते । 

लपला योतितां स्नातां ददश भगवानुषि! ॥१३॥ 
इस प्रकार बहुत समय वीतनेपर, हे नरनाथ ! भगवान्‌ अगस्त्य पुनिने तपसे तेजस्वी 
होपामुद्राको एक दिन ऋतुके पश्चात्‌ नान किये हुए देखा ॥ १३॥ 

स तर्याः परिचारेण शौचेन च दमेन च। 

श्रिया रूपेण च प्रीतो मैथुनायाजुहाव तास्‌ ॥ १३॥ 
भगवान्‌ अगस्त्य चुनि उसकी सेवा, पवित्रता, इन्द्रियनिग्रह, शोभा ओर रूपसे प्रसन्न होकर 
उससे मैथुन छरनेकी इच्छासे उसे बुलाया || १४ ॥ 

हलः सा प्राज्ललिभूत्वा लज्जमानेव आभिनी। 

तदा सप्रणयं वाक्यं अगवन्तमधान्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
तब उस सुन्दरी ढोपामुद्रा हाथ जोडकर लज्जित होती हुई नग्न भाषसे प्रेमसे भगवान्‌ 
बगस्त्यसे ऐसे वचन बोली ॥ १५ ॥ 

असँशाथ प्रजाहेतोभायां पतिरचिन्दत। 

था लु त्वचि सस प्रीतिस्तास्षे कतुसहास UT 
कि निःसन्दे पति सन्तानहीके निमित्त खसे विवाह करता दै, पर, हे कमे ! आपे प्रति 
येरे हृदयमें जो प्रीति है, उसे भी आप सफल कर सकते ६ ॥ १६ ॥ 


नी ॥ 


प्रहाशारत । ५ a 
९३६ द क । 4 
यथा पितुर्गहे विप्र प्रासादे शयन सस । | 
तथाविधे त्ये शयने माझुपैतुमिहादलि ॥ १७॥ 
ह विग्न ! मैं अपने पिताके घरमै बहुत अच्छे स्थानमें सोती थी, आप वैसे ही स्थान 
झय्यापर मेरे साथ समागम कर सकते हे ॥ १७॥ 
इच्छामि स्वां खण्चिर्ण च भूषणेस्थ विभ्ूषितश । 
उपसलु यथाकामं दिव्याभरणभूषिता ॥१८॥ 
भेरी इच्छा है, कि आप उत्तम भूषणोंसे भूषित, उत्तम मालाको धारण इरे और गे झी 
दिव्य आभूषणोंको पहनकर इच्छानुसार विद्वार करू ॥ १८॥ 


अगस्त्य उपाच 
न घै धनानि चिद्यन्ते लोपासुद्रे तथा लल । 
यथाविधानि कल्याणि पितुस्तव झुलध्थमे ॥ १९॥ 
अगस्त्य बोले- हे लोपामुद्रे! हे कल्याणि ! हे सुमध्यमे | मेरे घरमें इतना धन नहीं है, | 
जितना तेरे पिताके घरमें था ॥ १९॥ 
लोपामुद्रोषाच 
इशोऽसि तपसा सर्व समाहतुभिहेश्वर ! 
क्षणेन जीवलोके यठसु किचन विव्यते ॥ १० ॥ 
लोपामुद्रा बोली- हे ईश्वर ! आप तपके बलसे जगतका जितना धन है, उस सबको एक 
क्षणमरमें ला सकते हैं || २० ॥ 
अगस्त्य हतात 
एवजेतच्यथात्य त्वं तपोब्ययकरं तु से । 
यथा तु से न नहयेत तपस्तन्घां प्रचोद्य ॥९१॥ | 


अगस्त्य बोले- यह तुम्हारा कहना सत्य है, परन्तु ऐसा करनेसे मेरा तप क्षीण हो जायेगा, 
इसलिये ऐसा कोई उपाय बतलाओ जिसमें भेरा तप नष्ट न हो ॥ २१ ॥ 
शोपामुत्रोधाब 
, अल्पाचाशिष्ट! कालोऽयस्ुत्तौ सम तपोधन । “ 
न चान्यथाहभिच्छाथि त्वासुपैलुं कर्थचन ॥ २९॥ 
होपाश्द्रा बोली- हे तपोधन ! मेरे ऋतुका बहुत थोडा समय बाकी रह गया है ओर षे 
प्रकारसे में आपके पास आनेकी इच्छा नहीं करती ॥ २२॥ , 


AAS ५५५४४४४ 


और 


| अध्याय ९६ ] नारण्यकपव । ना. ०. 00000. 
ह छ) ७ ॥ 

न्न चापि घनसिच्छालि विलोप्तुं ते तपोधन | 

> >] 000 खपादयितुमहसि ॥ २३.॥ 
और, दे तपोधन! आपके धर्मको भी नष्ट करना इसलिये ` 

॥ नहीं चाहती दद 
आप पूर्ण कीजिये ॥ २३ ॥ ५ ) इसलिये मैंने जो कहा हे उसे 
अगस्त्य उपाच 2 
यच्याथ कासः खुजगे तव बुद्धया विनिश्चित! । 
न्त गच्छार्थह अद्रे चर कासभिह स्थिता ॥ ३४॥ 
॥ इति 


इति औीमदाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चनवतितमोवध्यायः ॥ ९५१ ३५८२॥ 


अगस्त्य बोले- हे सुमभे! हे कर्याणि! यदि तुमने अपने गनने ऐसा ही निश्चय कर रखा 
है, तो में घन ढेनेको आता हूं, तुम यहीं रहकर धर्भका आचरण करो ॥ २ ४॥ 


नह भारतके ८4, ज्यच tw र ७ 
॥ महाभारतक आएण्यकपवस पञ्चानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९५॥ ३५८२ ४ 


३ ७९ ४ 

लोगजा अघाच 
ततो जगाम कौरड्य सोऽगस्त्यो जिश्षितुं बसु । 
खुतवोज नहीपालं थं वेदाभ्यांधिक पैः ॥१॥ 
ले ! तब जगस्त्य मुनि राजा भरुतर्माक्षो सब राजाओंसे अधिक जानकर 
उन्हींके यहाँ घन बाँगनेको गये ॥ १॥ 

स विदिता तु पति! कुझ्ययोनिसुपागसत्‌ । 

विषचान्ते सहाशात्यः प्रत्यगहात्सुसत्कृतस्‌ ॥२॥ 
राजा थुतवोने जब सुना कि अगस्त्य मुनि आये हैं, तो वे अपने मत्तियोके सहित सीमाके 
अन्तमें सर्क्कारपूर्वक उन्हे लेवेके लिये गये ॥ २॥ 

तस्मै बाध्य यथान्याथसानीय एथिवीपतिः । 

भाज्रालिः प्रयलो भूत्वा पप्रच्छागमनेऽर्थिताञ्च | ३॥ 
राजाने विधिपूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोडकर उनसे उनके आनका कारण 
रछा ॥ ३ ॥ 


९८ ( म. भा. आरण्यक, ) 


७३८ महाभारते ॥ [ राना 


अगस्त्य उपाच 
वित्तार्थिनमलुप्रापं विद्धि मां एथिवीपते । 
यथाशाकत्यवि हिंस्यान्यान्सँचि आगं प्रयच्छ से ॥४॥ 
अगस्त्य बोडे- दे राजन्‌ ! आपके यहां धन मांगनेकी इच्छासे आया हुआ मुझे समझिए 
जिससे दूसरेको दुःख न हो इतना शन आप अपनी शक्तिके अनुसार मुझको दीजिये ॥४॥ 


लोमश उपाच 
तत आयब्धयो पूणो तस्तै राजा न्थवेदथत्‌ । 
अतो विद्वन्नुपादत्स्ध यद्र वसु मन्यसे ॥६॥ 
लोमश बोले- तब उस राजाने अपनी प्राप्ति और व्ययका व्यौरा अगस्त्य सुनिसे इह 
सुनाया और कहा, कि हे विद्वन्‌ ! यदि इसमेंसे आप उचित समझें तो धन हे जाईये॥५॥ 
लत आयव्ययौ दृष्टा समौ समसतिङ्िज। । 
खर्वथा प्राणिनां पीडालुपादानादसन्थत ॥६॥ 
तब समान मातिवाळे अगस्त्य घुनिने उसका आय ओर व्यय समान जानकर यह | 
कि इसमेसे कुछ लेना प्राणियोंको पीडा देना ही. है ॥ ६ ॥ 
स अ्ुतर्घाणमादाथ वध्ज्यश्वमगसत्तत! । 
ख च तौ विषयल्यान्ते प्रत्यणहाद्यथाबिधि ॥७॥ 
तब राजा श्ुतवीको अपने साथ लेकर अगस्त्य राजा वष्य्यश्के यहाँ जये । राजा वध्यश्च 
इन दोनोंको विधिपूर्वक अपनी सीमापर आकर ग्रहण किया ॥ ७ ॥ 
तथोरच्ये च पाद्यं च वध्ज्यश्व! प्रत्यवेदयत्‌ । 
अनुज्ञाप्य च पप्रच्छ प्रयोजनखुपक्तते . ॥८॥ 
उन्हे पीने और हाथ पैर धोनेके लिए पानी देनेके बाद राजा वध्न्यश्वने दोनोंसे कहा- कि 
कहिये क्या आज्ञा है, और कैसे आप लोगोंने कृपा की है ? ॥ ८ ॥ 
अगस्त्य बषाच 
वित्तकामाविह प्राप्तो विद्ध्यावां एथिवीपते । 
यथाशकत्यबिहिस्थान्थान्संबिसारां प्रथच्छ नौ ॥९॥ 
अगस्त्य बोले- हे पृथ्वीनाथ! हम दोनोंको आप यहां घनछी इच्छासे आया हुआ समशिए। 
अतः शक्तिके अनुसार जिसमें दूसरेको हानि न हो उतना धन आप इम दीन 
दीजिये ॥ ९॥ - 


ब्रथ्याय ९६] थारंभ्यकपद । 


लोमश उपाच 
तत आयव्ययौ पूर्णी ताभ्यां राजा न्यवेदयत्‌ । 
ततो ज्ञात्वा समादत्तां यदत्र व्यतिरिच्यते 
होमश्च बोछे- तव राजा बच्न्यथने भी अपनी प्राप्ति और व्ययको पूर्ण 
. खि यदि आप लोगोंकी इच्छा हो तो इसीमेंसे जो बचे, उस्ते ले जाहये । 
| तत आयव्ययौ दषा समौ सममतिहिंजः । 
सवथा प्राणिनां पीडासुपादानादमन्यत ॥११॥ 
तब सम घुद्धिवाले अगस्त्य श्ुनिने आयव्ययको समान देखकर उसमेसे कुछ घन रेनेको 


०७ 


प्राणियोंको पीडित करना ही समझा ॥ ११.॥ 
पौरुऋुत्स॑ ततो जग्छुस्जसवस्युं महाधनम्‌ । 
अगस्त्यञ्च शुतवा च वष्टपश्वञ्च महीपतिः ॥ १२॥ 
तदनन्तर शु, वघ्ज्य्च ओर अगस्त्य ये तीनों धन लेनेकी इच्छासे पुरुकुत्सके पुत्र धनवान्‌ 
त्रसद्स्यु राजाके यहां गये ॥ १२॥ 
चसदस्युञ्च तान्सवान्प्रत्यगहाद्यथाविधि । 
अभिगस्थं महाराज विषयान्ते सवाहनः ॥१३॥ 
राजा त्रसदस्युने अगस्त्य धुनि, राजा श्रुतर्वा और राजा वध्न्य्वक्को आया हुआ सुनकर 
सीमापर सवारी साहित उनके पाख जाकर पूजा की ॥ १३॥ 
अचैयित्वा यथान्यायमिक्वाकू राजसत्तमः । 
सम!म्बस्तांस्ततोऽएच्छत्प्रयोजनशुपक्रसे ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर न्यायोचित पूजा करके इक्ष्वाकु वंशीय श्रेष्ठ राजा त्रसदस्युने तीनांको सांत्वना देकर 
उनके आनेका कारण पूछा ॥ १४॥ 


भगस्य उपाच 
वित्तकामानिह प्रापतान्विद्वि नः एथिवीपते । 
यथाइाक्त्यविहिंस्यान्यान्संविभागं प्रयच्छ नन ॥१९॥ 
अगस्त्य बोले- हे पृथ्वीनाथ ! इम सब लोगोंको धनकी इच्छासे आपके यहां आया इजा 
समझिए अतः अपनी शक्तिके अनुसार जिसमें द्सरेको हानि न हो इतना घन आप इमको 
दीजिये ॥ १५ ॥ 


मई 


>> त ० सकल परेर 


॥ १०॥ 
दिखलाकर कहा- 
1 १०॥ 


बर 
लोमशा उपाच | 
तल आघव्यथौ पूर्णी तेषां राजा न्यथेबयतू । 
अतो ज्ञात्वा सभाददूध्यं थदज ठयातिरिव्यते ॥ १६॥ 
लोगश बोढि- तब राजाने अपना लाग ओर व्यय पूरा उन्हें सुना दिया और कहा. 
यदि आप लोग उचित समझें, तो इसी धनमेसे जो शेष बचे, उसे ले जाइये ॥ १६॥ 
लत आथव्यथौ रट्टा खमौ समर्था 
खजथा प्राणिनां पीडाछुपादानादलन्थत्त ॥ १७॥ 
तब सममतिवाले अगस्त्य थुनिने उसका लाभ और व्यय समान देखकर अपने मनमै विचारा 
कि इस घनमेसे कुछ लेनेसे सब प्राणियांको दुःख होगा ॥ १७॥ 
लत! सर्वे समेत्याथ ते दपार्तं मह!लुनि्ध | 
इदसूचु्भहाराज समवेध्ष्य पररुपरक्ष्‌ ॥ १८॥ 
तब, हे महाराज ! वे संब राजा इकट्ठे होकर एक दूसरेकी तरफ देखते हुए उस | 
अगस्त्यसे यह बोले ॥ १८ ॥ 
अर्थ थे दानवो ब्रह्मन्निल्वलो वसुलान्खुति । 
तखबिक्रस्य सर्वेध्य व्य यायालहे बसु ॥ १९॥ 
हे ब्रह्मन्‌ | इस जशतूमें हर्बल नामक राक्षस ही धनवान्‌ है, अतएव चलिये, इम सब उसौड़े 
पास जाकर घन मांगे ॥ १९॥ 
तेषां तदासीद्रचिततमिल्वलस्थोणलिक्षणल्ष्‌ 
ततल्ते खहिता राजनिल्वलं सलझुपाहुवन्त्‌ ॥ २०॥ 
$ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवंणि षण्णवतितमो ऽध्यायः ॥९६॥ ३६०२॥ 
तव उन सबने निश्चय खिया, कि विना इस्वलझे पास चले धन नहीं भिल सकता, तब 
है राजन्‌ ! वे सब इळटूठे होकर बलबक राक्षसके पास शये ॥ ९० ॥ 
# 5 हामारतक आरण्यकपवंमस ।छयानचेवा अध्याय समाप्त ॥ ९९ ॥ शे६०२॥ 


डं १ ७६७ 
लोमश उद्याच 
इल्बलस्त!न्विदित्वा तु बहर्षिलहितान्यूपान । 2 
_  उपस्थितास्लहामात्यो बिषयान्तेञ्म्यपूजयत्‌ ॥१॥ 
लोमश बोले- जब इसब राक्षसने सुना, कि भहाधुनि अगस्त्यके सहित तीन राजा 
इ, पो उठने अपने मन्त्रियांक सहित अपनी सीमापर पाकर उनकी पूजा को ॥ १ ॥ 


ज्याय ९७ | आंरण्यकपच i 


O_o 

तेषां ततोऽखुरश्ेष्ठ आतिथ्यम्रकरोत्तदा , 

स संस्कुलेन क्रव्य जाना चालापिना किल ॥९॥ 
तदनन्तर, दे कौरव युधिष्ठिर ! राक्षसो श्रेष्ठ इसरद्ने अच्छी तरह पकाये ने भाई 

न्तर 21 रह पक्काये गए अपने आई 

बातापिक हारा उनका अच्छा आतिथ्य सस्कार किया ॥ २॥ 

ततो राजर्षयः सर्वे विषण्णा गतचेतस! । 

बालाप संस्कृत दषा सेषणूत महाछुरस्‌ ॥३॥ 


१५ ब i) (o> कुर ha "११ ०५. 
इसके बाद वे वीन राजि हे हवम बने हुए उस महासुर बातापिक्ो ही पकाये जाते 
देखकर बहुत घबराये ओर चेतनारहित हो गये ॥ ३ ॥ 


अथान्जथीदगस्स्यसतान्नाजवीद्घिसत्तमः 
विषादो बो न कतेंग्यो अह ओक्ष्ये मह्‌ 
तत्र ऋषियोंमें श्रेष्ठ अगस्त्य गुनिने वानी सत ब आप लगाव दुःखन 
कीजिये, में इस महाराक्षसको खा जाऊंगा ॥ ४ ॥ 
घुर्यासनमथासाच्य निषसाद भहासुनि! । 
तं पर्यबेषद्दैत्येन्द्र इल्बल! प्रह्न्निव ॥५॥ 
तदनन्तर महाश्चुनि अगस्त्य प्रधान आसनपर जा बेडे; और इल्वळ राक्षस भी इंसता हुआ 
उनको भोजन परोसने लगा ॥ ५.॥ 
अगस्त्य एव कुत्स्नं लु वातापिं बुसुजे तत! । 
खुक्तधत्यखुरो55ह्वानअकरोतस्य इल्वलः ॥६॥ 
अकेले अगस्त्य छुनि ही वातापीके सब मांस खा गये | खानेके पश्न त्‌ इस्वळने वातापिका 
नाम लेकर पुकारा ॥६॥ 
ततो बायु; प्रादुर सूदगस्त्यस्य अहात्मनः । 
इल्वलश्व विषण्णोडञखूदूदृद्टा जीण महासुरस्‌ ॥७॥ 
तब महात्मा अगस्त्य युनिके एक अधोवायु ( पाद) निकली | इस्वल अपने भाई महासुरक्तो 
पचा हुआ देख बहुत घबराया ॥ ७॥ 
प्राञ्जलि्च सहामात्यैरिदं वचनमबर्बात्‌ । 
किमर्थशुपयात्ताः स्थ जूत कि करवाणि वा ॥८॥ 
और मल्त्रियोके साहित हाथ जोडळर यह बचन बोला- कहिये, आप सब लोग यहां किस 
प्रयोजनके लिये आये हैं? मैं आप लोगोंडा कौनछा कार्य करूं! ॥८॥ 
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१७: नद्वाभार ले । सा | 
३४२ क कल आ | 
प्रत्युवाच ततोऽगस्त्यः प्रहसन्निल्वलं तदा । । 
ईश ह्यखुर विदमसत्वां बयं सर्वे घनेश्वरस्‌ ॥९॥ 
तब हंसते हुए अगस्त्य मुनि इल्वलसे बोले-हे असुर ! इम सब तुमको बहुत धनेश्वर कुबेर 
समझते हैं ॥ ९ ॥ 
इसे च नातिधनिनों धनार्थश्च महान्मस । 
यथाशवत्यविहिंस्थान्यान्संबिमा् प्रयच्छ न! ॥ १०॥ 
यह तीनों राजा अधिक घनी नहीं हैं, और मुझको घनकी बहुत इच्छा है, अतः तुम अपनी 
शक्तिके अनुसार जिसमें दूसरोंको दुःख न दो उतना धन हमको दो ॥ १० ॥ 
ततोऽभिवाद्य तस्ुषिमिल्वलो वाक्यम जबीत्‌ । 
दित्सित यदि वेस्सि त्वं ततो दास्थामि ते बसु ॥ ११॥ 
तब प्रणामकर इल्वळ राक्षसने अगस्त्य क्चुनिसे यह वाक्य कहा- कि यदि आप यह कह | 
कि मैं आपको कितना धन देना चाहता हूं, वो में आपको घन दू ॥ ११॥ 
अगस्त्य उवाम 
गवां दशा सहस्राणि राज्ञामेक्रैकशो5खुर । 
तावदेव खुवर्णस्य दित्सितं ते लहाखुर ॥ १२॥ 
अगस्त्य वोले- हे असुर ! तुम्हारे मनमें एक एक राजाको दस दस हजार थौ और उतना 
ही सुवर्ण देनेझी इच्छा है ॥ १२ ॥ 
सह्यं ततो बै द्विएुणं रथश्चैव हिरण्मय! । 
सनोजची वाजिनौ च दित्सित ते सहाखुर । 
जिज्ञास्यतां रथः खद्यो व्यक्तमेष हिरण्सथः ॥१३॥ 
हे महासुर ! तुमने बुष इन सबसे दूशुना घन, एक सोनेका रथ और मनके समान वेगले 
दो थोड़े देनेका विचार किया है । अब शीघ्र पता छगाओ कि वह रथ सोनेका है या 
नहीं ? ॥ १३ ॥ 
लीमश उपाच 
जिज्ञास्यमान। ख रथः कौन्तेयासीद्विरण्मय! । 
तत; प्रव्यथितो दैत्यो ददावभ्यधिकं बसु ॥ १४॥ 
लोमश बोले- जिसको जाननेकी इच्छा थी वह रथ सोनेका था। तब तो राक्षस वहुत वर 


न 


ओर उसने उससे मी अधिक धन अगस्त्य झुनिको दिया ॥ १४ ॥ 


राया 
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विवाजश्च स्मिन्यत्से र. 
ऊतुस्तौ रदा हार वी 
न्पयस्त्याश्रमं प्रति । 
ठ सर्वान्राज्ञः सहागस्त्पात्निमेषादिय भारत 
उस रथम विवाज और सुवाज नामक दो घोडे लगे हुए थे, वे घोडे सब 
सहित तौनों राजा अगस्तपके आश्रमको चले । अनन्तर वे तीनों राजा 
आश्रमपर पहुचे ॥ १५॥ 
अगस्त्येनाथयजुज्ञाता जग्सू राजपैयस्तदा। 
१ कृतवांच्य सुनि! सर्व लोपासुद्राचिकीर्षितम्‌ 
वहांसे अगस्त्यकी आज्ञाचुसार वे राजपिं अपने अपने घरोंको चढे गये 
उस धनसे लोपाधुद्राको सब इच्छा पूरी की ॥ १६ ॥ 
लोणामुब्रोबा'च 
कृतवानसि तत्सथे मगवन्मम कांक्षितम्‌ । 
उत्पादय सकुन्सद्यमपत्यं धीर्यवत्तरभ्‌ ॥ १७॥ 
लोपाछुद्रा बोली- हे भगवन्‌ ! आपने मेरी सब इच्छा पूर्ण की है। इसलिये अब मुझमें एक 
वीर्यवान्‌ पुत्रको उत्पन्न कीजिये ॥ १७॥ 
अगस्त्य बपाच 
तुछ्ाऽहमरिष्ति कल्याणि तव वृत्तेन शोभने । 
बिचारणामपत्ये तु तव वक्ष्यामि तां श्वणु ॥ १८॥ 
अगस्त्य बोले- दे कल्याणि ! हे सुन्दरि ! में तुम्हारे चरित्रसे बहुत सन्तुष्ट हुआ हूँ, पुत्र 
उत्पन्न करनेसें जो मेरा विचार है उसे तुमसे कहता हूं, सुनो ॥ १८ ॥ - 
साहस तेऽस्तु पत्राणां शतं वा दशसंसितम्‌ । 
दक्षा चा शाततुल्या। स्युरेको बापि सहस्वत्‌ ॥१९॥ ` 
कहो, तुम्हारे हजार पुत्र हों, या दसके समान सौ हों, या कि सोळें समान दस हों अथवा 
इजारके समान एक ही हो ?॥ १९॥ 
लोपामुत्रोषाच् 
सहस्रसंमितः पुत्र एको मेऽस्तु तपोधन । 
एको हि बहुमि। श्रेयान्बिद्वान्साघुरसाधुभि! ॥ 2० 
होपासुद्रा बोली- हे तपोधन ! घुमे इजार पुत्रके समान एक ही पुत्र उसन हो, > 
हजार दुष्ट पुत्रोसे एक महात्मा विद्वान पुत्र घच्छा होता है ॥ २०॥ 


॥ १७ ॥ 
घन और जगस्त्यळे 
और अगस्त्य मुनि 


॥१६॥ 
» अगस्त्य मुनिने 
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_३४ धहाआरते । । । तीथयाचापई 
oS. 


लोभझ उषा 
ख तथेति प्रतिज्ञाय तथा सभभवन्सानिः । 
सथः समक्तीलिन्या अद्भावाञ्ञइघानथा ॥ ३१ ॥ 
लोमश बोठे- तब श्रद्धालु अगस्त्य पुनिने उस वचनको ' तथास्तु ' कहकर स्वीकार छरके 
समान आचारवाही श्रद्धाबती लोपामुद्राका सङ्ग किया ॥ २१ ॥ 
तल आधाय गर्भ तमगसहूनमेच स! । 
लस्झिन्दनगते ग्री वशे सप्त शारान्‌ ॥ २३॥ 
तदनन्तर लोगाधुद्राने जर्थको घारण किया और अगस्त्य सुनि बनको चले गये, उनके कचात्‌ 
लोएाशचुद्राने सात वर्षतक गर्भो धारण किया ॥ २३ ॥ 


सशसेऽव्दे गते यापि प्राच्यवत्स महाकाये । 
. ज्वललिव प्रभावेन इढस्युनोज्ञ आरत ! 

सांगोपनिवदान्धेबाञ्ञपल्ेण घहायशा। ॥ २३॥ 
सातवें वर्ष उसके गर्भसे अगिके समान तेजस्वी महाळवि इठस्थु लामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
महायशस्त्री वे उत्पन्न होते ही अंग और उपांगोंके सहित चारों बेदोंझो पढने लगे ॥२३॥ 

लस्थ पु्ोऽखसहृषेः स तेजस्वी सहान्षिः । 

ल बाल एख तेजस्ची पितुस्तस्थ निवेडाने । 

इध्ानां सआारसाजहे इच्सवाहश्ततोऽमथल्‌ ॥९४॥ 
ऋषि छगस्त्यळे पुत्र जहा ऋषि और महातेजस्वी हुए, सहातेजस्त्री इढस्यु बालक अवस्थाहीमें 


[$ 


पिताके घरम इन्धनका बोझ उठाने छण थे, इसीसे उनका नाम इध्मवाह पड गया ॥२४॥ 


तथायुक्त च त दष्टा छुझुष स सुनिस्तदा । 
छ सर 'पिततरञ्चास्थ लोकाचाजन्यथष्लितान्‌ ॥ २७ ॥ 
४ राजन्‌ ! ऐसे उत्तश पुत्रको देखकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए; तब, हे राजन्‌ ! अगस्त्यके 
पतर मी अपने अभिलूषित लछोछोछो प्राप्त हुए ॥ २७ ॥ 
अगत्त्यस्यात्रम! ख्यातः सबतुकुखुमान्बितः 
पाहादिरेच वातापिरगस्त्येल विवाविता! ॥ १७ ॥ 
उसी दिनसे सब ऋतुओंमें विकसित होनेवाले फूलासे. युक्त स्थानका नाम अगस्त्याभ्रम 


मलिद्ध हुआ ४ । इस प्रकार प्रहाद गोत्रोत्पन्न वातापी देत्यका शगरुत्य झुनिने नाश 
किया ॥ ३६ ॥ 


| 
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लस्थायसाअसो राजन्नमणीयों युणेयुत! । 
एषा भागीरथी पुण्या यथेष्ठमबगाद्याताम्‌ ॥२७॥ 
॥ इति शीमदाआरते आरण्यकपर्दणि सप्तनवतितमो ऽष्यायः ॥ ९७ ॥ ३६२९ ॥ 


बह गुर्गोख मरा हुआ आर रमणीय आश्रम उन अगस्त्य सनिका है । हे युधिष्ठिर ! यह 
पवित्र यज्ञा दै, हखर्भ आप यथेच्छ स्नान कीजिए ॥ २७ ॥ 


शहाझदतले आरण्यकपर्वमें खत्तानवेवां अध्याय खमा ॥ ९७ ॥ ३६२९ ॥ 
१ ८ : 
युधिष्तिर उषाच 
सूय एवाहमिच्छामि चहर्षेस्तस्थ धीमतः | 
व्भेणां थिस्तरं ओसुमगस्त्यस्य द्विजोत्तपम ` ॥१॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे दरिजोचम | में महाऋपि बुद्धिमान्‌ अगस्त्य मुनिके कमोको फिर विस्तार 
पूर्वक सुनना चाहता इं ॥ १॥ 
लामण बघाच 
शुणु राजन्कथां दिव्यास्रदूसुतासतिमाचुषीम्‌ । 
अगस्त्यस्य महाराज प्रलावलनितात्मन! ॥२॥ 
छोमश बोले- हे राजन्‌ ! अपरिमित आत्पञ्चक्तिवाले तथा अत्यन्त प्रभावशाली अगस्त्यकी यह 
बदूधुत जमानुषी दिव्य कथा आव सुनिये ॥ २ ॥ 
आशन्छूलयुगे घोरा दानवा युद्धदुलेदा! । 
कालेया इलि विख्याता गणा! परमदारुणा! ॥ हे ॥ 
सतयुगमें महा योद्धा, घोर, परम दारुण, झालेय नामक राक्षस उत्पन्न इए थे ॥ ३॥ 
ते तु दर्ज समाश्रित्य बाबाप्रहरणोयता) 
सन्तात्पर्थधाचन्त महेन्द्रत्रछुखान्छुरान्‌ ॥४॥ 
उन सबने दृत्रासुरक्धो अपना राजा बनाया, फिर उन्होंने अनेक शत्र आर अख लेकर 
नर बादि देवताओंके ऊपर चढाई की ॥ ४ ॥ 
ततो बृत्रयधे यत्ननकुबंखिदशाई पुरा । 
पुरन्दरे पुरस्कृत्य ब्रह्माणसुपतस्थिरे ॥ ५ ॥ 
पष पहले बृत्को मारनेका देवता ओजि प्रयत्न खिया, पर जब सफ़ल नहीं हुएतो देवता 


दनको आगे करके बह्माके पास गये ॥ ५ ॥ 
९ ( महा, आ. जारण्यक, १ 


७ 
९४६ व्रह्ासारस । 


कुलाझलींस्तु तान्सबान्परमेष्ठी उवाच ह । 

विदितं भे सुराः सर्व यद्वः कार्य चिकीर्षितम्‌ ॥ ६॥ 
उनको हाथ जोडे और स्तुति करते इए देख ब्रह्मा बोले- कि हे देवताओ! आप लोग जो 
कुछ काम करना चाहते हैं, वह में सब समझ गया हूँ ॥ ६ ॥ 

तझ्ुपायं प्रवश्यामि यथा शत्रं वधिष्यथ । 

दधीच इति विख्यातो महानुषिरुदारघी। ॥७॥ 
जें बह उपाय बतलाता हूँ, जिससे तुम इत्रासुरको मारोणे । एक उदार बुद्धिवाले ऋषि 
दधीचके नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ ७॥ 

तं गत्वा सहिता? सर्वे बरं बै संप्रयाचत । 

स घो दास्थति धममोत्सा खुप्रीतेनान्तरात्सना ॥८॥ 
तुस सब लोग इकड होकर उसके पास जाकर वर मांगो, वह सुनि परम धर्मात्मा हैं, इस 
लिये प्रसन्न चित्तवाले होकर वे तुम्हें बर देंगे ॥ ८ ॥ 

स याच्यः लहितैः सबै जवद्धिजेयकाङ्क्षिलि) । 

स्वान्यस्थीनि प्रयच्छेति त्रैलोक्यस्थ हिताय चै । 

ख़ शारीरं ससुत्खज्य स्थान्यस्थीनि प्रदास्णति ॥९॥ 
तब तुम सब लोग इकट्ठे होकर विजयकी इच्छा करके दधीच शुनिसे कहना कि जाप तीनों 
लोकोंके हितके निमित्त अपनी इड्डी हमको दीजिये, तो वे अपने शरीरको छोडकर अपनी 
ह्यां तुमको देंगे ॥ ९ ॥ 

तस्यास्थिसिमेहाधोरं वज्रं संखियता दढम्‌ । 

सहच्छज्ञहृ॒णं तीक्ष्ण षडश्रं लीलनिस्वनस ॥ १०॥ 
तब तुम लोग उन्हीं हडियोसे इढ और महा घोर वज्ञ बनाना, वह वज्ञ महाइत्रु ओका 
नाच करनेवाला होगा, उसमें छः घारे होगी, उसका शब्द बडा भयानक होगा ॥ १० ॥ 

तेन घज्ण चै वृ बधिष्णति दातकतुः । 

एतु! सवेस्ार्यातं तस्माचछीघ विधीयताम ॥११॥ 
उसी चज्रसे इन्द्र बलासुरको मारेंगे, मैंने यह सब उपाय तुमसे झह दिया है। अब तुम 
इसको शीघ्र ही करो ॥ ११ ॥ 

एबसुक्तास्ततो देवा अनुज्ञाप्य पितामहस्‌ । 
. नारायण पुरस्कृत्य दधीचस्याश्रसं ययुः ॥१२॥ 
राके वचन सुनकर उनकी आज्ञा लेकर नारायणको आगे करके दथीचके आश्रमपर 

॥ १२॥ : 


अध्याय ९८] भारण्यकपद्‌ । 


प या. क ०० 
सरस्थत्याः परे पारे नानादुसलताबृतम्‌ । 
षट्पदो ढ्वीतनिनदैरबिघुष्ध सामगैरिय । 
पुंस्कोकिलरयो न्मिस्र जीव जीवकनादितम्‌ ॥ १३ ॥ 
वह आश्रम सरस्वतीके दूसरे तीरपर अनेक वृध्द और लताओंसे घिरा हुआ था, उसमें सामको 


गानेवालोंके समान भोरे गूंजते थे, वहां कोकिळ आदि अनेक पक्षी 
थे॥१३॥ 

सहियैश्च वराहैश्च समरैश्वमरैरपि । 

लञ तचालुचरितं शादूलभयवर्जिते! ॥१४॥ 
से, खर, दिरण, चमरी और शादूल आदि सब जन्तु बिना भयके एक साथ विचरवे 
थे॥ १४॥ र 

करेणुमिवारणैश्व प्रभिन्नकरटाचुखै। । 

सरोबगाढै! कीडद्धि। समन्तादनुनादितम्‌ ॥ १७॥ 
वहां मदके कारण फटे हुए गण्डस्थलवाले हाथी इथिनियोके समेत तालाबों घुसकर क्रीडा 
और शब्द कर रहे थे ॥ १७ ॥ 

सिंहव्यापैमेहानादान्नदद्धिरलुनादितम्‌ । 

अपरैश्चापि संलीनैगुहाकन्दरवासिसि! ॥ १६॥ 
वहां जोर जोरसे गजेनेवाले सिँह और व्याघादिकोंके शब्दसे वह आश्रम गूंज रहा था, वहां 
गुफा और कन्द्राओंमें रहनेवाळे जन्तुओंके शब्दोंसे वन गूंज रहा था ॥ १६ ॥ 

तेषु तेष्ववकाशेषु शोभितं सुमनोरमम्‌ । 

च्रिबिष्ठपसमप्रण्यं दधीचाअसमागमन्‌ ॥ १७॥ 
जो वन किसी किसी स्थानमें अत्यन्त शोभित, मनोरम और स्वर्गके समान सुन्दर था, उस 
दघीचळे आश्रपपर देवता आये ॥ १७ ॥ 

लख्रापइ्थन्द्धीचं ते दिवाकरसमद्युतिम्‌ । 

जाउ्बल्यमानं वपुषा यथा लक्ष्म्या पितामहम्‌ ॥ १८॥ 
उन्होंने तज और शरीरसे देदीप्यमान दधीचको ब्रह्मा और उसके समान प्रकाशमान्‌ 
देखा ॥ १८॥ 
लस्य पादौ सुरा राजन्नभिवाद्य प्रणस्य च । 
| अयाचन्त बरं सर्वे यथोक्तं परमेडिना ॥१९॥ 
है राजन्‌! उन देवता ओनि उनके चरणोंमें अभिवादन और प्रणाम करके जक्माके कहे ईर 


अघुसार वरदानको मांगा ॥ १९॥ 
% 


और जन्तु बोल रहे 


१४8८ बछ्दाजाएते । 


समन nna... ` 


ततो दधीचः परमध्रत्ीत? खुरोचमांस्तानिदसभ्युवा्य । | 

करोमि यहो हितमद्य देवा! स्वं चापि देहं त्यहयुत्खजालि ॥ २० ॥ | 
तब दघीचने बहुत प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवोंसे ऐसा कहा- हे देवताओं | आज जो मौ कुछ 
तुम्हारे लिए हितकारी होणा, ये कहूंगा, में अपनी इच्छासे अपने शरीरको भी छोड दूंगा॥२०॥ 


स एवसुकत्वा द्विपदां यरः प्राणान्धशी स्वान्लहसोत्लसाज । 

ततः खुरास्ते जग्रहुः' परासोरस्थीनि तस्शाथ यथोपदेशस्‌ ॥ २१ ॥ 
यह कहर पुरुषोंमें श्रेष्ठ, जितेन्द्रिय, महात्मा दधीचने अपने प्राणोंकों उसी समय छोड 
दिया, तब देवताओंने ब्रह्माके कथनके अनुसार गतप्राण हुए उनकी इड्डियोको ग्रहण 
किया ॥ ११ ॥ 


प्रहृष्ठर्पाश जयाय देवास्स्वषारमागस्थ तमर्थेसूचुः । 

त्वष्टा तु तेषां वचनं निदाल्य प्रहष्टछूप) भत! प्रथत्नालू ॥९९॥ 
देवताओंने प्रश होऊर अपने विजयळा निश्चय कर लिया, और उन्होंने विश्वकर्माको 
जाळर हड्डी दी और उनसे शल्न बननिको कहा, विश्वक॒मोने उनकी बातोंझो सुवकर प्रसन्न 
होकर प्रयत्न किया || ३२ ॥ 

चार बजे सूरालुञ्रर्ूपं छूत्वा व राक स उवाच हुछ? । 

अनेन घज्रप्रवरेण देव भस्लीकुरण्याच्य खुरारिखुग्रश्‌ ॥९१॥ 
उससे बडा भयंकर रूपवाला वज बनाया और बनाकर प्रसन्न होकर इन्दरसे ऐसा कहने लगे, 
है देव ! इस भ्रष्ठ वज़ शल्नपे आण देवोंके शत्रु उस उग्र राक्षसको आज भस्म कीजिये ॥२३॥ 

तलो हतारि! सगणः सुख बै प्रशाचि कत्ल जिदिय दिविष्ठः । 

त्वष्टा तथोक्तः ख पुरन्बरस्तु वजे प्रहृष्टः ्रयतोऽभ्थगृह्णाल्‌ ॥२४॥ 

प इति श्रीमद्वानारते आरण्यकपवेणि अष्टनवातितमो५ध्यायः ॥ ९८ ॥ ३६५३ ॥ 

हे स्वगेवासिन्‌ | राक्षसोके मारनेके पश्चात्‌ आप जानन्दपूर्वक सब बन्धुओंके सहित स्वर्गळा 


राज्य कौजिये । बिश्वकमोळे बचन सुनकर इने प्रस्न होकर बढे प्रथत्वसे वजो ग्रहण ' 
दिया ॥ १४ ॥ 


॥ बहाश्रारतफे भारण्यकपवेने भट्ठानवेवां अध्याय खात ॥ ९८१ ६६५६ ७ 
me 


| कबाब ९९ | BN बारज्यकपर्व । त मइ 
१ ९९ ४ 
लीमश ढषाच 
ततः ख बच्ची बलिभिरैवतैराभिराक्षितः । 
आससाद लतो शुत्र स्थितमावृत्य रोदसी 
कालकेथन हाकाये; समन्तादभिरक्षितम्‌ । 
सम्ुद्यतप्रहरण! लश्यक्षेरिव पवतेः ता 
डोमश बोले- तदनन्तर वजबारी इन्द्र बलान्‌ देनताओसे रक्षत होकर भूमि और आकाशको 
व्यापनेवाले तथा प्रहार करनेके लिए शन्नाद्रोंकों उठाये हुए चोटियोंसे युक्त पर्वतके समान 
विशाल शरीरवाळे छालक्षेय दानवोंसे चारों ओरसे सुरक्षित दुत्रसे युद्ध करनेके लिए 
चले ! १-१ ॥ 
बतो युध सम मवद्देवानां सह दानवे! । 
जुह्व भरतश्रेष्ठ लोकभा शक्रं महत्‌ ॥३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उस समथ देवताओंका दानवोळे साथ पुहूर्वमर लोकोंको भयभीत करनेवाला 
भयङ्कर शुद्ध छुआ ॥ है ॥ 
उद्यतमरतिपिष्टानां खड्गानां वीरबाहुभिः । 
आखीस्छुलुमुलः चान्द शरीरेष्बमिपात्यताश्र्‌ ॥३॥ 
उस समय वीरलोओंके हाथते चछाये जाते हुए और शत्रुओंके भरारपर गिरते इए खङ्चोका 
और दूसरे खज्गोसे लगकर टूटनेका महा घोर शब्द हुआ ॥ ४॥ 
रोमि पतद्भिश्च अन्तरिक्षान्महीललम्र्‌ । 
ताळेरिव महीपाल बृन्ताद्व्टैरहद्यत ॥५॥ 
है राजन्‌ ! उस समय जो सिर कट कटकर आकासे पृथ्वीपर गिरते थे, उनकी शोमा 
ऐसी प्रतीत होती थी, जैसे मानों ताडळे फल अपनी शाखाओंसे टूटकर गिर रहे हों ॥५॥ 
ते हेमकवचा सूत्वा कालेयाः परिधायुघाः । 
चिदशानस्यवतंन्त दावदग्बा इवाद्रयः MR 
कालक्षेय राक्षस सोनेके कवच पहनकर और परिष आदि अल्लोंको लेकर देवताओंकी ओर 
दाइते हुए ऐसे प्रतीत हुए, जैसे कि मानों दाबाभिसे युक्त पर्वत दौड रहे हों ॥ ६॥ 
तेषां वेगवतां वेगं सहितानां प्रधावताम्‌ । 
न शोकुख्िदशा। सोहुं ते भम्नाः प्राद्रवन्भयात्‌ ॥७ 
देवता लोग णा एक साथ 90 वेगले दौडते हुए उनके वेगको न सह सके और 


बितर होकर अयसे इघर उधर भागने रुगे ॥ ७॥ 


॥१॥ 


५० 


महासाइसे । 


तान्दृष्टा द्रवतो भीतान्सहस्राक्ष। पुरन्दरः । 
ञ्ञ दिवर्घमाने च कइमल महदाविशत्‌ ॥८॥ 
उनको भयसे इधर उधर भागते हुए और वृत्रको बढते हुए देखकर सहसनेत्र इन्द्रको मोह 
हो गया ॥ ८ ॥ 
लै हक्क करमलाविष्टं इष्ठा विष्णुः सनातन! । 
स्वतेजो व्यदधाच्छक्रे बलमस्य विवर्धयन्‌ ॥९॥ 
सनातन बिष्णुने इन्द्रको डरा हुआ देखकर उनमें अपना तेज गर दिया, उस तेजसे 
इन्द्रका बहुत बल बढ गया ॥ ९ ॥ 
दिष्णुनाप्यायितं झां इृष्ठा देवगणास्ततः । 
रवं स्वं तेजः समादध्युस्तथा ब्रह्मर्षयोऽन्लाः ॥१०॥ 
इन्द्रको विष्णु तेअसे युक्त देखकर सब देवताओं और निर्मल बइर्षियोने मी अपना अपना 
तेज इन्द्रको दे दिया ॥ १० ॥ 
स सम्षाप्यायित्तः शाको विष्णुना दैवतैः सह । 
ऋषिभिश्च सह।सागेवेलयान्सलपच्यत ॥ ११॥ 
इन्द्र बिष्णु, देवता और महामाग ऋषियोंके तेजसे तप्त होकरके बहुत ही बलवान्‌ हो 
गए ॥ ११ ॥ 
ज्ञात्वा बलस्थ त्रिदशाधिरप तु ननाद घुओ महतो निनादान्‌ । 
तस्थ प्रणादेन घरा दिवाञ्च खं व्यौनेगाञ्चापि घाल सोस ॥ १२॥ 
जब वृत्रासुरने देखा कि इन्द्र बरसे भरकर हमारे सामने युद्धम॑ आया है, तो महाशब्दसे 
गजेने रगा, उसके घोर गर्जनसे पृथ्वी, दिशायें, आकाश, युरो और सब पर्वत हिने 
लगे ॥ १२ ॥ 
ततो महेन्द्र! परमाभितप्तः क्रुत्वा रणं घोररूपं सद्दान्तस्ष्‌ । 
अथे निसरन्नस्त्घरितं सुमोच वज्रं मह्तस्थ बधाय राजन्‌ ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! उस महान्‌ घोर शब्दको सुनकर अत्यन्त क्रोधित होकर तथा अत्यन्त भयभीत 
होकर इन्द्रने उसे मारनेके लिए शीघ्र ही उस महान्‌ चज्रको छोडा ॥ १३ ॥ 


' स दाक्वज़ञाभिहत! पपात सहाखुर! काश्वनमाल्यघारी । 

यथा महाज्शेलवरः पुरस्तात्स सन्दरो थिष्णुकरात्प्रछुक्तः ॥ १४ ॥ 
वह सोनेकी साला धारण किया हुआ महान्‌ असुर इन्द्रके वज्ञ लगनेसे मरकर ऐसे गिरा 
जेसे पहले विष्णुके हाथसे छूटकर पर्वतोमे श्रेष्ठ महान्‌ मन्द्राचल गिरा था ॥ १४॥ 


सा य त ७५ ९९] लारण्यकप् । 


०७१ 


तह्मिन्हते दैत्यवरे भयाते! शक्रः प्रदुद्राव सर! पटुम्‌ । 

धर्ज न सेने स्वक्करात्पमुक्त व्रं इतं चापि अयान्न सेने ॥ १५॥ 
उस महा राक्षसके मरनेके पश्चात्‌ इन्द्र डरसे व्याकुळ होकर तालावरमें घुमनेके लिए आगे 
भयके कारण इन्द्र न अपने हाथये छूटते वजो ही देखा और न मरते हुए वृत्रको द 
देखा ॥ १५ ॥ 

सर्वे थ देवा सुदिताः पृष्टा महषयथन्द्रमनिष्टवन्तः । 

साख दैत्यांस्त्वारिता। समेत्य अध्नु। खुरा बृत्रवधाणितप्ताल ॥ १६ ॥ 
वब सब देवता और अइपियोने प्रसन्न और आनन्दित होकर इन्द्रकी स्तुति की और सभी 
देवताओंने मिलकर वृत्रासुरके मरनेसे दुःखी सभी राक्षसोको शीघ्र ही मार डाला ॥ १६॥ 

ते बध्यमानास्व्रिदशैस्तदानीं संमुद्रभेवाविविद्यु मेयाता! । 

प्रविद० चैयोदधिसप्रमेय झबाकुलं रत्नलमाकुछ च ॥ १७॥ 

तदा स्म अन्त्रं सहिताः प्रचकुख्रेलोङयनाशार्थम्रसिस्मयन्त। । 

तत्र स्थ केविन्मतिनिश्चयज्ञास्तांस्तानुपायानन्ुवणंयन्ति , ॥१८॥ 
तब वे राक्षस देवताओंकि द्वारा मारे जाते हुए भयसे व्याकुळ होकर समुद्रे घुस गये, मछ- 
ढियों और रत्नोंसे भरे हुए अप्रतिम सपुद्रभे जाकर राक्षस बडे ही अभिमानसे तीनों 
लोकोंका विनाश करनेके लिए मिलकर विचार करने लगे, उनमें कोई कोई उत्तम बुद्वैमान्‌ 
शौर निश्चय करनेवाले दैत्य कई उपायका वणन भी करने लगे ॥ १७-१८॥ 


तेषां तु तच कमक्ालयोगाद्धोरा मतिश्चिन्तयतां बभूव । 

ये सन्ति विद्यातपशोपपन्नास्तेषां बिनाश! प्रथमं तु कायेः ॥ १९॥ 
वहाँ उस समय प्रारड्घहे वशसे उन दैत्योने अपनी संमातिसे यही निश्चय किया कि विद्या 
जोर तपसे सम्पन्न जो गुनि हैं सबसे पहले उन्हींढा नाश करना चाहिये ॥ १९ ॥ 


खोका हि सर्वे तपसा भ्रियन्ते तस्मास्वरध्वं तपसः क्षयाय । 

ये सन्ति केयिद्धि बखुन्धराथां तपस्विनो घमविदश्च तज्ज्ञाः । 

तेषां बघ! कियतां क्षिप्रभव तेषु नष्टेषु जगत्मनष्टम्‌ a 
क्योंकि सच लोक तपस्याइसि धारण किए जाते हैं, अतएव पहले तपका नाश करनेके लिए 
शीप्रता करनी चाहिये । जो कोइ पर्थ्यापर तपस्वी, घमश और समे आनर्‌ 
पहले उन्हीका शाघरतापूर्वक नाश करना चाहिये, क्योंकि उनके मरनेहीसे सब जगतका 
नाश्च हो जायेगा || २० ॥ 


ष्र पहारे : [ कि. 


एषं हि सर्वे गतबुद्धिमावा जगद्विनाशे परसप्रहष्ट:। 
दुर्ग समाश्रित्य महोमिसन्त रत्नाकरं घरुणस्थालर्य स्म ` ॥२१॥ 
॥ इति ्रीमदामारते आरण्यकपर्वणि नवनवतितमोऽध्यायः ० ९९॥ ३६७४॥ 
इस प्रकार उन बुद्धिहीन दानबोंने वरुणके निवास स्थान महान्‌ तरंगोंवाले सागर रूपी 
दुर्गा आश्रय लेकर जगतका विनाश ररनेका निश्चय किया और इस प्रकार निश्चय काहे 
बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ २१ ॥ 


॥ मद्दासारतके आरण्यकपर्वमें निन्यानवेचां अध्याय समाप्त ॥ ९९ ४ ३६७४ ॥ 


लोमश उपाच 
सखुङ् ते समाश्रित्य घारुणं निधि सरवाश्च । 
कालेयाः संप्रबतेन्त श्रेलोक्यस्थ विनाइाने ` ॥१॥ 
लोमश बोळे- हे महाराज ! कालेय दैत्य वरुणडे जलक स्थान सहुद्रमें रहरूर जगतुका 
विनाश करनेके कार्ये प्रवृत्त हुए ॥ १॥ 
ते रात्रौ समभिक्रुद्धा अक्षयन्ति सदा खुनीन्‌ । 
आश्रमेषु च थे सन्ति पुण्येष्शायतनेषु च ॥२॥ 
बे राक्षस रातके समय रोधसे भरकर मुनियोके पवित्र आश्रम और तीथोमें जाकर उनमें 
जो झुनि रहते थे, उन्हे खा जाते थे ॥ २ | 


बलिछ्स्था्षमे विप्रा भक्चितास्तैदुरात्माभि! । 
अशीतिषातश्षष्टौ च नथ चान्ये तपस्विनः ॥ ३ ॥ 


उन दुष्टात्माओने वसिष्ठ प्रुनिके आश्रममें जाकर एक सौ अहासी ऋषियों खा लिया 
जोर नौ तपस्वियोळो भी खा लिया ॥ ३ ॥ 


च्यवनर्थाश्रनं गत्वा पुण्य द्विजनिषेवितस्‌ । 
फलसूलाशनानां हि सुनीनां अक्षितं रातमन्‌ ॥४॥ 


बराह्मणास सेवित च्यवन मुनिद्ध पवित्र आश्रमे जाकर राक्षस फर सूलोंळो खानिवाले खी 
मुनियोंको खा गये ॥ ४॥ _ 


| 


| अध्याय १०० ] 


पक जी || 
एथं राजी स्थ कुर्वन्ति विविशु्चाणीवं दिवा । 


आरह्वाजाअमे चैव नियता णः। 
वाय्वाहारस्बुअक्षात्य बिशति। संबिपातिता! ॥५॥ 
एसी प्रकार भरद्वाज श्निके छट जाकर नियमधारी, बहाचारी, वायु तथा जल पीकर 
रहनेवाले बीस कविको खा गये, इस प्रकार घे राक्षस रात्रिको 
छ पता जाते बे | यनियोंको खाकर दिनमें 


एषं कमेण लर्यस्तानाअमान्दानचास्तदा | 

निशायाँ परिधावन्ति सत्ता शुजबलाश्रयात्‌ । 

गलो पस्शष्टा१ दछालेया घ्नन्तो द्विजगणान्बहून्‌ ॥ ६॥ 
इसप्रकार शुजबलसे उन्मतत राकस रात्रिमें दौड दौडकर सब आशम जाकर बाधा करने 
लगे । वे छालेय लोग कालके वशसें होकर अनेक बाहमणोंका नाश करने लगे ॥ ३ ॥ 

न चैनानन्वबुध्यन्त अनुजा सलुजोत्तन्न । 


एवं प्रधत्तान्दैत्यांस्तास्तांपसेषु तपस्विषु ॥७॥ 
पुरशरेष्ठ | उन मुनियांके मारनेवाले दैत्योंडो तापस और तपस्बियमें कोई पुरुष नहीं 
जानता था ॥ ७ ॥ 


प्रभाले ससइडयन्त नियताहारकर्शिता। । 
महीतलस्था सुनयः शरीरैगेतजीवितैः ॥८॥ 
परन्तु नियत आहारके कारण दुबळे पतले मुनिलोग प्रातःकाल होनेपर देखते थे, कि अनेक 
तपस्वी पृथ्वीमें मरे हुए पडे हैं ॥ ८ ॥ 
क्षीणमांसै विंरुधिरैविंसज्जान्त्रैर्विसंधिभिः। 
आकीणैराचित्ता ञूलिः चंखानामिव राशिभिः ॥९॥ 
मरे हुए मुनि मांस, रुषिर, मज्ञा और आंतोसे रहित पथ्यीमे पडे रहते ये, उस समय उन 
नियो दृङ्डियोसे पृथ्वी ऐसी शोभित हुई, जैसे मानो जगह जगइ क्षंखोंदे ढेर हो ॥९॥ 
कलशैर्विप्रविद्वैश्व सुवै मं्नैस्तयेव च । 
. _ चिकीणेराभरिहोजेत्व भूबेभूव समावृता URSA 
हद शरे कलशो तथा टूटी हुईं खुबाओं और छितराये इए अग्िहोत्रोसि आभ्रमोंकी पृथ्वी 
मर गई ॥ १० ॥ 


७० ( मदा. सा. आरण्यक, ) 


क 


ष्प्‌ महाभरते । [तीथेयाजाएई 
आ मा 
नि!स्वाध्यायबषद्क्रारं नष्टयज्ञोत्सवाकियस्‌ । 
जगदासीलन्षिरुत्साहं कालेयमयपीडितश्‌ ॥ ११॥ 


काले राक्षसोंके भयसे पीडित होनेके कारण सारा जगत्‌ वेदपाठ बषट्कारसे रहित हो गया 
सभी यञ्चोत्सवकी क्रियायें नष्ट हो गई और इस कारण सारा जगत्‌ उत्साइहीन हो गया ॥११॥ 
एवं प्रक्षीयमाणाश्च सानवा मनुजेश्वर । 
आत्मत्राणपरा भीता! प्राद्रवन्त दिशो अयात्‌ ॥१२॥ 
हे नरनाथ ! इस प्रकार ऐसा कर्म होनेसे पुरुष लोग कम होने रणे, तब भयभीत होकर 
अपने बचावके निमित्त मनुष्य इधर उधर दसों दिशाओमें भागने ढगे ॥ १२॥ 


केचिद्णहाः प्रविविशुर्निझरां्चापरे श्रिताः । 

अपरे मरणोद्विग्ना मयात्प्राणान्सझुत्सजन ॥१३॥ 
कोई शुफामें घुस गए और कोई झरनोमें घुस गये तथा कोई मरनेके भयसे अपने प्राणोझो 
छोडने लगे ॥ १३॥ 

केचिद महेष्वासा? शारा परमदर्पिताः । 

मागेझाणाः परं यत्नं दानवानां प्रचक्रिरे ॥१४॥ 
खोई महाबीर धनुषधारी परम अभिमानी होकर राक्षसोंळे हूढनेळे लिए महान्‌ यत्न 
झरने लगे ॥ १४॥ 


न वैतानधिजर्खुस्ते सखुद्रे शखुपाश्चितान्‌ । 

श्रमं जण्खुञ्च परममाजग्सुः क्षणनेश च ॥ १६॥ 
परन्तु उनको वे समुद्रवासी राक्षस न मिले, और वे सब थककर बैठ गए और बहुतसे बष्ट 
भी हो गये ॥ १५ ॥ र 

जगत्युपशस याते नष्टयज्ञोत्सवक्रिये । | 

आजरखु) परसामार्ति जिदशा अनुजेश्वर ॥ १६॥ 
हे नरनाथ ! इस प्रहार जगत्मे आपत्ति आनेसे सब यज्ञ और उत्सव नष्ट हो गये, तब 
देवोको बहुत दुःख हुआ ॥ १६॥ 

खमेत्य खमहेन्द्राच सयान्मन्ञ प्रचक्रिरे । 

नारायणं पुरस्कृत्य वैकुण्ठमपराजितम्‌ ॥ १७॥ 
तब भयसे व्याकुछ होकर अपराजित वैडुण्डवासी नारायणको. आणे करके इन्द्रादिक देवता” 
खने सलाह किया ॥ १७॥। 


2 क 2 क 0. - ... ..... १) 
ततो देवा! समेतास्ते,तदोचुभेघुसूदनम्‌ 
त्य नः ष्टा च पाता च भतौ च जगत! प्रभो । 
त्यचा स्रष्टसिदं सर्व यच्चेङ्गं यच नेजति 
तब इकडे होकर सब देवोंने मधुके नाशक नारायणसे ऐसे वचन 
सब जगतूके उत्पन्न करनेवाले, पालन करनेवाले और 
यह सव जो चर और अचर जगत्‌ है, वह आपहीका 


॥ १८॥ 
कहे- हे प्रभो! हमारे और 
उसकी रक्षा करनेवाले आप ही हँ, 
बनाया हुआ है ॥ १८ ॥ 
त्यया स्यामि? पुरा नष्टा समुद्रात्पुष्करेक्षण । 
वाराहं रूपलात्थाथ जगदर्थ ससुद्धतता 


शर दु ॥ १९॥ 
हे कमलनेत्र ! पहले जब पृथ्वी सश्रम इय गई थी, तव आपने शका रूप बनाकर जगतके 
हिवके लिए उसका उद्धार किया था ॥ १९॥ 
आदिदेत्यो महावीयों हिरण्यकशिपुस्त्वया | 
नारखिहं वपु; कृत्या सूदितः पुरुषोत्तम ॥ २० ॥ 
हे पुरुषोत्तम! आपने पहले नरसिंहका रूप बनाकर आदिदेत्य महा बलवान्‌ हिरण्यकणिपुको 


मारा था ॥ ९० ॥ 


अथध्यः सवभूतानां बलिशापि महासुर! । 

यासनं वपुराश्रित्य तैलोक्याद्धंशितस्त्वया ॥ ११॥ 
जिस बी नायक असुरको कोई प्राणी नहीं मार सकता था, उसको आपने वामनका रूप 
धारणकरके तीनों लोकोँसे भ्रष्ट कर दिया था ॥ २१ ॥ 


असुरश्च महेष्वासो जरुभ इत्यभिविश्रुतः । 

यज्ञक्षाभकरः कूरस्त्वयैथ विनिपातितः ॥ २२॥ 
जो महाशस्त्रधारी यज्ञोंका नाश करनेवाला जम्भ नामक क्रूर राक्षस था, उसकोमी आपने 
ही मारा था ॥ २२॥ 


एवमादीनि कर्माणि येषां संख्या न विद्यते । 

अस्माकं अय ्रीतानां त्वं गतिर्मधुसूदन ॥२३॥ 
है मधुखरदन ! आपने इस प्रकारके और भी अनेकों कमे ऐसे किये हैं, कि जिनकी गिनती 
नहीं की जा सकती । डरे हुए हम देवताओंकी गति आप ही हैं ॥२३॥ 

१ 
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तस्मात्त्वां देव देवेश लोकार्थ ज्ञापयामहे | 
रक्ष लोकांश्च देवांश्च शर्त च महतो अथात्‌ ॥ २४ ॥ 


॥ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपेवोणि शततमोऽष्यायः ॥ १०० ॥ ३६९८॥ 
ह देवदेवेश! इस कारण हम लोकोंके कल्याणके लिए आपको यह बताते हैं; आप देवता, 
इन्द्र और सब लोकोंकी इस मडाभयसे रक्षा कीजिये ॥ २४॥ 

॥ महासारतके आरण्यकपर्वमे सौचां अध्याय खमात ॥ १०० ॥ ३४९८ 8 


देष! ऊचु) 
इत! प्रदानाइतेन्ते प्रजाः सबोश्चतुर्विधाः । 
ता आविता भावयन्ति हव्यकव्येदिंचौकसः ॥१॥ 
देवता बोले- दे प्रभो ! यहां दान देनेसे सभी चार प्रकारकी प्रजाये बढती हैं, वे बढकर 
इव्य और कव्योसे देवताओंकी पूजा करके उन्हें बढाती हैं ।। १ ॥ 
लोका झं चलेयन्ति अन्योन्यं लखुपाशिताः । 
त्वत्प्रसादान्षिरह्िञ्यास्त्वयै् परिरक्षिताः ॥९॥ 
इसी प्रकार एक दूसरेके आश्रयसे स्थित लोक मी बढते हैं, आपकी छुपा शौर रक्षासे सब 
जन्तु भयरहित भोर सुखी रहते हैं॥ २ ॥ 
हद ख समलुप्राप्तं छोकानां मथसुत्तमस्त्‌ । 
न च जानीम केनेले राची वध्यन्ति ब्राह्मणा ॥३॥ 
जब सब लोगोंके सामने एक महाभय उपस्थित हो गया है, हम नहीं जानते कि रात्रिम 
आकर कोन ब्राह्मणोंको मार जाता है? ॥ ३ ॥ 


क्षीणेषु च जाह्मणेषु एथिवी क्षयमेष्यति । 

ततः एथिव्यां क्षीणायां त्रादियं क्षथभेष्याति ॥४॥ 
जाह्मणोके नाश होनेसे एथ्वीका नाश हो जाएगा और पथ्वीके नाश हो जाने सगेका नाश 
हो जायेगा ॥ ४॥ 

त्वत्प्रसादान्महाबाहो लोका! सर्वे जगत्पते । 

बिनाश नाघिगच्छेयुस्त्वया बै परिरक्षिताः ॥५॥ 


दे महाबाहो ! हे जगत्पते! केवल आपकी कृपासे सच लोग बच सकते हैं । जब आप रक्षा 
करेंगे, तच कोई मी नष्ट नहीं होगा ॥ ५ ॥ 


| बिष्णरुषाच 

विदितं मे खुराः सबं प्रजानां क्षयकारणम्‌ । 

"अवतां चापि वक्ष्यामे शणुष्वं विगतज्वराः नि 
विष्णु बोले- दे देवताओ ! प्रजाके नाशका 
हूँ, तुम लोग सुखी होकर सुनो॥ ६ ॥ 


कालेय इति विझ्थातो गणः परमदारुणः | 

तैश्च घर समाश्चित्य जगत्स प्रवाबितम्‌ 
जो परम कठोर झालेय नामक राक्षसोंक्ा एक दल प्रसिद्ध 
लेकर सब जगत्को दुःख दिया है ॥ ७॥ 

ते शत्रं निहतं दृष्टा सहस्राक्षेण घीप्ता । 

जीवितं परिरक्षन्तः प्रविष्टा वरुणालयम्‌ ॥८॥ 
वे ही लोग हजार आंखबाले और बुद्धिमान इन्द्रसे बृत्रासुरको मरा हुआ देखकर अपने 
जीवनकी रक्षाके निमित्त वरुणालय समुद्रे घुस गये हैं॥ ८ ॥ 

ते प्रविद्योदर्णि घोर नक्रग्राहसमाकुलम्‌ । 

उत्सादनार्थ लोकानां राऔौ घ्रन्ति मुनीनिह ॥९॥ 


बेही मगर और ग्राहोसे युक्त होनेके कारण भयंकर समुद्रमें घुसकर रात्रिमें उसमेसे निकलकर 
क्रषियोंका नाश करते हैं ॥ ९ ॥ 


॥७॥ 
सिद्ध है, जिसने वुत्रासुरका आश्रय 


न तु शक्त्याः क्ष्य नेतुं ससुद्राश्रथगा हि ते। 

ससुद्रस्थ क्षये बुद्धिभवकद्धिः संप्रधार्यताम्‌ । 

अगस्त्येन विना को हि शक्तोऽन्योऽर्णवशोषणे ॥१०॥ 
उन छोगोंका नाश नहीं हो सकता क्योंकि बे लोग समुद्रके अन्दर रहते हैं, इसलिये तुम 
के नाश करनेके उपायको ढूंढनेमें अपनी बुद्धि लगाओ और अगस्त्यके सिवाय समुद्रो, 
बोखनेमें और कौन समर्थ हो सकता है? ॥ १०॥ 

एतच्छ्त्या यचो देवा विष्णुना सझुदाहतम्‌ । 
परसेछिनमाज्ञाप्य अगस्त्यस्याश्रमं ययुः ॥ ११ ॥ 
दवता विष्णुके द्वारा कहे हुए ऐसे वचन सुनकर ब्रह्माकी आज्ञा लेकर अगस्त्यके आश्रम 

॥ ११॥ 


जु 


५५८ महाभारते । [ तीया । 
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तञ्रापश्यन्महात्सान जारुणि दीघतेजलम्‌ । 
उपास्थमानसुषिभिर्वेवेरिव पितामहस्‌ ॥ १५॥ 
वहां जाकर उन्होने वरुणके पुत्र महातेजस्वी महात्मा अगस्त्यको ऋषियोंके द्वारा उती प्रकार 
उपासित होते हुए देखा, जैसे देवोसे पितामह अल्या ॥ १२ ॥ 

तेडमिगरुंय महात्मानं मेजावरुणिमच्युतम्‌ । 

आश्रमस्थं तपोराशिं कर्मभिः स्वेरनिष्डुवन्‌ ॥१३॥ 
देवता मित्रावरुणके पुत्र महात्मा तपके समूह अपने कमसे प्रशेसनीय अभस्त्यको देख बहुत 
प्रसन्न हुए और स्तुति करते हुए कहने लगे ॥ १३ ॥ 

देषा ऊत्तः 

नाहुषेणामितप्तानाँ त्वं लोकानां गति! पुरा । 

श्रेशितम्ध सुरैश्वयो छोकार्थ लोषकण्टकः ॥ १४॥ 
देवता बोले- जब नहुषके पुत्रसे जगत्‌ अत्यन्त दुःखित हुआ था तब आप ही संसारके 
लिए शरणरूप हुए थे और उस लोककण्टकको लोकके दितकै लिए आपहीने स्वगेसे 
गिराया था ॥ १४ ॥ 

कोधाहप्रशृद्धः सहसा भारकरस्य नगोलल। । 

बचस्तवानतिक्रामन्विन्ध्य। दौलो न बर्धले ॥ १५ ॥ 
पपेतोमें श्रेष्ठ विन्ध्याचछ सूर्यके ऊपर उत्पन्न हुए क्रोधके कारण बढने ऊभा था, परन्तु अब 
आपके वचनको स्वीकार करके नहीं बढता है ॥ १७ ॥ 

तपसा चाइृते लोके गत्युनाव्यर्दिताः प्रजा! । 

त्यासच नाथमासाद्य निति परलां गता! ॥ १६॥ 
जब प्रजा अन्धकारसे ढके हुए छोकमें सृत्युसे नष्ट होने लमी, तब आपहीको स्वामीरूपमे 
प्राप्त होकर वे परम मुक्तिको प्राप्त हुई ॥ १६॥ 

अस्माकं मथभीतानां नित्यशो अगयान्गातिः । 

ततस्त्याताः प्रयाचामस्त्वां यरं वरदो ष्यसि ॥१७॥ 

॥ इति धीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि पकाधिकशततमोऽष्यायः ॥ १०१॥ ३७१५॥ 

इरे हुए इम देवताओंकी सदा आप ही गति हैं । हम लोग दुःखी होकर आपसे वरदान 
मांगनेको आये हैं, क्योंकि आप वरदान देनेमें समर्थे हे ॥ १७॥ 


॥ मददाभारतके आरण्यकपवेमें एकसो पकवा अध्याय लमाप्त ॥ १०१॥ ३७१5 ॥ 


अध्याय १०२] आरण्यकपव | 


च र” री पर 
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ग्रांधाष्ठिर उपाच 
किमर्थ लहरा चिन्थ्य; प्रबृद्ध कोषसूर्छित। । 
एतदिच्छास्थहं ओतु विस्तरेण महासुने hi 
श बोले- हे महामुने 1 आप इस दथा पू ~ 
र सूछिंत हो करके इतना क्यों बढ hs के ला gS 
है॥ १॥ ˆ ` 7 चा , इस कथाको सुननेकी मेरी बहुत. इच्छा 
लीमश हवाच 
अद्रिराजं लहाशैल सेरु कनकपर्वतम्‌ । 
उदयास्तमये भाजु! प्रदक्षिणमवतीत ॥२॥ 
लोमश चोरे- हे महाराज ! द्य उदय और अस्तके समय सुवर्णमय पर्व॑तराज महापर्व 
मेरुकी प्रदक्षिणा करते थे ॥ २ ॥ 
ते तु दृष्टा तथा विन्ध्यः शैलः सूयेमथाजवीत्‌ । 
यथा हि नेरुभेवता नित्यशाः परिगस्यते । 
प्रदक्षिणं थ क्रियते बामे कुरु भास्कर ॥३॥ 
उसकी प्रदक्षिणा करते देखछर विन्ध्याचलने सर्येस कहा- कि हे सय ! जैसे तुम प्रतिदिन 
मेरुकी प्रदक्षिणा किया करते हो, बैसे मेरी भी प्रदक्षिणा किया करो ॥ हे ॥ 
एवसुक्तस्ततः सूर्यः शैलेन्द्रं प्रत्यभाषत । 
नाहमात्मेचछथा दौळ करोम्येनं प्रदक्षिणस्‌ । 
एष मागे! प्रदिष्टो से थेनेद निर्मित जगत्‌ ॥४॥ 
ऐसे वचनको सुन सर्य पर्वतराजसे बोले- छि में कुछ अपनी इच्छासे इस मेरुकी प्रदक्षिणा 
¢ ८५ खे [eS 
नहीं करता, वरन्‌ जिस परभेश्वरने इस जगतको बनाया है, उसीने मेरे निमित्त यह माभ भी 
वना दिया है ॥ ४ ॥ [ 
_ एवञचुक्तस्ततः क्रोधात्पवृद्ध। सहसाचलः । i 
सूर्याचन्द्रशसोमाण रोद्‌धुमिच्छन्परन्तप ॥ ९ 
तब सर्यके इस प्रकार कहनेपर बह पर्वत अत्यन्त क्रोधित होकर, हे परन्तप युधिष्ठिर ! 
सूर्य और चन्द्रक रास्तेको रोक देनेकी इच्छासे अचानक ऊंचा होने लगा ॥५॥ 


७२६० महाभारते । [ तोथेयाञ्चाप 
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ततो देवा! सहिताः खे एव सेन्द्रा सलागरुण सहाद्रिराजस्‌ । 

निवारयासासुदुपायतस्तं न च स्म तेषां वचनं चकार ॥ ६॥ 
तब इन्द्रे सहित सब देवता मिलकर प्ेतोंके महाराज विन्थ्याचलळे पास आये, उन्होंने 
अनेक उपायोंके द्वारा विन्ध्पाचलक्को ऊंचा होनेसे रोकनेकी कोशिश की कि वह न बढे 
परन्तु विन्ध्याचलने उनका कोई भी वचन न साना ॥ ६ ॥ है 


अथाभिजग्सुसैनिमाश्रमर्थं तपस्विन धर्मवतां वरिष्ठण । 
अगर्त्यमत्यद्ख्ुतवीयदीप्त तं चार्थसूचुः सहिताः सुरास्ते ॥७॥ 
तदनन्तर वे सब देवता तपस्वी और धर्मधारियोमें श्रेष्ठ, अद्भुत बळ्वाले आश्रमे बैठे हुए 
जगस्त्य प्ुनिके पास गए और उन्होंने अपना प्रयोजन सुनाया ॥ ७॥ 
सूयाचन्द्रमसोमागे नक्षञ्राणां गतिं लथा। 
शैलराजो घृणोत्येष विंध्य! कोधलशालुग? ॥८॥ 
देवता बोले- हे द्विजोत्तम ! यह पर्वतराज विन्ध्याचल अत्यन्त क्रोधके वशमें होकर सूर्य 
और चन्द्रमाके मार्ग तथा नक्षकोंछी गतिको रोकना चाहते हैं ॥ ८ ॥ 
तँ निवारयितुं शाक्तो नान्थः कथ्षिदृद्िजोक्तल । 
मते त्यां हि सहा आग तस्त्रादन निवारण ॥९॥ 
हे महाभाग ! हे ब्रह्मणभेष्ठ ! आपके सिवाय इनका और कोई भी निवारण नहीं कर सकता 
हे, इसलिये आपही इनको रोकिये ॥ ९ ॥ 
तच्छ्रुत्वा वचनं विप्र; सुराणाँ शैलमभ्यगात्‌ । 
सो5सिगब्यान्रबीद्विच्यै सदारः सञ्जुपस्थितः ॥ १०॥ 
लोमश्ष बोले- विप्र मुनि देवताओंके वचन सुनकर पर्वतके पास गए और अपनी ख्रीकै 
सहित विन्ध्याचलके मास जाकर अगस्त्य पुनिने विन्ध्याचलसे कहा ॥ १० ॥ 


सार्गमिच्छास्यहं दत्तं अवता पर्वतोत्तस । 

दक्षिणासभिगन्तास्मि दिशं कार्यण केनचित्‌ ॥ ११॥ 
हे पर्वेतोमे श्रेष्ठ! में किसी विशेष कार्यसे दक्षिणदिशाको जाना चाहता हँ, इसलिये तुम्हारे 
इारा दिए गए मार्गको मैं चाहता हूँ ॥ ११॥ 

यावदागसनं महा तावत्त्वं प्रतिपालय । 

निबुत्ते साथि शैलेन्द्र ततो बघेस्व छातः ॥१९॥ 
और जबतक मैं उघरसे लौटकर न आरु तबतक तुम ऐसे ही रहकर हमारा मार्ग देखना । 
हे पर्वतराज ! जब मैं इधरसे लौटकर झा जाऊं, तब तुम अपनी इच्छाजुसार बढना ॥११॥ 
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र्‍ अजकाशल । 
आद्यापि दक्षिणादेशाद्वारणिते निवर्तते ॥२३॥ 
हे घतनुनाशक ! वरुणके पुत्र अगस्य मुनि इस प्रकार विर्याचे प्रतिज्ञा कराकर अबतक 
भी दक्षिण देशसे छोटकर नहीं आये ॥ १३ ॥ 
एतत्ते खर्वसाख्यातं यथा विन्ध्यो न वर्न । 
अगस्त्यस्थ प्रभावेन यन्मां त्वं परिएच्छलि ॥ १४॥ 
मैंने जिस कारण निन्थ्याचल नहीं बढ़ता है, सब कथा आपसे कही । जो तुमने से 
अगस्त्य मुनिका प्रभाव पूछा था, उसे मैंने कहा ॥ १४॥ 
कालेयास्तु यथा राजन्सुरे! संवेनिषूदिता! । 
अगस्त्याह्ररमालाद तन्भे निगदत! णु ॥१५॥ 
अब जिस प्रकार अगस्त्य पे वरदानको पाकर देवताओंने झालेय राक्षसो नाश 
किया वह कथा कहता हूँ, सुनिये | १५ ॥ 
शिवानां घच! शरुत्या सैत्रावद्णिरत्रवीत्‌। 
किमथलामियाता। स्थ वरं मत्त कलिच्छथ। 
एवझुन्तास्ततस्तेन देवता सुनिमज्ञवन्‌ ॥ १६॥ 
हे महाराज ! देवताओंके पूर्वोक्त बचन सुनकर मित्रावरुणके पुत्र अगस्त्य मुनिके कहा कि 
तुम इमारे पास क्‍यों आये हो? और मुझसे तुम छौनसा बर चाहते हो? मुनिके ऐसे वचन 
सुनकर देवता उनसे बोले ॥ १६ ॥ 
एवं त्यथेच्छान कृत महर्षे महाणव पीयमानं महात्मन। 
ततो वघिष्यास सहानुबन्धान्कालेयसंज्ञान्सुरविद्विषस्तान्‌ SUE 
हे महात्मन्‌ ! हम लोग चाहते हैं, कि आप महा समुद्रको पीकर हमारा कार्य झरें, आपके 
ऐसा करनेसे इम देवता ओके शत्रु कालेय नामक दस्योंको परिवारके सहित नष्टकर देंगे ॥१७॥ 
शरिदशानां सच! शुत्या तथेति घुनिरब्रवीत्‌। था 
करिष्ये सवतां कामं लोकानां च महत्खुखण 
देवताओंके वचन सुनकर अगस्त्य मुनिने कहा- कि में ऐसा ही कहूंगा। मैं लोकोंके लिए 
पुखदायक आपकी इस इच्छाको अवश्य पूरा करुंगा ॥ १८॥ 
एचसुकह्था त पिता पतिस्र्‌। iia 
ऋषिभिश्च तपःसिद्ैः साथ देवैश्च खुबता | के सहित नदियों 
ऐसा कहकर उत्तम बतधारी अगस्त्य तपे सिद्ध, ऋषियों और देवता आकि सहित ह 
समुद्रे पास गये ॥ १९॥ 
७१ ( सहा. सा, घारण्यछ. } 
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सलुष्योरगगन्धवंयक्षाकिपुरुषास्तथा । | 
अलुजग्सुमेहात्मान द्रष्ड्कासास्तदद्‌ सुतक्ष ॥ ९० ॥ | 
मनुष्य, सर्प, गन्धर्व, यक्ष और किर आदि सब उके इस अदुशृत कांसको देखनेकी 
इच्छासे उनके पीछे चले ॥ २० ॥ 
तत्तोऽभ्घगच्छन्सहिंताः सखुद्रं सीमनिस्यनञ्न्‌ । 
वत्यन्तसिव चोसीसिर्वल्गन्तालिष वायुना ॥ २१ ॥ 
तब वे सब इकट्ठे होकर घोर शब्दवाले समुद्ृके तटपर पहुंचे, उन्होंने समुद्रको ऐसा देखा 
मानो तरङ्गोंसे नाच रहा हो और वायुसे घूम रहा हो ॥ ३१ ॥ 
हसन्तमिव फेनोघे! स्खलन्तं कन्दरेघु च । 
नानाय्राहसलाकीर्ण नांनाहिजगणायुतस्‌ ॥ ३९ ॥ 
और फेनोंके समूहोंसे हंस रहा हो, वह छन्दराओसे टकरा रहा था, जो अनेक तरहके 
मगरोसे पूर्ण और अनेक तरहके पक्षियाँसे युक्त था ॥ २२ ॥ 
अगस्त्यसहिता देवा! सगन्धव॑लहोरगाः । 
ऋषयश्च महाभागाः समालेढु्ं होदाथिस्‌ ॥ २३॥ 
॥ इति शीमहाभारते आरण्यकपवणि इथाथिकशततमोऽऽष्याणः ॥ १०७ ४ ३७३८ ७ 
अगस्त्यके साथ देवता, गन्धर्व, महासंप ओर महाभाग ऋषि शुद्र तटपर जा 
पहुंचे ॥ २३ ॥ 
॥ घष्ाआर्तके आरण्यकपमे पकसौ दोवां अध्याय समाप्त ॥ १०३४ ३७३८॥ 


लोमश बघाच 
सखुद्रं स समासाद्य यारुणिमंगयान्डरषिः । 
उवत्य सहितान्देवानर्षी्चैच लनागतांन्‌ ॥१॥ 
लोमश बोलि- वरुणके पुत्र भगवान्‌ अगस्त्य शुनि समुद्व तटपर पहुंचकर हुए सब आए 
देवताओं और ऋषियोंसे हने लभे ॥ १ ॥ 
एष लोकहितार्थ चै पिवयानि बरुणाल्यस््‌। 
_ अबद्धियदलुष्ठेय तच्छीभं संविधीयताम्‌ ॥२॥ 
में सब लोकोंके हितके निमित्त समुद्रको पीता हूँ। आप लोगोंको जो कुछ काम करना हो, ` 
उसे झाीप्र कीजिये ॥ २॥ 


आएण्यकपथ्न । 


एलावछुक्त्या बचन घेताय णिरच्युत) । 

खुद्रलापबत्कुछू! सेहो पझ्घत्तः ॥ ३॥ 
मित्रावरुणक पुत्र अवर अगस्त्य प्रुनि सा 
देखते देखवे सञ्चद्रको पी छिया ॥ ३ ॥ hee, ओोक ह 

णीथमान सञुद्र तु इृट्टा देवा; सासवा! 

` विस्मयं परं जग्सु! स्लुतिभि्चाप्यपूज्जयन्‌ ॥४॥ 
इन्द्र आदे दवता अश्रेय शनिको उव समुद्र पीते देखकर परम आय करने लगे और 
स्तुतियोखि उनकी पूजा करने लगे ॥ ४ ॥ 
जाता विधाता च खाकानां लोकभावनः । 

त्वत्प्रसादात्ससुच्छेईं न गच्छेत्लाझरं जगत्‌ ॥५॥ 
देवता कहने रूणे- तुस हमार रक्षा छरनेवाले और घारण करनेवाले हो, तुम लोकोंके स्वामी 
हो, तुम्हारी ही कपासे देवोंके सहित यह जगत्‌ नष्ट नहीं होता ॥ ५॥ 


राय रै०रै | 
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संशूज्यमाचस्त्रिवचौने हात्मा गन्ध्ेलुथेषु नदत्सु सर्वदा 

दिव्यैश्च एुऽ्पेरचक्णीथेसाणो महाणेव॑ नि।ललिले चकार ॥६॥ 
इस प्रकार महातपा अगस्त्यकी देवता पूजा करने खगे और गन्धर्व सब ओर अपने बाजे 
बजाने लगे, दिव्य फूलोकी वर्षा होने लगी, तब अगस्त्य मनिने समद्रको जलसे रहित कर 
दिया ॥ ६ !! 

दृष्टा कत निःसलिलं सहाणेव सुरा; समस्वाः परमप्रहृष्टाः 

घगुत्य दिव्यानि वरायुधानि तान्दानवाज्ञघ्युरदीनसत््वा!  ॥७॥ 


महासगुद्रको जलसे रहित देखकर महा बलवान्‌ देवताओंने परस प्रसन्न होकर दिव्य आर 
श्रेष्ठ शल धारण छरके राक्षसाझो मारना आरम किया ॥ ७॥ 
ते बध्यभानास्त्रिददीभेहात्मभिभेहाबलेवेंगिनिरन्नवद्धि! । 
न खेहिरे वेगवर्ता झहाह्मनां वेगं तदा धारयितुं दिवोकसास्‌ ॥८॥ 
वेगवान्‌ महात्मा स्वर्गवासी बलवान्‌ देववाओसे मारे जाते हुए दानव उन वेगशाली महात्मा 
आक्रसणक्को न सह सछे ॥८॥ 
ते वध्यस्ानास्त्रिदोदोनवा भीभनिस्वना । 
च्कुः खुठुमुछ युद्ध सहतांभेव मारत 
k रीतिसे, हे आरत! देवों द्वारा मारे जानेबाछे और भयान 
सहूतभर बडा भयानक युद्ध किया ॥ ९॥ 


॥९॥ 
कू शब्द करनेवाले दानवोने एक 


पछ लहाभारले । है 
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ते पूर्व लपला दग्धा मुनिभि भावितात्मभिः । | 
यतल्रानाः परं दाक्त्या जिदशेजिनिषूदिताः ॥१०॥ | 
पहले तो वे लोग तपस्वी सुनियोके तपसे नष्ट हो गए थे, फिर जो कुछ यत्न करळे बच 
भी गये थे उनका देवताओंने अपनी शक्तिअर प्रयत्न करके नाश कर दिया ॥ १०॥ 
ते हेखनिष्काअरणाः कुण्डलाङ्गदघारिण? । 
निइत्य बहशो सन्त पुष्पिता इच किशुकाः SU] 
सोनेके आभूषण, कुण्डल और बाजूबन्दछो धारण करनेवाले वे दानव मरते समय ऐर 
ञोमित हुए जैसे फूले हुए टेख ॥ ११॥ | 
हतडोषास्ततः केवित्कालेया मचुजोत्तम । 
विदार्य चसुधां देवी पातालतलनाश्रिता! ॥१९॥ 
हे पुरुषभेष्ठ ! जो कुछ कालेय दानव मरनेसे बचे, वे सब देवी एथ्वीको फाडकर पाताहमें 
चले गये ॥ १३ ॥ 
निहतान्दानवान्दट्टा चिदच्या लानिषुद्धजल्‌ । 
तुशबुविविधैदोक्यैरिद चैबाजुवन्बचः ॥१३॥ 
दानवोको मरा हुआ देखकर देवताओने मुनिभेष्ठ शगस्त्यकी विविध वाक्‍्योंसे स्तुति की 
ओर यह बात कही ॥ १३ ॥ 
त्व॒त्प्रसादान्भहा भाग लोके! प्रां लहत्सुखण । 
त्वक्तेजसा च निहताः छालेया! कूरविकसाः ॥१४॥ 
है महामाग ! आपकी कपासे हम लोगोंने जगतूर्भे बहुत सुख प्राप्त किया, आपहीके तेजसे 
घोर पराक्रमी झालेय दानबोंका नाश हुआ ॥ १४ ॥ द 
एूरथर्व सहाबाहो समुद्र लोक भावन । 
यत्त्वया सलिलं पीतं तदस्मिव्पुनरुत्सज ॥ १७॥ 
हे लोकमान ! आपने जो समुद्रका जल णी छिया है, उसको फिर छोड दीजिये और समुद्र 
भर दीजिए ॥ १५ ॥ ः 
एकृखुक्त; प्रत्युवाच भणवान्लुनिपुद्धच) । 
जीणे तद्धि मथा तोषखुपायोञ्न्यः प्रचिन्त्यलाश। 
पूरणार्थं सखुव्रस्य जबड्ित्नमास्थिलै; ॥ १६॥ 
उनके वचन सुनकर मुनियॉे श्रेष्ठ, भगवान्‌ अगस्त्य बोले- हे देबदाओ ! वह सब जश 
देने पचा डाला है, अब समुद्रको जले पूर्ण करनेके लिए यत्न करनेबाळे तुम लोग को! 
दूसरा उपाय सोचो ॥ १६॥ 


ज र 
एतच्छूत्या तु वचनं सहर्षेभावितात्मन! । 
विस्मित्तात्च विषण्णाश्च बयूचुः सहिताः सुरा! ॥ १७॥ 
महात्मा महर्षि अगस्त्य मुनिके ऐसे बचन सुनकर सब देवताओंकी बहुत आश्चर्य और दुःख 
हुआ ॥ १७॥ 
परस्परमलुञ्ञाप्य रणस्य सुनिएुगबसन । 


प्रजा! सवा महाराज विप्रजग्सुयेथागतम्‌ 
हे महाराज ! आपसमें सम्मति करके मुनी 
बहा वहां चले गये ॥ १८॥ 
जिदद्या विष्णुना साधेसुपजग्सुः पितामहस्‌ । 
पूरणार्थं समुद्रस्य अन्त्रयित्वा पुनः पुन) । 
ऊचु! प्राञ्जलय। सर्वे सागरस्याभिप्रणम्‌ , ॥ १९॥ 
॥ इति भ्रीमददाभारते आरण्यकपवेणि ज्यधिकशततसोदध्यायः॥ १०३ ॥ ३७७५॥ 
हे महाराज ! विष्णुके सहित सब देवता समुद्रको भरनेका बार वार विचार छरते हुए त्रह्माके 
यहां गये; और जाकर हाथ जोडकर समुद्रको मरनेके लिए कहा ॥ १९ ॥ 
॥ महाआरतके आरण्यकपर्थम एकसौ तीसरा अध्याय लमात ॥ १०३॥ ३७५७॥ 


॥ १८॥ 
रको प्रणामकरर सब लोग जहाँ जहांसे आए थे, 


लोमश उघाच 
तालुबाच सखेतांस्तु ब्रह्मा लोकपितामहः । 
गच्छऽ्यं थिवुषाः सर्व यथाकाल यथेप्सितञ्ष्‌ ॥ १॥ 
लोमश बोले- सब कोकोके पितामह ब्रह्मा इट्ठे हुए हुए उन देवोँसे ऐसा बोले- हे 
देवो ! तुम खच अपने अपने लोकोंको इच्छानुसार चले जाओ ॥ १॥ 
सहता कालयोगेन प्रकृति यास्यतेऽणेवः । 
सातीन्वे कारणं कत्या महाराज्ञो भगीरथात्‌ 1२॥ 
| अपने इुुस्त्री जनोंके कारण किए जानेवाले महाराजा भगीरथके प्रयस्मसे एक दौषेडालके 
बाढ यह समुद्र फिर अपनी स्वाभाविक स्थितिमें आ जाएगा ॥ २ ॥ 
शोपाष्तर उवाच के 
कर्थं चै ज्ञातयो अहान्कारणं छ कि सुने। हः 
कर्ण सझुद्रः पूणञ्च अगीरथपरिश्रमात्‌ 
युधिष्ठिर बोढे- हे ने ! हे जहान ! समुद्रको अरमेके कार्यमें इम्वीजन कारण केसे बने 
जोर वह कारण क्या था ? तथा मगीरथके परिश्रमसे समुद्र कैसे सर गया ॥ ३॥ 
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एतादिच्छाञ्यहं ओतुं बिस्तरेण तपोधन । 
कूथ्यञ्ञानं त्यया विप्र राज्ञां चारितयुललका्‌ ॥४॥ 
हे तपोधन ! मैं इस राजाके उत्तम चरित्रको विस्तारपूर्वक आपके ढारा कहे जाते हुए सुनना 
चाहता हूँ ॥ ४.॥ 
शैज्ञम्पागन उपाच 
एवखुककस्तु विप्रेन्द्रों घमराज्ञा मदात्मना । 
कथयाशाल साहात्म्थं सगरस्थ लहात्मन।) ॥५॥ 
वैशश्पायन बोले- महात्मा घर्मराजके ऐसे वचन सुनकर बाह्मणोर्ग श्रेष्ठ छोमश महात्मा 
सगरका माहात्म्य इस प्रकार कहने रगे ॥ ५ ॥| 
लोमश उपाच 
द्वाकूणां कुले जात! सगरो नाम पार्थि 
रूपसत्त्वबलोपेलः स चापुत्र। प्रतापदान्‌ ॥६॥ 
लोमश वोले- इक्ष्वाकुकुलर्मे रूप तेज और बरूपे सम्पन महाप्रताथी सगर नायके एक राजा 
हुए । उनके कोई पुत्र नहीं था ॥ ६ ॥ 
स हैहयान्खसुत्साच्य तालजडङ्घां्च आरतत । 
बच्चे च कूत्वा राज्ञोऽन्यान्स्वराञ्यनन्यचासत ॥७॥ 
है भारत ! उन्होंने हैहयबंशी ओर तालजड्घर्षश्ी क्षत्रियोंको जीतकर अन्य सव राजाजोको 
अपने वशमें कर लिया ओर वे अपने राज्यका पाठन करने लगे ॥ ७॥ 
तस्य साये त्वभवतां रूपयौवनदर्पिते । 


बैदर्णी भरतशेछ दोज्या च सर्तजेल ॥८॥ 
स पुन्नकालो बपतिस्तताप खुमहत्तप! । 
यत्नीस्थां सह राजेन्द्र कैलासं गिरिनाश्रित! ॥९॥ 


है सरतङुलतिंह ! उनकी रूप और यौवनके अभिमानसे युक्त दो रानियाँ थी । हे भरतशेष्ठ ! 
उनमें एकका नास पैद्मी और दूसरीक्षा नाम शैब्या था। हे राजेन्दर ! पुत्र प्रासिकी इच्छा- 
बाळे वह राजा अपनी ख़ियोके साथ केलास पर्वतपर जाकर महातप झरने ठगे ॥ ८-९ ॥ 
स तप्थल्नानः खुनहत्तपो थोगल्चमन्बित 
आससाद महात्मानं यक्ष जिपुरमदेनस्‌ ।१०॥ 
मझतप ओर महायोग करते हुए राजाने तीन नेत्रधारी व्रिपुरासुरके मारनेवाले महात्मा 
शंकरको प्राप्त किया ॥ १० ॥ 


चाकर अवसीशान शुलपाणि पिनाकिनम । 

व्यरुचक ।शावबजुअश बहुरूपलुमापतित्र ॥११॥ 
श्षङ्वर अंगतूळे स्वामी, पिनाक औं री, तीन ने डे 
र १ 0 निक आर शुढ्यारी, तीन नेत्रवाढे उग्र, सबके स्वामी अनेक 
रूपधारी पार्वेतीनाथ शिव उनके पास आये ॥ ११ ॥ 

¢ २३ ७ © 

ख त हद्ठय यरद पत्नीभ्यां सहितो तूप! ! 

श्रणिपत्य नहाबाहुः पुञार्थ सप्तयाचल ॥१९॥ 
महाबाहु नदाराअन वरदान देनवाले शिवको देखते ही अपनी ज्लियोंके साथ प्रणाम किया 
और पुत्रके लिए वरदान याँया ॥ १२॥ 

तँ घीतिसाल्हर। पाह समर्य रुपलततममस। 

न्ब he 2 

यल्लिन्बृतो रा] त्वथेइ दपते वरस ॥ १३॥ 
तब राजाओं श्रेष्ठ तथा जी सहित वतमान सगरसे प्रेमसहित शिवने कहा- हे नरनाथ ! 
तुमने मुझ्षसे इस सथ पुत्र होनेका वरदान मांगा, इसलिए मे प्रसन्न होकर तुम्हें यह 
वरदान देवा हू ॥ १६ ॥ 

याहि पुञ्नलइखाणि शुराः सबरदपिता; । 
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एकइथां खंजबिष्यन्ति पत्न्यां तय नरोत्तम ॥ १४ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! तुम्हारी एक ल्ीसे युद्ध करनेकी वीरतासे सम्पन्न महा शूरवीर साठ हजार पुत्र 
होंगे ॥ १४ ॥ 


ते शैव सबै सहिताः क्षय थास्यन्ति पार्थिव । 

एको वंशधरः शर एकत्यां संमविष्यति । 

एघछुकत्या तु ते सद्रस्तञ्चैयान्तरघीयत ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! वे सब एक ही स्थानपर नष्ट हो जायेंगे। और दूसरी खीमें बंशी रक्षा करने 
वाला महा शूरवीर एक पुत्र होगा । सगरसे ऐक्षा कहछूर भगवान्‌ शिव वहीं अन्तधान 
हो गये ॥ १५ ॥ 

ख भाषि सगरो राजा जगाल स्व निवेशनश्‌ । 

चत्नीस्थां सहितस्तात सोऽतिहृष्टमनास्तवा ॥१९॥ १ 
राजा सगर शी अत्यन्त प्रसन्न चित्तवारे होकर अपनी पत्नियोंके साथ अपने घर चरू 
गए,॥ १६ ॥ 

तस्याथ मलुजश्रेष्ठ ते आये कमलेक्षणे । 
र वैदर्भी चैव शौच्या च गर्भिण्यौ संबभूवतुः ९७॥ 
हे पुरुपश्रह ! राजा सगरकी कमलके समान आँखोवाली वैदी और शेब्या दोनों रानियां 
गभेवती हो गयीं ॥ १७॥ 


जु 
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लत! वालेन वेदर्भी गमोलानुं व्यजायत । 
शैव्या च सुषुवे पुञं कुमार देवरूपिणस: ॥ १८॥ 


इसके बाद सभय पूरा होनेपर बैद्मी खमे एक तुंबी उत्पन्न की, और शैब्याने देवताळे समान 
रूपवाले एक पुत्रको उत्पन्न किया॥ १८ ॥ 

तदालाबुं सखुत्खा्टै सतश्च स पार्थिव! 

अथान्तरिक्षाच्छु्ाव वाचं गरुजीरनिस्थनाख्‌ ॥ १९॥ 
तब उस राजा सगरने उस तूम्बीको फंक देनेका विचार किया । उसी समय आकाशसे 
गब्भीर स्वरवाली एक वाणी उसने सुनी ॥ १९॥ 

राजन्जा साइसँ कार्षी! पुआाज्न त्यक्तुमईसलि । 

आलावुभध्याक्षिष्कूष्ण बीज यत्नेन गोप्यलास्‌ ॥ २० ॥ 
कि, हे राजन्‌ ! आए ऐसा साहस मत कीजिये; इस तृम्बीके भीतर पुत्र हैं अत; उनका 
त्याग करना आपके लिए उचित नहीं हे । इस तूम्बीके भीतरले जो बीज निकरे, उनकी 
यत्नसे रक्षा कीजिये ॥ २० ॥ ०१ 

सोपस्वेदेषु पातरेषु चृतपूर्णघु आगाः । 

तत! पुख्सहर्राणि जाडे प्राप्स्यसि पार्थिय ॥९१॥ 
है राजन्‌ ! आप इस तूम्बीके बीजोंकों घीसे और उष्ण जलसे भरे हुए किसी पात्रगें रखिये, 
तब आपको साठ हजार पुत्र मिलेंगे ॥ २१ ॥ 

महादेवेब दिष्टं ते पुत्रजन्म नराधिप । 

अनेन कसथोगेन ला ते बुद्धिरतोऽन्यथा ॥ ३३ ॥ 

॥ इति भ्रीमद्दामारते आरण्यकपलेणि चतुरधिकशाततमो5ध्यायः ॥ १०४ ॥ ३७७९॥ 
हे महाराज | आप शिवजीने जो तुमको साठ हजार पुत्र होनेका आशीवाद दिया था, वे सब 
इसी तूर्वोथ हैं अतः इनके बारेगे आपकी बुद्धि उल्टी न हो ॥ २९॥ 
॥ लहाभआारतळे आरण्यकपवेम एकसो चौथा अध्याय वसात ॥ १०४ ॥ ३७७९ ॥ 


१06 ¦ 
लोग उपाच 
एतच्छ्रुत्वाउन्तरिक्षाच्य ल राजा राजसत्तम । 
यथोक्तं तच्चकाराथ अ्रइधट्भरतर्षभ ॥१॥ 
लोगश बोले- हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ राजन्‌ युचिष्टिर ! राजा सगरने यह आकाशवाणी सुनकर 
श्रद्धापूवंक पेसा ही काम किया ॥ १॥ 


अध्याय १०५ ] आरण्यकपव । त ७ ७ 
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आ. यया 
घ! पुजसहस्राणि तस्याप्रातिमतेजस! 
रुद्रपसादाद्राजषेः समजायन्त पार्थिव ॥ २॥ 
है राजन ! भगवान्‌ शिवक्ली कृपासे उस अत्यन्त तेजस्वी राजर्षि सागरके साठ हजार पुत्र 


उत्पन्न हुए ।! 


घोश। कुरकआण आकाशपरिसर्पिण; 
| इुत्याच्यावजानन्त! खेचीह्लोक्ान्लहानरान्‌ ॥३॥ 
वे सब बडे कठोर, कर क्षे करनेवाले और जाकाशरमें घूमनेवाले हुए वे स्र बहुत होनेके 
कारण संब छोक्षोका अपमान करने लगे, यहां तक कि देवो मी कुछ नहीं समझते थे ॥३॥ 
जास्वान्यवाधन्त तथा गन्धर्वराक्षसान्‌ । 
रज्शेणि चैव सूलानि शुराः समरज्ञालिनः ॥४॥ 
युद्ध करनेवाले महावीर सगरपुत्र गन्धर्व और राक्षसोको दु।ख देने को। उनसे सारे प्राणी 
गीर देन भी पीडित होने रणे ॥ 9॥ 


बथ्यशानास्ततो लोका! सागरैमेन्दबुद्धिमि! । 
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ञ्चह्माणं शरणं जण्युः सडिता। सर्वदेषतै! ॥६॥ 
र मन्द्‌डुद्धि सगरके पुत्रोसे पीडित होकर सब जगले प्राणी देवताओंके सहित त्रह्माकी 
शरणमे गये ॥ ५ ॥ 
लाजुबाब बहाभाग! सर्वलोकपितामहः । 
गच्छध्यं जिदशा। सर्वे लोके! साधे यथागतम्‌ ॥६॥ 


सब लोकोंके वितामह महाभाग ब्रह्माने उन सबसे कहा- छि हे देवो ! तुम इन सब प्रागियाके 
सहित अपने अपने स्थानको चले जाओ || ६ ॥ 

नालिदीघेंण कालेन लागराणां क्षयो सहान्‌। 

सविष्याति अहाघोर? स्वकूते? कमि! खुरा! ॥७॥ 
हे देवो ! थोडे ही समयमे सगरळे सब पुत्रॉका अपने ही दिये हुए कर्मोझे कारण महा- 
भर्यकर नाश हो जायेगा ॥ ७ ॥ 

एचजुक्तास्थतो देवा लोकाश्च मनुजेश्वर । 


1८॥ 
पितामहसलुज्ञाप्य विप्रजग्खुथेथागतज्‌ 
हे पृथ्शीजाथ ! जह्माके ऐसे वचन सुनकर बक्षाकी आज्ञा लेकर सब देवता तथा अन्य प्राणी 


अपने अपने घरको चरे गये । ८ ॥ 
७२ ( स, सा. णारण्यक, ) 


लिनु 


_ 
०७० महाभारत । [ ती 
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ततः कारे बहुतिथे व्यतीते अरतषैअ । 

दीक्षितः सगरो राजा हयमेधेन वीर्यवान्‌ । 

तस्याश्वो व्यचरद्‌ सूर्मि पुजः खुपरिरक्षिः ॥९॥ 
हे मरतकुरूसिंह ! बहुत समयके बीतनेके पश्चात्‌ बलवान्‌ राजा संगरने अश्वमेध यज्ञ करनेकी 
दक्षा ली और सगरके उन पुत्रोसे रक्षित होकर वह घोडा पथ्वीपर विचरने रथा ॥ ९॥ 

समुद्रं स समासाद निस्तोथं सीलदशनम्‌ । 

रक्ष्यमाणः प्रयत्नेन तञ्रैवान्तरघी यत ॥ १०॥ 
जब बह घोडा घोर दर्घनवाले जलूरहित सपुद्रके तटपर आया, तो अत्यन्त यत्नपूर्वक रक्षा 
करनेपर भी वह वहीं कहीं अन्तर्धान हो गया ॥ १० ॥ 

ततस्ते सागरास्तात हुतं सत्या इयोतसम्‌ । 

आगस्थ पितुराचख्युरइइ्थं तुरगं हृत्‌ ! 

तेनोक्ता दिक्षु सबोखु सर्वे सगल चाजिनस्‌ ॥११॥ 
हे तात ! जब सगरके पुत्रोनि उस घोडेको न देखा तो उस उचश घोडेको किंसीके द्वारा 
चुराया हुआ मानकर अपने पिताके पास आर उसके गुप्त होने और चुरा लिए जानेका 
सब बुत्तान्त कह सुनाया और वे राजा सगरकी आज्ञासे सब दिशा आगे घोडेकी खोज करने 
लगे ॥ ११॥ 

` सतस्ते पितुराज्ञाय दिक्लु सवाखु तं हयम््‌। 

शलागेन्त महाराज सवं च एथिवीतलम्‌ ॥१९॥ 
है महाराज ! वे सब पिताझी आज्ञा सुनकर सब दिश्षाओमे और सब एथ्वीमें घोडेको ढूंढने 
लगे ॥ १२ ॥ 

ततस्ते सागराः सर्वे सखुपेत्य परस्परक्ष । 

नाध्यगच्छन्त लुरगस्म्बहर्तारमेच च ॥१३॥ 
परन्तु उन सब खमरपुत्रोके द्वारा मिलकर हूंढनेपर भी वे घोडे और घोडेके चोरको न 
पा सके ॥ १३ ॥ 

आगस्य पितरं चोचुस्तत! प्रा्ञल्योऽग्रतः । 

सससुद्रवनछीपा खनदीनदव्हन्दरा । 

सपवतवनोद्देश्या निखिलेन मही रूप ॥ १४॥ 
तब अपने पिताके पास आकर ओर हाथ जोड कहने लगे- कि हे नरनाथ ! हम छोगोंने 
सञ्चद्र, बन, डीप, नदी, नद्‌, कन्दरा, पर्वत और बनोके सहित सब पृथ्वीको ॥ १४॥ 
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षु यकपवे 
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अस्माभिविचिता राजव्यासनात्तव पार्थिव । 
न चाश्वमधिगच्छामो नाश्वहतीरमेव च ॥ १५॥ 


Ee जाला हूंढ डाला, परन्तु न कहीं घोडा मिला और न कहीं घोडेका 
श्रुत्या तु बचन तेषां स राजा कोधसूडिंत। । 
उवाच वचनं सबाँस्तदा देववशान्वुप 

उनके यह वचन सुनते ही राजा क्रोधसे मृछितसा हो गया | हे राजन्‌ 

होर राजा सगरने अपने पुत्रोसे यह वचन कहा ॥ १६ ॥ 
अनागमाय गच्छध्वं सूयो मार्गत वाजिनस्‌ । 
यक्चिर्थ तं बिना ह्यश्वं नागन्तव्यं हि पुन्नका। ॥ १७॥ 
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कि तुम लोग घोडेको इंढनेझो फिर जाओ और लोटकर न आना, हे पुत्रो ! विना उस 
यज्ञीय घोडेको लिये तुम लोग यहां मत आना ॥ १७॥ 

प्रतिणुह्म तु संदेश ततस्ते सगरात्मजाः | 

सूय एव सही कृत्स्नां विचेतुसुपचकरमुः ॥ १८॥ 
अपने पिताळे वचनको स्वीकारकर दूसरी बार घोडा हूंढनेके निमित्त वे सब सगरके पुत्र 
पूर्थ्वासें घूमने रभे ॥ १८ ॥ 

आथापश्यन्त ते वीरा! प॒थिवीमवदारिताम्‌ । 

सखासाथ बिलं तचच खनन्त। सगरात्मजाः । 

छुइ।लैहेषुकैश्चैच सघुद्रमखनंस्तदा ॥ १९॥ 
तब उन्होने एक स्थानपर पृथ्मीको फटी हुई देखा, तब वे सब खगरके पुत्र उसे देखकर 
उस बिलको खोद्ने रभे । वह बिल सक्नु था । तब सगरके पुत्रेनि कुदाला ओर फावडोंसे 
उस समुद्रको यत्नपूईक खोद्ना आरम्म किया ॥ १९ ॥ 

ख खन्यनानः सहितैः सागरैव॑ंदणालयः । 

अगच्छहपरम्ञाप्नातिं दार्यमाणः समन्ततः . ॥ २० ॥ 
वह वरुणका घर समुद्र सशरके पुत्रों द्वारा खोदे जाते हुए चारों ओरसे फटते हुए बडा 
दुःखी हुआ ॥ ९० ॥ 

असुरोरगरक्षांसि सत्त्वानि विविधानि च। 

आतेनादभङुर्वन्त वध्यमानानि सागरैः १ 
चारों ओरसे समुद्र खुदनेसे उसमें रहनेवाले असुर, सर्प, राक्षस ओर अनेक प्रकारके जन्तु 
सगर पुत्रोसे पीडा पाकर आतेनाद करने रगे ॥ २१॥ 
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॥ १६॥ 
[जन्‌ ! प्रारब्धके वशमें 


नड 


९७२ मदासरारते । | तो्येयाभापदे 
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जिन्नशीषा विदेहाश्च मिन्नञान्वस्थिघस्तक्काः। 
प्राणिन समइद्यन्त शतशोऽथ सहस्राः ॥ २२॥ 
उस समय सैकडौं और हजारो जन्तु कटे हुए सिरवाले, कटी हुई घडवारे, इटे हुए घुटने 
हड्डी और सिरवाले होकर नष्ट भ्रष्ट दौखने रणे ॥ २३ ॥ 
एवं हि खनतां तेषां सखुद्र मकरालथक्च्‌ । 
व्यतीतः सुमहान्कालो न चाश्वः समइच्थत ˆ ॥२३॥ 
इस प्रकार मकरालय समुद्र खोदले खोदते सगरके पुत्रोंक्ा बहुत सभय बीत गया; परन्तु 
घोडा कहीं दिखाई न दिया ॥ २३ ॥ 
लत! पूर्वोत्तरे देशे ससुद्रस्थ महीपते । 
विदार्य पालालमथ संकुद्धाः खंगरात्सजा! । 
अपश्यन्त हयं ततञ्ञ विचरन्तं सहीतले ॥ ४४ |! 
तब कुद्ध होढूर सगरके पुत्राने समुद्रके उत्तर ओर पूवंके कोने में खोदना आशस्थ किया 
और पातालतक खोदते चरे गये, तव वहाँ घोडेको एथ्बीपर विचरता हुआ देखा ।। २४॥ 
कपिलं च बहास्मानं तेजोराशिमलुत्तमश । 
तपसा दीप्यल्षानं तं जघालाभिरिव पावकड ॥ ३७ ॥ 
॥ इति भरीमद्दाभारते आरण्यकपर्चेणि पञ्चाधिकशाततमोऽभ्यायः ॥ १०५ ॥ ३८०४॥ 
और उसके पास ही ज्वालाके साहित जलती हुई अझिके समान तेजसे प्रदीप्त, अद्वितीय तेजो 
राशिसे सम्पन्न महात्मा कपिलको भी देखा ॥ २७ ॥ 
॥ माडाआरतके आरण्यकपर्वेमे एकलौ पांचवां अध्याय शमा ४ १०५४ ३८०४ ४ 
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ले ते इद्टा ह्यं राजन्संपरह्ृष्ठतनूरुहाः ! 

अनाहत्य सहात्नानं कपिल कालचोदिताः । 

संकुद्धाः समधाबन्त अश्वग्रइणर्काक्षिण। ॥ १॥ 
लोमश बोले- हे राजन्‌ ! वे उस घोडेको देखकर बहत प्रसन्न इए और उनके रोम खडे हो 
गये । तव काल वशं होकर महात्मा कपिलका निरादर करके महाक्रोधके सहित घोडा 
पछूडनेकी इच्छावाले बे दौडे || १॥ 


अध्याय १०६ ¦ आरप्यक्एथ । 


ततः कुद्धो महाराज कपिलो झुननिसत्तनच! 
बखुदेवेति ये राहुः कपिल सुनिसत्तमझ्र 
तब, हैं महाराज! जिन युनियोमें श्रेष्ठ कपिलको लोग वासुदेव कहते द र इन 
कपिल बहुत दी कषित हो गए ॥ १॥ 21 कक 
स 'वक्षुविच्वतं कृत्या तेजस्तेषु समुत्खञ्चन्‌ । 
उवाइ छुमहातेजा सन्दघुद्धीन्स सागरान्‌ ॥३॥ 
उन्होंने अपना नत्र खोलकर सगरे पुत्रोंपर अपना तेज छोड़ा और इस प्रकार उन 
महातेजस्वी कपिल शुनिने समरके मन्दबुद्धि पुत्रको असम छर दिया ॥ ३ ॥ 
तान्हट्वा सस्मसाङ्तान्ञारदः सुमहातपाः | 
छ 


खगरान्तिकमागच्छत्तच तस्त न्यवेद्यत्‌ ॥४॥ 
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उनको अस्स होते देखकर महातपस्वी तारद्युनि समर राजाके पास गये ओर उनको 
बह सब व्यान्त कड सुनाया ॥ ४ ॥ 
1 तञछ्सत्था बच्चे! घोर राजा सुनिसुखोद्वतम । 


6 


21 


इह विमना जूत्या स्थाणोवाक्यमचिन्तयत्‌ । 
आत्मानजआात्मवाम्वास्य इथसेवान्वचिन्तयत्‌ ॥५॥ 
राजा सगरने अनिके श्रुखसे निकले हुए उस कठोर बृचाम्तको सुनकर कुछ समयतक शोर 


करफे सिबके बचनका स्मरण सिया और स्वयं अपनेको सांखना देकर उस घोडेकै बारेमें 
सोचने लये ॥ ५ ॥ 

अंशुलन्तं खमाहुथ असमज्ञाखुत तदा । 

पौञ्ञं सरतशादूल इद बचनमजत्रवीत्‌ ॥६॥ 
तदनन्तर असभञ्जस्‌कै पुत्र अपने पोते अंशुमायूख्षो बुलाकर भरतबश्चियोंमें सिंहे समान 
पराक्रमी सलरने यह बचन कहा ॥ ६! 

पष्टिस्तानि सहस्राणि एुत्राणाभमितोजसास्‌ । 

कपि सेज आसाद्य सत्कूते निधनं गत्ता ` ॥७॥ 
४ तात मेरे जो परस तेजस्वी साठ हजार पुत्र थे, वे सब मेरी आज्ञाइसार काम करनेके 
भरण कपिल झुनिके तेजसे नष्ट हो गये॥ ७ ॥ 

सघ चापि पिता ताल परित्यक्तो मथानघ । 

७. अर्स खरक्षसाणेन पौराणां हितमिच्छता १ LC 
भार, हे निष्पाप | हे तात ! नगरवःसियोंके हित करमेझी इच्छासे धमकी रक्षा करते हुए भने 
ऐारे पिताझा पहले ही त्याम कर दिवा हे॥८॥ 


> 
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च्छ बहामारखे । [ 
पेड TT 
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युधिष्ठिर उवाच 
किमर्थ राजशादूल। सगरः पुञ्रमात्मजम्‌ । 
ह्यक्तवान्डुस्त्यजं वीरं तन्से बूढि तपोधन ॥९॥ 
युधिष्ठिर बोरे- हे तपोधन! राजसिंह सशरने दुःखसे छोडने योग्य तथा अपनेसे उत्पन्न 
बीरपुत्रको किस लिये घरसे निकाल दिया था! उसका कारण हमें बताइए ॥ ९ ॥ 


लोमश उषाच 

असमञ्जा इति रुपातः सगरस्थ खुतो सभत । 

यं शब्या जनयामास पौराणां ख हि दारकान्‌ । 

सुरेषु कोशतो गज नव्यां चिक्षेप ढुबेलान्‌ ॥ १०॥ 
लोपश बोले- कि राजा सगरका असमज्जस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे शेब्याने उत्पन्न 
किया था । वह नणरवासियोंके दुर्बल और चिल्लाते हुए लडकोंको उनकी टांग पकड़कर 
नदीमें फेंक देता था ॥ १० ॥ 

तलः पौराः समाजग्युनयशोकपरिप्छता! । 

सगरं चाव्ययाचन्त सर्वे प्राज्ञलयः स्थिताः ॥११॥ 
तब नगरके लोग शोक और भगसे पीडित दोझर राजा सगरके पाल आकर और हाथ 
जोड़कर कहने लभे | ११ ॥ 

त्वं नस्ञाता महाराज परचक्रादिसिसयै। । 

असमञ्जोभयाद्धोरात्तततो नस्ञ्रातु्रह॑सि ॥१२॥ 
हे महाराज ! आप दूसरे राजाओंक कारण उत्पन्न होनेवाळे भयासे इस लोगोंळी रक्षा 
करनेवाले हैं, अतएव असमञ्जसूळे कारण उत्पन्न हुए घोर अयसे दम लोगोंकी रक्षा 
कीजिये ॥ १२ ॥ 

पौराणां बच्न श्रुत्या चोरं चपतिसत्त? । 

सुहुतं विमना सूत्वा सचिषानिदघञ्रबील्‌ ॥१३॥ 
नगरनिवासिषोके इन गर्षकर वचनोंको सुनकर राजाओंमें श्रेष्ठ लथर क्षणमात्र दुःखी 
होकरके अपने मन्त्रियोंसे यह बोरे ॥ १३ ॥ 

असमज्ञा) पुरादद्य सुतो से विप्रचास्यतास् । 

यदि यो मत्प्रियं कार्यश्षेतच्छी पं विघीयतास्र्‌ ॥ १४॥ | 
कि आप लोग मेरे पुत्र असमझसकझो इसी सत्य नगरसे निकाल दें। हे मन्त्रियो ! यदि आप 
ढोग मेरा इछ प्रिय कार्य करना चाहते हैं, ठो इस झकामको शीघ्र ही करें ॥ १४ ॥ 


हाय १०६ 1 आरष्यकपवे । 


एवखुक्ता नरेन्द्रेण सचिवास्ते नराधिप । 

चथोक्त त्वरिताखकुयथाज्ञापितवान्बुप; 

० ® 

हे एथ्त्रीनाथ ! राजा सगरके ऐसा कहनेपर मस्त्रिबोने जैसे 
आज्ञाका शीघ्र ही पाऊन किया अथोत्‌ असमञ्जस्‌को उसी 


पौराणां हितकासेन सगरेण विवासित! 
हे नरनाथ! महात्मा राजा सगरने प्रजाळे हितको इच्छासे जि प्रकार न) 
नगरसे निकाल दिया था, वह सच छथा येने आपसे कही ॥ १६ ॥ 
अंझुमास्लु महेष्वासो यदुक्तः सगरेण ह । 
तत्ते सर्व शवक्ष्यासि कीत्यसाने जिबोध भे ॥ १७॥ 
अब राजा सगरने महाधहुपवारी अंशुमानूसे जो छुछ कहा,वह सब कथा मैं आपसे कइता 
हूं, आप सुनिये ॥ १७॥ 
सगर उपान 
पितुश्च तेऽहं त्यागेन पुत्राणां निधनेन च | 
अलाभेन तथाश्वस्थ परितप्यान्नि पुत्रक ॥ १८ ॥ 
सगर बोले- हे पुत्र ! तुम्हारे पिताके निकालने, साठ हजार पुत्रोके मरने और घोडेके न 
मिलनेसे में बहुत संतप्त हो रहा हूँ ॥ १८ ॥ 
तत्लादुदु/ःखामिसंतप्त यज्ञविधाच्च सरोहितम्‌ । 
हयर्घानथनात्पौत्र नरकान्मां लसुद्धर ॥ १९॥ 
पौत्र ! दुःखसे सन्तप्त और यज्ञमें विघ्न होनेसे दुःखित हुए मेरा घोडा लाकर नरके 
भेरा उद्धार करो ॥ १९ ॥ 
लोमझ इषाच | 
अंशुलानेवसुकतस्तु सगरेण महात्मना । 
जगाल दु!खात्त देशां यत्र बै दारिता बही ॥२०॥ 
श बोले- अंशुमान्‌ महात्मा सगरके ऐसे कहनेपर “ एवमस्तु ” रहकर परम कषटसे उस 
खानको गये, जहां सगरके पुत्रोने पृथ्वी खोदी थी ॥ २० ॥ 
स॒ हु तेनैव भारगेण समुद्र प्रविवेश ड बह क 
अपड्यच्च अशात्दान कपिं तुरग व घोडेको 
पे उसी भार्गसे पातालको च्छ गये और वहां जाकर महात्मा कपिलको ओर उस घोडेको 


रेशा ॥ २१ ॥ 


॥ १६॥ 
ने पुत्र असमञ्जस्‌को 


२७६ प्रद्दामारते । वयान ॥ 
मा 1000 _- तयाता 
स इष्टा तेजलो राखि पुराणश्वषिसत्तसस्‌ | | 
प्रणड्थ शिरसा सूसौ काथेञस्मै न्यवेदयत्‌ ॥ २१४ || 
उन्होने तेजके समूह, ऋषियोंमें शरेष्ठ बूढ़े कपिल मुनिको देखकर शिरसे प्रणाम किया ओर 
अपना प्रयोजन कइ सुनाया ॥ २२ || 
तत! भीतो महातेजा? कामयिलोंडशुमलतोइमथत्‌ । 
उवाच चैन धर्खात्ला बरदो३स्सीति आरत ॥ २३॥ 
है भारत ! घर्षास्मा शोर महातेजस्वी कपिल झुलि अंशुमाजूसे बहुत प्रस हुए और उससे 
बोले- कि में बरको देनेवाला हूँ ( अतः तुम जो चाहो माँग छो ) ॥ ९३! 
स॒ चन्ने तुरगं तन्न प्रथमं यज्ञकारणात्‌ । 
हितीयसुदक चन्न पिलुणां पावनेपस्सथा ॥ २४ ॥ 
> C NN च्य __ १ 0 कळ RST ASE) 
तब उन्होंने यज्ञ पूर्ण होनेकी इच्छासे पहले घोडा मांगा ओर दूसरे बरदानभे अपने पितरोंको 
पवित्र करनेकी इच्छासे जल मांगा ॥ २४ ॥ 


तमुचाच सझतेजा) कणिलो छुनिपुङ्गछ। । 

ददानि तव मद्रं ले यच्यत्मार्थयस्षेऽनध ॥ २७ ॥ 
तब सुनियोर्म भेष्ठ महातेजस्वी कपिल चुनिने अंशुमानसे कहा- कि हे पापरदित ! तुम्हारा 
कल्याण हो, तुमने जो कुछ मांगा वह मैं देता हूँ ॥ १७ ॥ 

त्वयि क्षा च घर्खञ्च सत्यं चाणि प्रतिछ्तितश्‌ । 

त्वया कूतार्थः सगरः पुञरयांश्च त्वया पित्ता ॥ १६! 


~ 


तुममें सत्य, क्षमा और धर्म स्थिर है। तुमसे सगर कृताथ जोर विता पुत्रवान्‌ हुए ॥२६।। 


तब चेव प्रभावेण स्वर्ग थास्यान्ति खागरा! 
पौच्रञ्च ते त्रिपथर्गा जिदिवादानयिज्यलि । 
पाचनार्थं सागराणां तोषयित्या सहेश्वरख ॥ ९७॥ 
तुम्हारे ही इस ग्रमावसे सगरके पुत्र स्वर्गको जायेंगे । हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम्हारा पोता सगरे 
पुत्रोक्लो पबित्र करनेके निमित्त शिवजीको प्रसन्न करके स्वर्णसे गङ्गाको लायेगा ॥ २७॥ 
हयं नयस्व अद्रं ले यज्ञिय नरपुंगव । 
यज्ञ! खमाप्यता तात सगरस्य महात्मन! ॥ १८ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! तुम्हारा कल्याण हो, इस यज्ञके घोडको यहांसे ठे जाओ थौर इस प्रकार, हे 
तात ! तुम महात्मा सगरके यज्ञको पूर्ण करो ।। २८ ॥ 0 


नाजगान डेन एध रा धी 

(जपामि महात्मनः 

अंशुमाव्‌ महात्मा कपिठके ऐसे वचन कहनेपर घोडेको लेकर महात्मा 
आये ॥ २९ ॥ 

सोऽभिवाथ ततः पादौ सगरस्य बहात्मन! । 

सूष्चि तैनाप्युपाघातस्तस्बै सब न्यवेदयत्‌ ॥३०॥ 
आर महात्मा खगरक चरण प्रणाम किया तो सगरने मी अंशुमानका माथा दुवा | तव 
झंशुसावूने सगरसे सब वृत्तान्त कह दिया ॥ ३० || 

स्या दष्ट श्तं चापि सागराणां क्षयं तथा । 

त चार्म हयमाचष्ट यज्ञचारसुपागतक्ष ॥ ३१॥ 
अंशुमावूने सशरपुत्रोके नाशके बारेम जो कुछ देखा या सुना था सब कह सुनाया और यज्ञ- 
शालामें आए हुए घोडेको उन्हें सौंप दिया | ३१ ॥ 

तच्छूत्वा सगरो राजा एुञ्जजं दुःखमत्यजत्‌ । 

अंशुमन्तं च सम्पूज्य समापयत तं क्रतुस्‌ ॥ ३१॥ 
उन सब वृत्तांतोळी सुनळूर सगरने अपने पृत्रोंका शोक छोड दिया ओर अंघुमान्‌का बडा 
सन्मान करके उस यज्ञो समाप्त किया ।। ३२ ॥ 

समाघथञ्ञः खगरो देवैः सवै? सभाजितः । 

छुल्नत्वे कल्पयामास ससूत्रं वदणालयम्‌ ॥ ३३॥ 
तदनन्तर यज्ञ समाप्त करके राजा सशरने सब देवताओंकी सम्मतिसे वरुणके स्थान समुद्रको 
खपना पुत्र बनाया ॥ है है || 

प्रास्य सुचिरं कालं राज्यं राजीधकोचन! । 

फौज आएँ समावेश्य जगाल श्रिदिषं तदा ` ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार ऋमलनेत्र राजा सगर बहुत दिन राज्य करके अपने पोते अंशुमानको राज्यका 
भार देकर स्वर्गको चले गये !! ३४ ॥ 

अंशुभानापि धर्खात्या नहीं सागरभेखलाम्‌। 

प्रशाशाल महाराज यथैवास्थ पितामहः WRU 
है महाराज ! धर्मात्मा अंशुमान्‌ भी सागरान्त एथ्यौपर पेसे ही शासन करने खगे, जैसे इनके 
दादा करते थे ॥ ३७ ॥ 


७३ ( महा. भा. जारण्यक, ) 


॥ २९ ॥ 
सगरकी यन्नशालामें 


७७८ महाभारते । [ तौथेयाजापष - 


घट... | अचल >> 
तस्य पुत्र! समभवदिलीपो नाम घमावित्‌ । 
तस्मै राज्यं समाधाय अंशुमानपि संस्थितः ॥ ३६॥ 
राजा अंशुमानके दिलीप नामक एक धर्मज्ञ पुत्र हुए | राजा अंशुमान्‌ भी दिलीपो 
राज्य देकर स्वर्णको चले गये ॥ १६ ॥ 
दिलीपस्तु ततः श्रुत्वा पितृणां निधनं महत्‌ । 
पर्यतप्यत दुःखेन तेषां गतिसचिन्तथत्‌ ॥ ३७॥ 
राजा दिलीप अपने पुरुषोंका इस प्रकार महान्‌ मरणको सुनकर बहुत ही दुःखी हुए और 
उनकी उत्तम गतिका उपाय सोचने लगे ॥ ३७॥ 


गङ्गावतरणे यत्नं खुमहच्चाकरोन्डपः । 

न चावतारयामास चेष्टसानो यथाबलम्‌ ॥ १८ ॥ 
उस राजाने गङ्गाको लानेके लिये परम यत्न किया । परन्तु पूरे बलसे बहुत यत्न करने- 
पर भी गङ्गाको एथ्वीपर न ला सके॥ १८ ॥ 


तस्य एः सभभवच्छीमान्यमेपरायण! । 

अगीरथ इति ख्यातः सत्थगवानसरूथक! ॥ ३९ ॥ 
उनके पुत्र हुए, ये महा आभान्‌, धर्मपरायण, सत्यवादी और देषराहित थे, वे भगीरशके 
के नामले प्रसिद्ध हुए ॥ ३९ ॥ 

आनिणिच्ण तु तं राज्ये दिलीपो यनस्राश्रितः । 

तप!सिद्धिसमायोगात्ख राजा अरतषेभ ! 

बनाज्गान जिदियं कालयोगेन भारत ॥ ४०॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वण षडधिकशततमोऽष्यायः ॥ १०६ ॥ २८७४ ॥ 

राजा दिलीप भगीरथको राज्यपर अभिषिक्त करके वनको चले गये । हे अरत ! वनमें 
जाकर राजा दिलीप कुछ समयके पश्चात्‌ सिद्धि और योणके बढसे यथा समय अपने शररिको 
छोडकर बनसे स्वर्णको चले गये ॥ ४० ॥ 


च ष्र 2 
॥ म्रहाभारतळे आरण्यकपवंस एकसो छठवां छाष्णाण जमात ॥ १०६ ॥ ३८४४॥ 


ध्याय १०७] आरण्यकंपवे । 
TD कक क यात ७७९ 
` १0०७ : 
लोमशा बा 
ख तु राजा महेव्वासञ्चक्रवती महारथ! । 
बूब सर्वैलोकर्थ सनोनयननन्दन; ॥१॥ 
लोमश बाल हे राजन्‌ ! राजा भगीरथ महाधनुषधारी, महारथी और चक्रवती राजा 


इए । उनको देखकर सब लोगोके मन ओर नेत्रोक्ो आनन्द होता था ॥ १॥ 

ख शश्व महाबाहुः कपिलेन महात्मना । 
नमा भगिने उना कि 0 रन ॥२॥ 
यी पतराका महात्मा कपिलने भरम किया था और उनको 

स राज्य खबिये न्यस्य हृदयेन विदूयता । 

जगाम हिमवत्पार्श्वं तपस्तप्तुं नरेश्वरः ॥३॥ 
तब, दे नरेश्वर | वह दुःखित यनबाले होकर अपना राज्य मन्त्रीको देकर स्वयं हिमाचल- 
को 'तण करनेके लिए चले गये ॥ ३ ॥ 

आरिराधथिषु्ङ्गां तपसा दग्याकिल्बिषः 

सो5पश्यत नरश्रेष्ठ हिमवन्तं नगोत्तमम्‌ . ॥४॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! त निष्पाप होकर गञ्चाक्षी आराधना करनेकी इच्छावाले भगीरथने पवेतश्रेष्ठ 
हिमालयको देखा ॥ ४ ॥ ८ 

शाङ्कैवहुविघाकाररेषातुमद्भिरिलक्तम्‌ 

पचनालस्बिसिर्नेचेः परिष्वक्तं समन्ततः ॥५॥ 
वह हिमालय अनेक धातुओंसे युक्त तथा अनेकों आकारोंवाले श्रृंगोंसे भूषित, वायुके सहारे 
चलनेवाले मेघोंसे चारों ओरसे घिरा हुआ ॥ ५॥ 

नवीकुख्ञनितस्बैश्च सोदकैरुपशोमितम्‌। 

शुहाकन्दरसंलीनैः सिंहव्याध्रैनिषोवितस्‌ ॥६॥ 
पानियोंसे भरे हुए नदियों, कुल्लों और निकुञ्जोखे शोमित, गुफाओंमें बेठे हुए सिंह और 
व्याप्रोंसे सोबत ॥ ६ ॥ | 

झकुनेआ बिचित्राङ्गैः कूजक्विविविधा गिरः । 
खुङ्गराजेस्तथा हंसेदात्यूहैजेलङुक्कुैः USN ह 

चित्र करीर और अनेक प्रकारके शब्दोसे चइचद्वनेवारे पकषियोंसे विराजमान, भोरे, 
स, चातक, जलङुक्ङुट ॥ ७॥ 


११ 
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सूरेः शातपञैस कोकिलैजीवजीवकै। । | 
चककोरैरासितापाडेस्तथा पुञप्रियेरपि ॥८॥ | 

मोर, शतपत्र, कोयल, जीवक, चकोर, असितापांग और पुत्रप्रिय आदि पश्षियोदे शब्दोसे 
शोमित ॥ < ॥ 

जलस्थानेषु रम्येषु पद्मिनीभिश्च संुलस्‌ । 

सारखानां च मघुरेव्याहृतैः समलंळतस्‌ ॥९॥ 
रम्य' तालाबोमें प्के समूहसे अलंकृत सारसोंके मीठ वचनोंसे भूषित था ॥ ९॥ 

दिंनरैरप्सरोमिश्च नियेवितशिलातलस । 

'दिशागजबिषाणाग्रेः समन्ताद्षछुष्टपादपस्‌ ॥ १० ॥ 
जिसकी शिलाओंपर किन्नर और अप्सरायें आनन्द कर रही थीं, जहांके शक्ष दिग्गजोके 
दांवोंसे चिर गये थे ॥ १० ॥ 

विद्याधराछुचरित नानारत्नसमाकुलखसत्‌ । 

विषोल्बणैसुजद्ैत्व वी्तजिह्वेनिषेवितस्र ॥ ११॥ 
जहां विद्याधर लोग आनन्द कर रहे थे, जो अनेक रत्नोसे सम्पन और विषसे भरे हुए 
दो जीभवाले झपोंसे युक्त था ॥ ११॥ 

कविल्कनकसंकाश कचिद्ृजतसानिमणस । 

कचिदञ्जनपु्ञामं हिल्लवन्तसुपागलल ॥ १४ ॥ 
जो दिमाचल कहीं सोनेके, कहीं चाँदीके ओर कही अज्ञनके समान वर्णवाळा था, ऐसे उस 
हिमालणपर महाराज अणीरथ पहुंचे ॥ १२ ॥ 

ख़ तु तच नरश्रेष्ठस््पो घोरं खलाश्रित! । 

फछसूखाइ्घुमक्षोऽसूत्सहर्रं परिवत्सरान्‌ ॥१३॥ 
वहां जाकर पुरुषोम श्रेष्ठ मगीरथने फर सूल झर जलका भक्षण करते इए एक सइ 
वर्षतक घोर तप किया ॥ १३॥ 

संचत्सरसहर्रे लु गते दिव्ये महानडी । 

द्यामा त॑ गङ्गा तदा सूर्तिससी सयस्‌ ॥ १४॥ 
जब दिव्य सहल बर्ष चीत गये तब महानदी मंशा अपना स्वप धारण करके भगीरथके 
सन्मुख जाई और उन्हे अपना दशन दिया ॥ १४॥ 

गङ्गोषाच 

किसिच्छलि महाराज सत्त! (किं च ददानि ते । 

तड्गवीहि नरश्रेष्ठ करिष्यामि वचस्तव -॥१७॥ | 
गङ्गा बोली- हे महाराज ! तुम शुसे क्या चाहते हो ! में तुम्हें क्या दूं ? हे नर | 
जो तुम कहो बही मै कहंगी ॥ १७ ॥ 


ष2७ महाभारते । [ तीथेयाभापते 


याय १०७] आरण्यकपवे 
ह र” र 
० 1 ८ 
लोमश उपाच 

एथशुक्तः प्रत्युवा $ 

एथशुक्तः प्रत्युवाच राजा हैमवतीं तदा । 

पितालहा न यरद कपिलेन महानदि । 

अन्वेषमाणास्तुरग नीता बैवस्वतक्षयम्‌ ॥१६॥ 
होमश बोळे- गज्ञाके ऐसे वचन 0 हिभाचलकी पुरीसे भगीरथ बोले-हे बर देनेवाली 
महानदी ! मेरे (ताम लोभ बोडका ढूंते महात्मा कपिलके समीप गये थे, तब उन 
कपिछने उनको यमके घर पहुंचा दिया ॥ १६॥ ु 


षिस्तानि सहस्राणि सागराणां महात्मनान । 

कापिलं तेज आसाव्य क्षणेन निधनं गताः ॥ १७॥ 
सगर महात्माके साठ हजार पुत्र भगवान्‌ कपिलके क्रोधको पाकर क्षणभरमें ही भर्म हो 
गये ॥ १७॥ 


तेयालेज विनष्टानां स्वर्ग बासो न बिद्यते | 
यावत्तानि इारीराणि त्वं जलैनाभिषिश्चसि ॥ १८ ॥ 
ANN 


हे महानदी ! जबतक आप उनके शरीरोंको अपने जलसे खान न करावेंगी, तबतक नष्ट 
इए सगरपुत्रांको स्गम वास भी न मिलेगा ॥ १८ ॥ 


स्वर्ग नय महाभगे भत्पितुन्सगरात्मजान्‌। 

तेषामरथेऽभिथाचामि त्वामहं चे महानदि ॥ १९॥ 
है महानदी ! हे महाभागे ! समरके पुत्र मेरे पितरोको स्रं पहुंचाहये; उन्हींके लिए यही 
वरदान भें आपसे मांगता हूं ॥ १९॥ - 

एलचछूत्या वचो राज्ञो गङ्गा लोकनमस्कृता । 

अगीरथासिद वाक्यं सुप्रीता समभाषत ॥३०॥ 
लोकोँक् वारा पूजित गङ्गाने राजाके वचन सुनकर और प्रसन्न होकर मगीरथसे यह वचन 
कहा ॥ २० ॥ 


करिष्याम महाराज वचस्ते नात्र संशय) । 

वेगं तु जम दुर्धाये पतन्त्या गगनाच्च्युतम्‌ ॥२१॥ 
हे महाराज ! मैं त्ि!सन्देह तुम्हारे वचनको पूरा करूगो, परन्तु ऊपरत रता हुई मेरा 
आसे छूटा हुआ वेग बहुत भारी है, अतः उसे धारण करना आसान नहीं है ॥२१॥ 


५2२ मह्दाभारते । [ तथया बर. 


न शाक्तख्िघु लोकेषु कश्चिदारथितुं उप ! न 

अन्यत्र विबुधश्रेछाजीलकण्ठान्सहेश्वरात्‌ ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! तीनों लोकॉर्मे देवोंमें श्रेष्ठ महेधरको छोडकर और कोई उस बेगको धारण नहीं 
कर सकता ॥ २२ ॥ 

तँ तोषथ महाबाहो तपसा वरदं हरस । 

स तु सां प्रच्युतां देव! शिरसा धारयिष्यति । 

करिष्यति च ते कामं पिदूणाँ हितकास्थया ॥ २३॥ 
है महाबाहो ! तुम वर देनेवाले उन शिवजीको तपस्यासे प्रसक्ष करो, वही महादेव स्वर्गसे 
गिरी हुई मुझको अपने सिरपर धारण करेंगे ! वह पपितरोंके दिवके निभित्त तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण करेंगे ॥ २३ ॥ 

एतच्छूत्बा यचो राजन्महाराजो भगीरथ! । 

कैलासं पर्वत गत्या तोषयामास शंकर ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌ ! तब महाराज मगीरथने गङ्गाजीके वचन सुनकर कैलास पर्नेतपर जाकर घोर 
तपस्या की ओर शिवजीको प्रसन्न किया ॥ २४ ॥ 

ततस्तेन समागरुण कालयोगेन केनचित्‌ | 

अगुहाच्च सरं तस्माद्गङ्गाया धारण नप । 

स्वर्गवासं सखुदिश्य पितणां स नरोत्तम्ः ॥ ३७५ ॥ 

॥ इति श्रीमद्याभारते आरण्यकपर्वेणि सप्ताधिकशततमो5ध्यायः ४ १०७॥ ३८६९॥ 
तब यथा समय शिबज्जीके पास जाकर राजा भगीरथने अपने पितरोंके स्वर्गभें जानेके 
निमित्त शिवसे यही रदान मांगा, ।के आप गंगाको अपने सिरपर धारण कीजिये ॥२५॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसो सातवां अध्याय समाप्त ॥ १०७॥ ३८९९॥ 


लोमश उपाच । 
भअगीरथवचः श्रुत्वा प्रिया च बिवौकसाम्‌ । 
एबस्स्त्बिति राजानं भगवान्प्रत्यभाषत ॥ १॥ 
लोमश्च बोले- हे महाराज ! राजा भगीरथके ये वचन सुनकर देवताओंका प्रिय कर 
इच्छासे भगवान्‌ शिवर्जीने उनके वचनको “ऐसा ही हो '” इस प्रक्र स्वाकार | 
कहा ॥ १ ॥ 


4 ०८ ] आरण्यकपव 
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घारयिष्ये महावाहो गगणनात्पच्युतां दि 
jo क पि शिचाम्‌ । 

दिव्या देवनदी पुण्यां त्वत्कृते ुपसत्तम 
कि हे महाबादो ! दे राजोत्तम ! में स्वरगसे गिरती इ$ कन्या ७) 5 को 
हिवके निमित्त धारण करूंगा ॥ २॥ 

क २.२० व पक, ॥३॥ 
हे महाबाहो ! अगीरथसे ऐसे वचन कहकर नाना जस्रोसे सञ्जित पार्षद गणसे घिरे हुए 
शिवजी हिमाचळूपर पहुंचे ॥ ३ ॥ हे 

ततः स्थित्या नरश्रेष्ठं अगीरथयुवाच ह। 

प्रयाचस्थ महाबाहो शैलराजसुतां नदीम । 

ग पतबानां सरिच्छ्रेष्ठा धारयिष्ये जिविष्टपात्‌ ॥ ४॥ 

वहां पहुंचकर पुर्या श्रेष्ठ मगीरथसे बोले- कि हे महावाहो ! अब तुम पर्वतराजपुत्री 
गङ्गाकी प्राथना करो, जब वे नदियों श्रेष्ठ गङ्गा स्वगसे गिरेंगी तो मैं उन्हे धारण 
करूंगा ॥ ४ ॥ 

एतच्छूत्था यचो राजा शार्वेण समुदाहतम | 

प्रथतः प्रणतो सूत्वा गङ्गां समनुचिन्तयत्‌ ॥६॥ 
शिवजीक द्वारा कहे हुए वचनोंको सुनछर प्रयत्नशील और विनीत होकर भगीरथने गङ्गाका 
ध्यान किया ॥ ५ ॥ 

तलः पुण्यजला रस्या राज्ञा समनुचिन्तिता । 

इशान च स्थितं दृष्टा गगनात्सहसा च्युता ॥६॥ जे 
उनके ध्यान करते ही और शिवजीको बैठे हुए देखकर पवित्र जलवाल रमणीय गङ्गा स्वे 
अचानक गिरीं ॥ ६ ॥ 

तां प्रच्युता ततो दष्ट्वा देवा! साथ महर्षिभिः । 

गन्धबोरण्रक्षांसि समाजग्सुदिंचक्षया 5 55 210 0 
गङ्गाको शिरते हुए देखकर देवता, महाक्रवि, गन्धव, सर्प और यक्ष लोग उन्हें देखनेकी 
इच्छासे आये ॥ ७॥ 

तत! पपात गगनाङ्वङ्घा हिमवतः खुता । त 

ससुद्श्रान्तमहावता मीनग्राहसमाङुला कर 
उसी समय दिनक पुत्री गङ्गा स्वरसे गिरीं । उसमें बडी बडी तरंगें उठ रही थीं, 


पथा वे मछली और आइसि भरी हुई थीं ॥ ८ ॥ 


८४ सहामारत । [ तीययान्ापद & 1 प 
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तां दधार हरो राजन्गङ्गां गगनमेखलास्‌। 
ललाटदेशे पतितां मालां छुक्तामयीलिव ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! उस आकाशकी मेखलायूत गङ्गाको शिवजीने अपने शिरपर धारण किया | 
गङ्गा शिवजीके सिरपर मोतीकी माके समान शोभित होने लीं ॥ ९ ॥ 


सा यभूव वसपन्ता शिचा शजन्सझुद्रगा | 

फेनपुझाकुखजला हंसानामिय पंक्तय! ॥ १० ॥ 
हे. राजन्‌ ! बह समुद्री ओर बहनेवाली गङ्गा तीन भागोंमें बंट गई । फेनोंसे भरी हुई, जलसे 
पूर्ण गङ्गा ऐसी विराजमान हुई, जेसी इंसकी पक्ति ॥ १० ॥ 


- कविदाभोगकुटिला प्रस्खलन्ती कचित्कचित्‌ ! 

स्वफेनपटसंचीता मत्तेव प्रसदात्रजत्‌ । 

कचिह्सा तोयबिनदेनेदन्ती नादसुक्तसस््‌ ॥ ११॥ 
कदी कुटिल, कही कहीं जरुसे भरी हुईं, गङ्गा फेनरूपी कपडे पहनकर इस तरह 
वढ चढी जैसी सुन्दरी खरी । कही वह जलके घोर शब्दसे उत्तम नादको एदा कर रही 
रथी ॥ ११॥ 

एवं भ्रकारान्सुबहून्छुवन्ती गगनाच्च्युता । 

पूथिवीतलमाखाच्य जगीरणमथाब्रवीत्‌ ॥१२॥ 
इस प्रकार आछाशसे गिरती हुई गङ्गा अनेक रूपोंकों धारण करती हुई एथ्वीमै आकर 
अगीरथसे बोली ॥ १३ ॥ 


दाथर्च महाराज लाग केन ब्रजास्थहस्ष्‌। 

त्द्थलवत्ाणास्मि पाथिया पांथेचीपते ॥ १३॥ 
है पृथ्वीनाथ ! हे महाराज ! म तुम्हारे लिये पृथ्वीपर उतरी हूँ । दिखाओ, अब में कौनसे 
मार्गसे चल ॥ १३ ॥ 


एतच्छ्रुत्या वचो राजा प्रातिष्ठत अगीरथ; । 
यञ्च तानि शारीराणि सागराणां अहात्मनाम् । 
पावनार्थ नरश्रेष्ठ पुण्येन सलिलेन ह ॥ १४॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! राआ भगीरथ शङ्गारे वचन सुन करके अपने पुरखोंको पवित्र जलसे 


करनेके निमित्त उधर ही चरे जिधर महात्मा समरके साठ हजार पुत्रॉके शरीर पडे हुए 
॥ १४ ॥ 


पर्य य १०८] | 
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| गङ्गाया धारण कृत्या इरो लोकनमस्कृत 

कैलासं पर्वतश्रेष्ठ जगाम निवद, सह व 


॥ १७ ॥ 


तदनन्वर लोकोसि पूजित होकर शिवजी भी गङ्गाको धारण कारे देवताओंके सहित पर्वत 


ष्ठ केलासको चरे गये ॥ १५॥ 


सखुद थ समासाद्य गङ्गया सहितो जपः | 
एरथायास बेयन सखुद्रे वरणालवय्‌ ॥१६॥ 


तदनन्वर राजा भणीरथने गङ्गाको समुद्रतक पहुंचा दिया, गड़ाने वरुणके की 
ग स्थान 
पूर्वक अपने जरसे पूर्ण कर दिया ॥ १६॥ त 


दुहितृत्वे च ुपतिगड़ां समनुकल्पयत्‌ । 

पिलुणां चोदकं तत्र ददौ पूण॑मनोरथः ॥ १७॥ 
तब राजा यगीरथने गङ्गाको अपनी पुत्री बनाया और पूर्ण हुए मनोरथवाले मगीरथने 
अपने पितरोको जलदान दिया ॥ १७ ॥ 


एतत्ते सर्वमाख्यातं गङ्गा त्रिपयगा यथा। 

पूरणार्थ सखुद्रस्थ एथिवीपवतारिता ॥ १८॥ 
है महाराज ! गङ्गा त्रिपथगा क्यों कहलाई और सहुद्रको भरनेके लिए पृथ्वीपर कैसे उतरी, 
बह सब मेने तुमसे कह दिया ॥ १८ ॥ 


सखुद्रञ्च थथा पीत कारणार्थ बहात्मबा । 
वातापिश्च यथा नीत! झथं ल ब्रह्महा प्रभो । 
अगस्त्येन महाराज यन्धा त्वं परिएच्छसि ॥१९॥ 
॥ इति श्ीमद्दाभारते आरण्यकपचीणि अष्टाधिकरततमोऽष्यायः ॥ १०८४ ३८८८॥ 
किस कारण महात्मा अगस्त्यने सध्ुद्रको पिया था और जिस प्रकार ब्रह्मको मारनेवाले 
वातापी राक्षसको अगस्त्थने मारा था, सब कह दिया। अब आए जो हमसे पूछें, उसे इम 
॥ १९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्व॑में एकसौ आठवां अध्याय समाप्त ॥ १०८॥ ३८८८ ४ 


७४ (महा. आ. भारण्यक, ) 


५८६ ` झआहाभारते। | तोथेयाभापर 
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वेशाम्पायन उपाच 
तत? प्रयातः कौन्तेयः क्रमेण 'अरतषे स । 
नन्दामपरनन्दां च नद्यौ पापभयापहे ॥१॥ 


वैशम्पायन बोरे- हे भरतकुलसिंह जनमेजय ! तब कुन्तीनन्दन सुधिष्ठिर क्रमसे चलते हुए 
य + 9 ou 
पाप और भयका नाश करनेवाली नन्दा और अपरनन्दा नदीकै तट पर पहुचे ॥ १॥ 


स पर्व॑तं समासाद्य हेमकूटमनामयक्ू्‌ । 
अचिन्त्यानदूसुतान्सावान्ददशे खुबहन्द॒प! ॥२॥ 


वहांपर सुन्दर हेमकूट नामक पर्वतपर जाकर राजा युधिष्ठिर्ने अनेक अदूशुत भाबोंको 
देखा ॥ २॥ 


खाचो यत्राभवन्भेचा उपलाश्च सहस्रशः । | 
नाशक्नुर्वस्तभारोडुँ विषण्णमनसो जनाई ॥३॥ 
०० २४७० 


जहां सहस्तों मेघ और ओले बाणीका उपयोग करते थे । जो खेदयुक्त मनबाले छोते थे बे 
पुरुष इस पनेतपर चढ नहीं सकते थे, ॥ ३ ॥ 


बायुर्नित्यं ववौ यत्र नित्यं देवश्च वर्षति । 

साथ प्रातश्च अगवान्हद्यते हव्यवाहनः ॥४॥ 
जहां सदा ही वायु चरुती थी और सदा ही जल बरसाता था, जहां सन्ध्याको और भोरको 
भगवान्‌ अभिके दर्शन होते थे ॥ ४ ॥ 


एव बहुविधारनावानदू सुतान्यीक्ष्य पाण्डज) । 

लोला पुनरेष स्म पर्यपच्छत्तददूसुतश्‌ ॥५॥ 
महाराज युधिष्ठिने ऐसी ऐसी अनेक विचित्र बातोंको देखकर छोमश क्रपिसे इस 
अद्युवताका कारण पूछा ॥ ५॥ 


लोमश उवाच 
यथाशुतभिदं पर्वेसस्सासिररिकशन । 
तदेकाग्रमना राजन्निबोध गदतो लस ॥६॥ 


लोगश बोरे- हे शमुनाशक ! पहले हमने इस विषयको जैसा सुना है, बैस ही में आपसे 
कहता हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिये ॥ ६ ॥ 


रि १०९, | 

i सर ] आरण्यकपवे । ५८७ 
अस्मिन्दब भकूटेःयूहषभो नाम तापस! । 
अनेकडातवषायुस्तपस्वी कोपनों शस्र ॥७॥ 


इस क्रषभकूट नामक पवेतएर ऋषभ नामक एक ब्रुनि इये थे, उनकी आयु कई सौ वर्षकी 
थी; वे बंडे तपस्वी थे, परन्तु वे परम क्रोधी थे ॥७॥ १ 

स वे संभाष्यसाणोऽन्यै। कोपाह्निरिसुवाच हर 

ऱ्य इह व्याइरेत्कश्चिबुपलानुत्सजेस्तदा ॥८॥ 
उन्होंने किसी दूसरेक साथ बात करते हुए महाक्रोधसे पर्वतसे कहा- कि जो कोई यहां 
आकर कुछ बोले, तो तुम उसके ऊपर पत्थर बरसाओ ॥ ८ ॥ 


यातं याय ला चाव्दमित्युचाच स तापस! । 
व्याहरंस्रैय पुरुषी भेधेन विनिवार्यते ॥९॥ 
NAN _ "२ 


तदनन्तर सुनिने क्रोथसे वायुसे कहा- कि ' यहां शब्द मत करो । ? तबसे जो यहां शब्द करता 
है, वह सेघके द्वारा रोक दिया जाता दै ॥ ९॥ 


एथलेतानि काणि राजंस्तेन महर्षिणा । 

कुलानि कानिचित्कोपात्प्रतिषिद्धानि कानिचित्‌ ॥ १०॥ 
हे महाराज ! इस प्रकार उस मद्दाक्रपिने फ्रोधके वशमें होर अनेक अद्ञ्चुत कमे किये। 
उनमें अनेक करमाळा विधान किया तो अनेक कर्मोका निषेध किया ॥ १० ॥ 


नन्दासभिगतान्देवान्पुरा राजनिति श्रुतिः । 

अम्बपच्यन्त सहसा पुरुषा देवदर्शिन! ॥११॥ 
हे राजन्‌! हमने सुना है, कि पहले समयमें देवता नन्दापर गये थे और मनुष्य भी उनके 
दर्शनकी इच्छासे उनके पीछे गये थे ॥ ११ ॥ 

ले दशीनन्ञनिच्छन्तो देशाः शक्रपुरोगमाः । 

द्ग अ. ७ २३) ७ FN यूः ३, || 

दुर्ग चकुरिम देशं गिरिप्रत्यूहरूपकम्‌ है र 
बहा इन्द्रादिक देवताओंने पुरुषोंको दर्शन देना नहीं चाहा । तब उन्होंने विध्नरूपी पर्वतको 
अपना दुर्ग बनाया है। यह देश इसके बीचमें है ॥ १२॥ 

लदा प्रञ्जुति कौन्तेय नरा 120 0) । ह 

मिद्रष्डुं >> । 

नाशकक्‍्लुबर्न्ना छुत एघाचिरोहितुम्‌ 

हे कुन्तीनन्दन ! तभीे मनुष्य इस पर्वतको देख भी नहीं सकते, फिर चढनेकी तो कथा ही 


क्या है! ॥ १३॥ 


१६ 


पप्या ७७ का का 


चु 


ज्र भहामारते । [ यातर | 


नातप्ततपसा शाक्यो द्रष्डुमेष बहागिरि! । 

आरोडुं वापि कौन्तेय तस्लानियतवाग्नय ॥ १४॥ 
हे इन्तीनन्दन! बिना तप किये हुए कोई पुरुष इस महापर्वतकी देख भी नहीं सकता, 
और ना ही इसपर चढ सकता है अतएव तुम मौनधारी हो जाजो ॥ १४ ॥ 

इह देवाः सदा सर्वे यज्ञानाजहुरुतमान्‌ । 

तेषाभेतानि लिङ्गानि इश्यन्तेऽद्यापि सारत ॥ १५ ॥ 
हे मारत! इसी स्थानपर देवताओंने उत्तम उत्तम यज्ञ किये हैं, जिनके ये चिह्न अभीतक 
दौखते हैं ॥ १५॥ 

कुशाकारेव दूयं संस्तीणेव च जूरियस। 

यूपप्रकारा वहवो शक्षाश्चमे विशां पते ॥ १६॥ 
हे प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! यह कुशाके समान दूर्वा, विछोनेके समान भूमि और यूपे समान 
अनेक वृक्ष लगे हुए हैं ॥ १६ ॥ 

देवाश्च ऋषयश्चैव बसन्त्यद्यापि आरत । 

तेषां साथ तथा प्रातहेदयते हव्यवाहन! ॥ १७॥ 
हे एथ्वीनाथ ! हे भारत! यहांपर अब भी अनेक देवता और ऋषि बसते हैं, उन्हीके 
अभ्िद्दोत्रकी अग्नि प्रातःकाल और सन्ध्या समय दीख़ती है ॥ १७ ॥ 

इहाप्ळुतानां कौन्तेय सद्यः पाप्या विहन्यते । 

कुरुश्नेष्ठाभिषेक चे तस्प्रात्छुछ सहासुजः ॥ १८॥ 
है कुन्तीनन्दन! वहां स्नान करनेवालोका पाप उसी समय नष्ट हो जाता है, इसलिये, दे 
कुरुश्रेष्ठ ! आप अपने भाइयोंके साहित यहां स्नाव छीजिये ॥ १८॥ 

ततो बन्दाप्छुताइरतव कोदिळीमसिथार्यालि । 

विश्वासिञ्रेण यत्रोग्रं तपर्तप्तसतुत्तसत । . ॥१९॥ 
यहाँ नन्दाम स्नान छरनेके पश्चात्‌ आपको कोशिकी नदी मिलेगी, जहाँ विश्वामित्र सुनिने 
घोर और उत्तम तप किया था ॥ १९ || 

शैज्ञग्पागन उपाच 

ततस्तत्र समाप्छुत्थ गाज्ञाणि खगणों तुप! ! 

जगास कौशिकीं पुण्याँ स्थां शिघजलां.नवीस्‌ ॥२०॥ 

॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपचेणि नवाधिकशततमो 3ध्यायः ॥ १०९॥ ३९०८॥ 
वैशम्पायन बोले- राजा युधिष्ठिरने अपने पुरुषोळे सहित नन्दाम अपने अंगोंको शद्ध किया 
जार वहांस पवित्र, रम्य, सुन्दर, शीतल जढवाली कौणिळी नदीके पास जा पहुंचे ॥ २०॥ 

॥ प्रदाआरतके आरण्यकपर्वमे पक्षो नौचां अध्याय समाप्त ॥ १०९ ॥ ३९०८ ॥ 


| र हे * ११० ! 

लोमश उपाच 
एषा देवनदी पुण्या कौशिकी भरतर्षभ । 

विश्वाभित्राश्रमो रस्थो एष चान्न प्रक्षा शते ॥१॥ 
लोमश बोळे- दे भरतश्रेष्ठ ! यही पवित्र देवनदी कौशिकी है, यहीं विश्वामित्र मुनिका रमणीय 
आश्रम प्रकाशित हो रहा है ॥ १॥ 

आशशञ्चैव पुण्यारूषः काइयपस्थ महात्मन! । 

 चढयच्यद्धा खुतो यस्य तपस्वी संयतेन्द्रियः ॥२९॥ 
और यहीं महात्मा काइयप युनिद्धा पवित्र आश्रम दै । यही जितेन्द्रिय तपस्वी काइयप 
हुनिके पुत्र ऋषयग्टज्ञका जन्म हुआ था ॥ २॥ 

तपसो था प्रभावेन वर्षयामास बासवम्‌ । 


अनाच्ष्ट्यां भयाद्यस्थ ववर्ष बलवृत्रहा ॥३॥ 
जिन्होंने अपने तपके प्रभावसे जळ बरसाया था, जिनके मयसे जकालमे मी इन्द्रने वर्षा : 
की थी ॥ है ॥ 

खुण्याँ जात! स तेजस्वी काज्यपस्य सुत; प्रस! । 

विषये लोमपादस्य यञ्चकारादूखुतँ महत्‌ ॥४॥ 


वह काश्यपके शुत्र तेजस्वी ऋश्यशंग ऋषि लोमपाद राजाके राज्यमें एक हिरणीके गमेसे 
उत्पन्न हुए थे, उन ऋष्यशुंगने महान्‌ चमत्कार किए ॥ ४॥ 

निवर्तितेषु सस्येषु यस्मै शान्तां ददौ चपः । 

लोमपादो दुहितरं सावित्री सविता यथा ॥५॥ 
बहुत धान्य उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ राजा लोमपादने इनको अपनी पुत्री शान्ता उसी प्रकार 
दानमें दी थी जहे सूने सावित्री ॥ ५॥ 


शुधिष्तिर उपाच 
ऋआश्यश्वुड्ा कथ सज्यासुहपन्न। काइयपात्मजः । 
बिरुद्धे योनिसंखगें कर्थं च तपसा युतः ॥६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! काइ्यप मुनिके वीर्य और हिरणीके गर्भे इप मुनिका 
जन्म किस प्रकार हुआ ? क्योंकि यह योनि सम्बन्धके बिरुद्ध जान पडती दै; केसे तपसे 


उन्होंने यह संबन्ध किया? ॥ ६ ॥ 


५९० महाभारते । [ती थेयाजापव 
SS त री तालालण- नद ss व्या 
किथर्थ च अयाच्छक्रस्तस्थ बालस्य धीमत! । 
अनावृष्ट्यां प्रवृत्तायां ववर्ष बलब्व्त्रहा ॥७॥ 


और अकालके पडनेपर भी उस बुद्धिमान्‌ बालकके भयसे इत्रासुरके मारनेवाले इन्द्रे क्यों 
` जल बरसाया था ? ॥ ७॥ 
कर्थरूपा च शान्ता श्ूदूराजएुत्री यलब्रला । 
लोभयामास या चेलो सग सूतस्य तस्थ यै ॥८॥ ४ 
और जिसने उस हिरिणीमें उत्पन्न महामुनिके चित्तको छुभाया था, वह व्रवधारिणी राज- 
पुत्री शान्ता कैसी रूपवती थी १ ॥ ८ ॥ 
___ लोमपादश्च राजपियेदाशूथत घार्मिक। । 
कथ वै विषये तस्य नावषेत्पाक्शासनः ॥९॥ 
हमने सुना है, कि राजक्षषि महाराज लोगपाद परम धामिक थे, तब उनके राज्यमें इन्द्रने 
क्यों नहीं पानी बरसाया था १ ॥ ९ ॥ 
एतन्भे अगवन्सर्य विस्तरेण यथातथस्‌ । 
बक्तुमईसि झुआुषोऋद्यशंगरुण चेष्टित ॥१०॥ 
है भगवन्‌ ! सेवा करनेकी इच्छाबाले ऋष्यशंगके कमाँकी इछ सब कथाको आप मुझसे 
विस्तारपूर्वक और ठीक ठीक कहिये । मुश्नको सुननेकी बहुत इच्छा है ॥ १०॥ 


डन क क 


लोमश उषाच 
विभाण्डकस्य ब्रह्मषेस्तपला भावितात्मनः । 
असोघवीर्यस्य सतः प्रजापतिसदयुतेः ॥११॥ 
दाणु पुञ्ञो यथा जात ऋइयश्ङ्गः ्तापवान्‌। 
महाहदे महातेजा बाळ! स्थबिरसंसत! ॥१९॥ 


लोमश बोले- हे महाराज ! तपसे आत्मदर्शी प्रजापतिके समान तेजबाले अमोघ बी 
बिमाण्डक नामक ब्रह्मकषिके जिस प्रकार प्रतापधाच्‌ ऋश्यशह्ल पुत्र हुए, वह कथा जे आपसे 


कहता हूँ, सुनिये । तेजस्वी काइयप मुनिक पुत्र शुद्धी ऋषि बालक होनेपर भी 
समान थे ॥ ११-१२॥ 

सहाहं ससासाव्य काइयपस्तपासि स्थित! । 

दीघक्षालं परिश्रान्त ऋषिदेवर्षिसंस्तः ॥ १३॥ 


काश्यप शुनि एक बडे तडागके तटपर बैठकर तप करते थे, दर्धिकालतक तप करनेके 
' दारण वे ऋषि देवों और ऋषियोंछे प्रिय बन गए ॥ १३॥ 


अध्याय ११० ] आरण्यकपवे । ५९१ 
न्य TN 11 Bema क 
तस्य रेत! प्रचस्कन्द दृष््राप्सरसमुचंशीम्‌ । 
अप्सूपस्शशतो राजन्सुगी तच्चापिवत्तदा 
सह asd सा गसिण्यभयन्यूप । 
आमोधत्वाद्विधेञ्चैव भावित्वादैबनिर्भितात्‌ ॥ १५॥ 


हेराजव्‌! एक दिन उन्होंने जहमें स्नान करती हुईं उवी अप्सराको देखा, देखते ही उनका 
वीर्य स्खलित हो गया, दे राजन्‌ | उस वीर्यको एक प्यासी हरिणी जढके साथ पी गई, 
उसने जो पाना पिया, उससे वह हिरणी बरह्माका बचन अमोघ होनेके कारण और होनेवाले 
कार्यके अवश्य होनेके कारण गर्मिणी हो गई ॥ १४-१५॥ 

तस्याँ खप्थां समभवत्तस्थ पुत्रा महादषि! । 

ऋद्चयज्ञांगस्तपोनित्थो वन एवं व्यवर्धत ॥१६॥ 
उस इरिणीफे गर्मसे उसके पुत्र महायुनि ऋश्यजुज्ञक्षा अन्म हुआ; ऋष्यशज्ञ तप करनेके 
निमित्त सदा बनहीमे रहने लभे ॥ १६॥ 

सस्यर्य्ञं शिरसि राजन्नासीन्मद्दात्मनः । 

लेनइथेशज्ञ इत्येथ तदा ख प्रथितोऽभवत्‌ ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! महात्मा ऋष्यशङ्ग प्रुनिके सिरपर एक सींग था; इसीलिये वह ऋश्यशान्गके 
नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ १७॥ 

न तेन दृष्ठपूवोऽन्यः पितुरन्यच मालुषः । 

तस्मात्तस्य सनो नित्यं ब्रह्मचयेऽसवन्द्प ॥ १८॥ 
हे नरनाथ ! उन्होंने अपने जन्मसे पिताके सिवाय ओर खिसी दूसरे पुरुषको नहीं देखा 
था, इसलिये उनका मन सदा ब्रह्मचमें ही रगा रहा ॥ १८॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु सखा दशरथस्य वै | 

लोमपाद इति ख्थातो अङ्ञानामीश्वरोऽ मवत्‌ ॥ १९॥ 
उस समय लोमपाद नामसे प्रसिद्ध दशरथका एक मित्र अंगराज्यपर शासन करता 
था ॥ १९॥ 

सेन काम! कुतो मिथ्या ब्राह्मणेभ्य इति श्रुति! । 

स ब्राह्मण! परित्यक्तस्तदा वै जगतपतिः Me 
सुना ऐसा जाता है कि उस लोमपादने बुद्धिके भ्रमसे एक जाह्मणसे कहा, i तुमको 
दान दूंगा परन्तु फिर नहीं दिया, इसलिये महाराज लोगपादको ब्रा त्याग 


दिया ॥ २० ॥ 


॥ १४ ॥ 


ष९२ महाभारते । [ तीशेयाबापणे | 


पुरोहितापचाराच तस्य राज्ञो यहच्छया | 


न वषर्ष सहस्राक्षस्ततोऽपीडथन्त यै प्रजाः ॥२१॥ 
प्रारब्धवश॒ और पुरोहितके दोषसे उसके राज्यमें इन्द्र न बरसे, तच प्रजा बहुत पीडित 
हुदै ॥ २१॥ 

ख ज्राह्मणान्पएच्छत्तपोयुप्तान्मनीषिणः । 

प्रवर्षणे खुरेन्द्रस्थ समथोन्एथिवीपतिई ॥ २२॥ 


तब राजा लोमपादने जल बरसानेमें समर्थ तपस्वी और महात्मा ्राह्मणोसे पूछा ॥ २२॥ 


कर्थं प्रवर्षेरपजीन्य उपायः परिदद्थतास्‌ । 

तसूचुश्योदितास्तेन स्वमतानि मनीषिणः ॥ ३३ ॥ 
कि जिस उपायसे जल बरसे उसे बताइए । तब राजासे इसग्रकार प्रेरित होकर उन पण्डित 
लोगोंने अपनी बुद्धिके अनुसार सम्मति बताई ॥ २३ ॥' 


तत्र त्वेको घुनिधरस्त राजानखुवाच इ । 
छुपितास्तच राजेन्द्र ज्राह्मणा निष्छाति चर ॥ ९४॥ 
उस सभामें एक मुनिभेष्ठने उस राजासे कहा- हे राजेन्द्र ! आपसे ब्राह्मण क्रुद्ध हो गये हैं, 


RE 


इसका प्रायश्चित्त कीजिये ॥ २४॥ 

अङ्यश्चूङ्गं सुनिसुतमानयस्थ च पार्थिव । 

यानेय्ञनाभिज्ञं च नारीणासाजचे रतस्न्‌ ॥ २८॥ 
हे एथ्वीनाथ ! आप काझ्यप धनिके पुत्र ऋषयशुद्धको बुलाइये । वह केवळ बल्नचारी हैं। 
ज्षियोंके सुखसे वे सर्वथा अपरिचित हैं और वनवासी हैं ॥ २५ ॥ 

ख चेदषतरेद्राजन्धिषयं ते महातपाः । 

सद्य! प्रथ्षेत्पजेन्थ इति ले नाच संचाथः ॥ २६॥ 
यदि महातपस्वी करयशुद्ध आपके राज्यमें आवें तो उसी समय वर्षी होगी, इस बातमें 
कोई भी सन्देह नहीं है ॥ २६॥ 

एतच्छूत्वा वचो राजन्कूत्या निष्कृतिभात्मन! । 

खं गव्या पुनरागच्छेत्प्रसन्नेषु द्विजातिषु । 

राजानस्ागतं दद्टा प्रतिसंजग्रहु। प्रजाः ॥ ३७॥ 
हे युधिष्ठिर ! राजा लोमपादने बाह्मणोंके ऐसे वचन सुनकर पवित्र स्थानमै जाकर अपना 
प्रायश्चित किया और बाह्मणोंको प्रसखकर फिर लौट आये । जब प्राने सुना कि महाराज 
आ गये दै तो प्रजाने उनको फिर राजाके रूपें स्वीकार कर लिया ॥ २७॥ 


अध्याय १९० ] आरण्यकपव | ५९३ 
1110 सा त . 
लतो5ड्पतिराहूय सचिवान्सन्त्रकोविदान्‌ । 
ऋद्थशज्ञागन्ने यत्नमकरोन्मन्त्रनिये ॥ २८॥ 
तदनन्तर अंगराज लछोभपादन मन्त्र जाननेवाले मन्त्रियोको बुलाकर उनसे सलाह छर 
ऋषग्यशुज्ञ शनिको बुछानेका यत्न किया ॥ २८ || 
सो5्ध्यगच्छछुवाय तु तैरमात्नै। खहाच्युत! । 
शास्ज्ञरलसथज्ञैनीत्यां च परिनिष्ठितः ॥ २९॥ 
उन्होंने शास्र जाननेवाळे, सब अथौके पण्डित, नीतिनिपुण मन्त्रों ऋइयुन्गके बुलानेका 
उपाय प्राप्त कर छिया ॥ ३ ९३ ; 


लत आनायथाभास वारसुर्धा महीपति! । 


~ ई 

वेड्या! सर्जज् निषणातास्ता उवाच स पार्थिव! ॥३०॥ 
8 "~ 

कइथक्गरपे! पुञलानथध्वसुपायत! । 

लछोमाथित्थामिविश्वास्थ विषयं सम शोभना ॥३१॥ 


और उस राजाने झुरूष वेश्याओंकों बुलाया और राजाने उन प्रवीण बेश्याओंसे कहा, 
कि तुम किसी यी उपायसे ऋपिडे पुत्र ऋशयर्थुगको यहां के आओ । हे सुन्दरियो | उनके चित्तको 
छुपाकर और विश्वास देकर हमारे राज्यमें छे भाओ ॥ ३०-३१॥ 


ला राजभयभीताश्च शापभीताश्च योषितः | 

अशच्त्थसूचुस्तत्कार्थ विवर्णा गतचेतसः ॥ ३२॥ 
वेश्याओंको राजाके बचन सुनकर इधर राजाका और उधर ऋषिके भापका भय हुआ, तब 
सब वेश्याओनि मलिन वणे और दु!शित होकर कहा- कि हे महाराज ! यह काम होनेके 
योग्य नहीं है ॥ ३२ । 

तञ्च त्थेक्का जरद्योषा राजाबमिदघन्रदील्‌ ! 

पथातिष्ये लहाराज तमानेतुं तपोधनस्न गी यी 
तब वहा एक बूढी स्री राजासे ऐसा बोलौ-कि हे महाराज! में उस तपोधन ऋषिको यहां 
ढानेका उपाय करूंगी ॥ ३३॥ 

अखिप्रेतांस्तु मे कामान्समलुज्ञातुमहेसि । | 

ततः शक्ष्ये लोमथितुस॒इयश्धज्ञखये! जुत्‌  ॥३४॥ 3 
परन्तु आप आज्ञा दीजिये, कै जो मेरी इच्छा हो वही करूं, तमी में ऋषिषुत्र ऋश्यशङ्ग 


शोभसे युक्त कर सकूमी | ३४ ॥ 
७५ ( स, आ. आरण्यक, ) 


५९७ महाआइते : [ तोर्थयाजापई | 


ee: 


तस्याः सर्वससिप्रायसन्बजानात्स पार्थिव! । 

घन च प्रददौ सूरि रत्नानि विविधानि च ३५ 
राजाने उसके मनका सब अभिप्राय जान लिया, उसको बहुत घन और अनेक प्रकारके 
रत्न दिये ॥ ३७ ॥ 

ततो रूपेण संपन्ना वयसा च नहीपते । 

सिय आदाय काश्चित्सा जगाम वनशझसा ॥ ३६॥ 

॥ इति धीमद्वाभारते आरण्यकपर्वणि द्शाधिकशततमोऽष्याथः ४ ११० ॥ ३९३४ ॥ 

हे राजन्‌ ! वह बूढी खी रूपसे भरी हुई नवीन थोवनवाली कतिपय श्लियोकी साथमे लका 
शीघ्र ही वनको चली गई ॥ ३६ || 


॥ महासारतके आरण्यकपर्वमे एकसौ दखवां अध्याय सम्माप्त ॥ ११० ॥ ३९४४॥ 


९ १११ $ 
लोमश उषाच 

सा तु नाव्याअ्रमं चक्रे राजकायोथेसिद्धये । 

संदेशाचचैष खपते? स्वबुद्ध्या चेष आरत ॥१॥ 
लोमश बोले- हे महाराज ! उस बूढी खने राजाकी आज्ञा मानकर उनकी कार्यसिद्विके 
विमि अपनी बुद्धि और राजाकी आज्ञासे नावर एक आश्रम बनाया ॥ १ ॥ 

तानापुष्पफलैशेक्षे) कञिसैरुपशोभिलक्ष्‌ । 

नानाणुल्मलतोपेतै? स्थादुकासफलभदैः ॥२॥ 
कृत्रिम रूपते बनाये गए अनेक फूले और फले हुए इक्षोसे शोभित अनेक प्रकारके गुरमोके 
सहित मीठे फूल और फहोसे भरा हुआ ॥ २॥ 

अतीव रमणीयं तदतीव च मनोहरम्‌ । 

चक्रे नाव्यात्रथं रम्यमद्सुतोषमदरछेनस्‌ ॥३॥ 
परम रमणीय अतीव मनोहर विचित्र दर्शनबाला एक सुन्दर नावोंका स्थान बनाया ॥३॥ 

ततो निबध्य तां नावदूरे काइयपाअभात्‌ । 

चारयामास पुरुषैबिहारं तस्थ वै छुने? ४) -. 
और उस नावको काग्यपक्रापके आश्रमके समीप ही बांध दिया और उस झुनिके आश्रम 
अप ने दूतोंको भेज दिया ॥ ४॥ 


१ 
अध्याय ११९) भारज्यकपचे । अ त 


ततो दुहितरं वेश्या समाघायेति । 


इद्वान्तर काइयपरय"प्राहिणोद्वुद्धिसंधत 
॥५। 
एकदिन काश्यप शुनिको आश्रभसे बाहर जाते ने: बा 


देख वेशयाने अपनी बुद्धिमती 
३ पुत्रीको सब 
कार्य खवक्ाळर ऋश्यशभक पास भेजा ॥ ७॥ बि ५ 

शा तञ्च गत्वा कुशला तपोनित्यस्थ संनिधौ । 

आझम त समासाय ददशो तसषेः सुतम्‌ | ॥६॥ 


उस झुल भरतात नित्य तप करनेवाले मुनिके आश्रममें जाकर काइयप झुनिके पुत्र 
शुन्गीकषिक्षो देखा ।! ६ !) 


बेछयोा वात 
कथचिन्छुने कुशल तापसानां कचिच वो सूलफलं प्रभूतम्‌। 


मूल ठो उत्पन्न होते हैं ? कहिये, आप इस आश्रमे आनन्दसे विहार तो करते हैं ? में 


9 


च्छ 

आज आपहीको देखने यहां आहे हुं ॥ ७॥ 

कब्चित्तपों बघेते तापसानां पिता च ते कचिदहीनतेजा! 
काचित्थथा भीयते चेव विप्र कबित्स्वाध्यायः क्रियते ऋचयचछाक् ॥८॥ 

के आश्रमके तपरिवियोका तप तो बढता हैन? परम तेजस्वी आपके पिता काइयप 

शुनि आपसे प्रेम करते हैं न? ऋइयशुङ्ग! आपका वेदपाठ तो ठीक तरहसे होता है? ॥ ८॥ 
ऋचूणजशांग उपाच 

ऋद्धो सय!ञ्ञ्घोलिरिव प्र्वाशाते सन्ये चाहं त्वानासिवादनीयस्‌ । 

सब्य चै ले संधदास्थामि कामायधाधर्म फलसूलानि चैव ॥९॥ 
ऋश्यशृङ्ग बोरे- आप सब तरहसे समृद्धशाली होकर प्रकागळे समान चमक रहे हँ अतः में _ 
आपको प्रणाम झरनेके योग्य समझता इं, में आपको घर्मे अनुसार पाद्य, अर्घ्य, फल और 
सूरु दूँगा ॥ ९ ॥ 

कौङ्घां बृस्थालास्ह् यथोपजोषं कुष्णानिनेनाबृत्तायां सुखायास्‌ । 

क चाश्रमस्तव कि नाम वेद बतं ्रह्मंश्ररासि हि देदवरवस्‌ ॥१०॥ 
यह कुशुक्का आसन पडा दै और इसपर यह काले इरिणका चमडा बिछा हुआ इ, इसपर 
आप सुखसे चैठिए। हे ह्मम्‌ ! आपका आश्रम कहाँ है? और आपका क्या नाम है? और 


देवोंके समान आपने कौनसा ब्रत धारण किया हुआ दै? ॥ १० ॥ 


श्व 


१९६्‌ महासशत । i तोयया 
= य कीन... 
पैज्योषाच हे 
झमाअमः काइयपपुत्र रस्थस्त्रियोजनं शेललिम परेण । 
तत्र स्वघर्भो$नभिवादनं नो न चोदकं पात्यशुपस्ट्शामः ॥११॥ 


वेश्या बोली- दे काश्यपपुत्र ! मेरा रमणीय आश्रम इस पवेतळे यास यहांसे बारह कोस 
है । मुझे प्रणाम करना आएका धर्म नहीं दै और + आपके द्वारा दिए गए जलकामी सप 
नहीं करूंगी ॥ ११॥ 


ऋचणशगाण उपाच 
फलानि पक्वानि ददानि तेऽहं भछातकान्यानखकाने चेव | 
परूषक्ानीङ्गुदधन्वनानि प्रियालानां कामकार छुरुषध ॥१२॥ 
क्रुइयशुङ्ग बोले- में आपको पके हुए मिलाबे, आमले, इंगुदा, धन्वन आर प्रियालछे फल 
देता ईँ, आप सुखसे भोजन करें ॥ १२ ॥ 


लोमञ उपाच 

सा तानि खर्वाणि विलजैयित्या सक्षान्महाहान्रदषी ततोष्स्ने । 

तान्युइ्यञ्ञाङ्गस्य महारसानि खश खुरूपाणि खाचि दळु ॥१३॥ 
लोमश बोले- तच उस वेश्याने उन संबळा परित्याग करके ऋव्यञ्ङ्ग मुनिको उत्तम उत्तम 
भोजन दिये । चुनि उन महारसके कपको देखकर ओर उनका भक्षणकर बहुत ही प्रसन्न 
छुए ॥ १३॥ 

ददौ च माल्थानि सुगन्धवन्ति विज्ञाणि वालांसि च मालुमन्लि । 

पानानि चाउ्ऱ्थाणि ततो छुधोद चिक्रीड चेल प्रजहास चेव ॥ १४॥ 
तच उस वेश्याने उनको सुगन्धसे भरी हुई साला, विचित्र प्रकाशमान वल्ध और पीनेको उत्तम 
उत्तम चीजे दीं किर प्रसन्न होकर उसके साथ हंसने और खेलने लगी ॥ १४ ॥ 

सा कन्दुकेनारमतास्य सूले विमज्यन्ञाना फलिता खते 

गात्रेश्च गात्राणि निषषसाणा समाशिबासकूहइथजकजुस ॥ १९॥ 
तदनन्तर एक गेंद लेकर फूली हुई लताके समान अनेक हाव भाव दिखाती हुई वही खेलने 
१000. मुनिके शरोरसे अपने शरीरको रणडती और कभी उनसे लिफ्ट जाती था ॥१५॥ 

लजांबद्षोकांस्तिलकांच्य चक्षान्प्रपुथ्विलानयनास्थायभज्या । 

विलजसांनथ मदाभिभूता प्रलोभयाघास खुलं महणे ॥ १६॥ 
लज्जित और मतवाली होछर बह वेश्या रारू, अशोक और फूछे हुए तिलोकि फूलॉसे बिकसित 
डालियांको कभी झुकाती तो कभी फूलोंको तोडती, इस प्रकार उसने महर्षि काइयपछे पुत्र 
ऋञ्यशुङ्गका लमा दिया ॥ १६ 
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अथद्थे गाडू विकृत सनीक्ष्य पुन) पुन! पीडय च कायमस्य । 

अवेक्षमाणा दानकैजेगाम कृत्वाभिह्रोत्रस्य तदापदेशम्‌ ॥ १७॥ 
तदनन्तर आव्यसङ्गको विकार सहित देख उनके शरीरको बारबार दबाकर उनकी ओर 
देखती हुई अग्िहोत्रका बहाना बना करके घोरे धीरे चली गई ॥ १७॥ 

तस्था गतायां मदनेन अत्तो विचेतना अवदइयचाङ्ग; | 

तामेथ जावेन गतेन ञुन्थो विनिःश्वसन्नातैरूपो बभूव ॥१८॥ 
उसके जानेके बाद ऋष्यशूक्ष कामदेवे उन्मत्त होनेके कारण चेतनारहितसे हो गये । एकान्ते 
बैठ करके केवळ उततीका ध्यान करने लगे, और व्याकुळ होकर सस्ती लम्बर सांस लेने 
लगे ॥ १८ ॥ ॥ 

ततो खुह्वाँरिपिङ्गलाक्षः प्रवेष्ठितो रोबभिरा नखाग्रात्‌ । 

स्वाध्यायचान्यत्तसभाधियुक्तो विभापडकः काइयप; प्रादुरासीत्‌ ॥ १९॥ 
उसके थोडी देर बाद ही पिङ्गलवर्ण नेत्रवाले, नाखूनतक रोमांस विरे इए, वेदपाठी, समाधि 
साधषेबाले कश्यप मुनिळे पुत्र विभाण्डक मुनि आये ॥ १९ ॥ 

सोऽपछ्थषासीनसुपेह्य पुत्रं ध्यायन्तमेकं विपरीतचित्तम्र्‌ । 

विनिःश्बशन्तं छु्टरूष्वेहष्टि विभाण्डकः पुञ्जछुवाच दीनम्‌ ॥ २० ॥| 
उन्होने अपने पुत्रको उदासीन, बिपरीत चित्तवाळे, एकान्तमे बैठे ध्यान करते, बारबार सांसे 
सेते हुए केवल ऊपरक्षी तरफ इष्टि लगाये हुए देखा, तब उस दीन पुत्रसे बोले || २० ॥ 

न कल्प्थन्ते समिधः कि चु ताल कचिद्धुतं चामिहोत्र त्वयाद्य । 
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खुनिर्णिर्क खुक्खुब होमधेनुः कचित्सवत्सा च कृता त्वथाद्य ॥२१॥ 


हे पुत्र ! तुम आज सामिधा क्यों नहीं लाते हो! भरा आज तुमने अभिहोत्र तो किया न? 
कया जाज तुमने सरकू ओर सुवेका स्पर्च नहीं किया ! क्या तुमने आज थोके पास बछडेको 
नहीं छोड़ा ? ॥ २१ ॥ 

न वे यथाएूचेमियासि पुत्र चिन्तापरश्चासि विचेतनश्च । 

दीनोऽतिमाञ्रं त्वनिहाद्य किं चु एच्छाभि त्वां क हहायागतो5्मूत्‌ ॥२२॥ 

॥ एति भीमद्वाभारते आरण्यकपर्वणि पकादशाधिकशततमोऽष्यायः॥ १११ ४ ३९६६ ॥ 

है पुत्र | आज तुभ पहलेके समान नहीं हो, तुम चेतनाद्दीन होकर चिन्तायुक्त दिखाई देते 
हो। आज तुम इतने दीन क्या हो ? में पूछता हूँ कि भेरे पीछे आज यहां कोन आया था? ॥२२॥ 


॥ सहाभारसके आरण्यकपर्वेमै एकसौ ग्यारहवां अष्याय लमात ॥ १११॥ ३९६६॥ 
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ऋच्गशुंग ताप 

इहागलों जटिलो जह्मचारी न चै हस्वो नातिदीधों ननस्यी । 

सुवर्णवर्णः कमलायताक्षः सुत! खुराणामिय शोभमानः ॥१॥ 
क्रच्यशङ्ग बोळे- यहाँ आज एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था, वह मनस्वी न बहुत लम्बा 
था और न बहुत छोटा था, उसका रङ्ग सोनेके समान, नेत्र कमलके समान थे, भूषणोसे 
साक्षात्‌ देवताके पुत्रके समान जान पडता था ॥ र ॥ 

सखुद्धरूपः सवितेव वीपः सुशुकृक्ृष्णाक्षतरअकोरेः । 

नीलाः प्रसन्नाश्च जटा! खुगन्भा हिरण्यरज्जुज्रथिताः सुघीघाँ। ॥२॥ 
बह महा रूपवान, घर्थके समान तेजस्वी था, उसकी आँखें सफेद पर तारा एकदम काला 
था,जटाये सुगन्धते अरी काली, मनोहारी बहुत लम्बी और सोनेकी लडियोंसे गुर्थी हुई 
थी २॥ | | 

आधाररूपा पुनरत्ण कण्ठे विज्ञाजले विय्युदिवान्तारिक्षे । 

हौ चास्य पिण्डावधरेण कण्ठसजातरोनौ सुबनोइरौ ब ॥४॥ 
उसके उण्ठमें एक भूषण शेला प्रकाशित होता था जैंते आाळारामें बिजली, और उसके गलेके 
नीचे हृदयमें दो पिण्ड थे वे बहुत मनोहर और रोमरदहित थे ॥ ३ ॥ 

विलग्नसध्यञ्ष स नामिदेशो किश तस्यातिकृतप्रलाणा । 

तथार्य चीरान्तारिता प्रजाति हिरण्ययी मेखला मे यथेथर ॥४॥ 
उसका नासिदेश् बहुत ही सुन्दर था; उसकी कमर अत्यन्त पतली मानो शरीरमें थीही नहीं 

और उसके वक्षोके मीतर एक सोनेकी करवनी अत्यन्त शोधित थी जेसी भेरी है ॥ ४॥ 

अन्ध तस्याद्खुतबशनीयं विकूजित पादयोः संप्रमाति। 

५ पाण्योक्च तद्वतस्बनचलिबद कलापकावक्षमाला यथेयम्‌ al 
और एक बिचित्र वस्तु उसके पेरमें थी जिससे शब्द होता था, उसके हाथोंगें बजनेवाली 
नौगरी इस प्रकार शोभित होती थी, जैसी मेरी यह रुद्राक्ष माका ॥ ६ ॥ 

विचेष्टयानस्थ च तस्य तानि कूजन्ति हंसा सरखीव मत्ताः । 

चीराणि तस्याद्शुतदशनानि नेमानि तह्मन्मनन रूपवन्ति : ॥६॥ 
जब वह चलता था तो बे सब भूषण ऐसे बजते थे, जैसे ताळावमें भतवाले हंस बोलते हं 
उसके वस्न बहुत सुन्दर और अदुधुत दिखाई देते थे, ये मेरे वस्त्र उतने सुन्दर नहीं हें ॥६॥ 
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बक्जे च तस्यादूशुतदर्शनीयं प्रव्याहते हादयतीव चेत) । 

पुंस्कोकिलस्थेच च तस्य वाणी तां झुण्बतो मे व्ययितोञ्न्तरात्मा ॥ ७॥ 
उसका सुख एसा सन्तर आर अद्शुत दिखाई देता था कि जिसको देखकर मेरा चित्त बहुत 
` प्रसन्न हुआ, उसकी बोली कोकिलके समान मीठी थी, उसे सुनकर मेरा हृदय व्यथित हो 
गया ॥ ७ ॥। 

यथा यनं आाधवमासि सध्ये समीरितं श्वसनेनाभिवालि । 

तथा स वात्युत्तलपुण्यगन्धी निषेव्यमाणः पवनेन तात ॥८॥ 
उसका आल पसा उगान्धत था जस वसन्तक्षतुकी वायु बहती दै । दे तात ! वह अक्नचारी 
उच्तस गन्ध और बाझुसे सेवित होकर सुन्दर सुन्दर प्रतीत होता था ॥ ८ ॥ 

खुलंयताव्यापि जटा विर्ता हैधीकृता भान्ति समा ललाटे । 

कर्णी च विजैरिव चन्नवालै। समाघृत्तौ तस्य खुरूपचद्धिः ॥९॥ 
उसकी जटा अत्यन्त उत्तम प्रढारसे संवारी हुई और माथेकै सामनेसे दो भागमें दिखाई 
देती थी, उसके कान अत्यन्त रूपवाले दो आभूषण कुण्डहांसे युक्त ये ॥ ९॥ 

तथा फलं वृत्तमथों विचित्रं लज्ञाहनत्पाणिना दक्षिणेन । 

तदशूमिलालाब पुनः पुनश्च सखुत्पतत्यद्सुतरूपखुच्चै; ॥१०॥ 
वह महाचारी एक फलको दक्षिण हाथमें लेकर बारबार उसे फेकता था और वह भूमिपर 
लगकर अद्झुय रूपसे बहुल ऊंचा उछलता था ॥ १० ॥ 

तच्चापि हृत्या परिवतेतेऽसौ वातेरितो वृक्ष इवावघूणः । 

लं पेक्ष्य झे पु्निचासराणां प्रीतिः परा तात रतिश्च जाता ॥११॥ 
हे तात | उसको बारवार मारकर बह इस प्रकार कांपता था जैसे वायु गनेसे वृक्ष कांपता है, 
उस देवोळे पुत्रके समान ब्रह्मचारीको देख मेरे हृदयमें परम प्रेम और आनन्द उत्पन्न हुआ 
है॥ ११॥ 

स जे सजास्छिष्य पुन! चारीरं जटाखु गद्याम्यवनास्थ वक्त्रम्‌ । 

चक्न्रेण बढ्न प्रणिधाय शब्द चकार तन्मेऽजनयत्प्रहरषञच ॥१२॥ 
उसने मेरे शरीरसे अपने शरीरको मिलाकर, मेरे पुंहको अपनी जटाओंमें छिपा दिया; तदनन्तर 
अपने मुझसे मेरे बुजा मिलकर कुछ शब्द कहा, उससे सुझको बहुत आनन्द हुआ ॥१२॥ 

न चापि पाद्यं बहु लन्यते$सौ फलानि चेमानि मयाहतानि। 
मेन एयब्रतो5स्प्तीति च म्रामवोचत्फलानिे चान्यानि नवान्यदान्मे ॥१३॥ 
नि अपने द्वारा लाए हुए पाद्य और यह फर उसको दिये, परन्तु उसने ग्रहण नहीं bn 
द मुझसे कहा, छि में ब्रत करता हूँ, तदनन्तर उसने सुको दूसरी इछ खानेको वस्तु 

॥ १३ ॥ 


/ 
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सयोपयुक्तानि फलानि तानि नेमानि तुल्यानि रसेन तेषास्‌। 

न पापि तेषां स्वगियं ययैषां साराणि नैषाभिव सन्ति तेषाफ्‌ ॥ १४॥ 
मेरे लाये हुए फळ उसके फलोंके रसके समान नहीं हैं, जैसी उन फलोंकी छाल थी, ऐसी 
इन फलकी नहीं हैं और थे फर वैसे सारवाळे नहीं हैं कि जेसे वे थे ॥ १४॥ 


तोयानि चैवातिरसानि मह्यं प्रादातख वै पालुखुदाररूपः । 
[ue सू Do 9९. 
पील्वैब यान्यभ्थाधिकः प्रहर्षी समामवद्भूआअलितेव चाळीत... ॥१५॥ 


उस सन्दर रूपवाले ब्रह्मचारीने मुझको बहुत स्वादवाला जळ पीनेछो दिया, जिवळे पीते हो 


< 
S 


ुञ्ञको अत्यन्त आनन्द हुआ और मुझे जान पडा, कि पृथ्वी चळ रही है ॥ १५॥ 


ब्रानि चित्राणि च गन्धवन्ति साल्थानि लस्थोद््रथितानि पडे! । 
शानि प्रकीर्थेह गतः स्वमेव स आश्रमं तपसा व्योतमानः ॥ १६ ॥ 
उसने बुझक्षो गन्धसे भरी हुई, रेशमकी डोरमें गुही हुई विचित्र रूपवाली भालाये दौ हैं, 


जिन्हें यहां बिखराकर तपसे प्रकाशमान वह नह्मचारी अपने आश्रमो चला जया ॥१६॥ 


~ 


गलेन तेनास्मि छतो विचेता गाज च मे संपरितप्थतीय । 

इच्छालि तस्यान्तिकमाझु गन्तुं तं चेह नित्यं परिधलेमानछझू. ॥ १७॥ 
उसके जानेसे भेरा चित्त उन्मत्तके समान हो गया हे, और शरीर जला जाता है, मेरी 
इच्छा है कि या तो में ही उसके आश्रमको शीघ्र चला जाऊं या बही यहां आकर सदा 
रहे ॥ १७॥ 

गच्छासि तस्थान्तिकनेव तात का नाम सा बतचथों च तरुथ । 

इच्छास्थह चरितुं तेन साथ यथा तपः स चरत्युअकमा ॥१८॥ 

॥ हति भीघहाभारते आरण्यकपर्वणि द्वादशाधिकशततमो 5घ्याथः॥ ११२ ॥ ३९८४॥ 

हे तात ! में अब उसके आश्रमको ही जाना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूँ उसने 
कौनसा व्रतचर्यं धारण किया हुआ हे ? भेरी इच्छा है कि उस उग्रकर्मवाले अह्मचारराळे 
साथ रहकर बेमा ही तप मैं करू जैसा वह करता है ॥ १८ ॥ 


॥ मृ्दाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसौ बारद्दवा अध्याय खमात॥ ११९ ॥ ३९८४७ ह# 


छ 


हे 


अध्याय ११३ ] १ आरण्यकपवे । 


विमाण्डक अघाच . 
[सि चैतानि चरन्ति भेण हे 

अतुल्यरूपाण्यतिचेरबन्ति न. रत 
SN है स सञश्चिन्तयन्ति ॥१॥ 
विभा. स 5 „¬ र उन! अनेक राधस ऐया ही अदधत रूप घारण करके चनोमें घूमा 
करत हैं, ने रण बहुत शुन्दर रूपवाले बहुत भयंकर और सदा तपस्या विध करनेकी 
सोचते रहते ४ !! १ ॥ 

खुर्ूपरूपाणी च तानि तात प्रलोअयन्ते विविधेरुपाचे! । 

खुखाच छोक्षाच निपातयन्ति तान्युग्रकर्माणि सुनीन्वनेषु ॥२॥ 
हे तात | ये परभ सुन्दर रूपनाले राक्षस अनेक उपाय करके मुनियोको हा लेते दे, और 
उग्र कमवाले राक्षस बनोमें मुनिर्योको लालचमें फंसाकर उन्हे सुख और उत्तभ लोकसे गिरा 
देते हैं ॥ ३ || 

न सानि सेवेत झुनियेतात्मा सतां लोकान्मार्थयानः क्थचित्‌। 

कृत्या चिन्ने लापसानां रमन्ते पापाचारास्तपसस्तान्यपाप ॥३॥ 
स्थिर मनवाळे, छल्याणकी इच्छा करनेवाले तथा सज्जनॉके द्वारा प्राप्त किए बानेवाले 
लोकोंकी इच्छा करनेवाले श्रुति उनका सेबन न करें। हे निष्पाप पुत्र ! पापा आचरण 
करनेवाले बे राक्षस तपस्वियोंके तपमें विघ्न किया करते हैं ॥ ३॥ 

असज्जनेन!ःचरिताबि पुञ्ञ पापान्यपेयानि मधूनि तानि। 

माल्यानि चैतानि न चै झुनीन्ां स्सुवानि चिश्रोजड्लगन्धवन्ति ॥४॥ 
हे पुत्र ! थह जो तुमळो उसने पीनेकषी वस्तु तुम्हें दी थी, ये सब पापियोंके योग्य हैं, वह 
जरू नहीं वरच्‌ मद्य था, यह उत्तम गन्ध और परम प्रकाशवाढी माहा झुनियोंके योग्य 
नहीं है ॥ ४ ॥ 

लोमश उषा 

रक्षांसि तानीति निया छुआ विभाण्डकस्तां खुगयास्बश्रव । 

नासादयामास यदा शघहेण तदा स पयोधदृते55अमाय SM 
रोमश बोले- इस प्रकार वे तो राक्षस हैं, यह कहकर और अपने त्रके मनको उस ख्रीसे 
हराकर उसको ढूंढने लगे, जब तीन दिनतछ हूंढतेपर भी न पाया तो गे अपने आश्रमको 
चळे आये ॥ ५ ॥ 


७३ ( महा. आ. शारण्य, ) 


ठह महाभारते । [वीथ 
ह eR... 


rrr 


यदा पुनः काइयपो घे जगास फलान्याहलु विधिना आश्रणेत्र । 

तदा पुनलोमयितु जगाल सा देशयाषा शॉनदुइथशुजञस्‌ त ॥६॥ 
जब चौथ दिन विभाण्डक झुलि श्रमणी बिधिके असुसार पुनः फळ छेनेको चढे गये, तत्र 
खूब सुन्दर वेष बनाकर वह वेश्या कऋरशयशुङ्ञ पुनिको फिर ठुभानेके निमित्त आश्रमपर 
आई ॥ ६ ॥ 

इद्टेव तात्या! प्रहृष्टः संभ्रान्तरूपो5भ्यपतत्तदानीस्‌ । 

प्रोवाच चैनां भवतो5श्रम्ाथ गच्छाच यावज्ञ पिता सलि ॥७॥ 
उसको देखते ही क्रश्‍सूडु घुनि प्रश हो गये और संभ्रान्व होकर उक्ती ससय पृथ्वीपर 
शिर पडे और उससे कहने लगे कि जबतक मेरे पिता यहाँ न आवें, उससे पहले ही तुम 


प्रे 
जौर भें तुम्हारे आश्रमको चले चलें ॥ ७ || 


ततो राजन्काइयपस्यैछुत्रं प्रवेश्य योगेन वि्ुच्य नायक्ष्‌ । 

प्रलोअयन्स्थो थिविधेरुपायैराजग्छुरञ्ञाधिपते। समीप ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! तदनन्तर उस वेशथाने छाइयपके इकछौति पुत्र ऋण्यशद्भका अपने साथ लेकर 
उस नावे बिठा दिया और उनको अनेक उपायोसे लुभाती हुई अंगदेशके राजा लोमपादके 
राज्य पहुंची ॥ € !! 

संस्थाप्य तामाआसष्ीने तु संतारितां नावथतीच झुञ्जाक्ष । 

तीराहुपादाण तथैव चक्के शाजाअ्रर्भ नाज घने विचित्र ॥९॥ 
तदनन्तर उस श्वेत और सुन्दर नावो ऐसे स्थानपर खडा क्रिया, जहासि आश्रम दीखता , 
शा, उस नावको तौरणर ले जाकर उस विचित्र वनका नाग राजाभश्रप्त रखा ॥ ९॥ 

अन्त।पुरे छ तु निवेदय राजा विभाण्डकस्यात्नजभेकपुत्नश । 

दड्शो देवं सहखा प्रवृष्ठणापूर्यभा्णं च जगज्जलेन ॥ १०॥ 

` राजा छोमपाद विभाण्डक मुलिके इकळोते पुत्र ऋश्यशंगको अपने रनिवासमें छे गये और 

ऋश्यशुगके घरमे घुसते ही राजाने देखा कि भेघसे आकाश ढक गया हे और सब जगत्‌ 
जलसे पूर्ण हो गया है ॥ १०॥ 


स लोसपादः परिपूर्णक्षामः सुतां ददाबूइयश्यज्ञाथ शान्ताम्‌ । 
क्रोधप्रतीकारकर च चक्रे गोभिश्च मार्गेष्यासिकर्षणं च ॥११॥ 
तदनन्तर राजा छोमपादने सघ काम सिद्ध होनेपर ऋष्यशुज्ञ झानिको अपनी शान्ता नामक 
पुत्री दी ओर जिसमें उनका क्रोध शान्त हो, इसलिये अनेक गौ और वाइन दिये॥११॥ | 


हि 


ल ४६३३ आरण्यकपने 1 ६०३ 


लमाविशत्पुअगद्धी महविदिभाए य एण्या कीरा 
WE न ° पारएच्छ्य्यदा व! ॥१९॥ 
त देकर वीर और पशुपालो कहा-- क्रि जव पुत्रकी इच्छावाले 
विभाण्डक युनि अपने आश्रमसे आकर तुमसे अपने एवाचः 

स बक्तव्यः प्राज्ललिभिभेवद्धि! एन्रस्य ते पावः कर्षणं च । 

कि ते परियं वै कियतां महर्षे दासाः स्म सर्वे तव वाचि बद्धाः ॥१३॥ 
तो हाथ जोडकर कहना कि) हे भगवन्‌ | यह सब पशु और वाहन आपके पुत्रहीके हैं । 
हे मह ! हम उब आपके दास जोर वचनसे बवे हुए हैं, काये, आपका कौनसा काम 
छरे |! १३ ॥| 

. अथोपाथात्स छुनिश्रण्डकोपः स्वमाश्रमं फलसूलानि गद्य | 

अन्वेबसाणय्य न ततर पुन्नं ददश चुक्तोध ततो यश सः ॥ १४॥ 
तदनन्तर महाक्रोधी विभाण्डक मुनि मूळ और फल लेकर अपने आश्रमपर आकर अपने 
पुत्रको ढूँढने लगे, जब वहां पुत्रको न देखा, तो बडे क्रोधित इए ॥ १४ ॥ 

ततः सं पेन विदीयंलाण आशङ्कमानो द॒फ्तेजिंधानम । 

जगाल चरुपां प्रदिधक्षपाणस्तमज्ृराजं विषय च तस्य ॥१७॥१ 
उन्होंने क्रोधसे फटते हुए ऐसी शंका की कि अवश्य राजाने कुछ विधान किया है, उसी 
समय मुनिको क्रोध हो आया । तद्नन्तर चम्पापुरी, अङ्गराज, अङ्गदेश और राजाके नमरोंकों 
मस्म करनेकी इच्छासे चले ॥ १५ ११ 

स वे आन्तः छुधित! काइयपरतान्घोषान्लमासादितवान्श दान्‌ । 

गोपैश्च तैबिविवत्पूज्यमानो राजेब तां रात्रिसुवाल तत्र ॥ १६ ॥ 
मार्गमें काञ्यप मुनि अत्यन्त शक गये और भूखसे बहुत व्याकुक हो शये, तब ऋद्धियोंसे 
अरे हुए अनेक गोपालोंडो देखा, उन ग्वालोंबे उनकी राजाके समान पूजा की और 
बिभाण्डळ मुनि रातभर उन्हींके साथ वहां रहे ॥ १६ ॥ 

संप्राय्य सत्कारमतीव तेभ्यः प्रोवाच कस्थ प्रथिताः स्थ सौस्याः ! 

ऊलुस्ततस्तेऽश्युपगस्च सर्वे धनं तवेदं विहितं सुतस्य ` ॥ २७४ 
हनीखरने उनसे अत्यन्त सत्कार पाकर पूछा- कि हे शौम्यो ! ये सब शो और गोपाल 
हिसके हैं ! उन्होंने पास जाकर कहा- कि यह उब घन आएहीका है, आपडीके पुत्रने उपाजित 
किया है ॥ १७॥ 

१६ 


E 


६०४ महाभारते । _ । याना न्यु 
देशे तु देशे तु स एज्थमानस्ताँखैव झण्यन्मधुरान्प्रलापान्‌। 
# ७ 
प्रशान्तसमूयिष्ठरजा! प्रहृष्ट! समाससादाज्ञपांत पुरस्थस्‌ ॥ १८॥ 


इसी प्रकार विभाण्डक सुनि स्थान स्थानपर पूजा पाते और गीठी बाणी सुनते हुए चे, 
इससे उनका क्रोध मी शान्त दो गया ओर प्रसन्न होकर बे नगरमें बेठे हुए राजाळे पास 
पहुँचे ॥ १८ ॥ 

संपूजितस्तेन नरषेभेण ददश पुत्रं दिवि देवं यथेन्द्रम्‌ । 

शान्तां स्नुघाँ वेव दद तत्र सौबामिनीसुचरन्तीं यथैष ॥१९॥ 
राजाने उनकी बहुत पूजा की, जब बिभाण्डळ सुनिने अपने पुत्र ऋश्यशंभको स्वगमे इन्द्रके 
समान राजाके मवनमें विराजमान देखा और अपने पुत्रकी खी शान्ताको यी बादलोये 
बिजलीके समान रूपवती देखा ॥ १९ || 


ग्रामांश्च घोषांश सुत च दृष्ट्रा शान्तां च झान्तोऽस्श पर! स घोषः । 
चक्कार लस्मै परमं पसादं विभाण्डको सूमिपतेनरेन्द्र ॥ २० ॥ 
` हे नरनाथ ! विभाण्डक सुनि पुत्रवधू शान्ता, पुत्रके धन घोष और गांबोंको देख अत्यन्त 

प्रसन्न हुए और उनका क्रोध भी शान्त हो गया, और उन्होंने, दे राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजा- 
पर कृपा भी की )! ३० ॥ 

ख तत्र निक्षिप्य सुत महषिरुवाच सूयोशरिसमप्रभावश । 

जाते पुत्रे बनजेवाव्रजेथा राज्ञ! पियाण्यस्थ सबाँजि कुर्घा ॥ २१॥ 
तदनन्तर विभाण्डक हुनि सये और अग्निके समान तेअस्वी अपने पुत्रको बही रहनेकी 
आज्ञा देऊर बोले- कि जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाये और इस राजाके सब काम कर 
चुरो, तब वनहीक्षो चले आना ॥ २१ ॥ 


ख तहूच! कुतबाबश्यचाुङ्गो थथौ च थञास्य पिता जशूण । 
शान्ता चैन पर्यंचरद्यथाबत्खे रोहिणी सोमलियालुकुला  ॥२२॥ 
तदनन्तर ऋष्यशूक्ष मुनिने वैसा ही अपने पिताकी आज्ञाका पालन किया और जहां इनके 
पिता थे वहीं चळे गये | हे नरेन्द्र ! जिसप्रकार आकाशम अनुकूल होकर रोहिणी चन्द्रः 
माझी सेवा करती है, वैसे ही शान्ता ऋष्यजशंगकी सेवा करती थी ॥ २३ | 
अरुन्धती बा सुअगा बसि लोपाखुद्रा घापि यथा छागस्त्यबष्‌ ! 
नलस्य या दसयन्धी यथाञ्र्यथा दाची वज्रधरस्थ चेश | ॥ २३ 
अथवा जैसे सौभाग्यवती अरुन्धती बसिष्ठकी, लोपामुद्रा अगस्त्वकी, दमयन्ती ललकी, | 
नजघारण करनेवाले इन्द्रकी शी ॥ ३३ ॥ | 


| हध्याय!११३] करका EE ली ... 
नाडायनी चेन्द्रसेना यथैव वड्या नित्य सुद्नलस्थाजमीद । 
तथा शान्ता बाइ यचाङ्ग चनस्य परीत्या युक्ता पर्यचरन्नरेन्द्र ॥ २४॥ 
और नाडायनी तथा इन्द्रसेना अजमीढ मुहूलद्धी सेवा बरती थी, केही है राजद ! 
अतुल आचरण करनेवाली नता भी पेक वनवासी ङी सेवा करनी ॥२४ । 
तस्याश्रम! पुण्य एषो विभाति महाहद शो भयन्युण्यदीते: । 
अत्र स्नात! कृतकूत्यों विशुद्धस्तीथोन्यन्यान्यनुसंयाहि हा 
ME जरजा चयोद्शाधिकशततमो ऽष्यायः ॥ ११३ ॥ ४००९ ॥ 
है युधिठिर ! यश पुण्य कौतिवाला तालाब उना पवित्र आश्रम है । दे राजन्‌ ! इसे 
स्वान करके कृत कतय ऑर शुद्ध होकर दूसरे तीथोडो चळिये ॥ २५॥ 


FA 
॥ अजासरतक आरण्यकपषमे एकसौ तेरहवाँ अध्याय समाप्त 1 ११३॥ ४००९॥ 
Ce 


बेशम्णागन अवाच 
लत! प्रयातः कौशिक्या। पाण्डघो जनसेजय | 
अुुपू्ड्थेण सबोणि जगामायतनान्युत ॥१॥ 
बेशम्पायन बोले- हे जनमेजय ! पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर वहांसे कौशिकी पर गये, वहांसे 
क्रमसे सब तीर्थ और देवस्थानोमें गए ॥ १ ॥ 
ख खागरं समासाद्य गङ्गाया! संगमे चुप । 
नदीशालानां पञ्चानां मध्ये चक्रे ससाप्लवस्‌ ॥२॥ 
है राजन्‌ ! अङ्गा और समुद्रके संगमे पहुंचकर उन्होंने पांच सौ नादियाके संगममें स्नान 
किया ॥ ३ ॥ 
लतः स॒घुद्रतीरेण जगाम घसुधाधिपः । 
श्रालुसिः सहितो बीर? कलिङ्गान्प्रति भारत ॥३॥ 
पद्नन्तर, हे भारत ! महाराज वीर युधिष्ठिर अपने भाइयोके साथ सदरे तटसे कलिंग 
देशकी ओर चळे ॥ ३ ॥ - 
लोमक् उद्याच 
एते कलिङ्गाः कौन्तेय यत्र 232 नगी । 
यत्राथजत घम्रोंऽपि देवाज्शरणभेत्य ॥४॥ 
लोमश बोले- हे कुन्तीनन्द्न ! यही वह कलिङ्ग देश है कि जहां वैतरणी नदी बहती है; 
बही धरने देवताओंकी शरण लेकर यज्ञ किया था ॥४॥ 
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> पहामारते । 5; 
= आ 


nein 


=ऋहषिसिः सखुपायुक्त यज्ञिय गिरिशाभित्ष्‌। 

उत्तरं तीरमेतद्धि सततं द्विजलोवितञ्ञ्‌ ॥५॥ 
यह ऋषिते युक्त और यज्ञीय पर्वते शोमित नदीका उत्तर तीर है, वह हमेशा ब्राहमणो 
सेवित होता है ॥५॥ 

खुलेन देवयानेन पथा स्वगेझुपेयुज! । 

खन्न बै ऋषधोऽन्येऽपि पुरा कतुनिरीजिरे ॥६॥ 


यह स्वर्ग जादेवारे पुरुषोके लिए बिमानके समान हे, इसी स्थानपर पहले औं अनेर दूसरे 
ऋषियोंने अनेक यज्ञ किये थे ॥ ६ ॥ 

अज्जैव रुद्रो राजेन्द्र पहयुमादत्तयान्यखे । 

रूद्र! पशु सानवेन्द्र आगोऽथभिति चाञ्रबीस्‌ ॥७॥ 
है राजेन्द्र | यहींपर शिबजीने यज्ञके निमित्त पशुक्का हरण किया था आर, हे राजन्‌ | उप 
पशुको लेकर शिवजीने कहा- कि यह हमारा माग है || 


हृते पशौ तदा देवास्तसूचु भेरतषेभ । 


४3 


ला परस्थलसिद्रोण्धा ला धमानर्लकलानशी! ॥८॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जब वह पशु हर छिया भया तो देवताओंने शिवजीसे कहा- कि तुभ दूर 
घनको अपना मत बतलाओ और इस प्रकार सब धर्भको नष्ट बत करो ॥ ८ ॥ 

ततः कल्याणरूपालियाण्लिस्ते उद्रलस्लुयत । 

इष्टया चेन तपेयित्बा सानथाशकिरे तद! । ॥९॥ 
तदनन्तर हव देवताओंने ऋल्याणकारी स्तोत्नोते शिवजीकी स्तुति की; ओर देवता ओने इष्टिसे 


उनका तपण छरक उनका सल्यान किया ॥ ९ ॥ 


तत; छ पझुछुत्लुज्घ देवयानेन जग्मिवान्‌। 

अच्चानुंशो रुद्रस्थ ले नियोध युधिष्ठिर ॥१०॥ 
तब वे उस पशुको छोडकर विभानपर चढकर चले गए । में यहां रुद्रके अलुबंशकी चात कहता 
है, उसे सुनो ॥ १० ॥ 4 


अयातथानं सर्वेभ्यो भागेन्यो सागसुत्तमस । 
देवा) संकल्पयामाखुभेथाद्रद्रत्य शाश्वत ॥११॥ 
तबसे देवताओंने श्िवके भसे यह सङ्करप दिया कि शिवजीको सब भागोमिसे उत्तमसे 
उत्तम माग दिया करें ॥ ११॥ | 


अध्याय ११४ ] आण्ण्यकपवै"। 


इला गाथामश्च गायज्ञप! स्पृशति यो नर! । 
देबयानस्तस्य पन्थाश्वक्षुक्ञैव प्रकादाते ॥१९॥ 
इस स्थाने जो पुरुष इस कथाको कहकर जलको छता है, उसको देवलोकका मार्ग आंखो 
प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १२॥ 
पैज्ञम्पागन उषाच 
ततो वैतरणीं सर्वे पाण्डवा द्रौपदी तथा | 
अबलीये लहाभाग तर्पयाश्चकिरे पितृन्‌ ॥ १३॥ 
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पिवरोंका तर्षण करने ढगे ॥ १३ ॥ 
गुभिन्तिर बाघ 
उपस्एद्यैच अगवन्नस्थां नां तपोधन । 
लालुणादस्लि विषयादपेलः पहय लोम्नदा ॥१४॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे तपोधन ठोषश ! देखिये, मे इस नदीके जलक्षो स्पर करते ही मलुष्यके 
स्वसाबसे छट झया ॥ १४॥ 
संब छोकान्प्रपद्यालि प्रखादात्तव सुचत । 
चैखानानां जपतामेष दाव्दो महात्मनाम्‌ ॥१५॥ 
हे सुव्रत ! अब आपकी कुपासे मुझे सब लोक दीखने लग गए हैं। जप करनेवाले महात्मा 
वैखानस मुनियोका शब्द सुनाई देता है ॥ १५ ॥ 
लोमश उघाच 
जिशत थै सहस्राणि योजनानां युधिष्ठिर । 
यज्ञ ध्वनि कणोष्येनं तूष्णीमास्स्व विशां पते ॥१६॥ 
सोपरञ्च बोले- हे युधिष्ठिर | है पृथ्वीताथ ! जो शब्द आपको सुनाई देता है, वह यहांसे 
तीन लाख योज्ञनपर हो रहा है, अतएव आप चुप रहिये ॥ १६ ॥ 
एलत्स्वर्थ्चुको राजन्धनं रम्चं प्रकाशते । 
यञ्षायजत कौन्तेय विश्वकृमो प्रतापवान्‌ 1९७1 
है पृथ्वीनाथ ! हे कौन्तेय ! यह जो सुन्दर वव दिलाई दे रहा है, अक्षाका है । इसौमें 
अवापदानू विश्वकपोंने यज्ञ किया था ॥ १७ ॥ हि 
पिम हि जदेता का अशत्सने । की 
सपलतबनोदेशा दक्षिणा चै स्ययखुवा i 
उसी यज्ञमें जह्माने बाला कच सि और बनोंके सहित पृथ्वी दक्षिणं दे दी यो॥१८॥ 


~ 
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आ सयाज 
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अवासीदचच कौन्तेय दक्तमात्रा सही तदा । 
- उबाल चापि कुपिता लोकेश्वरनिद घुस ॥१९॥ 
हे इन्तीनन्दन ! कश्यप सुनिके पास जाते ही पृथ्वी रोने लगी और क्रोध करके लोकेश्र 
्रह्मासे यह बोली ॥ १९॥ 
न माँ मत्यौय अगयन्कस्मैचिद्दातुमहेसि । 
प्रदानं भोघसेतत्ते यास्यार्येषा रखातलस्‌ ॥ १७ ॥ 
हे भगवन्‌ ! आप झुझझो किसी पुरुषको मत दीजिये, आपका यह दान व्यर्थ है, यह हैं 
रसातलको चली जाऊंगी ॥ २० ॥ 


विषीदन्तीं तु तां दृषठा कइथपो अगवादुणि। । 

प्रहादयास्थसूजाथ ततो भूल विशां पते ॥ २१॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! तब पृथ्वीको लिन्न होते हुए देख भगवान्‌ कश्यप मुनि उस भूमिको प्रशन 
करने हणे ॥ २१ ॥ 


तत! प्रसन्ना एथिवी तपसा तस्थ पाण्डव ! 

पुनरुन्लज्ज्य सलिलाहेदीरूपा स्थिता बभौ ॥ २३॥ 
हे पाण्डव ! तब पृथ्वी उनके तपसे प्रसन्न होकर पुनः जलसे निकली और यज्ञी पेदीके 
समान शोमित होने हणी ॥ १२ ॥ 


सैषा प्रकाशले राजन्बेदी संस्थानलक्षणा । 
आल्याच महाराज वीर्थवान्धै भविष्यसि ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसीलिये यहां पृथ्वी वेदीके समान दीखती है आप इसपर बेठिये तो आप 
बहुत बहशाली हो जायेंगे ॥ २३ ॥ 
अहं च ते स्वस्त्ययनं प्रथोश्णे यथा त्वमिनामधिरोक्ष्यसेऽष्य । 
स्पष्टा हि सत्येन तत! सञुद्रमेषा वेदी प्रविशात्याजस्रीह ॥ २४॥ 
में आपके लिए ऐसा स्मार्त मन्त्र पहुंगा, [के जिससे आप इसके ऊपर बैठ सर्के। हे आज- 
मीढ ! यह वेदी पुरुषके छनेहासे सञ्चुहमें चली जाती है।। २४ ॥ 


अप्निमित्रो योनिरापोऽथ देव्यो विष्णो रेतस्त्बसमुतस्य नाभिः । 

एवं जुबन्पाण्डव सत्थवाक्त्यं बेदीसिमां त्वं तरस्राधिरोह ॥ २५॥ 
अग्नि, मित्र, योनि, जल, देवी, विष्णु ये सब जमृतकी नामी हैं । हे पाण्डव ! आप इस 
सत्य वाक्यको पढ़कर इस बेदीपर जल्दीसे बैठिये ॥ २९ ॥ 


न्याय ११५ | कारब्यकपवे । 


वैशम्पायन बघाच 


लत? कृतस्वस्त्ययनो महात्मा युधिष्ठिर सा 
कृत्या च तच्छासनभस्य सर्च महेन्द्रमास 


॥ इति भ्रीमडामारते आरण्यकपर्चणि चतुदेशाधिकशततमो.५च्याय: ॥ ११४॥ ४०३५॥ 


वैज्म्पायन बोले- तदनन्तर महात्मा युधिष्ठिर स्वस्ति मन्त्र सुनकर सपुद्रमे जानेचाली नदी- 
पर गन आरि रनको समा आजाओंका पालन करनेके बाद महेन्द्र पर्षतपर एक रात्रि 


रहे ॥ २६ । 
॥ महासरतके आरण्यकपर्वमे एकसर चौदहवां अध्याय जमात ॥ ११७ ॥ ४०३५ ॥ 
: 5 जज 
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वैशम्पायन उषाच 

स तञ ताञुषित्वैककां रजनी एथिबीपतिः । 

तापसानां परं चक्रे सत्कारं ञ्रातूभिः सह ॥ १॥ 
बैज्ञस्पाणन बोले- राजा युविष्ठिरने वहां एक रात वास करके माइयोके साथ तपस्वियोंका 
बहुत सत्कार किया ॥ १॥ 

लोग शञ्जास्य तान्सवीनाचण्यौ तत्र तापसान्‌ । 

शुगुनङ्ञिरसञ्चैव बासिछानथ काइयपान्‌ ॥२॥ 
लोमश पुनिने युधिष्ठिरसे वहाँपर भृगुरंशी, अंगिराबंशी, वसिष्ठ॒॑॑शशी और कर्यपवंशी 
ऋषियोंका बर्णन किया )) ३ ॥ 

तान्सजेत्य स राजर्षिरभिषाथ कृताञ्जलि। । 

राशस्थालुचरं वीरमएच्छदकूतत्रणस्‌ ॥३॥ 
उन ऋषियोंके पास जाकर राजषिं युधिष्ठिरने हाथ जोडकर प्रणाम किया । परशुरामके 
अनुचर वीर अकृतत्रणसे छुश्चल प्रश्न किया ॥ हे ॥ 

कदा नु रामो भगवांस्तापसान्दर्शयिष्यति । 

तेनैवाहं प्रसङ्गन द्रष्डुलिच्छामि आगवस्‌ त | न 
भगवान्‌ परशुराम अपना दर्शन क्षषियोको कब करायेंगे ! उसरी अवसरपर म भी सृशुष 


रामके दर्शन करना चाहता हूं ॥ ४॥ 
७७ ( म. सा, णारण्यक, ) 
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अकृतव्रण उषाच 
आयानेवासि विदितो रासस्थ विदितात्मनः) । 
प्रीतिस्त्वयि च रामस्य क्षिपं त्वां दशेयिष्थति ॥५॥ 
अक्रतव्रण बोले- अन्तर्यामी भगवान्‌ एरशुरामबे आपको आते हुए जान लिया है, आफ्ने 
परशुराम्ली बढी प्रीति हे, वह आपको शीघ ही दर्शन दंगे ॥५॥ 
चतुर्दशीसछसी च रामं पश्यन्ति तापला! । 
अस्यां रात्र्यां व्यतीतायां भवित्री च चतुदशी ॥६॥ 
चतुर्दशी और अष्टमीको ऋषिलोग परशुरामका दक्षन करते हैं, आजकी रात्रि बीतनेपर 
कल चतुदेशी होगी ॥ ६ ॥ 
शाधिष्ठिर हवाच 
-सवानलुगत्तो वीरं जालदरन्यं सहाच । 
प्रत्यक्षदशी सवैस्य पूर्वश्चत्तरण कर्ण! ॥७॥ 
युधिष्ठिर बोले- आप महाबलवान्‌ जमदशि-पुत्र परशुरामके पीछे चलनेवाले हैं, आपने उनके 
पहले किए हुए छर्माको प्रत्यक्ष देखा है ॥ ७ ॥ 
ख 'भवान्कथथत्वेतव्यथा रामेण निजिता! । 


आहवे कषत्रियाः सर्वे कर्थ केन च हेतुना ॥८॥ 
अतः आए अब यह कहिये कि परशुरामने क्षत्रियोंको 1 और केले जीता ? ॥८॥ 
अकुतत्रण उपाच 
कन्थछुव्ज जहानालीत्पार्थिय। खुलहाबल! । 
गाधीति विश्रुतो लोके वनवास जगाल स! ॥९॥ 


झकृतन्रण चोले- हे युधिष्ठिर! एक समय एक महाबली राजा कन्नोज देश शासन करते 
थे । जितका गाधी नाम जगत्स प्रसिद्ध था । वह राजा बनमें रहनेके लिए गये ॥९॥ 
बने तु तस्य वसत! कन्या जज्ञे$प्सरःसला । 
ऋचीको आगवस्ताँ च बरयामास आरत ॥ १०॥ 
ओर वनम रहते हुए ही उनके अप्सराके समान सुन्दर एक कन्या उत्पन्न हुई, हे भारत! 
भृगुवश्षी ऋरचाकने उस कन्याको राजासे मांगा ॥ १० |; 
तलुवाच ततो राजा ब्राह्मणं संशितब्रतस्र्‌ । 
उचितं नः कुले किचित्पूर्वेथेत्संप्रथा्तितल्‌ ॥११॥ 
तब गाधी उस ब्रतश्चील ब्राह्मणसे बोले- हमारे पूर्वजोंने हमारे कुलके अनुसार रीति बाँध 
दा ६॥११॥ . 


न्याय ११५ ] आरण्यकपते । 


एकतः इथामकणोनां पाण्डुराणां तरास्विन 
सहर वाजिनां शुल्कस्रिति विद्धि जोन र ॥ १२॥ 


है ब्राह्मणभे्! एक तरफसे काले कानवारे तथा सफेद और ३ ४ 
ऐ र वगयाच्‌ हु 
इन्यारे झुल्करूप हैं, ऐसा आप समझें ॥ १३॥ न्‌ एक इजार घोडे इस 


न चापि अगवान्बाच्यो दीयतामिति भाव | 
ला ॥ 
ह कह मी नई a 
यी आप जैसे मद्दात्माको ही देनी है | शं be 
ऋक उपाच 
एकतः इयामकर्णानां पाप्डुराणां तरस्विनाम्‌ । 
दास्यास्यश्वसहर ते मम भार्या सुतास्तु ते ॥१४॥ 
ऋचीक बोले- कि में आपको एक ओरसे काठे कानोंवाले, श्रेतवर्ण और वेगवान्‌ एक हजार 
घोडे दूंगा, आपकी कन्या मेरी खी हो ॥ १४॥ 
अकुतप्रण बघाच 
स तथेति प्रतिज्ञाय राजन्वरुणमत्रवीत्‌ । 
एकल? इथानकणोनां पाण्डुराणां तरस्विनाम्‌ 
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सहस्रं वाजिनामेक झुल्कार्थ से प्रदीयताम्‌ ॥ १७॥ 
तस्सै प्रादात्सहस्रं बै वाजिनां वरुणस्तदा । 
तदम्वतीर्ण विख्यातझुत्थिता यत्र ते हया! ॥१६॥ 


अकृतत्रण बोले- हे युभिष्ठिर ! ऐसी प्रतिज्ञा करके ऋचीइने वरुणसे जाकर कहा- कि एक 
हजार पाण्डु रङ्गक् एक ओर उथामकर्णवाले वेगवान घोडे शुरकके लिए बुझे दीजिये । वरुणने 
ऋचीकको एक इजार इयामरूणेवाळे घोडे दिये । कन्नौज देशमें गङ्गाके तटपर जहां वे घोडे 
आकर खडे हुए, उसका नाम अश्वर्ता्थ हुआ ॥ १५-१६ ॥ 

गङ्गायां कन्यकुञ्जे बै ददौ सत्यवतीं तदा । 

ततो गाचिः सुतां तस्तै जन्यात्वासन्खुरास्तदा । 

लब्ध्या हयसहस्त्रं तु तांश्च दष्ट्वा दिवौकसः ॥१७॥ 
ऋषि ऋचीककी बारातमें देवगण भी आए । तब उन देवोंको आया हुआ देखकर तथा 
एक हजार घोडे पाकर राजा गाधिने कन्ौजगें गंगाके किनारे अपनी सत्यवती नामक 


केन्या ऋचीकको दे दी ॥ १७॥ 
[01 
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धर्मेण लब्ष्वा तां भार्थाचीको द्विजसत्तमः । 
यथाकामं यथाजोषं तया रेमे सुमध्यया ॥ १८॥ 
पुनिश्रेष्ठ ऋचीक धर्मपूर्वक उस कन्यासे विवाह करके उस सुन्दरीके साथ स्वेच्छासे विहार 
करने लगे ॥ १८ ॥ 
तं विवाहे कृते राजन्समाथमबलोककः । 
आजगाम बृणुश्रेष्ठः पुत्रं दृष्ट्रा ननन्द च ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! भृगुवंशभ्रेष्ठ सृशुप्ुनिने जब सुना कि ऋचीकका ब्याइ हो गया, तो वे उनको 
देखनेकी इच्छासे वहां आये और अपने पुत्रको खरीके सहित देखकर बहुत प्रसन्न हुए) १९॥ 
मार्यापती तमासीनं गुरू सुरगणा चित । 
अर्चित्वा पर्युपासीनौ प्राञ्जली तस्थतुस्तदा ॥२०॥ 
जब ऋचीक सुनिने देखा कि हमारे पिता आये हैं, तो दोनों खी पुरुष खडे हो गये और 
प्रीतिके सहित देवोंके द्वारा पूजित पिताकी पूजा की; उनको बिठलाकर दोनों हाथ जोड़कर 
खडे हो गए ॥ २० ॥ 
लल स्नुषां स भगवान्प्रहृष्टो ख्ुणुरञ्जचीत्‌। 
घर छृणीष्य खुभगे दाता हस्मि तवेष्लितश ॥ ३१॥ 
तब भगवान्‌ मृगुपुनिने प्रसन्न होकर बहसे कद्दा- हे सुभगे ! तुम्हारी जो इच्छा हो 
हमसे बही बरदान मांगो, में तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा || २१॥ 
सा वे प्रसादयामास तं गुरु पुत्रकारणात्‌ । 
आत्मनञ्चैष मातुआ प्रसाद च चकार सः ॥ ९९॥ 
तब सत्यवतीने अपने और अपनी माताको पुत्रप्रासिके लिए अपने व्वसुरको प्रसक्ष किया 
ओर भुगुने भी उसपर अपनी कृपाइष्टि की ॥ २२ ॥ 
मुगुरुषाष 
ऋतोौ त्वं चैव नाता च स्नाते पुँखघनाय चै । 
आलिड्वेतां एथग्वृक्षौ साश्वत्थ त्घछुदुरुबरस्‌ ॥२३॥ 
भुगुम्नुनि बोले- जिस दिन तुम्हारा और तुम्हारी साताका क्तुस्नान हो और पुंसवनका 
दिन आवे, उस दिन तुम्हारी माता पीपलका और तुम शूलरके इश्षका आलिंगन 
करना ॥ २३॥ 
आलिङ्गने तु ते राजंश्चक्रतुः स्थ बिपर्ययम्‌ । 
कदाचिदूसूयुरागच्छत्तं च बेद बिषर्थयञ्च्‌ ॥ २४॥ 
पर ऋतुदालके आनेपर बे दोनों एक दूसरेळे उलटे बरक्षसे लिपट गई । तदनन्तर भगवाच. 
भूणु एक दिन आए और दिव्यहष्टिसे उन्होने यह बिपरीत बात जान ली ॥ २४ ॥ 


अध्याय ११५] अषव्यकपर्ष । 
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अथोवाच महातेजा आग) सत्यवती स्लुषाम्‌ । 
ब्राह्मणः क्षत्रवृत्ति्वे तव पुत्रो भविष्यति 
महातेजस्वी भगवान्‌ भुगुने अपनी पुत्रवधू सत्यवदीसे कहा कि- 
ह्मण, परन्तु उसको इति क्षत्रियोकी ऐसी होगी ॥ २८ ॥ 
क्षत्रियो जाह्मणाचारो मातुस्तव सुतो महान्‌ । 
अविष्यति महावीर्यः साधूनां मार्गमास्थितः ॥२६॥ 
और तुम्हार! बाताका पुत्र एक महान्‌ क्षत्रिय होकर भी जाह्मणके धर्मका पालन करेगा, 
यद्यपि बह महाबलवान्‌ होगा परन्तु कर्म साधुओंका करेगा ॥ २६ ॥ 
तत्त! ्सादयामास श्वशुरं सा पुनः पुनः । 
न से पुन्रो अवेदीहक कामं पौत्रो भवेदिति ॥ २७॥ 
तब सत्यवतीने अपने श्वुरको बारबार प्रसन्न किया और कह्ा- कि हे भगवन्‌ ! चाहे मेरा 
पोता ऐसा ही दो, परन्तु पुत्र ऐसा न हो ॥ २७॥ 
एवमस्त्विति सा तेन पाण्डव प्रतिनन्दिता । 
जमद्ि ततः पुत्र सा जज्ञे काल आगते | 
तेजसा वचेसा चेव युक्तं भार्गवनन्दनम्‌ ॥ २८॥ 
हे पाण्डव ! भुगुने कहा कि ऐसा दी होगा। तब सत्यवती बहुत प्रसन्न हुई । समय आनेपर 
सत्यबतीने पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम जमदग्नि हुआ । भूगुवंशका आनन्द बढानेराला 
` बहु पुत्र परम तेजस्वी और वीर्यवान्‌ हुआ ॥ २८ ॥ 
सा बर्घमानस्येजस्वी वेदस्याध्ययनेन बै । 
बहून्टुषीन्महातेजाः पाण्डवेयात्यवतेत ॥ २९॥ 
हे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! अत्यन्त तेजस्वी होकर बढते हुए जमदभि वेदोंके अध्ययनमें बहुतसे 
ऋषियोंसे आने बढ गए ॥ २९ ॥ 
ते लु कृत्स्नो धनुर्वेदः प्रत्पभाङ्करतषेभ । 
चतुर्विधानि चास्त्राणि _भआस्करोपमवचसम्‌ ॥३०॥ 

4 इति औीमद्दाभारते आरण्यकपबैणि पञ्चदशाधिकराततमोऽध्यायः ॥ ११५॥ ४०६५ ॥ _ 
हे मरतकुलसिह ! के समान तेजस्वी उन्हें समस्त घनुवंद प्राप्त शे गए और चारों 
मकरके अखोरी विद्या भी उन्हें साक्षात्‌ हो गई ॥ ३०॥ 

७ महाभाएसळे आरण्यकपर्चमे एकसौ पन्द्रह्वा अध्याय जमात ॥ ११५४४०६५ ॥ 
> 


॥२५॥ 
तुम्हारा पुत्र होगा तो 


श्र 
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अकृतप्रण उपाच 

स वेदाध्ययने युक्तो ज़मदभशिलेहातपाः 

तपस्तेपे ततो देवान्नियसाठशसान थत्‌ ॥१॥ 
जकृत्रण बोले- बेदोंके अध्ययनमें रत रहनेवाले महातपस्वी जमदाथेने महान्‌ तप किया 
और अपने व्रतके बलसे देवोंको अपने वशर्म झर छिया ॥ १ ॥ 

ख प्रसेनजितं राजन्लांधिगर्य नराधपस् । 

रेणुकां बरयामास ख च तस्मै बदौ दपः ॥६॥ : | 
तदनन्तर हे राजन्‌ ! वे प्रसेनजित्‌ नामक राजाके यहां अये; वहां जाकर उन्होंने राजाकी 
पुत्री रेणुकाको वरा और राजाने भी अपनी पुत्री जमदधिको दे दी॥ ३ ॥ 

रेणुकां स्वथ संप्राप्य आया जागंगवन्दन! । 

आश्रमस्थस्तया साथ तपस्तेपेऽनुकूलया ॥३॥ 
मार्णवपुत्र जमदभि रेणुका ज्ञीको प्राप्त करके अपने आश्रमपर आये ओर आाज्ञाकारिणी 
खली सहित तप करने लभे ॥ है ॥ 

तस्याः कुमाराश्वत्वारों जज्ञिरे रालपश्चस्राः । 

सर्वषाभज घन्यस्तु राम आसीज्जघम्थञः ॥४॥ 
रेणुकाके गर्भसे चार पुत्र हुए ओर परशुराम पांचवें थे । परशुराम उन सबसें छोटे होनेपर 
भी युणोभे सबसे बडे थे ॥ ४॥ 

फलाहारेषु सर्वेचु गतेच्यथ खुतेषु बै ।' 

रेणुक्षा स्नातुबगमत्कदाितरियतत्रता ॥&॥ 
एक समय जब सब लड़के बनको फल लेनेके लिये चले गये, तब ब्रतधारिणी रेणुका 4 
करनेको गई ॥ ५ ॥ 

सा तु चित्ररथ नाल मातिकायतक दफा । 

ढढश रेणुका राजज्ञागच्छन्ली यहच्छया ६॥ 
बहांपर सृतिकावतळे पुत्र राजा चित्ररथकों अपनी इच्छासे आती हुई रेणुदाने देख 
हिया ॥ ६॥ ` 

क्रीडन्तं सरिले इद्टा सभाय पह्मममालिनण । 

ऋद्धिमन्त ततस्तस्य स्गह्यानाल रेणुका ॥७॥ 
चित्ररथको पञ्चमाढा धारण शिये ल्वियोँके सहित इच्छानुसार जलें क्रीडा करते देख और 
उसको अत्यन्त धनवान्‌ देख रेणुकाकी इच्छा उससे व्यभिचार करनेकी हुई ॥७॥ 


ध्याय ११६ । ध्ारण्यकपय । ६१३ 
BET 1 विल ली त © BS 
व्यभिचाराततु सा तस्मात्छि विधन 
पतित 0 ६ | ॥८॥ 
उसको देखते ही ब्यमिचारकी भावना रेणुका जही सलत होकर चेतनारहितसी हो 
गई तदनन्तर डरसे कांती हुई बह अपने जाम्रमक्षो आई, पर यह सब बातें उसके पतिने 
जान हीं ॥ ८ ॥ 
स ताँ इष्टा च्युतां घैयोड्राह्यया लक्ष्या विवजितास्‌ । 
चिकधाञ्देन सहातेजा गहेयामास वीर्थबान्‌ ॥९॥ 
महातेजस्वी बीर्येवाल्‌ जमदधिने उसको भै च्युत होनेक कारण हतेन और वीयसे रहित 
देखकर थिक्कारके शब्दोंमें उसकी बहुत निन्दा की ॥ ९ ॥ 
ततो ज्येष्ठो जावदग्न्यो रुतण्याचान नामतः। 
आजणगाल सुषेणञ्च बसुर्विश्वाचसुस्तथा ॥ १०॥ 
उसी समय रेणुकाका बडा पुत्र रुपण्वान्‌ आया, उसके पीछे सुषेण, वसु और विश्वावसु भी 
झा गये ॥ १० ॥ 
लानाजुपूऽ्चोङ्भगवान्वधे साहुरचोदयत्‌ । 
न च ते जातसंभाहा! किंचि दूचुविचेतसः ॥११॥ 
भगवान्‌ जमदञ्चिने उन सबको कमसे रेणुकाको मारनेकी आज्ञा दी, परन्तु उन सब अवि- 
चारियोंने माताके मोहसे कुछ भी उत्तर न दिया ॥ ११॥ 
ततः शाश्ाप तान्कोपात्ते शापाश्चेतनां जहुः । 
/ सृगपक्षिसघमोणः क्षिप्रमासञ्जडोपसाः ॥१२॥ 
तब भगवान्‌ जयदग्निने धसे उन सबको शाप दिया । शाप सुनते ही पे सब चेतनार हित 
हो गए और सुग और पश्षियोंके समान पूर्ख हो गये ॥ १२॥ 
लतो राझोऽस्यगात्पश्चादाश्रमं परवीरहा । 
तसुबाच ्हामन्युजेमदभ्निमेहातपाः १३ 
उसी समय शत्रुओंके नाश करनेवाले परशुराम आश्रममें पहुंचे, महातपस्वी महाक्रोधी 
जमदिने उनसे कहा ॥ १३ ॥ 
जहीमां घातरं पापां मा च एत्र व्यथां कुथाः । 
५ तत आदाय परशुं रासो मातुः शिरोऽहरत्‌ Me रो 
कि, हे पुत्र ! अपनी इस पापिनी माताको मार डालो ओर इसका कुछ मा दुःख मत करा | 
परशुरामने उसी समय फरसा लेकर अपनी माताका सिर काट डाश ॥ १४॥ 


६१६ मदाआएते । [ तो्थयाभाप$ 


ततस्तस्य महाराज जमदसेनेहात्मन! । 

कोपो अगच्छत्सहसा प्रसन्नश्राञ्रवीदिदम्‌ ॥ १६॥ 
हे महाराज ! यह देखकर महात्मा जमदभिका कध उसी समय शान्त हो गया ओर प्रसन्न 
होकर यह बोले || १७ || ईद 5 

ममेदं वचनात्तात कतं ते कमं दुष्करण ! 

खुणीष्द कामान्धमैज्ञ यावतो वाञ्छसे हदा ॥ १६॥ 
हे तात ! हे धर्मज्ञ ! तुमने मेरे वचतसे यह दुष्कर्म कर्म किया दै, इसलिये तुम्हारे हृदयमे 
जितनी इच्छा हो उतना वरदान सुझसे मांगो ॥ १६ ॥ 

ख वन्ने मातुरुत्थानसस्सतिं च वधस्य बै । 

पापेन तेन चास्पश आतृणां प्रकृति तथा ॥ १७॥ 
प्रशुरामने अपने पितासे यह वरदान मांगे कि हमारी माता जी जाये, उसको मेरे मारनेका 
स्मरण न रहे, उस पापसे माता संयुक्त न हो और भाई भी पहले जैसी अवस्थाको प्रात 
हो जाएं ॥ १७॥ 

अप्रतिहुन्दरतां युद्धे दीर्घमायुश्च भारत। , 

ददी च खर्यान्छामांस्ता्जमदग्निसेहातपा। ॥ १८॥ 
युद्धम मेरे समान कोई बीर न हो, और मेरी आयु दीप हो । हे भारत ! महातपसरी 
जमदभिने प्रसन्न होकर परशुरामको ये सब वरदान दिये ॥ १८ ॥ 

कदाचित्तु तथैवास्य विनिष्क्रान्ताः खुत्ताः प्रसरो । 

अथानूपपतिर्षीरः कातेवीर्यो5भ्यवतेत ॥ १९॥ 
हे पृथ्वीवाथ ! किसी दिन इन जमदाशिळे पुत्र फिर ऐसे ही बनको चले गये थे, उसी 
समय अनूप देशका राजा वीर कृतवीर्यक्धा पुत्र बहां आया ॥ १९ ॥ 

तसाश्रसपदं प्रापतश्षे्माया समचेयत। 

स युद्धमदसंमत्तो नाभ्यनन्दत्तथाचेनस्‌ ॥ २०॥/ 
उसके आश्रमपर पहुंचनेपर रेणुकाने उसकी पूजा की, परन्तु वह युद्धके मदसे उन्मत्त था, 
इसलिये उस पूजाका उसने अभिनन्दन नहीं क्रिया ॥ २०॥ 

प्रसथ्य चाश्रमात्तस्माद्धोमधेन्धास्तदा बलात्‌ । 

_ जहार वत्सं कोशान्त्था बभञ्ज च सहाद्रमान्‌ ॥२१॥ | 
उसने उस आश्रमके बडे बडे वश्ोंको तोड डाला, भूमिको न्टभ्ट कर दिया । डावी 
अपने वलसे उनके यज्ञीय गौके बछडेको गाळे बडा आक्रोश करनेपर भी छौन 
लिया ॥ २१॥ 


अध्याय ११६] झारण्यकपचे 
न स म... ` ६१७ 


> _ ^ प राज समादिदाल्‌ ॥ २२॥ 

जब परशुराम अपने श्ाश्रमपर आये तो जमदपिने सब कथा कह सुनाई । परशुराम बार 
बार चिल्छाती हुई गौको देखकर महाक्रोधित हुए ॥ २२ ॥ 

स मन्युवशमापन्नः कातंदीर्यसुपाद्रबत्‌ । 

तस्याथ युधि विक्रम्य आगवः परवीरहा ॥२३॥ 
तब मन्युके वशे होकर शनुनाइक भूगुपुत्र परशुराम युद्धे विक्रम करके कार्यवोर्गके पीछे 
हौड ॥ २३ !। 

चिच्छेद निशितै भंह्लषाहून्परिधसंनिभान्‌ । 

सइर्रसंसितान्राजन्प्रणह्या रुचिरं धनुः ॥ २४॥ 
और, हे राजन्‌ ! सुन्दर धनुष लेकर परशुरामे तीक्षण बाणोसे कार्तवीर्यके परिघके समान 
हजार हाथोंको छाट डाला ॥ २४॥ 

अझुनस्याथ दायादा रासेण कृतमन्यवः | 

आश्रसस्थ विना रामं जसधञ्निज्ुपाद्रवन्‌ म ॥२५॥ 
हे राजन्‌ ! इसके पश्चात्‌ अजुनके वंशबाले क्षत्रिय परञुरामसे वैर. रखने लगे । एक दिन 
परशुरामळी अनुपास्थितिमें उन लोगोंने आश्रममें आकर परशुरामके पिता जमद्भिएर इमला 
कर दिया ॥ २५ ॥ 

ते तं जघ्नुरमेावीयेसयुध्यन्तं तपस्विनस्‌ । 
_ . असक्ृद्राम रामेति विक्रोदान्तमनाथवत्‌. ॥२६॥ 
ओर उन्होंने तपस्वी, तेजस्वी, वीयेवान्‌ और युद्ध न करनेवरि तथा अनाथके समान बारबार 
प्रशुरामका नाम लेकर चिल्लानेवाले जमदाग्रेको मार डाला ॥ ३६ ॥ 

कार्तदीर्यस्य एुत्रास्तु जलदम्नि युचिछिर । 

चातयित्वा दारैजेग्सुयेथागतभारिन्दमाः ॥२७॥ 
हे युधिष्ठिर ! शत्रुनाशक कार्तबीय अर्जुनके पुत्र अपने बाणोंसे बमदमिको मारकर जहास 
आए थे, वहीं चले गये ॥ २७॥ 

अपक्तान्तेषु चैतेषु जभद्ौ ह ॥ २८ ॥ 

र खमिह्पाणिरुपागडछदाश्रप्त ख्रयुनन 
और जब वे सब चले गए और जगदमि मी सर्गको चले गये, तब भुरुनन्दन परडुराम 
समिधा लेकर अपने आश्रमपर पहुंचे ॥ २८ ॥ 
७८ ( महा. भा. भारण्यक. ) 


स इक्का पितरं बीरस्तथा सत्युवरश गतश्च । 
झनइन्तं तथाभूतं विललाप खुुःखितः ॥ २९॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षोडशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ ४०९४ ॥ 
उस स्थितिके अयोग्य अपने पिताको इस प्रकार मरा हुआ देखकर अत्यन्त दु।खी होकर 
विलाप करने लगे ॥ २९॥ 
३ महासारतके आरण्यकपर्षमें एकौ सोळइवां अध्याय लमा ` ११६७ ४०९४ ४ 


१ ११७ 5४ 


राम ढपात 

ससापराधात्तैः क्षुव्रेहतस्त्वं तात बालिशैः । 

कार्तवीयैस्य दायादैबैने खग इवेषुभिः ॥१॥ 
परशुराम बोळे- है तात ! मेरे ही अपराधसे उन क्षुद्र, सूखे काथेवीर्यके पुत्रोने आपको 
वनमें इरिनको मारनेके समान बाणोंसे मारा है ॥ १ ॥ 

घर्मझस्थ कर्थं तात वतमानस्य सत्पथे । 

खृत्युरेवंबिधो युक्तः स्व सूतेष्वनागसः ॥२॥ 
हे तात! आप तो घर्मे जाननेवाले उत्तम मार्णमँ चलनेवाले जोर सब प्राणियोंके हितकारी 
तथा निरपराधी थे, आपकी मृत्यु इस प्रकार क्यों हुई १! ॥ २ ॥ 

किं लु तेने कृत पापं थेमेबॉस्तपसि स्थितः । 

अयुध्यमानों शद्धः सन्हतः झारशतैः शितैः ॥३॥ 
जिन्होंने तप करते हुए, युद्ध न करनवोले, बूढे होनेपर भी आपको सेळडो तीक्ष्ण बाणोसे 
भार डाला, उन्होंने आपको मारकर कोनसा पाए नहीं किया? ॥ है ॥ 

कि नु ते तन्न वक्ष्यान्ति सचिवेषु खुहृत्खु च । 

अयुष्यसानं धर्भज्ञसेकं हत्यानपञ्चपाः ॥ ४ ॥ 
वे निज धर्म जाननेबारे और युद्ध न करनेवाले आपको मारकर अपने मन्त्री और 
बान्धर्वोसे क्या कहेंगे ? ॥ ४॥ 

अकृतव्रण उषा 

बिलप्यैवं स करुणं षहु नानाविध रूप । 

प्रेतकायाणि सर्वाणि पितुझक्रे सहालपाः ॥५॥ 
अक्ृतत्रण वोले- हे नरनाथ ! इस प्रकार अनेक तरहसे करुणापूर्वक विलाप करके मह्दातपरवी 
परशुरामने अपने पिताके सब ओष्वेदेहिक संस्कार किया ॥ ५ ॥ 


ध्याय ११७ ] आरण्यकपवे ॥ 


ददाह पितरे चारनो रामः परपुरञ्जयः । 

अतिजज्ञे वर्ष चापि सवेक्षत्रस्य भारत 
और. शत्रुओंके नगरोंको जीतनेताले रामने पिता 
त्रियोके नाश करनेकी प्रतिज्ञा छी ॥ ६ ॥ 

संकुद्धीऽतिबलः श्रः शञ्जमादाय वीर्यवान्‌ । 

जाधिवान्कातेबीयस्य सुतानेकोऽन्तक्ोपमः ॥७॥ 
तदनन्तर महाबलवान्‌ और वीर्यवान्‌ परशुरामे अकेले ही अत्यन्त क्रोधित होकर अनेक 
शल्घोंकी धारण कर काठके समान रूप धारणकरके युद्धमें कार्ववी्यके ुत्रोको मार 
डाला ॥ ७ !! 

तेषाँ चानुगता ये च क्षत्रिया! क्षत्रियर्षम । 

तांश्च लवांनवासदूनाद्रास! प्रहरतां वर! ॥८॥ 
हे क्षत्रियसिद्द ! कार्ववीयपुत्रोंका अनुसरण करनेवाले दूसरे भी जो क्षत्रिय थे उनका भी 
शत्तधारियोंमें श्रेष्ठ परथुरामने नाञ्च कर दिया ॥ ८ !| 

जिःखप्तकूत्य! एथियी कृत्वा नि!क्षत्रियां प्रसु! । 

समन्तपञ्चके पश्च चकार रुधिरहदान्‌ ॥९॥ 
इस प्रकार महात्मा एश्चुरामने इक्कीसवार पृथ्वीको क्षत्रियोसे राईत कर दिया, जार 
समन्तपश्वक वीर्शमे जाकर क्षत्रियोंके रुधिरसे पांच तालाबोंको भर दिया॥ ९ ॥ 

स तेषु तपेयामास पितुन्ख॒शुङुलो रहः । 

साक्षाद चर्चीक ख च रामं न्यवारयत्‌. ॥१०॥ 
सृशुवंश्षीको यञ्ञस्वी करनेवाले परशुरामने उन्हीं तालाबंमें अपने पितरोका तर्पण किया; बही 
उन्होंने साक्षात्‌ ऋचीङका दर्शन किया। ऋचीक सुनिने परशुरामको उस कर्मसे रोका ॥ १०॥ 

लहो यज्ञेन महता जामदग्न्य प्रतापवान्‌ । 

तपेयामास देवेन्द्रशत्विएभ्यश्च मही ददौ UE 
तब प्रतापान्‌ जमदश्नि-पुत्र परञुरामने महान यज्ञ करके इन्द्रको प्रसक्ष किया, आर यज्ञ 
इरानेवालोंको सब पृथ्वी दे दी ॥ ११॥ 

बेदी चाप्यददद्धैमीं कहयपाय महात्मने! _ 

बुशाव्यामायतां कृत्वा नवोत्सेधां विशां पते ॥१९॥ 


^ 


च ७ 60. ^ नो पा 
उसी यज्ञे परशुरामने महात्मा कश्यपको एक सोनेकी वेदी दो था) जो चालस दाथ 
च्य 


चोंडी और छत्तीस हाथ ऊंची थी ॥ १२ ॥ 
ड 


pe” eR 2. ` ९९ १९ 


॥३॥ 
को अप्निमें जलाया और, दे भारत! सब 


६२० भद्दाभारते । [ तीर तौथैयाजाएई | 
क. 


तां कइयपस्थाबुमते ब्राह्मण) खण्डशस्तदा । 

व्यजजंस्तेन ते राजन्प्रख्याताः खाण्डयाथना। ॥१३॥ 
हे राजन्‌! तदनन्तर कश्यप सुनिकी सम्मतिसे जिन जाह्मणोंने उस चौकीको डुकहे डुकडे 
करके बांट लिया, वे त्राह्मण खाण्डवायनके नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ १३ ॥ 


स प्रदाय मही तस्मै कहयपाय महात्मने । 

अस्मिन्महेन्द्रे शैलेन्द्र बसत्यामितविक्कमः ॥१४॥ 
तदनन्तर महात्मा कश्यपको सब भूमि दानकर अब अनन्त पराक्रमी परशुराम इसी महेन्द्र 
पवेतपर रहते हैं ॥ १४॥ 

एवं वैरम सूतस्य क्षत्रियेलॉकवासिलिः) । 

पथिकी चापि विजिता रामेणाबिततेजसा ॥ १५॥ 
इस प्रकार परशुराम और जगते रहनेवाले क्षत्रियोखे वेर हुआ था, और इस प्रकार महा- 
तेजस्वी परशुरामने पृथ्वीको जीता था ॥ १५॥ 


पिशाम्पायन उषाच ' 


ततद्वतुदे्षी राम! समयेन सहासना। । 

द्शयामाल तान्विप्रान्धर्मराजं च सालुजक्ष ॥ १६ ॥ 
वैशम्पायन बोडे- पश्चात्‌ चतुदेशीके दिल महातेजस्वी परझुशमने ब्राह्मण और भाइयोंक्े 
सहित मेराज युधिषठिरको दर्शन दिया ॥ १६ ॥ 

ख तमानचे राजेन्द्रो श्रातृभि! सहितः प्रखु। । 

द्विजानां च परां पूजां चक्रे रपतिसच्तल! ॥ १७॥ 
महाराज युधिष्ठिरने भाइयोंके सहित परशुशमकी पूजा की । राजाओंगें श्रेष्ठ घर्मराजने 
ब्राक्षणोंकी सी पूजा की ॥ १७॥ 

अचेयित्वा जामदरन्यं पूजितस्तेन चाभिस्ूः । 

महेन्द्र उष्ण तां राशिं ययौ दक्षिणासुखः ॥ १८॥ 

॥ इति ्ीमदासारते आरण्यकपर्वणि ससद्शाधिकशततमोऽघ्यायः 8 ११७॥ ४११२॥ 

परञुरामने युविष्ठिरकी पूजाको ग्रहणकर फिर उनकी पूजा छी, तब बे सब एक रात वहां 
रहे । फिर दक्षिणकी ओर चले गए ॥ १८ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमै पकसो खतरइवां अध्याय सनात ॥ ११७॥४११२॥ 


११८ ] आरण्यकपर्व । 
हल 


° ११८ ; 
बैशम्पागन उषाच 
A ८०५ 
वळन ताथान भ हलु डि 
0000 जित /उण्यानि रम्याणि ददशै राजा । 
सर्वाणि विप्रेदपक्योभितानि कचत्कचिद्रारत सागरस्य ॥१॥ 
त जनमेजय ! महाजुभाव राजा न 5 

छ कहीं कहीं ब्राक्मणोंके रइनेके Bbc र ग इए धके कनो 
वित ग व्य अरण पवित्र हुए हुए सभी मनोहर तौथाँडो देखा ॥१॥ 

स इृत्तवांत्तेषु कृताभिषेकः सहालुजः पार्थिवपुत्रपौत्न! । 

सशुद्रगां पुण्यतमा प्रशस्ताँ जगाम पारिक्षित पाण्डुपुत्रः 

~ नमे यय ५०५ > ~ ८ 
ह की ! बहास त चरित्रवाले पाण्डुक्‌ पुत्र दर्येपुत्र घस उ 
युधिष्ठिर भाइय साथ उन सब तोर्थामे सनान करके अत्यन्त पवित्र समुद्रगामि 
, बाम नदीपर पहुचे ॥ २ ॥ 

तञ्ञापि चाप्टधत्य महातुमावः संतर्पयामास पितुन्सुरांश्च । 

द्विञातिछुर्घेषु घन विखज्य गोदावरी सागरगामगच्छत्‌ ॥३॥ 
वहाँ भी उन महासुभाव युधिष्ठिरले स्वान करके पितर और देवताओंका तर्पण किया और 
सब श्रेष्ठ ब्राक्मणोंको बहुत घन देकर सम्नुद्रणामिनी गोदाबरीकी ओर चळे ॥ ३ ॥ 

लतो विपाप्मा द्रबिडेघु राजन्सखुद्र्भासाद्य च लोकपुण्यम्‌ । 

अगस्त्यतीर्थं च पविज्नपुण्य नारीतीयोन्यथ बीरो ददशे ॥४॥ 
~ र ~ _ छे 
है राजन्‌ ! इसके बाद पापरहित महाराज नीर युधिष्ठिरने द्रविड देशम समुद्रे तटपर 
पहुंचकर लोकोको पवित्र करनेवाले अत्यन्त पवित्र अगस्त्यतीथ और नारी तौथौंको 
देखा ॥ ४ || 

७ 

तत्नाळुंनस्थारज्यधलुधैरस्थ निशस्य तत्कम परैरसह्यम्‌ । 

संपूज्यलान। परसर्चिसंघै। परां सुदं पाण्डुखुतः स लेभे ॥५॥ 
बहांपर उन्होने धलुषधारियोमे अग्रगण्य अजुनके उन कर्माको सुना जिसको दूसरे नहीं कर 
सकते हैं । वहां पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकी महृर्षियोने बहुत पूजा की, इससे वे बहुत प्रसन्न 
हुए ॥ ५ ॥ 

सहितो 

स तेषु तीथेंच्यअिषिक्तगान्र! कृष्णासहायः हि त A 

संपूजयन्विक्रमसञ्चेनस्य रेमे महीपालपतिः एथिव्यास्‌ से स्थान हि 
इस प्रकार द्रौपदी और माइयोके साहित एथ्वीनाथ युधिष्ठिरने उन सब तीथोर्म स्नान किया 


बोर अजुन पराक्रम सुनकर बहुत प्रसन्न होकर वे राजा पृथिबीपर घूमने लगे ॥ ३ ॥ 


॥२९॥ 
त्पन्न राजा 
नी प्रशस्वा 


डड 1 दर २१ 


६२२ ७ 1711. मंद्यामारते । [ तोर्थयाजापई | 


फा हा 
ततः सहस्राणि गवां प्रदाय तीर्थेषु तेष्वस्थुघरोत्तमस्य । 
[| a ७ 
हृष्ट! सह आाताभिरज्ञेनस्थ संकीतेयासास गयां प्रदानम्‌ \ ऽ 


उत्तम समुद्रके तटवाले उन तीथोम महाराज युविष्ठिरने सदखो गोऑंका दान किया; तदनन्तर 
आईयोके साथ प्रसन्न होकर अर्जुनके गोदान संबंधी कथा कहने लगे ॥ ७॥ 


स तानि तीर्थानि च सागरस्य पुण्यानि चान्यानि बहूनि राजन्‌ । 
७ DR > 
क्रमेण गच्छन्परिपूणेळासः झपारक पुण्यतमं दड ॥८॥ 
वळ बिर 


हे राजन्‌ ! समुद्वके तटके उन पवित्र सीरथोको तथा अन्य भी अनेक तीथोको देखते देखते 
क्रमे जाते हुए पूर्णाकाम होकर अत्यन्त पवित्र झर्पारक तीथैमें पहुंचे ॥ ८ ॥ 


तश्रोदधेः कंचिषतीत्य देशां ख्यातं णथिव्यां वनमाससाद । 

तप्त सुरेथेच् तपः पुरस्तादिष्ठं तथा पुण्यतसैनेरेन्द्रै। ॥९॥ 
बहाँसे कुछ दूर समुद्रळे तटपर चलकर उस जगत्‌ प्रसिद्ध बनें पहुंचे, जहां प्राचीनकालमे 
अनेक देवठाओंने तप क्षिया था और अनेक धर्भपरायण राजाओंने यज्ञ किये थे ॥ ९ ॥ 


स तत्र तामग्ग्यघलुर्भरस्य वेदी ददशीयतपीनचाइुः । 

ऋचीकपएुञजस्थ तपस्विसंचैः समाडूतां एुण्यकूदचंनीयास्‌ ॥१०॥ 
वहाँ इढ लम्बे और पुष्टयुजाओबाके महाराज युधिष्ठिरने जुषधारियाँमें अग्रगण्य ऋचीक 
पुत्रकी वेदो देखा, उस पवित्र वेदीके चारों ओर अनेक ऋषिलोग बैठे हुए थे और पुण्य 
करनेवाले महात्मा उनकी पूजा करते थे ॥ १० ॥ 

ततो थसूनां बखुधाधिपः ख मरुद्गणानां च तथाश्विनोश्च । 

चेसस्वता।दित्यघनेम्वराणाभिन्द्रस्य विष्णोः खबिलुर्थि भोग ॥ ११॥ 
बहासे एथ्वीपति महात्मा महाराज युधिष्ठिर वसु, वायु, अश्विनीकुमार, यमराज, सूर्य, 
घनेश्वर कुबेर, इन्द्र, विष्णु, परमेश्वर, आदित्य ॥ ११ ॥ 

भगस्य चन्द्रस्थ दिवाकरस्य पतेरपां साध्यगणस्थ चेव । 

घालु: पिदृणां ब तथा महात्मा रुद्रस्थ राजन्सगणस्थ चेव ॥१९॥ 
सग, चन्द्रमा, खथ, जलके स्वामी बरुण, साध्यगण, ब्रह्मा, पितर, गणसहित महात्मा 
रद्र ॥ १३ | 


सरस्वत्याः सिद्धमणस्थ चेव पूष्णश्च ये चाप्यमरास्तथान्ये । 

पुण्यानि चाप्यायतनानि तेषां ददशै राजा खुमनोहराणि ॥ १३॥ 
सरस्वती और सिद्धणर्णोके आश्रम तथा पूषा तथा अन्य देव और उनके जितने भी पबित्र और 
मनोहर स्थान थे, उन सबको राजाने देखा ॥ १३ ॥ 


लि 
¢ 


_ याय ११८ ] आारण्यकप्। 


बाण णिफिपकाका छुर 
तेषूपवा खान्थिविधाजुपोष्य दत्त्वा च रत्नानि महाधनानि । 
तीर्थेछु सर्वे पर्वतात पुनः स शुपरकमाजगाम ॥१४॥ 
उन सब कथन महाराजने अनेक ताइके उपवास करके बहुत रत्न और घन दान दिये 


७" ८९, NNN 
और स्वर्यने मी सब तीथोम सुना पैर ३ ० चे 
र स्व न किया और वे फिर शूर्पारक तीम 'जा पहुंचे ॥ १४ ॥ 
> 45 ०९ र : 
5 तेन त सर ल सह सोर 
द्विजैः एथि क थतं महद्धिस्तीथ प्रभासं ससुपाजगाम ॥ १५॥ 
0५७० य 990 "७ च 

इस तीस न) आर राह्मण साथ सहे तटपर होकर चलते और सब तीथीके 
दर्शन करते हुए जगत्‌ प्रसिद्ध प्रभास तीर्थम जा पहुंचे । २ ॥ 

तज्ञासिषिक्तः इशुलोहिताक्षः सहालुजैदेवगणान्पितृश् । 

संतपयाअख तथेब कृष्णा तें चापि विप्राः सह लोमशेन ॥ १६॥ 
बहा जाछर अप माइया साथ विज्ञा और लाल नेत्रबाले महाराज युधिष्ठिरले खान 
किया; .फिर द्रोपदी ओर सब ब्राक्षणोंने लोमञ्च मुनिके सहित पितर और देवताओंका तर्षण 
किया ॥ १६ ॥ 

ख़ द्वादशाह जलवायुभक्षः कुवन्क्षपाह!सु तदाभिषेकस । 

समन्तलो5ग्रीजुपदीपयित्या तेपे तपो घमेखृतां वरिष्ठ! ॥ १७॥ 
बहार धर्भधारियोंगें श्रेष्ठ युधिष्ठिरने बारह दिन निवास किया, और वहां सबेरे और 
शामको स्नान करके तथा चारों ओर अग्नियोंको प्रदीध्त करके जल और वायुका भक्षण 
करके बारह दिन तपस्या की। १७ ॥ 

तझुग्मास्थाय तपञ्चरन्त शुश्रव रामश्च जनादेन्च ! 

तौ सचवृष्णिगवरी ससैन्यौ युषिष्टिरं जग्मतुराजमीढम्‌ ॥ २८॥ 
युधिष्ठिरको उग्र तण करते हुए सुनकर बृष्णिवंशियोंमे श्रेष्ठ कृष्ण ओर बलराम भी अपनी 
सेनाको साथमें लेकर अजमीढ पंशोत्पन्न युधिष्टिके दर्शन करनेके लिए आये ॥ १८ ॥ 

ते चष्णच! पाण्डुसुतान्समीक्ष्य सूमौ शयानान्मलदिगधगाच्रान्‌ | 

अनईती द्रौपदी चापि दृष्टा खुदुःखिताइचुहुशुरातनादम्‌ ॥ २९ ॥ 
पे बृष्णीवंशी वीर धूछसे सने हुए शरौखाले तथा भूमिपर सोय इए पाण्डपुत्रोंकी ता 
दुःखके अयोग्य द्रोपदीको उस अवस्थामें देखकर बहुत ही दुःखी होकर आतनाद क 
खस ॥ १९ |; 


१३४ र मद्दाभारते । 


[ तीथ 
उ | 
ततः स रामं च जनादनं च कार्रिण च साझ्यं च शिनेत्य पोच । 
अन्धाश्च बृषणीलुपगरुष पूजां चक्रे यथाघमेभदीनसत्त्यः ॥ २०॥ 

तदनन्तर महापराक्रमी महाराज युधिष्ठिरने बलराम, श्रीकृष्ण, कृष्णके पुत्र प्रधम्न सास्य 

और शिनिके पौत्र' सात्यकी तथा अन्य बृष्णिबंशिओंकि पास आकर उनकी यथायोग्य 
घभेके अनुसार पूजा की ॥ २० ॥. 

ते चापि सर्थान्प्रतिएज्य पा्थांस्तैः सत्कूताः पाण्डु खुतैर्तयैल । 

युधिषिरं संपरिवायं राजन्नुपाविशन्देषगणा यथेन्द्रश्‌ ॥ २१ ॥ 
उन सब लोगॉने मी उन पाण्डबोंका सत्कार किया। उसी प्रकार पाण्डपुत्रोफे द्वारा सस्कृत 

होकर वे भी जेसे इनद्रके चारों ओर देवता बेठते दे, बसे ही युविष्ठिरको घरकर चेठ गये ॥२१॥ 


तेषां स खर्व चरितं परेषां बने च यासं परमप्रतीलः 

अस्ञ्रार्थसिन्द्रस्थ गतं च पार्थ कृष्ण शाणंसामरराजएुत्रम्‌ ॥ ९९॥ 
ठच युधिष्ठिरने बहुत प्रसन्न होकर उन यादवोंसे चन्रुओंकी सभी करतूतों और अपने बनवासके 
सभी इत्तान्तोंको सथा देवराज इन्द्रके पुत्र अजुनके अखमापषिके लिए इन्द्रके पास जानेका 
सारा बचान्त कहा ॥ २२ ॥ 

शुत्ा लु त तस्थ बच! प्रलीतास्तांश्चापि हट्टा सुकुशानत 

नेचोडूवं संमुयुचुदशाहा दुःखालिजं वारि समहालुमाणा? ॥ ३३ ॥ 

॥ इति भ्रीमद्दानारते आरण्यकपवोणि अष्टादशाधिकशततमो-ऽभ्यायः ॥ ११८ ४ ४१३५॥ 
वे महालुभाव दशाहवंशी यादव उन बुविष्ठिके वे वचन सुनकर आश्वस्त हुए, पर बै उन 
याण्डपुत्राळा अत्यन्त दुबल देखकर दुःखके कारण उत्पन्न हुए अश्रुजल जेत्रांसे बहान 

लश ॥ २३ ।। 


॥ महाआरतके आरण्यकपर्वंमे एकखौ अठारडवां अध्याय समाप्त ॥ ११८ ॥ ४१३५ ५ 


जनमेजम उपाच 
प्रभासतीर्थं संप्राप्य बृष्णथ! पाण्डधास्तशा | 
किमकुषन्कथाञ्चैषां कास्तच्रासंस्तपोधन ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- हे तपोधन ! पाण्डव जब प्रभास तीशे पहुंचे और जब यदुवंशी उनके 
दृशनको आये, तो उन्होंने क्या किया ? और उनका क्या वार्तालाप हुआ १ ॥ १॥ 


क्‍ 
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अध्याय १ १९] भारण्यकपर्द । 


Ce या क) ‘FN 


ते हि सर्वे महात्मान! सर्वशाञ्जबिक्ञारदा! । 
वृष्णय! पाण्डवाअय सुहृद प 


सब बृष्णिंशी ओर पाण्डुपुत्र महात्मा पे ५. ॥३॥ 
छ बैशम्पाणन उपाच त्या, सभी द्याश्लोंमें निपुण और आपसमें मित्र थे ॥२॥ 


प्रभासतीर्थे संराप्य पुण्य ती महोदय! । 
बृष्णायः पाण्डवान्वीरान्परिवायापतस्थिरे ॥३॥ 
वैशस्पायन थोळे- हे राजन | महासमुद्रके तीरपर प्रभासक्षेत्रके पवित्र तीर्थे पहुंचकर यादव- 
बीर पांडवॉको घरछर बठ गए ॥ ३ ॥ 
तत्तो गोक्षीरकुन्देन्दुमुणालरजतप्रम! 1 
वनलाली इली रासो बभाषे पुष्करेक्षणम्‌ ॥४॥ 
उन सबके बीचमें शोके दूध, इन्दे पुष्प, चन्द्रमा और सृणालके समान गौर और सुन्दर 
छूपवाले वनमालासे सुशोभित इल्धारी बलराम श्रीकृष्णले कहने लगे ॥ ४ ॥ 
न कृष्ण घर्जञ्चरितो भवाय जन्तोरधर्मश्च पराभवाय । 
युधिष्टिरो यत्र जटी महात्मा वनाअथः छिश्यति चीरवासाः ॥५॥ 
हे कृष्ण ! घर्ष करनेसे किसकी उन्नति और अधम करनेसे किसरीकी अवनति नहीं होती, 
क्योंकि देखो, महात्मा युधिष्टिर जटा और वृक्षकी खालके वस्त्र धारण करके वनवासका दुःख 
सह रहे हैं ॥ ५ ॥ 
दुर्योधनश्चापि मही प्रशास्ति न चास्य भूमिर्विवरं ददाति । 
घमादधसेत्वारितो गरीयानितीव सन्धेत नरो$ल्पबुद्धिः ॥६॥ 
दूसरी तरफ दुर्योधन पृथ्वीका राज्य करता है, और भूमि इसके शिये फटती भी नहीं है, 
इसे देखछर सूखेजन धर्यसे अधर्मके आचरणको श्रेष्ठ समझेंगे ॥ ६ ॥ 
दुर्याधने चापि विवर्धमाने युधि्िरे चासुख आत्तराज्ये । 
कि न्वद्य कतेव्याभिति प्रजाभिः शंका मिथ! संजनिता नराणा ॥७॥ 
राज्य पाकर दुयोधनो बढते और महाराज युधिष्ठिरको दुःख पाते देखकर आज सब 
प्रबाओमें चारों ओर यही शङ्का फैल रही है, कि अब क्या करना होगा ॥ ७॥ 
अर्थ हि घर्मप्रभघो नरेन्द्रो घर्भे रतः सत्यधातेः प्रदाता । 
चलेद्धि राज्याच सुखाच्च पार्थो घमादपेतश्च कथ विवधेत्‌ ० Ua 
धर्मसे उत्पञ्च, धर्ममें रत, सत्यवादी और महादानी महाराज युधिष्ठिर राज्य आर सुखसे 
हो महे ही अष्ट हो जायें, पर धर्मसे अष्ट महुष्पकी दृद्धिहो, यह कैसे हो सकता है ! ॥८॥ 
७९ ( महा. मा. जारण्यक, ) 


ओर रर 
कथं जु भीष्मश्च कृपश्च विप्रो द्रोणश्च राजा च कुलस्थ बृद्ध! । 
4 Ln ८ 
प्रवाज्य पार्थैन्सुखमाप्जुवन्ति घिक्पापबुद्धीन्भरतप्रघानान्‌ ॥९॥ 


हम नहीं जानते कि मरतकुलके प्रधान पाण्डवोंको घरसे निकालकर भीष्म, कृप, ब्राह्मण 
२ चय ७७ पमा ~ न ०२ 2) 
द्रोण, बृद्ध राजा धृतराष्ट्र किस प्रकार सुख मोग रहें हैं ? उन पाप बुद्धिवालोको धिक्कार 
है॥९॥ २. । 

कि नास वक्ष्यत्यवनिप्रधानः पितृन्ससागर्य परञ्च पाप! । 

पुरेषु सम्यक्चरित मयेति पुत्रानपापानवरोप्य राज्यात्‌ ॥ १०॥ 
पापरहित पाण्डवोंको राज्यसे भ्रष्ट करके राजाओंमें प्रधान पापी धृतराष्ट्र परलोकमें जाकर 


च्य. हीन, 


पिवरोंक्षी सभामें बैठकर कैसे कहेंगे कि मैंने सब लडकोंके साथ समान ही आचरण किया 
था! ॥ १०॥ , 

नासौ घिया संप्रतिपइ्यति स्म कि नाल कूत्याहमचक्षुरेयस्‌ । 

जातः एथिव्यामिति पार्थिवेषु प्रत्राज्य कौन्तेयमथापि राज्यात्‌ ॥ ११॥ 
इस पृथिवीके सब राजाओंमें ' मैं अंधा किस कारणसे बना हूं और अब कुंतीपुत्र धर्षराजको 
बनमें भेजकर छल्ले क्या अवस्था प्राप्त होगी ' यह बात उस घुतराष्ट्रके सनमें आती ही नहीं ॥११॥. 

नूनं ससृद्धान्पितृलोकसूमौ चामीकरासान्क्तितिजान्प्रझुल्लान्‌ । 

विचिन्रवीर्यस्थ सुतः सपुत्रः कृत्वा टशंसं बत पछ्यति स्थ ॥ १२॥ 
विचित्रवीर्यका पुत्र बह धृतराष्ट्र पुत्रोळे सहित इस प्रकारका अत्याचार करके शीघ्र ही पितृ 
लोकछी भूमिमें जाळर वहांके सुवर्णके समान, फूले:हुए वृक्षोंको शीघ्र ही देखेंगे ( इस प्रकारका 
स्वप्न देखना मृत्युका सूचक है) ॥ १२ ॥ 

व्यूढोत्तरांसान्ण्युलोहिताक्षाज्ञेसान्स्स एच्छन्स ज्ञणोलि नुनख्‌ । 

प्रस्थापयद्यत्स बन हाशको युधिष्ठिरं सानुजसात्तरास्त्रज ॥१३॥ 
जिसने ऊंचे कन्चेवाले, विशालनेत्रवाले तथा झस्त्रॉंमे निपुण युखिष्टिरको भाश्योंके सहित 
निःश होकर निकाल दिया है, वह घतराष्ट् भीष्म आदिसे सलाह तो लेता होगा, पर 
उनकी सुनता नहीं ॥ १४ ॥ 

योऽयं परेषां एतनां खखुद्धां निरायुधो दीघेशुजों निहन्यात्‌ । 

खुत्वेच शब्द हि वृकोदरस्य सुञ्चन्ति सैन्यानि शकृत्समुजस ॥ १४॥ 
जो विशालबाहु भीमसेन शस्त्रोके बिना ही शत्रुओंकी महासेनाका विनाश करते हैं, जिनका 
शब्द सुनते ही शत्रुथोकी सेना विष्ठा और मूत्रको परित्याग करने लगती हे ॥ १४॥ 


7 १९] आरंण्यकपब्‌ । 
उँ क्षत्पिपासाध्वकूशस्तरस्वी समेत्य नान 
बने स्मरन्वासमिमं सुघोरं रोषं न कुद 
वे ही अनेक शस्त्र और बाणोंके धारण करनेवाले वे 
मार्गकी थकावटमे दीन हो रहे हैं, अतः भेरा यह 
हुई हुई अपनी घोर अवस्थाका-स्मरण 


पयुधवाणपाणिः । 
ति निश्चित मे ॥ १५॥ 
गवान्‌ भीमसेन आज भूख, प्यास और 
भरा यह विचार हो रहा है कि वह भीम बनमें 
गा ` करत हुए उस वंशका कहीं सर्वनाश न कर दें ?॥१५॥ 

न हास्य वीर्येण बलेन कश्चित्समः एधेव्यां अविता नरेषु । 

शीतोष्णबातातपकर्शिताङ्गो न दोषमाजावसदत्स कर? द 
क्योंकि वीर्य और बलमें पुर्थ्यीके मचुष्योमें इनके स कल go 

ह) मान कोई भी न होगा । वह भीम शीत, 
गर्भा आर नाइ छर अगावाल होकर कही युडूमें अपने शत्रुओका नाश न कर 
डालें ? ॥ १६॥ है 

प्राच्यां छुपानेक्रथेन जित्वा वृक्ोदर! सानुचरान्रणेषु । 

स्वस्त्यागसच्योडतिरथस्तरस्वी सोऽयं बने ङ्किति चीरवासाः ॥ १७॥ 
जो महार्थ और वेगवान्‌ भीमसेन एक रथसे पूर्वदेशके सब राजाओको सेनाके सहित युद्धम 
जीतकर सकुशल लोट आए थे, वे ही वेगवान्‌ और अतिरथी भीम आज मुनियोके वस्न 
पहनकर बनमे दुःख सह रहे हैं ॥ १७॥ 

यो दन्तकूरे व्थजथन्ददेवान्समागतान्दाक्षिणात्यान्महीपान। 

तं पछ्यतेमं सहदेशसद्य तपरिवनं तापसवेषरूपम्‌ ॥ १८॥ 
बिस वेगवान्‌ सहदेवने दक्षिण देशके ओर दन्तूकरमें इकडे होकर आये हुए सब राजाओका 
अकेलेद जोत छिया था, उसी सहदेवो आज तापसमेषको धारण करके तपस्वी हुआ 
हुआ देखो ॥ १८ ॥ 

यः पार्थिवानेकरथेन वीरो दिशां प्रतीची प्रति युद्धशोण्ड। । 

सोऽयं बने सूलफलेन जीवञ्जटी चरत्यद्य मलाचिताङ्घ! ॥ १९॥ 
जिस युद्धमें उन्मत्त महाबलबान्‌ नकुलने पश्चिमळे सब राजाओंकों एक ही रथसे जीत लिया 
था, वही आज जटाधारी और धूलसे सने हुए शरीरबाले होकर फळ मूल खाकर बनमें 
बास करते हैं ॥ १९ ॥ र 

सन्न सग्यद्वेडतिरथस्य राज्ञो-वेदीतलादुत्पातिता सुता या । 

खेयं बने वासानिस सुदुःखं कथं सहत्यथ सती सुखाहा ॥२०॥ 
जो पुत्री महारथी दुपदळे समृद्ध यज्ञके इण्डसे निकली थी, वही पित्त हा हु - 
हमें अयोग्य होनेपर भी वनगे दुःखसहित इस बासको कैसे सह रही है! ॥ २० ॥ 

% 


६२८ महाभारते । 


न्रिवर्गखुख्यस्य सलीरणस्थ देवेश्वरस्थाप्यथ वास्विनोग्य । है 

एषाँ खुराणां तनयाः कर्थं नु बने चरन्त्यल्पछुखाः खुखाहाः ॥ २१ ॥ 
थे सुखके योग्य, दुःखके अयोग्य, तीन वगेमें सुर्य, बायु इन्द्र ओर अश्विनीकुमार इन 
देवोळे पुत्र पाण्डव ख्लीके सहित धर्मपुत्र युधिष्टरके साथ बनमें किस प्रकार दुःख सह 
रहे है? ॥ २१ ॥ 

जिते हि घर्मस्य सुते सभार्य सन्नातूके खालुचरे निरस्ते । 

दुर्थोधने चापि विवर्धमाने कथं न सीदत्यवनिः सोला ॥२९॥ 

। इति भीमदामारते आरण्यकयत्रेणि एकोनविंशत्यधिकशततप्रो ऽष्यायः 4 ११९ ॥ ४१५०॥ 
धर्मके पुत्रको जीत ठेनेपर भी तथा उन्हें पत्नी, भाई और अलुचरोळे सह्वित निकाल दिए 
जानेपर भी और दुर्योधनको बढते हुए देखकर भी पर्वतोंके सहित एथ्वी क्‍यों नहीं फट 
जाती) ॥ २२॥ 

9 मदाआएतछे आरण्यकपर्वमे पकसौ उन्नीसवां अध्याय खमाछ ॥ ११९, ॥ ४१५७॥ 


सात्याकिरुषाच 

न राम कालः परिदेवनाय यदुत्तरं तम्र तदेव सधैँ | 

समाचरामो ह्यनतीतकालं युधिष्ठिरो यद्यापि नाइ किंचित्‌ ॥ १ ॥ 
सात्यकि बेले- हे राम ! अब यह समय दुःख करनेका नहीं है, अब आगे जो कुछ ज्रना 
है, उसीळो इम सब मिलकर करें। यद्यपि युधिष्ठिर हम लोगोंसे कुछ नहीं कहते हैं तो भी 
हमें अब व्यर्थ समय न गंवाकूर कौरबोंको उचित उत्तर देना चाहिए ॥ १ ॥ 

ये नाथवन्तो हि भवान्ति लोके ते नात्मना कर्ण सझारमन्ते। 

तेषां तु काथेषु अवन्ति नाथाः छौव्यादथो रास यथा ययातेः ॥२॥ 
तथापि यह नियम है, कि जो लोग सनाथ अथात्‌ सद्दायकबाले होते हैं, बे स्वयं कोई काम 
प्रारंभ नहीं करते, उनके कार्य सहायक लोग ऐसे ही सिद्ध करते हैं, जैसे ययातिके 


a 


कार्योको शिवि आदिने किए थे ॥ ३ ॥ 

येषां तथा राम रूमारअन्ते कायोणे नाथाः स्वमतेन लोके । 

~ 0. 
_ तै नाथवन्तः पुरुषप्रचीरा नानाथवत्कूच्छ्सवाप्लुबान्ति ॥ ३॥ 
जिनके सहायक अपनी ही इच्छासे अपने स्वामीकी सहायता करते हैं, वे स्वामी ही सना 
कहलाते ६ । ऐसे सनाथ पुरुषभेष्ठ कमी भी अनाथके समान संकटको प्राप्त नहीं करते ॥९॥ 


अध्याय १९०] कक 5. OO आर'्यकपवै । २ 
ब क. मा 
कस्मादयं रामजनार्दनौ च मयुस्नसाम्बौ च मया समेतौ 
सत्यरण्ये सह सोदरीयैखैलोक्यनायानधिगम्प नाथान्‌ | ॥४॥ 
न जाने बलराम, कषण, "उन्न आर साम्य और मेरे रहनेपर मी तथा तीनों लोकोंके 
क्य हम नाथाको प्रास करके भी महाराज युधिष्ठिर माइयोके सहित वनमें क्यों, रइ 
रहे हैं ? ॥ ४ ॥ त 


निर्यातु साध्वद्य दशाहेसेना प्रभूतनानायुघचित्रवम्र । 
यसक्षय गच्छतु धातराष्ट! सबान्धवो बृष्णिबलामि भूत! ॥५॥ 
बस, इसी समय विचित्र कबच और बहुत सारे शर्माको धारण करनेवाली यादवोंकी समस्त 


सना दी तल उर र अढाई कर आर बान्धरोके सहित दुर्योधन यादवोंकी सेनासे मारा 
जाकर यम लोकको जाये ॥ ५॥ 


स्थं येण कोपात्ए्थिवीमपीसां संवेष्टयेस्तिष्ठतु. शाज्ञेधन्वा । 

ख धातरा जाइ साजुबन्ध श्न यथा देचपतिमहुन्द्रः ॥६॥ 

राम | आप अपने रोधसे पृथ्वीको वेष्टित कर सकते हैं। जिप प्रहार इन्द्रने वत्रासुरको 
यारा वेस दो शाज्ञ घचुषधारां कृष्ण भी दुर्योधनका बन्धुबान्धवोंसाहित नाश करें ॥ ६ ॥ 


भ्राता च से थश्च सखा गुरुश्च जनादनस्यात्मसमश्च पार्थः । 

यदर्थम्रभ्यु्यलसुत्तमं तत्करोति कर्माग्ऱ्यमपारणीयम्‌ ॥७॥ 
जो मेरे आई, मित्र और गुरु तथा कृष्णके प्राणके समान अर्जुन हैं, वे भी जिस कामके 
लिए उत्छाहसे अत्यन्त कढिन तथा सब कमेमें अठ कठोर तपस्याको कर रहे हैं ॥ ७॥ 


तस्यार्रवर्षाण्यहृसुत्तमास्नैर्बिहत्य सबाणि रणेऽभिस्रूय । | 

कायाच्छिरः सपोविषाभिकल्पैः शरोत्तमैरुन्भथितास्मि राम ॥८॥ 
हे राम ! मैं दुर्योधनके अल्ञोंका अपने उत्तम अख्रोसे निवारण कर तथा उसके सब सेनि- 
कोको युद्धमें पराजित कर अपने सर्पके समान तथा अग्निके समान बाणोंसे उसका शिर 
काटूंगा ॥ ८ ॥ 

खड्गेन चाहं निशितेन संख्ये कायाच्छिरस्तस्य बलात्प्रमथ्य । 


ततोऽस्य सबौननुगान्हनिष्ये दुर्योधन चापि कुरूश्च सवान्‌ ॥९॥ 
उसकी सब सेनाको अपने शस्तास्रोंस बलपूर्वक रोदकर युद्धमें तेज तल्मारसे दुय।धनका 


मस्तक उड़ा दूंगा और सब कौरबोंको भी मार दूँगा ॥ ५ ॥ 


६३० महाभरते । [ तोथेयाभापद 


आत्तायुधं मालिइ रौहिणेय पञ्यन्तु आमा युधि जातहर्षाः । 

निघ्नन्तमेकं कुर्योधखुख्यान्काठ सहाकलानवान काम ० = 
हे रोहिणीपुत्र ! प्रस्न हुछ हुए सब बीरळोग भयानक युद्धम श्रा उठाये हुए ओर 
कुशलता दिखाते हुए तथा प्ररयकालमे जलनेवाली महाकाली अशिके समान कौरवोके 
मुख्य भ्रुख्य वीरोंको अकेला ही मारते हुए मुझे देखें ॥ १ ठी 

प्रद्मन्नसुक्तान्निशितान्न शक्ताः सोढुं कूपद्रीणबिकणकणा! । 

जानासि बीई च तवात्मजस्थ कार्षिण भेवत्येष थथा रणस्थः ॥ ११॥ 
प्रधुम्नके घनुषसे छूटे इए तीक्षण बाणोंको कृप-द्रोण-विकर्ण और कणे भी सहनेमें समर्थ 
नहीं हं । में तुम्हारे पुत्रके पराक्रमको जानता हूँ, वह रणमें जाकर बिल्कुल कृष्णक पुत्र बन 
जाता है ॥ ११॥ 

सास्बः ससूतं सरथं सुजाभ्यां दुःशासनं शास्तु बलात्प्रमथ्य । 

न विद्यते जास्बचतीखुतस्य रणेऽविषह्यं हि रणोत्कटस्य ॥ १२॥ 
जास्बततीका पुत्र सांब अपनी शुजाओसे और बरसे शत्रुखेनाको मथ करके रथ ओर सारथि 
सहित दुःशासनपर शासन करे । क्योंकि युद्धमें चतुर उसके थिए युद्धे न किए जाने 
योग्य ऐसा कुछ भी नहीं हे ॥ १२ ॥ 

एतेन बालेन हि दास्बरस्य दैत्यस्य सैन्य सहसा प्रणुन्नम्‌ । 

बृत्तो ररत्यायतपीनबाहुरेतेन संख्ये निइतोऽश्वचक्कः । 

को नाम सास्बस्थ रणे मनुष्या गत्वान्तरं चै सुज्जथोरेत ॥१३॥ 
इसने वाल्यावस्थामें ही शम्बर देत्यकी सेन्यका अचानक नाश किया था । इसने मोटी जांघ 
और चौड़ी और मोटी बाहुओंताळे अश्वचक्रको युद्धमें मारा था। कौन ऐसा वीर है, जो 
युद्धमे साम्ब सुजाओंके बीचमें पडकर भी जिन्दा लौट आए? ॥ १३ ॥ 

यथा प्रबिइयान्तरन्तकस्य काले मनुष्यो न विनिष्कभेत । 
तथा भबिइयान्तरमस्य संख्ये को नाझ जीवन्पुनरात्रजत _ ॥१४॥ 
जैसे सबका अन्त करनेवाले कालके प्रुखमें जाकर कोई जिन्दा चकर नहीं निकल सकता, 
ऐसे ही युद्धमें सास्बके सन्मुख आकर ऐसा कौन है, कि जो जीवित बचकर निकल 
आए १ ॥ १४॥ र 

द्रोण च भीष्म च महारथौ तौ सुलैश्वेतत चाप्यथ सोमदत्तम्‌ । 

खथोणि सैन्यानि च वासुदेवः प्रधक्ष्यते सायकबहिजालैः ॥ १५॥ 
द्रोणाचार्य और भीष्म इन दोनों महारथोंको तथा पुत्रोंसे घिरे सोमदत्तको सेनाकै सहित 
तीक्ष्ण बाणोंसे जलानेमें कृष्ण ही समर्थे हैं ॥ १५॥ 


पर 
१ 


झध्याय १२० ] भारण्यकपव । 
उ हि NR Ak १ 


कि नाम लोकेष्वाविषद्यमास्त कृष्णस्य सर्वेषु सदेवतेष । 
आत्तायुधस्थोत्तमबाणपाणेश्रकायुधस्पाप्रतिमस्य ड 
अक्ल उठाये इए, उत्तम बाणोंको हाथांमें ड 


तिम ऐसे कृष्णके लि में असह्य ऐसी कौनसी | 
अप्रतिम ऐसे झुष्णक लिए इस लोकोंमें असह्य ऐसी कौनसी चीज है ? ॥ १६ ॥ 


ततोऽनिरुद्धोऽप्यसिचमेपाणिमहीब्निमा घातराटेविसंज्ञ! । 

हतोत्तमाैनिहतैः करोतु कीर्णा कुशैषीदिसिवाधवेरेघु | ॥ १७॥ 
अनिरुद्ध भौ हाथोंमें ढाल और तलवार लेकर मारे गए और कटे हुए सिरवाले धतराष्ट्र- 
पुत्रोंढी लाशोंसे इस पृथ्वीको उसी प्रकार हक दे जिस प्रकार ऋषिगण यज्ञोमे ज्यात 


' ब्ेदिक्ों ढक देते हैं ॥ १७॥ 9 


'गढोल्खुक्को बाहुकभानुनीथाः शरश्च संख्ये निशठः कुमारः | 

रणोत्कटौ सारणचारुदेष्णौ कुलोचितं विप्रथयन्तु कर्म ॥ १८ ॥ 
गद, उरक्ुछ, बाहुक, माचुनीथ, निशठ ये सब कुपार युद्धमँ बढे ही वीर हैं, ऐसे ही रणमें 
कुशल सारण ओर चारुदेष्ण अपने कुछके अनुसार वीरताके कर्मको रणमें दिखलावें ॥१८॥ 


सश्चष्णिमोजान्धकथो घसुरूषा सम्रागता क्षत्रियशरसेना । 

इत्या रणे तान्धुतराष्ट्रपुश्नो्लोके यशः स्फीतसुपाकरोतु ॥ १९॥ 
वृष्णिं, भोजवंश, अन्धकवंश और शूरसेनबंशचके बोर युद्धमे उन धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारकर 
संसारमें यशको बढावें ॥ १९॥ 


ततोऽसिसन्युः एधिवी प्रशास्तु यावद्व्रत धमभरतां वरिष्ठ; । 

युधिषिरः पारयते महात्मा यूते यथोक्तं कुरुसत्तमेन UREA 
तब अभिमन्यु सम्पूर्णे पृथ्वीका राज्य करे, और धर्मात्माओगै श्रेष्ठ महात्मा महाराज युधिष्टिर 
उन प्रतिज्ञाओंका पालन करें, जिन प्रतिज्ञाओंको इरुओमें श्रेष्ठ युधिष्ठिरने जुएमें किया 
था ॥ २० ॥ 


अस्मत्पसुक्तेविंशिखैजिंतारिस्ततो महीं ओक्ष्यति धर्मराजः । 

निधोतेराष्ट्रों हतसूतपुत्राभेतद्धि नः कृत्यतमं यशस्यम्‌ जा 
पश्चत्‌ हमारे द्वारा छोडे गए बाणो जिसके शत्रु काट दिए गये हैं, बह धमराज युधिष्ठिर 
राष्ट्रे पुत्र और कसे रहित एथ्वीका पाठन करें | यही हमारे यशको बढ़ानेवाले 


काम हैं ॥ २१ ॥ 


६३२ महाभारते । [ तीथेयात्रापद 
TT... 
बासुदेष उपाच 
असंशयं माधव सत्यमेतद्‌ ण॒ह्णीम ते याक्यसदीनश्षत्व । 
स्वाभ्यां सुजाभ्यामजितां तु भूमिं नेच्छत्कुरूणास्टष षः कर्थचिस्‌ ॥ २२॥ 
वासुदेव बोले- हे अत्यन्त बलशाली सात्यकि ! तुम्हारे वचनको इम लोग सत्य मानते हैं, 
परन्तु यह कुरुशरेष्ठ युधिष्ठिर अपनी शुजाओसे न जीती हुई एृथ्वीको लेना नहीं चाहते ॥२२॥ 


न छोष कामान्न अयान्न लोभाझुधिछिरो जातु जह्ात्स्वधमेल्‌ । 
a 
भीमार्जुनौ चातिरथौ यमो वा तथैव कृष्णा द्रुपदात्मजेथस्र्‌ ॥२३॥ 
~ दे ~ है ७, ००७ ~ ही 
यह महात्मा न कामसे, न क्रोधसे वा न लोभसे ही अपने धर्मको छोडेंगे, ऐसे ही भीम, अर्जुन, 


[+ 


महारथी नकुल, सहदेव और यह हुपदकी पुत्री द्रौपदी ये भी सब चैको नहीं छोडेंगे॥ २३ ॥ 


उभौ हि युद्धेऽप्रतिमौ परथिव्यां घृकोदरअब धनञ्जयश्च । 

कर्मान्न कृत्स्नां एथिवी प्रशासन्माद्री सुताभ्यां च घुरस्छुतोऽयस्र ॥ २४॥ 
भीम और अर्जुल दोनों ही पृथ्वीमरमे युद्धमें अजय दें । माद्रीनन्दन नकुछ और सहदेवरी 
सहायता पाइर क्या वह सम्पूर्ण पृथ्वीको बशमें नहीं कर सकते! ॥ २४ ॥ 


यदा तु पाञ्चालपतिर्महात्मा सकेकयश्चेदिपतिवथं च 

थोत्स्यास विक्रर्य परांस्तदा वे सुयोधनस्त्यक्ष्णति जीवलोक ॥ २५॥ 
जब महात्मा पाञ्चालपति, केकय देशके राजा, महात्मा चेदिपति और हम सब लोण अपने 
पराक्रमको दिखाते हुए शत्रुओसे रणमें लहेंगे तो निश्चय मानो कि दुयोधन यह जावरोक 
छोड देगा ॥ २५ ॥ 


सुपिष्ठिर छाल 

नैतच्चित्रं साधण यवि सत्यं तु से रक्ष्यतमं न राजयस्‌ । 

कूषणस्तु मां बेद यथावदेकः कृष्ण च थेदाहमथो यथावत्‌ ॥ २६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सात्याकि ! तुम जो कहते हो उसमें कोई आश्चर्थकी घात नही दै, पर 
मुझको तो सत्यकी रक्षा करनी है, मुझे राज्य उतना प्रिय नहीं दै, अकेले कृष्ण ही यथार्थ 
रूपसे मुझे जानते हैं, और कृष्णको में मी यथार्थ रूपसे जानता हूं ॥ २६ ॥ 


यदैच काल पुर्षप्रबीरो वेत्स्यत्ययं माधव विक्रसस्थ । 

तदा रणे त्वं च शिनिप्रथीर खुयोधनं जेद्णसि केशवस्च URS 
हे सात्यकी! जब यह पुरुषोचम कुष्ण युद्धके समयको आया हुआ जानेंगे; तब, हे शिनि- 
प्रवीर ! तुम युद्धमे दुर्योधनको जीतना ॥ २७ ॥ 


अध्याय १२१ ] भारण्यकपवं ॥ 
हह आ  ू त?) 0२२ 


७ 
तिप्रयान्ट्यद्ध दशा हो स्पि नर? 
CU kl एठ।ऽस्स नाथेनेरलोकनाथै; । 
घर्मेऽप्रनाद झुरूताप्रभेया द्रष्टारिम्ि सूयः सुखिनः समेतान्‌ 
नरलोके स्वामियों तान्‌ 

ह दशाई वीरो ! आप नरलोक्धके स्वा 
इस समय यादव लोग जायें, हे अद्वितीय 
होगॉको सुखसे देखूँगा ॥ २८ ॥ 

शैज्ञाग्पागन उषाच र 

ते$्न्योन्यलासन्न्य तथासिवाद्य दृद्धान्परिष्वज्य शिश्ृंथ सर्वान्‌ । 

यहुप्रवीरा! स्थणुहाणि जज्सू राजापि तीथान्यनुसंचचार ॥२९॥ 

यों रे में. ति व ~ Y_ ७ 

वैशस्पायन बोळे- बोर यादव शापन [वचार करके सब लोगोसे भेंट करके वृद्धाको प्रणाम 
और बालकको प्यार करके अपने घरोंको चले गये और पाण्डव भी तीथोमे विचरने 
लगे ॥ २९ ॥ 

(> क ७ ~ च ७ 

विखज्य कृष्ण त्वथ धर्मराजो विदभराजोपचितां सुतीर्था । 

सुतेन सोभेन बिभिञ्चितोयां ततः पयोष्णीं प्रति स इयुवास ॥३०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि विशत्यधिकदाततमोऽष्यायः ॥ २२० ॥ ४१८७ आ 
इसके बाद कृष्णको विदा करके धर्मराज उस पयोष्णी नामकी नदीपर गये जिसे विदर्भराजने 
सुन्दर बनाया था, और जिसका जल परम पवित्र और सोममिश्रित है, उस पयोष्णी 
नदीपर जाकर उन्होंने वास किया ॥ ३० ॥ 
1 घहा्ारसके भारण्यकपषंमे एकसौ बीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२०० ४१८७॥ 


॥२८॥ 
तथा अन्य नाथोंकी सहायताके कारण मैं इ हँ! 


वरो ! धर्ममे. कोई प्रमाद न करें, में फिर आप 


लोमश बाच 
वगेण यजभानेन सोमेनेह पुरन्दर! । 
तर्पितः शूयते राजन्स तुस्तो मदमभ्यगात्‌ ॥१॥ _ 
होमञ्च बोले- हे राजन्‌ ! इस तीर्थपर यज्ञके यजमान राजा तृगने इन्द्रको सोम यज्ञे तस 
किया था और बह इन्द्र भी तृप्त होकर बहुत आनन्दित हुआ था ऐसा सुना जाता हे॥१॥ . 
इह देवै! सहेन्दरैहि मा च । क 
इष्टं बहुविधैयैज्ैसेइद्धि सूरिदक्षिणेः र 
यहीं प्रजापति और इन्द्र तथा अन्य देवोंने बडे बढे तथा बहुत दक्षिणाबाले अनेक यज्ञ किये 
थे॥ २॥ | 
८० ( महा. आ. घाएण्बक, ) 


६३२ 


६३४ __महाभारते | [ सीया | 


स्स्स `... 
आसूवैरयसञ्चेइ राजा बज्रधर रशनन । 
तपैयामास सोमेन इयमेषेषु सस ॥३॥ 
सुनते हैं, कि यहींपर सात अश्वमेध यज्ञ करके असूतेरयके पुत्र राजा गयने इन्द्रको सोमस 
तृप्त किया था ॥ हे ॥ | 
तस्य ससखु यज्ञेषु सवेमासीद्विरण्मयस्‌ । 
चानसुपत्थं च भौमं च यदूद्रव्थं नियतं सखे ॥४॥ 


सातो यज्ञोमें जितनी सामग्री थी, सब सुवर्णकी बनी थी, जो पात्र लकडी और मिर्डाफे 
बनते थे, वे भी सब सुवर्णके थे ॥ ४ ॥ 


~= == = = ना तेंब्वेव चास्य यज्ञेषु प्रयोगा? सप्त विश्वुता) । 
सपैकैकस्य यूपस्य चषालाश्चोपरि स्थिताः ॥५॥ 
इन सातो! यज्ञोमें उसकै द्वारा किए गए सात प्रयोग बहुत प्रसिद्ध हैं एक एक यूपके ऊपर 
सात सात चषाल ( स्तंभके ऊपर गोलाकार काष्ठ.) थे ॥ ५ ॥ 


तस्य रुप यूपान्यज्ञेषु ्राजलानान्हिरण्मयान्‌ । 
स्वयसुत्थापथामासुर्देवा! सेन्द्रा युविछिर ॥ ६॥ 


उन यज्ञोमें वे यज्ञस्तंभ सुवणेके होनेके कारण चमकते थे । दे युधिष्टिर ! उन यज्ञोंमें उन 
यूपोंकों स्वयं इन्द्र आदि देवोंने उठाया था ॥ ३ ॥ 

तेषु तस्थ बखाग्ज्येषु गयस्य एथिदीपतेः । 

असााद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिह्विजातथः ॥७॥ 


हे युधिष्ठिर ! राजा गयके उन श्रेष्ठ यज्ञोंमें इन्द्रादिक देवता स्ोमपान करके और प्राक्षण 
दक्षिणा पाझर प्रसन्न हुए थे ॥ ७॥ 


सिकता वा यथा लोके थथा वा दिचि तारच्हाः । 


| यथा या वेतो घारा असंख्येयाञ्च केनचित्‌ ॥ ८ ॥ 
हे महाराज ! जैसे जगत्‌म बाळूळे कण हैं, आकाशने तारे हैं और वर्षाकी बूँदै अनगिनत 
होती हैं ॥ ८ ॥ न्‍ 
तथैव तदखंख्येयं घन यत्प्रददौ गथ! । 
सदस्थेभ्यो महाराज तेषु यज्ञेषु सप्तसु ॥९॥ 


एसेही राजा गयने उन सातों यज्ञोमे, हे महाराज ! सदस्योको दक्षिणाभें जो धन दिया था! 
बह असंख्य था ॥ ९ ॥ 


अध्याय १२१ ] भारण्यकपर्व ऱ्य र ७ २?) १३५ 
देनेवाले राजाको दिण सख्या $ ही की मी जा सक्ती हे प्र 
उस दक्षिणा देनबा '% धनकी गिनती तो किसी भी हालतमें नहीं हो 
सकती ॥१०॥ 
हिरण्मयीभिर्गोमिश्य कृताभिविश्वकधेणा । ह 
्राह््णास्तपयासास नानादिउभ्यः समागतान ॥ ११॥ 
विश्वकमीने जो सोनेकी गाये बनाई थीं, उन्हें देकर अनेक देशोसे आये हुए जाह्मणोको 
राजा गयने तृप्त किया था ॥ ११॥ दु 
अर्पायशेषा पाथिवी चेत्यैरासीन्महात्मनः । 
गथस्य यजमानस्य तत्र तत्र बिशा पते ॥ १२॥ 
है पथ्वीनाथ ! उन यञ्चोके यजमान महात्मा गयके जहां तहां गाडे गए यज्ञमण्डपोंसे बहुत 
थोडी दी पृथ्वी खाली बच रही थी ॥ १२॥ 
ख लोकान्प्राप्तवानैन्द्रान्कमैणा तेन भारत । 
सखोकतां तस्य गच्छेत्पयोष्ण्यां य उपस्पृशेत्‌ ॥१३॥ 
है भरतनन्दन ! उन यज्ञोके प्रतापसे राजा गय इन्द्र लोकोको प्राप्त हुआ, जो कोई इस 
नदीमें स्वान करता है, बह भी राजा गयकी गतिको पाता है ॥ १३ ॥ 
तस्मात््वलच राजेन्द्र ञ्रातूमिः सहितोऽनघ । 
उपस्एदय अह्दीपाल धूतपाप्मा भविष्यसि ॥ १४॥ 
इसलिए, हे निष्पाप युधिष्टिर | तुम भी भाइयोंके सहित इसमें स्नान करके पापोसे इट 
जाओगे ॥ १४ ॥ 
पेशम्पायन उबाच 
ख पथोष्णधां नरश्रेष्ठः स्नात्वा वे भ्रातृभिः सह्‌ । 
वैड्येपबत चैव नमंदां च महानदीम्‌ । 
जी समाजगाम तेजस्वी आतृमिः सहितोऽनघः ॥१५॥ न्न 
वशस्पायन बोले- हे जनमेजय ! निष्पाप तेजस्वी राजा युधिष्ठिर पयोष्णी 4६४४ 
सहित स्नान करके भाइयोंके साथ वैईर्य पर्वत और महानदी नमेदापर पहुंचे ॥ १५ ॥ 
तलोऽस्य सावार कोनी वपा Re 
नी णी तत्र 
बहां भी, हे भ होमा सब रमणीय तीथौ और पवित्र स्थानके माहात्म्य कहे ॥१६॥ 
% 


६३६ मद्दाभारसे । न्‌ तीथेयाभाप$ | 
ता, त? 
यथायोगं यथाप्रीति प्रययौ ञ्रातूमिः सह | 
ददञ्ञानोऽसकूह्िच्ं ज्राह्मणेम्य! सहस्यशः ॥ १७॥ 
ब्रह्मणोंको हजारोंकी संख्यामें बारबार दान देते देते वे युधिष्ठिर भाईयोंके साथ प्रीत्यबुसार 
तथा समयाचुसार आगे चले ॥ १७ ॥ 


लोमक्ष उपाच 
देवानामेति कौन्तेय तथा राज्ञां खलोकतास्‌ । 
ेडर्यपर्वतं दष्ट्वा नसेदामथतीये च ॥ १८॥ 
ढोमश बेलि- हे इनतीधुतर युधिष्टिर ! बैद्य पर्यतको देखकर और नमेदाको पार करके 


~ ळी 


राजा देवलोकको प्राप्त होते ई ! ॥ १८ ॥ 


संधिरेष नरश्रेष्ठ ताया द्वापरस्थ व । 

एतमासाद्य कौन्तेय सवेपापै! प्रसुच्यते ॥१९॥ 
हे मलुष्योमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! यहां द्वापर और त्रेतायुगकी सन्धिके समान काल है, यहां 
पहुंचनेपर मजुष्यके सब पापोंका नाश हो जाता है॥१९॥ 


एष शर्यातियज्ञस्थ देशस्तात प्रकाशते । 
साक्षाद्यज्रापिबत्लोममम्बिभ्यां सह कौशिक! ॥२०॥ 
यह राजा शर्यातिके यज्ञा देश प्रह्मशित हो रहा है, यहांपर कौलिकश्चुनिने साक्षात्‌ 
जश्विनीकुपारोंके सहित सोसपान दिया था ॥ २० ॥ 


चुकोप आगंयञ्चापि महेन्द्रस्य महातपाः । 

संस्तरुभयामाल च तं बासबं च्यवन! प्रशन! । 

खुकन्थां चापि भायां स॒ राजपुत्रीमवाथान्‌ ॥ ३१ ॥ 
यहीं महातपस्वी भृगुवंशी च्यवनने इन्द्रपर क्रोध किया था और उस इन्द्रको प्रयु च्यवनने 
स्थिर झर दिया था । च्यवन ऋषिने राजपुत्री सुकन्यासे यहीं विवाह किया था ॥ ३१ ॥ 

यांधिष्ठिर उषाच 

कथं थिष्टरङ्मितस्तेन सगबान्पाकशालन। । 

किमर्थ भार्गवश्चापि कोपं चक्रे महालपा! ॥९९॥ 
युधिष्ठिर बोले- महाराज इन्द्रको च्यवनने कैसे स्तम्भित किया था और महातपस्वी च्य 
भी इन्द्रपर क्यों क्रुद्ध हुए थे ॥ २२ ॥ 


याय १२२ ] आरण्यकपर्च । ` ६+ 
| नासत्यौ च कथं ब्रदान्कृतवान्सोमपीयिनौ । 
'एलत्सचं यथावृत्तमाख्यातु अगवान्मञ्च 
॥ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि एकविशत्यधिकश्चततमोऽष्यायः 
हे ब्रह्मन्‌ ! किस प्रकारसे अश्चिनीकुमारोंको सोम 
ठीक ठीक कहिये ॥ २३॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपबंमे एकसौ इक्कीसवां अध्याय लमाप्त | १२१ ॥ ४२१०॥ 


॥२३॥ 
॥ १२१ ॥ ४२१० ॥ 
पान कराया था, यह सब बृचान्त आप मुझसे 


: १२२ ! 
लोमशा ढषा'च 
6 २ 
खुगो सह्य; पुत्रो$ सूच्च्यवनो नास भार्गव! । 
~ रु के 
समीपे सरखः सोऽस्थ तपस्तेपे महाद्यतिः ॥१॥ 
~ हे श्र ७ > 
ह राजन्‌ ! महष भृगुके पुत्र च्यवन नामके भार्गव हुए, उन ऋषिने इस 
तालाचे किनारे सद्दातप किया था ॥ १॥ 
स्थाणुभूतो महातेजा वीरस्थानेन पाण्डब। 
अलिछठत्छुब्ुन्कालानेकदेशे विशां पते ॥२॥ 
हे प्रजानाथ! सहातेजस्वी बह च्यवन एक ही स्थानमें तप करते हुए बहुत कालतक 
वीरासनपर बैठे रहनेके कारण खम्भेळे समान अचल हो गये थे ॥ २॥ 
ख़ बलम्लीक्ोऽभवहषिलेताभिरभिसंबृतः । 
~ गणं पिपी ~> 
कालेन महता राजन्समाकीणः पिपीलिक! ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! लवाओंसे उनका शरीर छिप गया था ओर एक लम्बे समयके बाद चौटियोंने 
उनके शरीरपर बाजी बना ली थीं ॥ ३ ॥ 
° ~ Q 
तथा स संडृतो घीमान्यत्पिण्ड हव सवरा! । 
लप्यलि स्म तपो राजन्वल्भीकेन समावृतः 2 ॥ ४॥ 
बामीसे छिपे हुए वह महात्मा मिड्डीके पिण्डसे मालूम होते थे और, दे राजन्‌ ! उस वामीसे 
धिर जानेपर भी वे तप किये जाते थे ॥ ४ ॥ 
अथ दीघेस्थ कालस्य शर्यातिनाम पार्थिवः । पदन 
आजगाम सरो रस्यं विहतुभिदसत्तमम्‌ 
बहुत छालके बाद शर्याति नामका एक राजा इस मनोहर और उत्तम तालाबपर विहार करने 
भाया ॥ ७ ॥ 


Do र BE Fe 


“क क्क । 
तस्य स्त्रीणां सहस्राणि चत्थायासन्परिग्रह! । र हे 
एकैब च सुता झुभ्रा सुकन्या नाम भारत ॥६॥ र 


राजा शर्यातिके साथ चार हजार खियाँ थीं और एक ही अच्छी गोरी गोरी सुकन्या नामकी 
कन्या थी ॥ ६ ॥ [ | 

सा सखीभिः परिता सवौ लरणभ्ाषिता । 

चङ्क्रस्यमाणा वल्मीकं भार्गवस्य समासदत्‌ ॥७॥ 
है आरत! वह उत्तम आभूषणोको पहने हुए सखयोसे घिरकर घूमती हुई सृणुपुत्र च्यवनकी 
वामीपर आई ॥ ७ ॥ 


| नि SI 


सा चैव खुदती तत्र पहयमाना मनोरमान्‌ । 

बनस्पतीन्विविन्वन्ती विजहार सखीवृता ॥८॥ 
वहांपर मनोहर भूमिको देखकर वनस्पतियोंकों चुनती हुई सलियोके साथ बिहार करने 
लगी ॥ ८ ॥ 


रूपेण वयसा चेव लदनेन सदेन च । 

बभञ्ज वनवृक्षाणां शाखा! परमपुष्पिताः ॥९॥ 
रूप, अवस्था, मद और कामदेबसे भरी हुई उस कन्याने पुष्पोंसे युक्त बनब्चक्षोंकी अनेक 
शाख़ाओंको तोडा ॥ ९॥ 


| 
॒ 
| 
| 
| 


ताँ सखीरहितामेकामेकवस्ञ्रामलंकतास्‌ । 

.दद्‌शे आर्गचो धीमांश्चरन्तीमिय बिद्युत ॥ १० ॥ 
सखियोसे रहित, एकान्ते घूमनेवाली, एक वस्न पहने हुए उस सुकन्याको बुद्धिमान्‌ 
च्यवन ऋषिने बिजलीके समान घूमती हुई देखा ॥ १० ॥ 


तां पछ्थमानो विजने स रेमे परमणतिः । 
- स्ामकण्ठश्च ब्रह्मर्षिस्तपोबलसमरन्विः । 
तामाबभाषे कल्याणी सा चास्य न श्ूणोति चे ॥११॥ 
उसे निर्जन वनमें देखकर महातेजस्वी, तपोबसे समन्वित तथा सखे हुए गलेवाले बे ब्रहार्षि 
च्यवन आनन्दित हुए ओर उन्होंने बडी धीमी बो्लासे उस कल्याणीसे कुछ कहा, पर 
सुकन्याने ऋषिकी कोमल बाणीको नहीं सुना ॥ ११ ॥ 


अध्याय (२२ ] झारण्यकप्च । लि 
ततः खुकन्या वल्मीक ष्ट्र भार्गवचक्षुषी | 
कोतूहलात्कण्टकन बुद्धिसोहबलाल्कूना 


क Ps ह ॥ १२॥ 
के खु खाल्बदासित्युकत्वा निर्विभेदास्य लोचने । 
अकुध्यत्स तया विद्धे नेरे परममन्युमान । 
Co 
ततः चाथालिसैन्यस्य शकून्सूत्र सावरणे ॥१३॥ 


त्पश्वात वार्भीके आतर च्यवन झुनिको चमकती हुई आंखो उस कन्याने देखा, बुद्धिके 
मोहसे सुकन्याने तुहपूरेक काटे च्यवन ऋषिकी आंखोमें' यह क्या है यह कहकर चुभो 
दिए, इससे च्यवनकी आंखें फूट गई, नेजोके फुटनेसे कधी च्यवन ऋषिको बडा रोध हुआ, 
और उन्हें राजा शयांतिकी सेनाका विष्ठा और मूत्र बन्द कर दिया ॥ १२-१३ ॥ 

ततो रुद्धे शकन्सूत्रे सैन्यभानाहदुःखितम्‌ । 

तथागतमामिपेक्ष्य पर्यपृच्छत्स पार्थिव! ॥ १४ ॥ 
सेनाळे मूत्र और विश बन्द हो जानेसे सब सेना घबरायी और उस सेनाको उस प्रकारसे 
आया देखकर राजाने सब सेनासे पूछा ॥ १४॥ 

लपोनित्यस्थ बद्धस्य रोषणस्य विशेषतः । 

केनापकृतमद्येह भार्गवस्थ महात्मनः । 

ज्ञातं चा यदि वाज्ञातं तहतं बूत माचिरम्‌ ॥ १६॥ 
कि तप करनेवाले बुद्ध विशेषतः क्रोधी महात्मा च्यवनका यह अपराध किसने किया ? चाहे 
उसने ज्ञानसे किया हो वा अज्ञानसे, पर जिसने अपराध किया हो बह शीघ्र कह दे॥ १६॥ 

तसूच्ञः सैनिकाः सर्वे न विद्योष्पकृ्त वयम्‌ । 

स्वोपायैर्यथाकासं अवांस्तदधिगच्छतु ॥ १६॥ 
सैनिकॉने कहा- कि महाराज ! इम नहीं जानते किसने. अपराध किया है । आप सभी 
उपायोसे अपनी इच्छासे उस बातका पता लगाहए ॥ १६ ॥ 

ततः स एथिवीपाल। सामना चोग्रेण च स्वथस्‌। 

पर्यपचछल्सुह॒द्वर्ग प्रत्यजञानन्न चैव ते ॥१७॥ 
पब राजाने स्वयं शान्तिसे और क्रोधसे बन्धुवान्धवोंसे पूछा। उन्होंने भी कहा- महाराज 
रेम नहीं जानते किसने अपराध शिया है ॥ १७॥ 

आनाहाते ततो दृष्टा तत्सैन्यमसुखार्दितम्‌ । 


$ ® ९ र [a १८ ॥ 
पतर दुःखितं चापि सुकन्येदमथान्रवीत्‌ ॥ 
पे सुकन्याने सेनाके सब भलुष्य तथा अपने पिताको रोगसे दुःखी देखकर यह वचन 
॥ १८ | ८ 


३५ मद्दाआर्ते । [ तीथयाञरापदं 
1... sitesi SMR, 
मयाउन्त्येह वल्मीके दष्ट सत्त्वमाभिज्वलत्‌ । 
खद्योतवदभिज्ञातं तन्मया विद्धमन्तिकात्‌ SR १९॥ 
महाराज ! मैने वनमें घूमते हुए एक बामीमें चमकता हुआ कोई जीव देखा था, मैंने उसे 
कोई जुगलु समझा और पास जाकर उसे बांध दिया ॥ १९॥ 
एतच्छरत्या तु शायीतिवंल्मीकं तूरणेसाद्रवत्‌ । 
तत्रापछ्यत्तपोशृद्धं बयोडृद्धं च भागवस्‌ ॥ २० ॥ 
तुकन्याकी बातळो सुनकर राजा शयोति शौप्नतासे बामीके पास गये, वहाँ जाकर तपस्या 
ओर अवस्थामें बूढे च्यवनको देखा ॥ २० ॥ 
अयाचदथ सैन्यार्थ प्राज्ञलि! एथियीपतिः 
अज्ञानाद्वालया यत्ते कूतं तत्क्षन्तुमहेसि ॥ २१॥ 
तब सेनाळे दुःख निवारणके निमित्त हाथ जोडकर प्रार्थना की, कि हे महे ! कन्याने जो 
अज्ञानसे आपका अपराध किया है, उसे क्षमा कीजिये ॥ २१ ॥ 
ततोऽञ्रवीन्महीपालं च्यवनो आगेवस्तदा । 


रूपौदाबैसमायुक्ता लो नमोहबलात्कृताम्‌ ॥ ९९॥ 
तामेव प्रतिगृह्याहं राजन्दुहितरं तव । 
क्षसिच्यालि महीपाल सत्यभेतडवीलि ते ॥ १३ ॥ 


तब अृगुपुत्र च्यवनने राजासे कहा- कि हे राजन्‌ ! रूप ओर उदारतासे सम्पन्न तथा लोभ 
और मोहसे बढपूर्वक आकृष्ट हुई हुई तुम्हारी कन्याको लेकर ही मैं उसे क्षमा करूंगा, 
हे पृथ्वीनाथ ! में तुमसे यह सत्य कहता हूँ ॥ २२-२३ ॥ 

ऋषेबेचनमाज्ञाय झयोतिरविचारयन्‌ । 

ददौ दुहितरं तस्मै च्यवनाय महात्मने ॥ ९४॥ 
हे युधिष्टिर ! ऋषिके बचन सुनकर राजा शयोतिने बिना बिचारे उस महात्मा च्यवनको 
अपनी कन्या दे दी ॥ २४॥ 

प्रतिगृह्य च तां कन्यां च्यवन! प्रससाद ह । 

- प्राप्तप्रसादो राजा स ससैन्यः पुनराबजत्‌ ॥ २७ ॥ 

उस कन्याको लेकर च्यवनने अपने क्रोधको शान्त किया, और च्यवनका प्रसाद प्रासकर 
राजा शयोति भी अपनी सेनाके सहित नगरको चळे गये ॥ २७॥ 

खुकन्यापि पतिं लब्ध्या तपस्विनमनिन्दिता । 

“नित्य पयोचरत्प्रीत्या तपसा नियमेन च ॥ २६॥ 
अनिन्दिता सुकन्या तपस्वी ऋषिको पति पाकर बढी प्रीतिके साथ तप और नियममे स्थित 
होकर उनकी सेवा करने लगी ॥ २६ ॥ 


अध्याय १२३ ] " आरण्यकपर्व । गा NR | 
अञ्ीनासतिथीनां च शुआषुरनसूयिका । 
समाराघथत क्षिपं च्यवनं सा शुभानन 
ni ॥ २७॥ 
Fe एति भीमा आरण्यकपर्ेणि द्ाविस्यधिकराततमोऽष्यायः॥ १२२ ॥ ४२३७॥ 
इषया न करनवाही तथा सुन्दर सुखवाही सुकन्याने अभि और अतिथियों सेबा करनेवाली 
होकर पति च्यवनको बहुत जल्दी खुश कर हिया ॥ २७ ॥ 


र ७ च 7 
॥ पडत्यारतके आरण्यकपर्वसै एकसो वाइसवा अध्याय समाप्त | १२२॥ ४२३७॥ 
rr 


° परेड 
लोमश उषाच 

कस्यचित्त्थ कालस्थ खुराणामश्विन्ौ नृप । 

कृताभिषेकां बिश्तां सुकन्यां तामपश्यताम्‌ ॥१॥ 
लोमश बोले- हे राजन्‌ ! किसी समय घूमते हुए अश्विनीङुमारोंने खान किये हुए वख्न- 
रहित उस सुकन्थाको देखा ॥ १ ॥ 

तां इष्टा दशेनीयाहु देवराजसुतासिव । 

ऊचतुः खम्भिद्रुत्य नासत्यावस्विनाविदम ॥९॥ 
इन्द्रकी पुत्रीके समान मनोहर अंगोंवाली सुझन्याको देखकरके और उसके पास बार 
नासत्य अश्विनीकुमारोंने यह वचन कहे ॥२॥ 

कस्थ त्वमसि वामोरु कि वने वे करोषि च । 

इच्छाव सत्रि ज्ञातुं त्वां तत्त्वमाख्याहि शोभने ॥३॥ 
हे शोमने ! हे सुन्दर जांघोंबाली ! इम तुम्हें जानना चाहते हैं, कि तुम किसकी खी हो? 
और इस बनमें क्या करती हो ! यह सब हमसे कहो ॥ ३ ॥ 

लतः सुकन्या संबीता ताचुबाच सुरोत्तमौ । 

शार्यातितनयां वित्तं भार्या च च्यवनस्य माँ ॥४॥ 
सुक्न्याने लजित होकर उन दोनों श्रेष्ठ देवोसे कडा- तुभ मुझे राजा क्वर्यातिकी कन्या और 
च्यवन ऋषिकी खरी समझो ॥ ४ ॥ 

अथाश्विनो प्रहस्यैताभजूतां पुनरेव तु। 

कर्थ त्वमसि कल्याणि पित्रा दत्ता गताध्वने ॥५॥ 
अश्विनीकुमारोंने हसकर फिर कहा- कि हे कल्याणि ! पिताने बूढेके सङ्ग तुम्हारा बिवाह 
कैसे कर दिया? ॥५॥ 

८१ ( म, भा. भारण्यक, ) 
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आजसे वनमध्ये त्वं विद्युत्सौदामिनी यथा। 

न देवेष्वपि तुल्यां हि त्वया पइथाब आमिनि ॥ ६॥ 
हे भामिति ! इस वनमें तुम बाढलोंमें बिजलीके समान शोभायमान हो रही हो, तुम्होंर 
समान रूपाली क्ली देवताओंमें भी हमने नहीं देखी ॥ ६॥ 

सवीमरणसंपन्ना परमास्बरघारिणी । 

झोभेथास्स्वनवद्याङ्कि न त्वेचं अलपंकिनी ॥७॥ 
हे अनिन्दित अंगोंबाली ! सब आभूषणोंसे युक्त उत्तम वख्न पहने तुम ऐसी शोभित होओगी 
हो कि तुम्हारे आये कमल भी शोभा नहीं देगा ॥ ७ ॥ 
कस्मादेवंविधा सूरवा जराजजेरित पतिस्‌ । | 


“न 


त्यखुपास्से ह कल्याणि काल भोगबाहिष्कुतया्‌ ॥८॥ 
हे कल्याणि ! इस प्रकार सुन्दर होकर भी तुम किस कारणसे ऐसे अत्यन्त वृद्ध पतिकी 
सेवा करती हो, जो तुमसे कामभोग करनेमें भी असमर्थ है ॥ ८ !! 
असमर्थ परित्राणे पोषणे च शुचिस्मिते । 
साधु च्यवनसुत्खज्य वरघस्वेकमावयो! । 
पत्यथ देवगमोले मा बृथा यौवनं कुथा? ॥९॥ 
तथा, हे सुन्दर धुस्कराहठोंवाळी ! जो तुम्हारी रक्षा करने एवं पालनपोषण करनेमें भी 
असमर्थ है। अत; तुम च्यवनको छोडकर हम दोनोंमेंसे एकको पति बना लो । हे देवकन्याके 
समान कान्तिवाली ! पतिके लिए अपने यौवनको बृथा मत गंवाओं ॥ ९ ॥ 
एबखुक्ता सुकन्या तु खुरौ ताविदसजवीत्‌ । 
रताहं च्यथने पत्यौ मैवं सां पर्थेशङ्किथाः ॥१०॥ 
इस प्रकार कहे जानेपर सुकन्या उन दोनों देवोंसे बोली- में अपने पति च्यवनमै प्रीति 
रखती हूँ और फिर ऐसी शंका मत करो ॥ १०॥ 
तावबूतां पुनस्त्वेनामाथां देवभिषरबरो । 
. युवानं रूपसंपन्नं करिष्यावः पति तय ॥११॥ 
सब अश्विनीकुपार उस सुकन्यासे बोळे- कि हम देवोंके भ्ठ वैद्य हैं, तुम्हारे पतिको रूपयुक्त 
खोर जवान बना देंगे ॥ ११ ॥ 
ततस्तस्थावयोञ्चैव पतिभेकतसं णु । 
एतेन समयेनैनमासन्त्रय वरानने - ॥ १२॥ 
पश्चात्‌ च्यवनो अथवा इम दोनोमेंसे किसी एकको पति चुन लो । हे सुन्दर घुखवाली ! 
इस शतपर तुम अपने पतिको बर्दी बुला लाओ ॥ १२ ॥ 


अन्याय १२३ ] आरण्यकंपवे । 


बन ‘un OO दिई 
खा तथोवेचनाद्राजन्नुपसंगस्य आरगवम्‌ | 
उथाच वाक्यं यत्ताभ्यासुक्तं खृगुसुत प्रति ॥१३॥ 
दे राजन्‌! उनके वचनको सुनकर सुकन्या शृगुपुत्र च्यवन. ऋिके पास गई, और सृगुके 


पुत्रको वे सब बातें बताई, जो उन्होंने कही थी ॥ १३ ॥ 


॥ 1 


तच्छ्र्स्वा च्यवनो सार्याछुवाच क्रियतासिति । 

स्रा सा समनुज्ञाता कियतानित्यथान्रबीत्‌ ॥ १४॥ 
च्यवनने यह सुनकर खाले कहा कि जैसा वे कहते हैं वैसा ही करो | इस प्रकार पातिसे 
आज्ञा पाकर उसने भी अश्विनौत वेश्या करनेके हिए कहा ॥ १४ ॥ 


शुत्वा तदम्विनौ वाक्य तत्तस्याः क्रियतामिति । 

ऊचतू. राजपुरी तां पतिस्तव विशत्वप) ॥ १६॥ 
अश्विनौ मी ' वैसा ही करो! ये सुकन्याके शब्द सुनकर राजपुत्रीसे बोले- कि इस 
तालाबमें खान करनेके लिए च्यवन ऋषि जायें ॥ १५ ॥ 


ततो5र्मदच्यवन! शीघ्र रूपार्थी प्रविवेश ह । 

अश्विनावपि तद्राजन्सरः प्रविशतां प्रभो ॥ १६॥ 
हे प्रभो ! तरक्षण ही रुपकी छालसासे च्यवन ऋषि उस ताठावमे घुस गये । और, हे 
राजन्‌ ! अश्विनीकुमार भी उनके पीछे ताहाबमें घुसे ॥ १६॥ 


लतो झुद्दतोदुत्तीणों: सबै ते सरसस्ततः । 

दिव्यरूपधराः सर्व युघानो मृष्ठकुण्डलाः । 

तुल्धरूपधरा्जैष मनसः प्रीतिवर्धनाः ॥ १७॥ 
एक म्रुहूदेके पश्चात्‌ वह तीनों दिव्यरूपवाले जवान उत्तम कुण्डल पहने एक ही रूपसे युक्त 
तथा सनकी प्रसन्नता बढानेवाले होकर तालावसे निकले ॥ १७॥ 


तेऽङ्रुयन्सहिताः सर्वे शृणीष्यान्यतमं शुभे । 
आर्माकस्रीपिलतं अद्रे पतित्वे वरवाणिनि । 
यत्न वाप्यभिकामासि तं ब्ृणीष्य सुशोभने ॥ १८॥ 
और वे सब मिलकर सुकन्यासे बोले- कि हे उत्तम वर्णवाली ! दे शुभे ! हे कल्याणी ! ह्म 
तीनोमेसे तुम्हारी जिसे इच्छा हो एकको पति बना ठो । हे सुशोभने ! जिस पर तुम्हारी 
प्रीति हो, उसहीको पति बना लो ॥ १८॥ 
® 


महाभारते । [ तीथेयाजापर्य 
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सा समीक्ष्य तु तान्सचास्तुल्यरूपधरान्स्थितान्‌ । 
निश्चित्य मनसा बुद्धया देखी वन्ने स्वकं पतिश्ष्‌ ॥ १९॥ 


| 
। 


देवी सुकन्याने सबको समान रूप और समान अवस्थावाले देखकरमी मन और बुद्धिसे 
अच्छी तरह विचारकर अपने पतिको ही चुन लिया ॥ १९ ॥ 
लब्ध्या तु च्यवनो आर्या वयोरूपं च याञ्छितस्‌ । 
हृष्टोऽञ्रवीन्महातेजास्तो नासत्याविदं बच! ॥२०॥ 
च्यवन ऋषि इच्छित रूप) यौवन और खीको पाकर बहुत प्रसन्न हुए और महातेजस्वी ऋषि 
अश्विनीकुमारोंसे यह वाक्य बोले ॥२० ॥ 
यथाह रूपसंपन्नो वयसा च समन्वित । 
कुतो भवद्भयां बृद्धः सन्भार्या च प्रावानिमा््‌ ॥ २१! 
जैसे तुमने बद्ध होते हुए भी मुझे रूप और युवा अबस्थासे युक्त कर दिया और यहनी 
सी मैंने पा ली है ॥ २१॥ 
तस्माद्युवां करिष्यामि प्रीत्याह सोघ्षपीथिनौ । 
मिषतो देवराजस्य खत्यमेतद्न्रथीसि वाञ्च ॥९९॥ 
जैसे ही मैं भी प्रसन्तापूर्यक तुमको देवराज इन्द्रके सामने सोमपान करनेवाला बनाऊंगा 
यह में सत्य कहता हूँ ॥ २२ ॥ । 
तच्छृत्वा हुष्टमनसौ दिवं तो प्रतिजग्मतुः । 
च्यचनोऽपि सुकन्था च सुराविव विजहतुः ॥ २३॥ 

० इति भीमद्वाभारते आरण्यकपर्वेणि चयोविशत्यधिकशततमो5ध्यायः ४ १९३ ॥ ४२६० ॥ 
ज्यवन ऋषिके ऐसे बचन सुनकर अश्विनीकुमार प्रसक्षचित्त होकर स्वर्गको चले गये और 
च्यवन ऋषि तथा सुकन्था आनन्दसे देवोकी तरह विहार करने रणे ॥ ९३!) 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्षमे एकसो तेई सवा अध्याय समाप्त ॥ १२३ ॥ ४२६०॥ 


लोमश उपाच 
तत! श्रुत्वा तु शयौतिबैय।स्थ॑ च्यचनं कूतज । 
° “~ ९ 
_ संहृष्टः सेनथा साधेसुपाथाङ्गागचा्रसस ॥१॥ 
लोमश्च बोले- राजा शयातिने सुना कि च्यवन ऋषिको यौवन और सुन्दर रूप प्राप्त हो गया 


च्य 


है, तो वे प्रसन्न होकर अपनी सेनाके सहित च्यवन ऋषिके जाश्रमपर आया ॥ १॥ 


अध्याय १२४ | भरारण्यकपर्वं । कक»: . २. 
च्यवन च सुकन्यां च इट्टा देवसुताविव | 
रेमे अहीपः झायोतिः कत्स्ना प्राप्य अहीमिय 

च्यवन ओर सुकन्याको देवपुत्रोंके समान 
होकर राजा शर्याति वहां रमने लगे ॥ २ 


॥ २ 
0 रि होने ५ 
देखकर संपूर्ण भूमि प्राप्त होनेके समान आनंदित 
ऋषिणा सत्कृतस्तेन समार्य! प्रथिवीपति! | 
उपोपधिष्ठ। कल्याणीः कथाञ्चक्ने महामना? 
ज्लीके साथ वे राजा ऋषिस आदर पाकर वहां 
कथाओंको सुनते हुए कुछ कालतक रहे |! ३ ॥ 


॥३॥ 
अनेक प्रकारकी उत्तम छुर्याणकारी 


अथैनं आर्गवो राजन्नुवाच परिसान्त्वयन्‌ । 

याजयिष्यामि राजंस्त्वां संभारानुपकल्पय ॥३॥ ' 
हे राजन्‌! एक दिन च्यवन ऋषि सांत्वना देते हुए राजा र्याति बोले- हे राजन्‌ ! तुम 
सामग्री इकदूठी करो, में तुम्हें यज्ञ कराऊंगा ॥ ४ ॥ 


तत! परमसंहुष्ठ! झार्थातिः एथिषीपतिः। 
चउ्यवनस्थ महाराज तद्वाक्य प्रत्यपूजयत्‌ ॥५॥ 
हे महाराज! राजा शयातिने बहुत प्रसन्न होकर च्यवनके उन वचनोंका सम्मान क्रिया ॥९॥ 


ध्रश्स्तेडहनि यज्ञीये सवेकामससद्धिमत्‌ । 
कारयामास शयाँतियज्ञायतनमुत्तमस्‌ र ॥ ६॥ 


उत्तम दिलमें गज्ञकी सब सामग्री इकट्ढी करके राजा शर्यातिने एक उत्तम यज्ञमण्डप 
बनवाया ॥ ६ ॥ 

तञ्चैनं च्यवनो राजन्याजयामास भागव! । 

अद्स्चुतानि च तत्रासन्यानि तानि निबोध मे ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! भृगुपुत्र॒ च्यवनने उस यज्ञमण्डपे राजा शर्यातिसे यज्ञ आरम्भ कराया। हे 
राजन्‌ युधिष्ठिर ! उस यज्ञमें जो आशर्षकी बात हुई वह मुझसे सुनो ॥ ७॥ 


अणुह्माच्च्यवन! सोसमाश्विनोदेवयोस्तदा ! 


लभिन्द्रो वारयामास ग्रह्ममाणं तयोग्रेहथ््‌ दु ॥८॥ 
तेष च्यवन ऋषिने अश्विनीकुमारोंकों सोम दिया । तब इन्द्रने च्यवन ऋषिको उन दोनोंको 


सोम देनेसे रोका ॥ ८ ॥ 
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OS © 
इन्द्र उघाषं 
उसावेलौ न सोलाही नासत्याविति से मति! । 
७ ७ 
भिषजौ देवपुत्राणां कभेण! नैवसहतः ॥९॥ 


इन्द्र बोले- यह दोनों अश्विनीकुमार स्वर्गमे देवताओंकी दबा करते हैं, इसलिये अपने कमळे 
कारण ये दोनों अश्विनीकुमार सोम पीनेके योग्य नहीं हैं, ऐसा मेरा वचार है ॥९॥ 


च्यवन उपाच 
मावमंस्था महात्मानौ रूपद्रविणवत्तरों ! 
यौ चक्ततुमा मघवन्द्रन्दारकमिवाजरस्‌ ॥१०॥ 
च्यवन बोले- ह इन्द्र! यह दोनों बडे महात्मा, रूप और घनसे युक्त हैं, उन्होंने युझे देवता- 
ओके समान बृद्धास्थासे रहित किया है; इसलिए, हे इन्द्र ! इनका अपमान मत करो ॥ १०॥ 


ऋते त्वां विजुधांश्वान्यान्कर्थ यै नाईतः सवश । 

अम्विनावापि देवेन्द्र देवौ बिद्धि पुरन्दर ॥११॥ 
हे पुरन्दर ! थे दोनों तुम और सब .देवताओं यज्ञको छोडकर माग क्‍यों न पाचे १ हे देवेन्द्र ! 
इन अश्विनौको भी तुम देव समझो ॥ ११ ॥ 


इन्द्र वाच 
चिकित्सकौ कर्मकरो कामरूपसमान्बितौ ! 
खोके चरन्तौ पत्योनां कर्थं खोजसिहाईत! ॥१९॥ 
इन्द्र बोले-हे च्यवन ऋषि! यह दोनों चिकित्सा करनेवाले, क्षे करनेवाले, इच्छानुसार रूप 
चारण करके मलुष्य लोकमें घूमनेवाले हैं, तब किस रीतिसे ये सोमको पाने योग्य हें? ॥१२॥ 


लोमश उपाच 
एलदेथ थदा वाच्ह्यमाजेडयति बासब; । 
अनाहत्य तत! डाक ग्रहं जग्राह भागेव! ॥१३॥ 
लोमश बोले- ज्योंही इन्द्र इस वचनको दूसरी बार कहना चाहते थे, त्याँह्ी मृणुपुत्र 
च्यवनने इन्द्रका अनादर करके अखिनीकुधारोको सोम प्रदान किया ॥ १४॥ 


ग्रहीष्यन्त तु तं सखोससम्विनोरुत तदा । 
् सबीक्ष्य बलभिद्देव इद यचनसन्रथीत्‌ ॥१४॥ 
तब अश्विनीकुमारों को उत्तम सोम हेते देखकर बलनाशक देव इन्द्रने ऐसे बचन कहे ॥ १४॥ 


अध्याय १२४ ] आरण्यकपर्व । 
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आज्यानथाय सोम त्वं ग्रहीष्यसि यदि स्वयम्‌ । 
बज ते गहरिष्यामि घोररूपमनुत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
च्यवन यदि तुम स्व्यं इन दोनोंको सोम दोगे तो गे तुम्हारे ऊपर अत्यन्त घोर वजका 

प्रहार करूंगा । १५॥ 

एवजुक्क! स्मयचिन्द्रससिवीक्षय स भार्गव | 

अथाह 'थेधियत्सोममश्चिभ्यासुत्तमं ग्रहृ ॥ १६॥ 
ऐसा कहनंपर मी मुस्कराते हुए तथा इन्द्रक्की तरफ देखकर च्यवनने _अशिनीकुपारोको 
विधिवत्‌ उत्तम सोन प्रदान किया ॥ १६ ॥ 

लता5रसुख पाहरइज़ घोररूपं दाचीपाते! । 

तस्य भह्रतो बाहु स्वरुमयात्रात भागव! ॥ १७॥ 
तब शचापात इन्द्रने च्यवन ऋषिके ऊपर घोर वज्ञ चलाया, तब च्यवन. ऋषिने प्रहार 
करनेवाछ इन्द्र हाथक्षो स्वास्थित छर दिया ॥ १७ ॥ 

सस्तरुभयित्या च्यवनो जुहुवे सन्त्रतोञ्नलम्‌ । 

कृत्यार्थी सुमहातेजा देवं हिंसितुसुद्यतः ॥ १८॥ 
उसक हाथो स्ताधत करके महातेजस्वी च्यवन सन्त्रसे अधिको प्रज्ज्वलित करके देवराज 
इन्द्रको मारनक लिए कृत्याछो उत्पन्न छरनेछी इच्छासे अधिमे इवन करने लगे ॥ १८ ॥ 

ततः कृत्या सम भवहषेस्तस्य तपोबलात्‌ । 

सदो नास महाथीयों बृहत्कायों महासुर! 

शारीरं यस्थ निर्देछुमशक्थ तु सुरासुरैः ॥ १९॥ 
तब उस ऋषिके तथ ओर बलके कारण यज्ञकुण्डसे महापराक्रमी महाब्वरौरधारी मद नामक 
महा असुर कृत्यारूपमें उत्पन्न हुआ, इस महाअसुरके शरीरका वर्णन करनेमें सुर और असुर 
असमर्थ थे! १९ | 

तस्थास्थम अथद्धोरं तीक्ष्णाग्रदशन महत्‌ । 

इचुरेका स्थिता तस्थ मूमाबेका दिं गता ॥२०॥ 
उसळा मुख आगे निकले हुए तीखी दाढोसे महा मयडरूर जान पडता था, उसका एक 
आठ एश्यीपर ओर दूसरा आकाशमे फेला हुआ था ॥ २०॥ 

चतस्र आयता दष्टा योजनानां शतं शतम्‌ । 

इतरे त्वस्थ दशना ब सूबुदेशयोजना। । 

प्राकारसहशाकाराः झलाग्रसमदशनाः व 
चार दाढे उसकी सो सौ योजनकी थीं और दूसरे दांत दस दस योजनके थे, वे परकोटेळे 
आकारवाले और शूलके अग्रभागके समान तीक्ष्ण थे॥ २१॥ 


६४८ महाभार्ते । [ तोथेयाजापबै 
बाहू पर्वतसंकाशावायतावयुत समौ 
नेत्रे रविशशिप्रख्ये वक्त्रमन्तकसञि जस्‌ कै ॥| २२॥ 
उसकी दोनों झुजायें पर्वते समान बिस्तृत ओर उसौके समान मोटी थीं, तथा दस हजार 
योजन लम्बी थी, नेत्र खर्य चन्द्रमाके समान और मुख यमके समान था ॥ २२॥ 

लेलिहज्िहया वढ्न विद्युच्चपललोलया । 

व्धात्ताननो घोरइछिम्रसन्षिश जगहलात्‌ | ॥२३॥ 
बह बिजलीके समान चंचल जीभसे अपना मुंह चाट रहा था । उस देखकर ऐसा जान 
पडता था कि वह जगत्को अभी चाट जायेगा । उसका मुख फटा हुआ था आर नजर बडी 
सर्यकर थीं ॥ २३ ॥ 

स अक्षणिष्यन्सकुद्! शतक्रतुखुपाद्रवत्‌ । 

सहता घोररूपेण लोकाञ्शब्देन नादयन्‌ ॥ २४ ॥ 

३ इसि भरीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि चतुर्विशत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १५४॥ ४२८४ ॥ 
वह रास बडे ऋोधसे अपने अत्यन्त भयंकर गर्जेनसे लोझोंको गुजाता हुआ इन्द्रको खानेके 
लिये इन्द्रकी तरफ दोडा ॥ २४ ॥। 
५ महाआएदछे आरण्यकपर्वमें पकस चौबीसवां अध्याय स्माह ९ १२४ ४२८४ & 
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लोमश उषा 
तं दृष्टा घोरबदन मदं देवः शलकतु! । 
आयान्तं अक्षयिष्यन्तं व्याक्ताननमिबान्तक्‌ ॥१॥ 
'अयात्संस्तरिभतश्चुजञ! सक्किणी लेलिहन्सुहु! । 
ततोऽग्रवी देचराजइच्यवनं भथपीडितः ॥३॥ 
लोमश बोले- उस भयानक पुंहवाले अन्तके समान मद राक्षसको मुह पसारे खानेको 
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जाता हुआ देखकर देव इन्द्र अयसे बहुत व्याकुळ हुए, भयसे उनके दोनों हाथ स्तंभित हो 
गये । अपने घुखके अंदरका भाग चाटने ढगे । तब अयसे पीडित इन्द्र च्यवन क्रषिसे 
ऐसा बोले ॥ १-२ ॥ 

सोमाहाबस्विनावेतावद्य प्रसुति माय । 
र 'भविष्यत! सत्यभेतडूचो ग्रह्मन्त्रधीनि ते ॥ है ॥ 


भागव ! आजसे यह दोनों अश्विनीकुपार सोमरस पीनेके योग्य हुए, ये मेरे वचनको सत्य 


ति 
हैं, हे ब्रह्मन ! यह में आपसे कह रहा हूँ ॥ ३ ॥ 


अध्याय १९५] भारण्यकपवे । ३४९ 


— छुन श 
न ते मय्या ससारड्यो भवत्वेष परो एबिबि१ । 
जनान चाहं विप्रषे न निथ्या त्व॑ करिष्यालि ॥४॥ 


हे विश्वे ! इस विधिवत चलाये गये यज्ञका समारंभ बिफल नहीं होगा। मैं यह जानता हू, 
कि आपका वचन कदापि मिथ्या नहीं होगा ॥ ४ ॥ 


सोभाहावश्विनाबेतीौ यथेवाद्य कृती त्वया । 

खय एव तु ते वीर्थ प्रकाशेदिति भरच ॥५॥ 
आज आपने इन अशरिनीकुमारोळो यजञभे भाग पाने योग्य बना दिया, हे भागव ! इस 
कार्यसे आपका प्रताप और भी ज्यादा प्रकाशित होगा ॥ ५॥ 

सुकन्यायाः पितु्चास्थ लोके कीर्ति) प्रथेदिति । 

अतो मयैतद्विहितं तव वीशैप्रकाशनस्‌। 

लस्मात्प्रसाई कुरु मे भवत्वेतव्यधेच्छासि ॥३॥ 
इस सुळन्याळे पिताका यश जगम प्रसिद्ध हो, इसील्यि मैंने आपके प्रतापको प्रकट करनेकै 
लिए यइ काय किया । हे भूगुनन्दन ! आप मेरे ऊपर कृपा करें, जैसा आप चाहते हैं 
बैसा ही हो ॥६॥ 

एवखुक्वस्थ शक्रेण च्यवनस्य महात्मन! । 

ख मन्युव्येगप्नच्छीघ सुमोच च पुरन्दरम्‌ ॥७॥ 
इन्द्रकै एसा कहनेपर महात्मा च्यवनका क्रोध शीघ्र ही शान्त हो गया और इन्द्रको मदने 
छोड दिया ॥ ७ ॥ 

र्द च व्यभजद्राजन्पाने सञ्रीषु च वीर्यवान्‌ । 

अक्षेषु सूगथायाँ च पूर्वेस पुन! पुन! र ॥८॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! तब वीर्यवान्‌ च्यवनने उस मदके विभाग किये। तदनन्तर वह मद 
मदयपानमें खिर्गोम, जुएमें और शिकारमें जा बसा ॥ ८ ॥ 

तदा लड विनिक्षिप्य झाक त चेन्दुना । ण 

अश्विभ्यां खहितान्देबान्याजयित्वा च तं पसर 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! इस रीतिसे मदको स्थापित करके च्यवनने सोमसे इन्द्रको और 
अश्विनीकुमार तथा अन्य देवताओंको तृप्त करके राजा शर्यातिका यज्ञ पूणे किया ॥ ९ ॥ 

विख्याप्य वीर्य सर्वेषु लोकेघु वदतां वरः । हि 

स्न एरण्ये विजञहारानुरक्तया न 

इ्स रोतिते बोतमेवाढोमे जे च्यवन ऋषिने अपने यशो जगतमें फेडाया ओर बे पतिमे 
जजुरक्त सुकन्यारे साहित बनमें विहार करने रुगे ॥ १० ॥ 


८२ ( जहा. जा. घारण्यळ, ) 


६५० महामारते । [ तीर्थयान्ञापदं 
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लस्यैतवूद्विजसं घृष्टं खरो राजन्प्रकाशते । 
अन्न त्बं सह सोदयः पितुन्देवाश्च लपेथ ॥११॥ 


उत्ही च्यवन ऋषिका राह्मणोंसे घिरा हुआ यह तालाब प्रकाशित हो रहा है । इसमें आप 
अपने भाइयोंके सहित स्नान करके पितर और देवोका तपण करें ॥ ११ ॥ 


दृष्ट्रा महीपाल सिकताक्ष च भारत । 
सैन्धवारण्यमालाच्य कुल्यानां कुरु दशनश । 
पुष्करेषु महाराज सर्वेषु च जलं स्टुशा ॥१९॥ 
भारत राजन्‌ ! इस तीर्थको देखकर फिर सिकताक्ष तीथेकी चळे और उसे देखकर फिर 
सैन्धवारण्यमें चलकर छोटी छोटी नदियोंके दर्षन करें, सभी पुष्कर तौथोर्थ चलकर वहांके 
जलका स्पक्षे करें ॥ १३ ॥ 
आर्चीकपथेतओऔव निवासो वै सनीबविणाल । 
सदाफल! सदास्रोतो सरुत्तां स्थावसुत्तासत । 
घाञ्जैते वहुशत्ता्रिदशानां युविष्ठिर १३॥ 
यह जाचीक पर्वत दीखता है, यह बुद्धिमानोंका निवासस्थान हे । तथा बुद्धिवान भरुष- 
गणोंका यह उत्तम स्थान है, यह सदा फलवाला ओर सदा उदके पूर्ण रहता ह । हे 
युधिष्ठिर ! यहां देवताओंके सेकडो स्थान हैं ॥ १६ ॥। 


एतचन्द्रमसस्तीर्थे्ट॒षयः पयुपासते । 


चैलानसाथ ऋषयो बलखिल्यास्तयैस च ॥ १४॥ 
यही चन्द्रमाका तीर्थे है, जिसमें ऋषि नेखानस तथा वालखिल्य आदि ऋषि निवास करते 
हैं ॥ १४॥ 

श्युक्ञाणि आणि पुण्यानि आणि प्रस्णणानि च। ` 

लवोण्यलुपरिक्म्ष यथाकालखुपस्ण्श ॥ १७ ॥ 
तीन शकू और तीन झरने यहां परमपतित्र हैं, उनकी प्रदक्षिणा करके यथेच्छ अलका स्पर्श 
छोजिये ॥ १५॥ 

शंतलुआत कौन्तेय झुनकश नराधिष । 

नरनारायणौ चोभौ स्थान पाप्ता! सनातनत्र्‌ ॥ १६ ॥ 


हे कुन्तीपुत्र राजन्‌ ! राजा शन्ततु , शुनक और नर नारायण ऋषि यहींसे सनातन स्थानको 
प्राप्त हुए हैं ॥ १६ ॥ 


[ss 
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इह नित्यशया देवा! पितरश्च सहर्षिभिः । 
उ कापबत तेपुस्तान्यजस्व युविधिर 
यहां देवता आर पतर अइपियाँके साथ सदा ही निवास करके तप 
इस आचाक पर्वतम रहनेवाले उनकी आप पूजा करें॥ १७॥ 
हह ते चं चर्न्प्राश्चन्दरघयञ्च थिका पते । 
यजुना चाक्षयस्रोताः कुष्णश्चेह तपोरतः ॥१८॥ 
हे एथ्वॉनाथ ! यहापर अने ऋषियोंने यज्ञ करके चरूका भक्षण किया है, यही अक्षय 
प्रवाहवाळी यशुना है, बही श्रीकृष्णने तप छिया है ॥ १८॥ 
यशा च साससेनञ्च छूष्णा चासिञक्षशेन | 
खर्य चाच गासष्थाल्ः खुळ्या! सुतपस्थिन। ॥ १९॥ 
हे शशुचाशक 1 नकुछ, सहदेव, द्रोपदी, भौम और कृश देहवाले सभी तपस्वी भी तथा 
रज सब आपके साथ यहां चलते हैं ॥ १९॥ 
एलहप्रस्नवण पुण्यासिन्द्रस्थ सलुजाधिप । 
यज्ञ धाता विधाता च वरुणयोध्वेसागताः ॥ २० ॥ 
है पि ! थह इन्द्रका पवित्र झरना है, यहां घाता, विधाता और बरुण ऊपरसे आते 
छू || ९०!) 
इह ते न्थवसन्राजन्क्षान्ता! परनघर्मिण! । 
जञेज्राणाखजुबुद्धीनालयं गिरिवरः शुः ॥ २१ ॥ 
हे राजन्‌ | यहांपर शान्त चित्तवाले परम धर्मात्मा कोमल बुद्धिवाले मैत्र लोग निवास करते 
हे । यह उनळा पवित्र पवतश्रेष्ठ है ॥ २१ ॥ 
एषा सा यज्ञुना राजन्राजाबिंगणसेविता । 
नानाथज्ञचिता राजन्पुण्या पापअयापहा ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! यहीं राजि लोगोंसे सेवित यह यमुना है, हे राजन्‌ ! जिसके किनारेपर अनेक 
प्रकारके पुण्यदायक तथा पाप और भयको दूर करनेवाले यज्ञ हुए हैं ॥ २२ ॥ 
अचर राजा अहेष्वासो मान्धातायजत स्वयस्। 
सहदेवश्च कोन्तेय सोमको ददतां वरः। ॥ २३॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वैणि पञ्चविशत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १२५ ॥ ४३०७॥ 
ई कान्तेय ! यहींपर महाघनुधारी राजा मान्धाता, बक्ताआमे भ्रष्ठ सामक आर सहदवळ 
त्ने यज्ञ किए थे ॥ २३ ॥ | 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसो पच्चीसवां अध्याय सक्षत ॥ १२५॥ ४३०७ ॥ 


र निजि जि तम वर का. 


॥ १७॥ 
करते हैं। हे युधिष्टिर ! 


६५३ मदासारते । [ वीर्थयात्ञापवे 


~ 


१ १२६ ४ 
गुधिष्ठिर उवाच 
मान्धाता राजशादूलखिघु लोकेषु विश्वत! । 
कथं जातो सहान्रह्मन्यौवनाम्वो दपोत्तसः ¦ 
कर्थं चैतां परां काछां प्रापवानामितद्युतिः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोढे- हे ब्रह्मन्‌ ! राजशादूल, तीनों लोकोंमें विख्यात, राजाओंमें श्रेष्ठ मान्धाता 
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युवनाश्वके पुत्र कैसे हुए थे ? और किस प्रकारसे अत्यन्त तेजस्वी वे ऐसी उत्त गतिको | 
प्राप्त हुए थे ॥१॥ 

यस्थ लोकास्रयो वदया विष्णोरिष सहात्मन! । 

एतादिच्छास्यहं ओतुं चरित तस्य धीनताः ॥९॥ | 
जिससे तीनों लोक उन महात्माके ऐसे वशे हो गये थे, जेसे विष्णुके हों। में उन बुद्धि- 
मान्‌ राजा मान्धाताका चरित्र सुनना चाहता हूँ ॥ २॥ 

यथा सान्धातृशाव्दश्च तस्थ छझाकसमझुले! । 

जन्म चाप्रतिदीर्थस्थ कुशलो झासि माषितुस्ष ॥३॥ 
तथा मान्यात शब्दा कारण सुनना चाहता हूं । उन अतुल पराक्रमी तथा इन्द्रके समान 
तेजस्वी राजाके जन्मका शृत्तान्त कहनेमें आप कुशल हैं ॥ ३ ॥ 


लोमश उपाच 
चाणुष्याबहितो राजन्राज्ञस्तस्य महात्मन! । 
यथा सान्धातृचाव्दो बै लोकेषु परिगीयते ॥४॥ 
लोमश बोले- हे राजन्‌ ! जाए उन महात्माका चरित्र एकाग्र होकर सुनिये, जिस प्रकार 
लोकमें उनका नाम मान्धाता प्रसिद्ध हुआ ॥ ४ ॥ 
इक्ष्याकुर्वशप्रभयो युवनाऱ्यो सहीपति! । 
~ द ४०. ~ ~~ ~ 
, सोड्यजत्पथिवीपालः ऋतुमि सूरिदक्षिणैः ॥५॥ 
इक्ष्माकुनेशम युवनाश्व नामक राजा हुए थे। उन राजाने बहुत दक्षिणावाले यज्ञ किए ॥ ५ ॥ 
अम्वमेघसहर् च प्राप्य घस्तां घर; । 
९ क 4०५ 
> क जाल कतुभिस्ुख्यैर्विविचेराप्तदाक्षिणेः ॥ ६॥ 
चमेधारयार्न श्रेष्ठ उस राजाने एक हजार अश्वमेध करके और भी बहुतसे अनेक तरहक 
तथा चहुतसी दक्षिणावाले यज्ञ किए थे ॥ ६ ॥ 


झष्याय १२६] झारंण्यकपवं । Me 7 
विकी हु 
अनपत्यस्तु राजर्षिः स महात्मा हढघतः । 
बि वि र तद्राज्यं चननित्यो बभूव ह ॥७॥ 
यह राओ पुत्रहान थ, इसलिये इढव्रती ब नि प 
ee ला महात्मा वह राजा मन्त्रियोंक्को राज्य सौंपकर 
चाखइष्टेन विधिना संथोज्यात्मानमात्मना । 
पिपासाझुष्कहदथः प्रविवेशाश्रमं खगो! ten 
और शासने छिखी विधिके अनुसार अपनेको अपनी आरमामें लौनकरके तपस्या करने 
लगा । एक समय राजा प्याससे सस्ते कण्ठबाला होकर भूगु ऋषिक आभ्रममें गया ॥ ८॥ 
लानेव राजि राजेन्द्र महात्मा खूजुनन्दन; । 
इटि चकार सौयुम्नेमे ह षिः,एु्कारणात्‌ ॥९॥ 
हे राजेन्द्र ! उसी रात्रिमें महात्मा महर्षि भूगुनन्दनने सौद्युम्न राजाके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ झिया 
था॥९॥ 
सखंथ्यतो सन्त्रपूतेन बारिणा कलशो महान । 
तचातिछत राजेन्द्र पूवमेव समाहित! । 


थत्प्राइय प्रसवेत्तस्थ पत्नी शक्रसम खुतम्‌ ॥ १० ॥ 
ते न्यस्य वेद्यां कलश खुघुपुस्ते महषेथः । 
राखिजागरणश्रान्ता सौयुस्निः सभतीत्य लान ॥११॥ 


मन्त्रसे पवित्र किये हुए और प्राशन करनेसे राजपत्नीको इन्द्रक समान पुत्र देनेवाले जलसे 
अरा हुआ महान्‌ कलश वहां पहलेसे ही रकखा था। उस कलशको वेदोपर रखकर घे 
कपि रातके जागनेत थकरूर सो रहे थे, और सोद्युस्नि भी उनसे दूर हटकर सो रहा 
था ॥ १०-११॥ 

शुष्ककण्ठः पिपासातः पानीयाथी शशं दपः । 

लं प्रथि्याअआर्स श्रान्तः पानीय, सोऽस्थयाचत ॥ १२॥ 
इ कण्ठवाले, प्याससे व्याकुल, पानीकी इच्छा करनेवाले तथा थके हुए उस राजाने 
उस आश्रम्रमें घुसकर लोगोसे पानी मांगा ॥ १२॥ 

तस्य आन्तस्थ शुष्केण कण्ठेन कोशतस्तदा। 

नाअषीत्कश्चन तदा शकुनेरिब वाशितम्‌ 5 _॥१३॥ 
पर थके हुए तथा खल गलेसे चिल्लानेबाले उस राजाके चिडियोंके समान कोमल ब्दको 
किसीने नहीं सुना ॥ १३॥ 


हुई महाभारते । | वीथेयाथापदे 
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ततस्तं कलशं इष्ट्वा जलपूर्णं स पार्थिव! । 
अश्यद्रवत वेगेन पीत्वा चारभो व्यबासजत्‌ ॥१३॥ 
तब उस राजाने उस जरसे भरे कलशको देखकर वेगसे उसके पास दौडकर यथेच्छ जल 
पीया और बाकी जलको फेंक दिया ॥ १४ ॥ 
स पीत्वा शीतल तोयं पियासातों नहीपाति! । 
निवाणमगसद्धीमान्खुछुखी चासवर्तदा ॥ १७ ॥| 
प्याससे व्याकुळ वह बुद्धिभान्‌ राजा उस ठण्डे जढको पीकर बडे आनन्दको प्राप्त हुआ 
और तब बह सुखी हो गया ॥ १७ ॥ 
लतस्ते प्रत्यबुध्यन्त ऋषयः सनराधिया! । 
निस्तोयं तं च कलशं दच्छा' सरथं एव ते ॥१६॥ 
जब राजासहित सब ऋषिलोग उठे तो उन सबने करशको जरसे खाली देखा ॥ १६ ॥ 
कस्य कर्मद्शिति च पर्यएच्छन्ससागताः । 
युवनाश्वो येत्येव सत्यं ललनिपव्यत ॥ १७॥ 
उन सबने आकर लोगोंसे पूछा- कि यह किसका कर्म है ? तब राजा घुवनाइवने सत्यस्त्य 
छह दिया, कि यह कर्म मेरा है ॥ १७॥! | 
न युक्तमिति तं प्राह अणवान्सार्गदस्तदा । 
सुतार्थं स्थापित्ता हापस्तपला चैल संभूता ॥१८॥ 
तय भगवान्‌ भूणुपुत्रने कहा कि यह तुमने अच्छा कर्म नहीं किया । गइ जर पुनरग्ने 
लिए यहां रखा हुआ था और उसे मन्त्रोसे शुद्ध किया गया था ॥ १८॥ 
सथा हन्नाहितं ब्रह्म तप आस्थाय दारुणझ्‌। 


पुत्रार्थ तव राजर्षे महावलपराक्रल ॥ १९॥ 
भहाबलो महावीर्थस्तपोषर्समान्धिलः । 
य? झाक्रसापि वीर्येण गसयेचयमसादनस् ॥ २० ॥ 


ha he 


मैंने दारुण तप करके पुत्रप्राप्तिके लिए यह जर यहां रखा था, इसलिये, हे अतुळ पराक्रमी 
राजे ! तुम्हारे ऐसा महाबली, महावीथबान्‌ और तप तथा बलसे समन्वित पुत्र होगा 
कि जो अपने बरसे इन्द्रको भी गसळे घर भेज सळेगा |! १९-२० ॥ 

अनेन विधिना राजन्मथैततछुपपादितस्ष । 

अव्ञक्षण त्वया राजत्नयुक्त कृतनद्य यै ॥ २१ ॥ 


हे राजन्‌ ! इस विधिपे मैंने यह जल पवित्र करके रखा था। ऐसे उस अभिमंत्रित जलको 
पीकर, हे राजन्‌ ! तुमने बडा गलत काम किया है ॥ २१ ॥ 


छध्याय १२६ | 


आरण्यकपर्य ॥ 
पत त ति 7क्‍7४ैूभ_ ५००००००० 
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न त्वव्य शक्‍यत्रस्माभिरेतत्कतुमतो5न्यथा 
नून देवकुतं झोेतथदेद कुतवानातले 

अब हम अपने तयोबलको मिथ्या नहीं कर सकते; वस्तुत! 

आज तुमंन एला किया हं || २ २॥ 


'पचासितन या! पीता विधिनन्त्रपुरस्कृता! । 
एपस्त्वया महाराज सत्तपोदीर्चेलंखलाः | 

ताभ्यस्त्वनात्यना एुञ्सेचचीय जनिष्यसि ॥ १४ ॥ 
हे महाराज ! मर तप और वीयले युक्तः तथा विधि और मंत्रसे संस्कृत जिन जोडो प्यासे 
होकर ठुसणे पी छिया था, उसळे प्रतापसे तुम्हारे बडा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा ॥२३॥ 

विधास्थानों व्यं तच तवेष्टिं परबादूसुतास्‌ । 

यथा चाल पुज्ने जनयिष्यसि वीयबान ॥ २४ ॥ 
इम लोग तुम्हारे लिए अदूश्ुत पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे, जिससे तुम इन्द्रके समान वीर्यवान्‌ पुत्र 
उत्पन्न करोगे ॥ २४ |! 


ततो बर्षेशले पूणे तस्य राज्ञो महात्मन! । 


॥ २९२ 
यह भाग्यक्वा ही काम है जो 


खास पाल्वे चिनिर्सिद्य सुत! सूये हवापर! ॥ २७ ॥ 
निञ्चक्काम महातेजा न च तं झत्युराविशत्‌ । 
युसनाम्व नरपति तदद्सुरासचाभवल ॥ २६॥ 


तब सौ वषे पूरे होनेके पश्चात्‌ उस महात्मा राजा बुवनाश्क्की बायीं कोख फाडळर दूसरे 
सयेके समान एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, परन्तु उस राजा युवनाश्रमे मृत्यु प्रविष्ट 
हो सकी अर्थात्‌ वह भरा नहीं; यह एक बड़ा अद्भुत कमै हुआ ॥ २५-२६॥ 
शाको महातेजास्तं दिइश्लुङुपागमत्‌ | 

प्रदेशिनी ततोऽस्यास्ये शाकः लसभिसंदधे ॥ २७॥ 
महाराज महातेजस्वी इन्द्र उस पुत्रक्ो देखनेके लिए आये और इन््रने अपची तजनी अंगुली 
उस चारङके मुखम डार दी ॥ २७॥ 

समर्थं धास्यतीत्येवं परिभाषा स॒ वज्रिणा । 

ञाँधातेति च नासास्य चकुः सेन्द्रा विवाकल! ॥ २८ ॥ 
ओर तब उस बाङङसे इन्द्रने कहा छि “मां अयं घाता अथोद यह सुझे ही पीयेगा। तब 
इन्द्रादि देवताओंने उस बालकका नाम मान्धाता रखा ॥ २८ ॥ 


६५६ मददाभारते । [ तीर्थयाजापर्व॑ 


rrr SSS nr 


rrr 


प्रदेशिनी चाकदन्तामार्वाद्य स शिशुस्तदा । 

अवर्घत सहीपाल किष्कूणां च त्रयोदशा ॥ २९॥ 
हे महाराज ! इन्द्रके द्वारा दी गई तर्जनी अंगुलीको पीकर वह बालक बढने लगा, उसका 
प्रमाण तेरह छिष्कु ( बित्त ) हो गया ॥ २९ ॥ 

वेदास्तं सधनुर्वेदा दिव्यान्यस्थाणि चेश्वरशू । 

उपतस्थुमेहाराज ध्यातमाजाणि सवैश ॥ ३०॥ 
हे महाराज! उस बालकके ध्यान करनेमात्रसे ही घजुर्षिद्या, वेदविद्या तथा सब दिव्य अख 
उसके आगे आकर उपस्थित हो जाते थे ॥ ३० ॥ 

घनुराजगव नाम शारा? ऽएुङ्गोङ्गवाञ्च ये । 


अभेव्यं कवचं चेव खब्यस्तसुपसंश्रणन्‌ ॥ ११ ॥ 
आजगव नामक घचुष, सींगके बने बाण, काटनेके अयोग्य कवच, तर्षण उसझछो प्राप्त हो 
गए ॥ ३१॥ 

सोऽभिषिक्तो मघवता स्थं झाकण भारत । 

धर्मण व्यजयह्कोकांसङ्रीन्विष्णुरिष विक्रम ॥ ४९ ॥ 


है भारत! इन्द्रके द्वारा अपने हाथसे उसका अभिषेक किये जानेपर राजा मान्धाताने धर्मते 


तीनों लोकोंको ऐसे वशमे किया, जैसे विष्णु अपने पराक्रमसे तीनों लोकोंको बशमें रखते 
हैं॥३२॥ 

तस्याप्रतिहतं चक्रं प्रावतत सहात्मनः । 

रत्नानि चेव राजिं स्वयसेचोपतस्थिरे ॥ ३३॥ 


उस महात्माका राज्यचक्र बिना रोछटोकके सत्र घूमता था । अनेक प्रकारके रत्र उस 
राजर्षिको जाप ही जाप बिल गये ॥ ३३ || 

तस्थेयं बजुसंएूणो वसुधा बसुधाधिप । ; 

तेनेष्टं विविघैर्थज्ञैबह्ठभिः स्वाप्तदक्षिणैः ॥ ३४ 
हे वसुधाधिप! उसके राज्यकी पृथ्वी सम्पूर्ण घनोंसे मरी हुई थी, उसने बहुतसी दक्षिणा- 
बाले अनेक प्रकारके यज्ञ किये ॥ ३४ ॥ 


चितचैत्यो महातेजा धर्म प्राप्य च पुष्कलस । 

शक्रस्याधासन राजछुन्धचाननितद्यति ॥ ३&॥ 
यज्ञके करनेसे अनेक पुण्याँको ग्राप्त करके उस महातेजस्वी और अमितद्यति राजाने इन्द्रके 
आधे आसनको प्राप्त किया ॥ ३६ ॥ 


RR भारण्यकपचं । 


एकाह एथियी तेन धर्सीनिस्येन घीमता । 


OY 


निजिता शासनादेश सरत्नाकरपच्तन्ना ॥ ३६॥ 


i ° र्‌ बे हे 
उस सदा घर्गमे रत रहनेवाले महातेजली राजाने केवळ शासन या आज्ञा देखर समुद्र और 
नगरोक सहित सम्पूर्ण पृथ्वी एक दिनसें जीती थी ॥ ३६ ॥ 
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लस्य चिल्यैलेहाराज कतूनां दक्षिणावताम । 
चलुरन्ता मही व्याप्ता नासीत्किज्विदनाइतम्‌ ॥ ३७॥ 
हे महाराज! उसके दक्षिणावाले यज्ञेंके मण्डपोसे चारों सुवाली पृथ्वी व्याप्त थी। क 
भी खाली जगह न रही ॥ ३७॥ 
तेन पद्मसहस्राणि गवां दश सहात्मना । 
आह्मणेभ्यो सहाराज दत्तानीति प्रचक्षते ॥ ३८॥ 
ऐसा कहा जाता है, कि महात्मा मान्धाताने दस इजार पद्म गाये ब्राह्मणोंकों दी थां !। ३८॥ 
तेन झादचावार्थिक्यासनाब्ृष्घां महात्मना। 
यं सस्यविश्वद्धथर्थ लिषतो वज्रपाणिनः ॥ ३९॥ 
एख बार जब उसके राज्यमें बारह वर्षतक अनावृष्टि रही, तो उन महारमाने धान्यकी वृद्धिके 
लिए वज्रधारी इन्द्रके देखते देखते बृष्टि छी थी ॥ ३९॥ 
तेन सोसछुलोत्पन्ञो गान्धाराचिपतिमेहान्‌ । 
गर्जन्षिच महामेघः प्रसथ्थ निहतः शरे! ॥४०॥ 
उस राजा मान्धाताने चन्द्रबंशी, मेघळे समान गर्ते इए गान्धार देशके महाराजाको तीक्ष्ण 
बाणोंसे मारा था ॥ ४० ॥ 


प्रजञाञ्चहुर्विधास्तेन जिता राजन्सहात्मना । 

तेनाहक्लपसा लोका! स्थापित्ताश्चापि तेजसा ॥४१॥ र 
हे राजन्‌ ! उस महात्मा राजाने चारों प्रकारकी प्रजाओंकी रक्षा की थी, उसने अपने तपके 
तेजसे तीनों लोकोंको स्थिर किया था ॥ ४१॥ 

तस्यैतदेखयजन स्थानम्ञादित्यवचेसः । 

पह्चय पुण्यतमे देशे कुरक्षेचस्य मध्यत! पै ३२॥ 
उस सर्वक्षे समान तेजस्वी राजाका पवित्र उरणेत्रके इस मध्यस्थानमें यह यज्ञस्थान है उसे 


देखिए ॥ ४२ ॥ ` 
८३ ( महा. सा. णारण्यक, ) 


६०८ महाभारते । र [ तीथेयाजापद 


एतत्ते सवेमाख्यातं सांघातुश्चरितं महत्‌ । 
जल्म चाग्ऱ्यं महीपाल यन्मां त्वं परिएच्छसि ॥४४॥ 
इति आमहामारते आरण्यकपर्वेणि षड्ाविशत्यधिकशततमो<ध्यायः॥ १२६॥ ४३५०॥ 
हे राजन्‌ ! यह मैंने आपसे राजा मान्धाताके उत्तम चरित्र और श्रेष्ठ जन्मकी सब कथा 
कही जो आपने मुझसे पूछी थी ॥ ४३ ॥ 
॥ प्रहाभारतके आरण्यकपर्वर्मे एकसौ छब्बीसवां अध्याय खमा्त॥ १२६ ॥ ७३५० | 
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यांपाष्ठिर बषाच 
कर्थवीय! ख राजासूत्सोमको वदतां घर । 
कर्माण्यस्य प्रभाव च ओतुमिच्छामि तत्त्वत! ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे कहनेबालोमें श्रेष्ठ ! राजा सोमक केसा पराक्रमी और केसा कर्म करने- 
वाला था ? उसके कामका प्रभाव कैसा था? यह तव मैं आपसे तत्वतः सुनना चाहता हँ | १॥ 
लीम॒श उपाच 
 यञुधिष्िरासीन्दपतिः सोनको नाथ धार्मिकः । 
लस्य भायोशत॑ राजन्सहृीनाससूत्तदा - ॥२॥ 
लोमश बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! धर्मपरायण सोमक नामक एक राजा था, उसीके समान 
उसकी सौ ख्यां थीं ॥ २॥ 
स वे यत्नेन महता तारु पुत्रं महीपति? । 
कोचिज्नासादयामास कालेन महता आपि ॥३॥ 
उने पुत्र उत्पन्न छरनेके लिये बहुत यत्न किये, पर बहुत समयतक बहुत प्रयत्न करनेपर 
भी कोई पुत्र न हुआ ॥ ३॥ 
कदाचित्तस्य वृद्धस्य यतमानस्थ यत्नत! । 
जन्तुना सुतस्तस्बिन्जीशते समजायत ॥४॥ 
जब प्रयत्न करते करते राजा बूढा हो गया, तब यत्लसे उसकी सौ ख्ियोमेंसे एकसे जन्तु 
नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ४॥ 
तं जातं मातरः सर्वाः परिवार्यं समासते । 
_ सततं पृषतः क्रुत्वा कामरभोगान्बिशां पते ॥&॥ 
उसके उत्पन्न होनेपर मातायें उसे लेकर उसके चारों ओर बैठ गई ओर, दे राजन्‌ ! फिर 
कामापमोगकी ओर ध्यान नहीं दिया ॥ ८ ॥ 


इक र) .. १२७ | झारण्यकपर्व । 


ततः पिपीलिका जन्तु कदाचिदददात्स्फिजि । 

ख़ दष्टो व्यनदद्रांस्तेन दु:खेन बालकः टा 
है पथ्वीनाथ 1 एक दिन उस जन्तुको एक चींटोने काट खाया, काटे बानेपर उस दुःखसे 
महा शब्द किया ॥ ६॥ 

ततस्ता मातरः सवा; प्राकोशन्स्शदुःखिताः । 

परिवाथ जन्दुं सहिताः स शब्दस्तुशुलोऽभवत्‌ ॥७॥ 
तब उस अन्ठुक्ष भरकर सब माताय बहुत दुःखी होकर जोर जोरसे रोने लगीं, जिससे 
वहां बहुत शोर हो गया ॥ ७॥ [ 
तमातंनाद्‌ सहसा शुश्राव स महीपति! । 

अज्लात्यपरिषन्मध्ये उपविष्टः सहत्विजैः ॥८॥ 
राजा सोमकने अपने मन्त्रीगण, ऋत्विश्ञों और पारिषदोके बचमे बैठे हुए उस आतंनादको 
सुना ॥ ८ ॥ 

तत? प्रस्थापयासाल किमेत्तदिति पार्थिवः । 

तस्लै क्षत्ता यथाइृत्तमाचचक्षे सुतं प्रति ॥९॥ 
उसी समय क्षचाको भेजकर माळूम कराया कि वह किसका शब्द दै ? श्षत्ताने पुत्रका जो 
ठीक वृत्तान्त था बह राजासे आकर कह दिया ॥ ९॥ 

त्वस्भाण! स चोत्थाय सोनक! सह मन्त्रिभिः । 

प्रविङ्यान्तःपुरं पुञ्रमाश्वासयद्रिन्दमः ॥ १०॥ 
राजा सोमक उस बातको सुनते ही मन्त्री और क्रत्विजके सहित झीघ्रतासे उठकर रानिवासमें 
गया और उस शत्रुनाशक राजाने पुत्रको चुप कराया ॥ १० ॥ 

सान्स्थायित्वा तु तं पुत्रं निष्क्रस्यान्तःपुरान्दपः। 

ऋत्विजैः सहितो राजन्सहामात्य उपाविशत्‌ ॥११॥ 112 
ओर उस पुत्रको चुप कराकर राजा अन्तःपुरसे निकलकर ऋत्विज आर अमात्योके साथ 
सरभागें आ बेडे ॥ ११ ॥ 


सोमक उषा | A 
Jasna ons प ॥१२॥ 
निह तानां शोक एवकपुन्न 
नित्यातुरत्वाद सू धिक्कार है, एक पुत्रवाढेकी अपेक्षा पुत्रहीन भनुष्य अच्छा, 


सोमक बोले- एक पुत्रवालेको । य्‌ 
क्योंकि एक पुत्र होनेके कारण सब आतुर रहते हैं, इसलिये एक पुत्रत्व जोक ही है ॥१२॥ 
® 
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इदं सार्याशत ब्रह्मन्परीक्ष्योपचित प्रभो । 
पुत्रार्थिना स्था वोढं न चासां विद्यते प्रजा ॥१३॥ 
हे ब्रह्मत प्रभो ! पुत्रक अभिलाषा करनेवाले मेंने परीक्षा करके पुत्रके लिये सौ श्रियोसे 
विवाह किया, परंतु उनके एक मौ पुत्र पैदा नहीं हुआ ॥ १३ ॥ 
एकः कथश्चिदुत्पन्नः छुओ जन्तुरथं मल । 
यतमानस्य साबासु कनि दुःखमत? परस ॥ १४॥ 
सब ल्चि्योमे यत्न करनेपर मेरे किसी प्रकारसे यह एक पुत्र जन्तु उत्पन्न हुआ भी है, तो 
भी किसी योग्य नहीं, इससे अधिक घुझे क्या दुःख होगा 1 ॥ १४ ॥ 
वयञ्च समतीतं भे सभार्यस्य ह्रिजोत्तत ! 
आलां प्राणा! समायत्ता मल चाजैकपुच्क ॥ १७ ॥ 
हे दिजश्रेष्ठ ! भेरी और मेरी द्भियोंखी अवस्था ब्यतीत हो गई, इस कारण येरे और मेरी 
स्त्रियोंके प्राण इसी एक पुत्र जन्तुमँ लगे रहते हैं ॥ १५ ॥ 
स्थान्लु कथे तथा युक्त येन पुश्नशत भवेत्‌ । 
सहला लघुना वापि कर्मणा दुष्करेण या ॥ १६॥ 
यदि ऐसा कोई उपाय हो कि जिससे मेरे सो पुत्र उत्पन्न हों, यदि वह कर्म सुलभ वा कठिन 
भी होगा तो भी में अवश्य करूंगा ॥ १६॥ 
ऋषत्िगुवात् 
अस्ति चै ताइश कर्भ येन पुत्रशात अवेत्‌ । 
यदि चाक्नोषि तत्कतुमथ वक्ष्यासि सोमक ॥ १७॥ 
ऋत्विज्‌ बोले- कि ऐसा कर्म है, जिससे सौ पुत्र हो सकते हैं, हे सोमक ! यदि आप उसे 
कर सकें तो में कह ! ॥ १७॥ 
सोमक उषाच 
कार्य वा यदि वाकार्यं येन पुरतं भवेत्‌ । 
कृतमेव हि तद्विद्धि मगवान्प्रश्नवीतु ले ॥ १८ ॥ 
सोमक बोळे- कि चाहे करने योग्य हो वा न करले योग्य हो जिससे मेरे सो पुत्र हों, आप 
उस कमको किया हुआ ही जानिए, अतः हे भगवन्‌! वह कर्म मुझे बताइए ॥ १८॥ 
ऋ्पिगुवाच 
यजस्व जन्तुना राजंस्त्वं सथा वितते कतो । 
तत! पच्चशर्त श्रीमद्भविष्यत्यविरेण ते ॥ १९॥ 
ऋत्विज चोल- हे राजन्‌ ! मेरे द्वारा यज्ञो विस्तृत करनेपर आप अन्तुसे यज्ञ कीजिये तो 
शश्र ही आपके सौ पुत्र होंगे ॥ १९ ॥ 


ह मद्दासारते। [ वीथेयाजापर्व 
Ne 


अध्याय १९८ ] $ भारण्यकपव । 
=) जि PIED NS FN 
वपायां हूयसानायां घूमम्राघाय मातर! । 
ततस्ता! सखुमहावीर्याद्चनयिष्यन्ति ते खुतान्‌ ॥२०॥ 
जब चर्बीका होम किया जायेगा, तब उसके धुर्वेको चके अपाकी सब ल्लियां महावीय 
ुत्रोको उत्पन्न करेगी ॥ २० ॥ 
लस्थासेव तु ते जन्लुमविता पुनरात्मजः । 
उत्तरे चास्थ सौवर्ण लक्ष्य पाश्वे भविष्यति ॥२१॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वेणि ससविशत्यीधकशततमोऽष्यायः ॥ १२७ ॥ ४३७१ | 
उस यज्ञर्म मरनेसे जन्तु उसी ख्रीके जिसका यह अब पुत्र है, उसकै फिर उत्पन्न होगा और 
इसकी बशलमें सोनेका एक चिन्ह रहेगा ॥ २१ ॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपर्दमै पकौ सत्ताइसवां अध्याय समाप्त ॥ १२७॥ ४३७१॥ 


१२८ ४ 
सोमक बपाच 
ज्रह्मन्थव्यव्यथा कार्य तत्ततकुरु तथा तथा। 
पुत्रकालतया सर्व करिष्यामि वचस्तव ॥१॥ 
सोब बोले- हे ब्राह्मण ! जो जो काम करने चाहिये उसे आप आरम्भ कीजिये । में 
पुत्रकी इच्छासे आपके सब वचन करूंगा ॥ १ ॥ 
लीमश उपाच 
तत! स याजथासास सोमक तेन जन्तुना । 
मातरस्तु बलात्पुत्रमपाक्ुः कृपान्विताः । 
हा इताः स्मोति वाशान्त्यस्तीब्रशोकसमन्बित्ता। ॥२॥ 
लोमश ऋषि बोले- तब उस ऋत्विजने सोमकके यज्ञ आरम्भ करनेपर जन्तुको मारना चाहा, 
पर जन्तुओक्ी माताये दयाके कारण पुत्रको जबरदस्ती छीनने लभी और हाहा करके रोकर 
कहने लगी; हा हमारा नाश हुआ ॥ २ ॥ 
तं मातर? प्रत्यकषेन्णहीत्वा दक्षिण करे । 
सच्ये पाणौ गहीत्वा तु याजकोऽपि स्म क्षेति. ॥३॥ 
दहिना हाथ पकडकर जन्तुकी मातायें खींचती थीं ओर वायां हाथ ऋत्विज खींचता था ॥३॥ 


६६३ मंद्दाभारते । ° [ तोथयाज्रापईै 


कुररीणामिवातानामपाकृष्य तु ते छुतश्‌ । | 


विशस्थ वैनं विधिना वपामस्य जुहाव खः ॥४॥ 
सस मृगी रोती है, उसी प्रकार सब मातायें रोती थीं, ऋत्विजने बलसे बालकको खींचकर 
उसको काठकर उसकी चर्बीसे हवन किया ॥ ४ ॥ 

घपायाँ हूयमानायां गन्घसाघाय सातर। । 

आती निपेतुः सहसा एथिव्यां कुखनन्दुन । 

सवाच गमोनल भंस्ततस्ताः पाथिवाङ्गना/ ॥५॥ 
चर्चीकी आहुति दी जानेपर खियां उस गन्धको इंघकर भूमिपर सूछित होकर गिर गई । 
यज्ञके ग्रतापसे सब राजाकी श्ियोके ग रह गया ॥ ५ ॥ 

तत्तो दशसु मासेषु खोसकस्थ बिशा पते । 

जज्ञ पुत्रशतं पूर्ण ताखु सवोखु आरत ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! हे भारत ! दस महीनेमें राजा सोमकके उन सब स्त्रियोंमें एसी पुत्र उत्पन्न 
हुए ॥ ६॥ 

जन्तुज्यैछ सम अघज्ञनित्र्यासेव भारत । . 

ख तासामिष्ट एवाखीन्न तथान्ये निज! खुता! ॥७॥ 
है भारत ! उन सव माताओंमें जन्तु सबसे बडा हुआ, सब माताओंको जैसा जन्तु प्यारा 


था वैसा ओर कोई पुत्र नहीं था ॥ ७॥ 
लञ्च लक्षणमस्थासीत्लौचणे पाण्चे उत्तरे । 
तस्मिन्पुञ्शते चाज्ज्य, स बूब गुणेयुतः ॥८॥ 
उसकी बाई बगलमें सुवर्णका चिन्ह था, जन्तु अपने सौओं माइयोंमें अधिक गुणबान्‌ और 
श्रेष्ठ था ॥ < ॥ 
ल्त! स लोकमगमत्सोमकरण गुरु) परशू । 
अथ काले व्यतीते तु सोमकोऽप्णगसत्परञ्च ॥९॥ 
राजा सोमकका ऋत्विज कुछ कालके पश्चात्‌ मर गया और उसके बाद थोडा समय बाँतने 
पर राजा सोमक भी मर गए ॥ ९ ॥ 
अथ तं नरके घोरे पच्यमान ददडा स! । 
तसएच्छत्किसर्थ त्वं नरक पच्यसे द्विज ॥ १०॥ 
राजा सोमकने नरकमें जाकर देखा, कि ऋत्विज नरक दुख भोग रहे हैं, तब राजा सोमकने 
ऋत्विजसे पूछा, हे जाझण ! तुम किस कारणसे नरकमें पकाये जा रहे हो ? ॥ १० ॥ 


हाय ९१] आरण्यकपचे । 


“75 न 0 


तलजवीदूयुरु सोऽथ पच्यमानोऽग्निना आदा । 

त्थं मया याजितो राजंस्तस्येदं कर्मणः फलस ॥११॥ 
तब नरकको अर्मे जळते हुए उस पुरोहित ब्राह्मणने कहा- हे राजन्‌ ! मैंने जो तुमसे 
यज्ञ कराया था उसी कर्मका यह फल भोगता हूं ॥ ११॥ 

एलच्छ्रुत्या ख राजषिर्षसेराजानमञवीत्‌ । 

अहल प्रवेक्ष्यासि खुच्यता बल याजकः | 

सत्कुले हि महाभाग! पच्यते नरकाञ्निना ॥ १२॥ 
राआ सोमकने इस वचनको सुनकर धर्भराजसे कहा- कि में इस नरकाप्रिमें प्रवेश करूंगा 
अत; येरे ऋतिजको छोड दीजिये । मेरे कारण ही यह ब्राह्मण नरककी अझनिमें जल रहा 
है ॥ १९ ॥ 

धर्म बघाच ह 

नान्य? कतुं? फलं राजन्नुपशुक्ते कदाचन । 

इमानि तघ इइ्थन्ते फलानि ददतां वर ॥१३॥ 
धर्मराज बोले- दे राजन्‌ ! दूसरेके कमळे फलको दूसरा नहीं भोग सकता, हे बोलने- 
वालॉमें श्रेष्ठ ! यह तुम्हारे कर्मके फळ देखो तेयार हैं ॥ १३ ॥ 

सोमक उपाच 

पुण्यान्न कामये लोळ्वाइतेऽहं जत्मवादिनम्न्‌ । 

इच्छास्यहमनेनेव सह वस्तु खुरालये ॥ १४॥ 
सोमक बोले- कि में इस ब्रह्मवादीक़ो छोडकर पुण्यलोकोमें जानेकी इच्छा नहीं रखता, 
देवताओंके स्थानें में इस ब्राह्मणके सहित ही रहनेकी इच्छा रखता हूँ ॥ १४॥ 

नरके वा धर्मराज कमेणास्य सम रा 

ज्शाएुण्यफलं देव समसस्त्व स्‌ 

हे धमराज | न वा स्वर्गमें हम दोनों साथ ही रहेंगे, क्योंकि कर्मभे दोनों इम समान 
। हे देव ! पुण्य वा पापका फक हम दोनोंका समान ही होगा ॥ १६ ॥ 


धर्म उवाच 
यव्येवलीप्सितं राजन्सुक्ष्वास्य सहितः दा 
तुल्यकालं सहानेन पञ्चात्याप्स्यलि सङ्गतिम्‌ 
धर्मराज बोले- हे राजन्‌ ! यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम भी इसके साथ कमै फलको 
भोगो, पञ्चात्‌ समान समय जानेपर इसीके साथ उत्तम गतिको प्राप्त होगे ॥ १६ ॥ 


2 


mi 


३६४ महाभारते । [ तीथेयाथापद 


लोमश उपाच 
स चकार तथा सधै राजा राजीवलोचनः । 
पुनश्च लेमे लोकान्स्बान्कर्मणा निजिताञ्छु भान्‌ । 
सह तेनैव विप्रेण गुरणा स युरुप्रिथः ॥१७॥ 
लोमश बोले- हे राजन्‌ ! उस कमलनेत्र राजाने वह सब काम किया । तत्पश्नात्‌ अपने कमसे 
जीते हुए अति उत्तम लोकोंको प्राप्त किया और गुरुकै प्रिय उस राजाने अपने गुरु उस 
ब्राक्मणके सहित गुरुके ही स्वगर्मे सुखभोग भी किया ॥ १७॥ 
एष तस्याञ्रल; पुण्यो य एषोऽग्रे विराजते । 
कान्त उष्यात्र षडान्रं प्राप्नोति खुगति नरः ॥ १८॥ 
हे राजन युधिष्टिर ! यह सामने जो दीखता है, वह उसी राजाका आश्रम है, यहांपर 
छ; रात्रि निवास झरनेसे मनुष्यको उत्तम गति प्राप्त होती है ॥ १८ ॥ 
एतस्मिन्नपि राजेन्द्र बत्स्यासो विगतज्घराः । 
षडाचं नियतात्मानः सज्जीअघ छुरूद्वह ॥१९॥ 
॥ इति भ्रीमद्वाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टाविशत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १२८ ॥ ४३९० ॥ 
हे झुरुषुख्य राजेन्द्र! इम लोग इस आाश्रमपर जितेन्द्रिय होकर छ! रात्रि रहकर अपनी शळावट 
उतारेंभे। आप तेय्यार हो जाइए ॥ १९ ॥ 
॥ मद्दामारतके आरण्यकप्वंमे पकसौ अद्ठाईसवां अध्याय खमात ॥ १९८ ॥ ४३९० ॥ 


लोम उषा 
अस्मिन्किल हवं राजश्षिष्टवान्वे जापतिः | 
सञ्मसिडीकूत नाम पुरा वर्षसहस्रिकश्‌ ॥१॥ 
ठोमक्ष बोले- दे राजन्‌ ! पहले प्रजापतिने स्वयं इस स्थानएर यज्ञ किया शा । वह 
इश्टिकृत नामक यज्ञ पूरे एक हजार वर्षतक चला था ॥ १॥ 
__ अंबरीषद्य नाभाग इृष्टवान्यशुनामलु । 
यज्ञैश्च तपसा चैव परां सिद्भिमणाप खः ॥२॥ 
इस स्थानएर यञ्चुनाके पास अम्बरीष और नाभाग राजाने यज्ञ किए । उन्होंने तप और 
यज्ञसे परम सिद्धिको प्राप्त किया था ॥ २ ॥ 


च्याय .१२९ ] 
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देशो नाइषयज्ञानामयं पुण्यलसो दप । 

Bet द्श ~न सदस्येथ्यो निख्ष्टवान्‌ ॥३॥ 
इसलिए यह देश नहुपवाश्चियांके ल्‌ अत्यन्त पवित्र माना जाता है, क्‍योंकि यहां उसने 
यज्ञ करक दस प्च गाय ब्राह्मणोंको दी थी ॥ ३ ॥ 

सावेभौमस्थ कोन्तेय ययातेरमितौजसः । 
जा स्पघलानस्य शक्रिण पद्येद यज्ञवास्त्विह ॥४॥ 
ह कुन्तीनन्द्न 1 बद ययाति राजा चक्रवर्ती अनन्त तेजसी और इन्द्रसे स्पर्धी करनेवाले 
थे, यह देश उन्हींकी यज्ञस्थली है ॥ ४ ॥ 

पद्य नानाविधाकरैरभिनिनिचितां महीब । 

सज्जन्तीमिय चाक्रान्तां ययातेयैज्ञकरमैलि! ॥६॥ 
अनेक तरहकी अभियांसे शोभित इस स्थानको देखिए, मानो वह पृथ्वी ययातिके यज्ञ कसे 
आक्रान्त होकर उसके पुण्यभे स्नान कर रही हो ॥ ५॥ 

एषा शास्येकपञ्रा सा शारकं चैतदुत्तमम्‌ । 

पछ्य रामहृदानेतान्पर्य नारायणाञ्जमनञ् ॥ ६ ॥ 
यह एक पत्तेवाली शमी ओर यह तालाब केसा उत्तम है रामके तालाबोंको देखिये और 
नारायणके आश्रमको देखिये ॥ ६ ॥ - 

एतदाचीकपुत्रस्य योगैर्विचरतो महीम्‌ । 

अपसपेणं महीपाल रोप्यायाजनितौजल! ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! यह देखिए यह महातेजस्वी क्रबीकपुत्रने अपने तेजसे विचरते हुए रौप्यानदीके 
बीर सुन्दर मार्ग बना दिया है ॥७॥ | 

आज्ञालुबंश पठत! शुणु से कुरुनन्दन । 

उलूखलैरा अरणे! पिशाची यदभाषत ॥८॥ «० 

` हे कुरूनन्दन ! यहां जो उलूखलके सदृश अलंकारोंकों पहने एक पिद्याचीने एक सोक 

पढा था वह मैं आपसे कहता हूँ, हे कुहुनन्दन ! आप उसे सुनिवे ॥ ८ ॥ 

युगंधरे दघि प्राइय उषित्वा चाच्युतस्थले । 

तद्‌ भूतिलथे स्नात्वा सपुञ्रा बस्तुसिच्छलि ॥९॥ 
पिशाची कहती है- हे बराह्मणी ! क्या तू युगन्धर नामक पवत देशमें दडी खाकर अच्युत 
स्थल्में रातको [निवास करके और भूतिलय स्थानमें स्वान करके यहां पुत्रके सहित रहना 
चाहती है? ॥ ९॥ 

८४ ( म. आ. णारण्यक, ) 


६६६ मदाभारते । | सथयाचापई 
एकराचसुषित्वेह द्वितीयं यदि वत्स्यसि । 
एतहै ते दिवा शृत्तं राचौ वत्तम्ततोऽन्यथा _॥१०॥ 
एक दिन रहकर यदि दूसरे दिन यहां रहनेकी इच्छा करेगी, तो दिनमें तेरी यही दशा होगी 
जो भेरी है और रात्रिमें इससे भी अधिक दुर्दशा होगी ॥ १० ॥ 


अत्राद्याहो निवत्स्थामः क्षपां भरतसत्तम । 


ह्वारमेतद्वि कौन्तेय कुरुक्षेत्रस्थ भारत ॥ ११॥ 
हे भरतप्तत्तम ! हे कुन्तीनन्दन ! यह कुरुक्षेत्रका द्वार है, इम लोग एक रात यहां निवास 
करेंगे ॥ ११॥ 

अज्रैब नाहुषो राजा राजन्कलुाभिरिष्टवान्‌ । 

ययातिबैहुरत्नाढयै न्द्रो सुदमभ्यगात्‌ ॥१९॥ 


हे राजन्‌! यही नहुषपुत्र राजा ययातिने अनेक रत्नराक्षियोंसे यज्ञ किए थे। इसी स्थानपर 
उनसे इन्द्र प्रसन्न हुए थे ॥ १२ ॥ 

एतत्छक्षावत्रर्ण यसुनातीथेसुच्यते । 

एतह्वै नाकएछस्थ द्वारमाहुलेनीषिणः ॥ १३ ॥ 
हे अच्युत | यह यमुनाके तटपर प्हक्षावतरण नामक तीर्थ कहाता है, पण्डित छोग इसीको 


स्वर्गका हार बताते है ॥ १३॥ 

अञ्र सारस्वतैयंज्चैरीजाना! परमषेयः । 

यूपोळूखलिनस्तात गच्छन्त्यवथ्थाद्ठवम्‌ ॥ १४॥ 
हे तात ! इसी स्थानपर परम ऋषि सारस्वत ब्राह्मणोंने यज्ञ किए थे, इस स्थानपर यूप 
उलूखलसे युक्त होकर अवभृथ स्नानके लिये ब्राह्मण जाते हैं ॥ १४ ॥ 

अन्रेष भरतो राजा जेध्यमश्वमवासजत्‌। 

असकृत्कृष्णसारंग घर्मभेणाबाप्य मेदिनी ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! धर्मपूर्वक पृथ्वीको अनेक बार जीतकर राजा भरतने यहीं काले रंगके यज्ञीय _ 
घोडेको छोडा था ॥ १५ ॥ 

अत्रैव पुरुषव्याघ मरुत्तः सञसुत्तमम । 

आस्ते देवार्षिसुख्येन संवतेनामिपालित! ॥१६॥ 
हे पुरुषव्याघ्र ! इसी स्थानपर देवर्षियोंमें ध्रुख्य संवर्त प्रुनिसे रक्षित राजा मरुत्तने यज्ञ उत्तम 
किया था॥ १६ ॥ 


अध्याय १९९ ] आरण्यंकपचे । ` ६६७ 
व्यय: OS NNR NE YE ~ 
अन्रोपस्थ्दय राजेन्द्र सबाँझ्लीकान्प्रपश्यति । 
य पूयते हुष्कृताबैण ससुपस्एदय भारत ॥ १७॥ 
दवे राजेन्द्र ! इस जलको स्मश करके अलुष्य सब लोक देखने लगता है और सब पापोसे 
छूटकर पवित्र हो जाता है । अतः, हे मरतवंशोत्पन्न युधिषिर ! आप मी इस जलका स्पञ्च 
कीजिए ॥ १७ ॥! 


गैज्ञाम्पागन उषाच 


तचर सभआातृकः स्नात्वा स्तूयमानो महर्षिभिः । 

लोमशां पाण्डवश्रेछ इदं वचनमज़वीत्‌ ॥ १८ ॥ 
वैशम्पायन बोले- जब पाण्डबोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिरने भाइयोके सहित उस जलमें स्नान किया, 
तो महर्षि उनकी स्तुति करने लगे | तदनन्तर महाराजने लोमझसे यह वचन कहा ॥ १८ ॥ 


सबाह्वीकान्प्रपश्यामि तपसा सत्यविक्रम । 

इहस्थः पाण्डवश्रेष्ठं पदयासि श्वेतवाहनस्‌ ॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌ ! अब में अपने तपके बलसे सब लोकोंको देख रहा हूँ, में यहांसे बेठकरही 
पाण्डवोर्मे श्रेष्ठ सफेद घोडेवाले अर्जुनको देख रहा हँ ॥ १९॥ 


= 


लोमश उषाच 
एवसेतन्म्रहाबाहो पश्यन्ति परमषंयः । 
सरस्वतीमिमां पुण्यां पइ्यैकरारणाषृतास्‌ । 
यत्र स्नात्वा नरश्रेष्ठ धूतपाप्मा भविष्यसि ॥२०॥ 
लोमश बोले- हे महाबाहो ! आप जो कहते हैं, वह सब सत्य है। इस पुण्यकमंवाले पुरुषोंसे 
सेवित पवित्र सरस्वती नदीको महर्षि लोग देखते हैं | हे नरश्रेष्ठ! इसमें स्नान करनेसे 
आए सब पापाँसे छूट जायेंगे ॥| २० ॥ 


इह सारस्वतै्यज्ञैरिष्टवन्तः सुरषेयः । 
ऋषयञ्जैय कोन्तेय तथा राजषेयोडपि च ॥२१॥ 


यहीं देव ऋषियोंने अनेक सारस्वत यज्ञ किये दें। हे इन्तीनन्दन ! इसी स्थानपर राजर्षि 
तथा अन्य ऋषियोंने भी अनेक यज्ञ किये हैं ॥ २१॥ - 
शि... 
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१६८ मेद्ाभारते । ॥ तीथैयाभापच 


खेदी प्रजापतेरेषा समन्तात्पञ्चयोजना । 
कुरोवे यज्ञशीलस्य क्षे्रमेतन्महात्सनः ` ॥ २३ ॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपबोणि पकोननिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १२९ ४.४४१२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! यह बीस कोस लम्बी और बीस कोस चौडी प्रजापतिकी वेदी है, यज्ञ करनेवाले 
महात्मा कुरुका भी यही क्षेत्र है ॥ २२॥ 
॥ मद्दाभारतके भारण्यकपवंमे एकसौ उनतीखवां अध्याय समाप्त ॥ १२९॥ ४४१४ 0 


९ १0० $ 
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इह्‌ सत्यास्तपस्तप्त्वा स्वर्ग गच्छन्ति भारत । 

मर्तुकामा नरा राजन्निहायान्ति सहस्रशाः ॥१॥ 
लोमश बोले- हे भरतवंशी राजन्‌ ! इस स्थानपर तप करके सबुष्य स्वर्श प्राप्त करते हैं । 
हे राजन्‌ ! इस स्थानमें गरनेकी इच्छावाले सहस्नों पुरुष आते हैं ॥ १ ॥ 

एवसाशी। प्रयुक्ता हि दक्षेण यजता पुरा ! 

इह ये वे मरिष्थान्तिते वै स्वर्गजितो नरा! ॥९॥ 
पहले यज्ञ करनेवाले दक्षने यह आशीर्वाद दिया था कि जो इस स्थानमें मरेंगे वे मन्नुष्य 
स्वर्गको जीत लेंगे ॥ ३२ ॥ 

एषा सरस्वती पुण्या दिव्या चोघवती नदी । 

एतद्विनशन नाथ सरस्वत्या बिशा पते ॥३॥ 
हे प्रजानाथ! यह रम्य सरस्वती नही है और यह पवित्र ओघवती नदी है। यह सरस्वती 
तटपर विनश्चन नामळ तीश है ॥ ३ ॥ 

दवारं निषादराष्ट्रस्य-येषां हेषात्सरस्वती । 

परविष्टा एरथिध वीर सा निषादा हि लां विदु! ॥४॥ 
है वीर ! यह निषाद देशका द्वार है, जिन निषादोंके देषले सरस्वती पृर्थ्यांमें चली 

गई है, ताकि निषाद लोग मुझको न प्राप्त कर सकें ॥ ४॥ 

: एष बै चसलोद्वेदो यत्न इददया सरस्वती । 

यच्चैनामभ्यवतेन्त दिव्या! पुण्याः खघुद्रगाः ॥६॥ 
यहीं चमसोड्ेद तीर्थ है, जहां सरस्वती फिर प्रकट हुई है | यहीं सरस्वर्ताके पास सब 
दिव्य समुद्रगामिनी और पबित्र नदियां बहती हैं ॥ ५ ॥ 


झष्याय १३० ] नारंज्यकपंये । 


MRR १६९ 


एतत्लिन्धोलइत्तीर्थ यत्रागस्त्यमारेन्द्म । 


लोपाझुद्रा समागस्थ अतारमब्रणीत घै 


हे शत्रुनाशन ! यह सिन्घुक्रा मद्दातीर्थ है, यहीं लोपामुद्राने ह 
तिके रुपम चुना था ॥ ६ ॥ गस्त्य ग्रुनिको अपने 


एतत्पभासते तीर्थ प्रभास भास्करद्यते । 
इन्द्रस्थ दायेत पुण्य पवित्र पापनाशनम्‌ 


र च वायि पु ॥७॥ 
हे खर्यके समान तेजस्वी युधिष्ठिर | यह प्रभास नामक तीर्थ प्रकाशित हो रहा है, यह तीर्थ 
3 


इन्द्रका परम प्रिय पुण्यकारक पवित्र और पापों नाशक है ॥ ७॥ 
एताहिड्णुपड नाम्न इच्यते ती्ेसुत्तसञ्न । 


एवा रस्या विपाशा च नदी परसपायथी ten 


यह विष्णुपद नामक उत्तम तीर्थ दिखाई दे रहा दै। यह सब पापोंका नाश करनेवाली, रम्य 
विषाशा नामक नदी है ॥ ८ ॥ 
अञ्चैयएुञ्शोकेन वलिष्ठो अगबादषिः । 
बद्ध्वात्मानं निपतितो विषाचा! पुनरुत्थितः ॥९॥ 
इसी स्थानपर पुत्रशोकसे व्याकुल भ्वान्‌ बलिष्ठ मुनि अपने शरीरको पाशसे बांधकर इस 
नदीम कूद पडे थे, फिर पाशहुक्त होकर उठे थे, इसीलिये इस नदीका नाम बिपाद्या है॥९॥ 
कादमीरमंडलं चेतत्सबैपुण्यमरिन्दम । 
सहषिसिश्ाध्युषित पञ्येदं आत्याभिः सह ॥ १० |] 
हे शत्रुनाशन ! यह परम पित्र काइमीर देश है, यहां पवित्र महर्षि निवास करते हैं, जाप 
इसको भाइयोंके साहित देखिये ॥ १० ॥ ह 
अज्वोत्तराणां सबैबाखचीणां नाहुबस्थ च । 
अञ्चश्चात्रय संवाद! काइयपरय च भारत ॥ ११ ॥ 
है भारत ! इसी स्थानपर उत्तरके सब ऋषि, नहुष पुत्र ययाति, काइयप और अभिका 
संवाद हुआ था ॥ ११ ॥ 
एतद्द्वारं महाराज मानसस्थ प्रकाशते। 


वर्षेश्नस्थ गिरेमेध्ये रासेण श्रीमता कृतम्‌ ॥१२॥ 
हे महाराज ! यह मानसका द्वार प्रकाशित दो रहा है । यहाँ पहाडोळे मध्यमे औमान्‌ 
रामने एक वर्ष बास किया था ॥ ११॥ ` 

एव वातिकषण्डो वै प्रख्यात; सत्यविक्रमः । 

नाभ्यवर्तत यद्द्वारं,विवेहानुत्तरं च यः ॥१३॥ 


इस सत्यविक्रम देशका नाम वातिकलण्ड दे, इसकी सीमा विषेहदेशके उत्तरसे आगे नहीं 
है॥ १३ ॥ ॥ | 


६७० महाभारते । [ तीधैयाच्रापबै 
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एष उज्जानको नाम यवक्रीर्यत्र शान्तबान्‌। 

अरुन्धतीसहायश्च वसिष्ठो भगवान्षि ॥ १४॥ 
इस तीर्थका नाम उज्ञानक है, जहां स्वामिका पकने और अरुन्धतीके सहित भगवान्‌ वसिष्ठ 
मुनिने शान्ति प्राप्त की थी ॥ १४॥ 

दञ्च कुशवानेष यत्र पद्म॑ कुशेशयम्‌ । 

आश्रमश्चैव रुक्मिण्या यत्राशास्यदकोपना ॥ १६॥ 
इस तडागका नाम कुशवान्‌ है, इसमें कुशेशयनामक कमल उत्पन्न होता दै। यह रुक्मिणीछा 
आश्रम है, यहीं वे क्रोधको जीतकर शान्तिको प्राप्त हुई थीं ॥ १५ ॥ 


समाधीनां समासस्तु पाण्डवेय श्षुतस्त्थया । 

तं द्रध्यसि;महाराज सणतुङ्गं महागिरिम ॥ १६ ॥ 
हे पाण्डव ! आपने जो समाधियोंका संक्षेप सुना है, अब उनको अपनी इष्टिसे देखेंगे । 
यह मरृणुतुङ्ग नामक पर्बत है ॥ १६ ॥ 

जलां चोपजलां चेव थसुनासभितो नदीला । 


उशीनरो चै यत्रेष्ठा वासवादत्यरिच्यत ॥ १७॥ 
तां देवससिर्ति तस्य वासवश्च विशांपते । 
अभ्यागच्छत राजानं ज्ञातुमञ्नि्श आरत ॥ १८॥ 


आगे जला, उपजला और यग्नुना नदीको देखें | हे भारत ! जहां यज्ञ छरके उच्चीनर 
राजा इन्द्रसे भी अधिक श्रेष्ठ हो गये थे । हे पृथ्वीनाथ ! उनको देवसभामें आग्ने और इन्द्र 
उनकी परीक्षा छरनेके लिए आये थे ॥ १७-१८॥ 

जिज्ञासमानो बरवो महात्नानसुक्षीनरस । 

इन्द्रः शयेनः कपोत्तोऽग्निसूत्बा यज्ञेडमिजग्मतु! ॥ १९॥ 

` जिस समय राजाओं श्रेष्ठ उश्नीनर यज्ञ कर रहे थे तमी वर देनेवाले अग्नि और इन्द्र उनकी 
परीक्षा डेनेके लिए इन्द्र बाज जोर अभि कबूतर बनकर उनके यज्ञमें आए ॥ १९॥ 

ऊर राज्ञ। समासाद्य कपोतः इथेनजाद्कयात्‌ । 

रारणाथा तदा राजन्निलिल्ये अयपीडित। ॥ २० ॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वोण निंशद्धिकशततमोडष्यायः ॥ १३०॥४४३२॥ 

चाजछे अयसे भयभीत होकर शरण चाहनेवाले कबूतररूपी अग्नि राजा उश्ीनरकी जांपमें 
जा छिपे थे ॥ २० ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसौ तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३० ४४४३२॥ 


भव्याय १२१ ] आरण्यकपर्व । न र) 0? 
“न्न STEERS ज्य यी 


शशन उपाच 
घसोत्मानं त्वाहुरेकं सर्व राजन्महीक्षित्त! । 
_ ख चे घमविरुद्ध त्वं कस्मात्कम चिकीर्षसि ॥१॥ 

बाज बॅलि- दे राजन्‌ | सब जगतूके राजा केवल आपको ही धर्मात्मा कहते हैं, तव आप 
यह धर्भविरुद्ध कमे क्यों करना चाहते हे ॥ १॥ ७ 

बिहितं अक्ष्ण राजन्पीव्यशान 

मा भाङ्क्षं मेलो भेन ws ॒ ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! सूखे बहुत व्याकुछ हुए हुए मेरे लिए यह कबूतर भोजन बनाया भया है, 
अतएव आप घरें लोभसे धपेका उल्लंघन मत कीजिए । इसको आश्रयमें लेनेसे ही आपका 
धर्म नष्ट हो चुका है ॥ २॥ 

राजीषाच 

संञस्तरूपस्चाणार्थी त्वत्तो भीतो महाद्विज । 

मत्सकाशशलुप्राप्त! प्राणगुध्नुरयं द्विज! ॥ ३॥ 
राजा बोले- हे महान्‌ पक्षी ! तुम्हारे भयसे व्याकुल होकर रक्षाके लिए एबं प्राण बचानेकी 
इच्छासे यह पक्षी मेरे पास आया है ॥ ३ ॥ 

एयसभ्धागतस्येह कपोतस्था भयार्थिनः । 

अप्रदाने परोऽधर्म कि त्यै शयेन प्रपदयसि ॥४॥ 
इस प्रकार असयप्राप्रिकी इच्छासे मेरे पास आए हुए इस कबूतरको तुम्हें न देनेमें, हे 
शथेन | तुम मेरा कौनसा अधम देख रहे हो ? ॥ ४ ॥ 

प्रस्पन्दलान! सम्भ्रान्तः कपोतः इथेन लक्ष्यते । 

मत्सकाशं जीवितार्थी तस्य त्यागो विगर्हितः  ॥५॥ 
हे बाज ! यह कबूतर संआन्त और तडपता हुआ दीखता है और मेरे पास रक्षाके लिए 
आया है, अतः इसका परित्याग करना निन्दनीय हे ॥ ५ ॥ 


छ्न उद्याच 
आहारात्सवेसूतानि संभवन्ति महीपते । ॥६॥ 
आहारेण बिवधेन्ते तेन जीवन्ति जन्तवः __ ते हैं 
बाज बोला- हे पृथ्वीनाथ ! आहारसे सब जगतके जन्तु उत्पन देते हयात 0 


और आहारहीसे जीते रहते हैं ॥ ६॥ 


६७२ महाभारत । [ तीर्थयाजापर्व 


020 
SSS, 
शाक्यते दुस्त्थजेऽप्यर्थे चिररात्राय जीवितुम्‌ । 
न तु ओजनसखुत्खज्य शक्यं बलेयितु विरस ॥७॥ 
अत्यन्त दुःख्से छोडने योग्य वस्तुको छोडकर भी पुरुष कई दिन जी सकता है, परन्तु 
सोजनको छोडकर बहुत.कालतक' जीना जसम्भव हे ॥ ७॥ 
अक्ष्याद्वियोजितस्थाच्य मस प्राणा बिशा पते । 
विखज्य कायमेष्यान्ति पन्थानमपुन भवम्‌ ॥८॥ 
है राजन्‌ ! इसलिये अपने भक्ष्यसे पृथक्‌ किए गए मेरे प्राण आज शरीरको छोडकर न | 
लौटनेवाले मागेसे चले जाएंगे ॥ ८ ॥ 
प्रशुते मायि घर्भास्मन्पुदारं नशिष्यति । | 
रक्षसाणः कपोतं त्य बह्ुन्प्राणान्ञशिष्थसि ॥९॥ 
हे घमोत्मनू ! मेरे मरनेसे सेरी खी ओर. पुत्र सत्र भर जायेंगे । इस प्रकार आण केवल एक 
कबूवरके प्राणही रक्षा करके अनेक प्राणोंका नाश फर देंगे ॥ ९॥ | 
घले यो बाधते धर्सों न स घर्म कुघ तत्‌ 
अधिरोधी तु यो घम! स घर्मः सत्यविक्रम ॥१०॥ 
जिस धर्मका आचरण करनेस एक दूसरे धर्मका नाश हो, वह धर्म नहीं बरन्‌ छुधर्ण है । 
हे सत्यविक्रम ! जिसमें किसी धर्मका विरोध न हो, बही सच्चा धर्म कहाता है ॥ १० ॥ 
विरोधिषु लहीपाल निश्चित्य गुदलाघवस्‌ ! २ | 
न बाधा विद्यते चन्न तं घर्म सखुदाचरेत्‌ ॥११॥ 
हे एथ्वीनाथ ! यदि धर्में दो स्थानोंपर विरोध हो, उन दोनोंसे लाघव और गौरवका 
विचार छर ले । जिससे कुछ बाधा न हो उसी धर्मका आचरण करे ॥ ११ ॥ . 
गुरुलाघनलाज्ञाय घर्माधमोबिनिश्चये । : 
यतो सूयांस्ततो रण्जन्कुड धर्मेविनिश्चयक्ष ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! चर्य और अधर्मके निश्यमें इलके और भारीपनका पहले निश्चय कीजिये, तब 
जिसमें कल्याण दीखे वही भर्म कीजिये ॥ १२ ॥ 
राजोबाच 
बहुकल्थाणसंयुक्त भावले थिहगोत्तस । 
खुपणे! पक्षिराट्‌ किं त्वं धर्भज्ञ्ास्थ संशयम्‌ । 
तथा हि धर्सेसंयुक्त बहु चित्रं प्रभाषसे ॥१३॥ 
राजा बोले- पशिश्रेष्ठ ! तुम बहुत कर्याणसे भरी हुई बातोंकों कहते हो। क्या तुम धर्मका 
निश्चय करनेवाले साक्षात्‌ पक्षिराज गरुड तो नहीं हो ! क्योंकि तुम धर्मले पूर्ण अनेक 
विचित्र बातोंको कहते हो ॥ १३ ॥ र 


१३१] ५ 
अध्याय भारण्यकपरब । का य... _ 


न तेञ्स्त्यबिदित किंचिदिति स्वा 

शारणैषिणः परित्याग कथं साडि 
तुम्हारी बातोंकों सुनकर बुझे ऐसा जान पड, 
नहीं है, फिर भी तुम शरण पानेकी इच्छासे 
हो?॥१४॥ 


आहारा्थ सलाररअस्तव चार्य बिहंगस | 

शक्यश्चाप्यन्यथा कठुमाहारो५प्यधिकस्त्वया ॥ १७॥ 
हे विउङ्गम | तुम केवळ अपने भोजनके निमिच इतना बिवाद कर रहे हो, तुम इसको 
छोडकर इससे भी अधिछ मोजन पा सकते हो ॥ १५ ॥ | 


गोचषो था घराहो बा खगो घा साहिषोऽपि बा । 
स्थदर्थेसद्य क्रियतां यद्वान्यदमिकांक्षसे ॥ १६॥ 

गाय, बैल, छअर, हिरण, मेंसा अथवा और जो तुम्हारी इच्छा हो सब कुछ तुमको दिया 
च्छ 

ना सछूता है ॥ १६॥ 


खक्षयास्यइस्‌ । 

डेधति प्न्धसे ॥ १४ ॥ 

ता है, कि कोई बात तुम्हारे लिए अविदित 
आए हुएडा त्याग डस प्रकार अच्छा समझते 


एणेन डात 
न यराइईं न चोक्षाणं न सुगान्विाविधांस्तथा । 
आध्ञथानि महाराज किमन्नाद्येन तेन घे ॥ १७॥ 
बाज बोळा- हे महाराज ! न में सूअर खाता हूँ, न बैल और न अनेक तरहके हरिन ही में 
खाता हूं, कुस दूसरे अन्तुसे क्या प्रयोजन ह? ॥ १७॥ 


` यस्त्तु से दवविहितो भक्षः क्षत्रियपुंगव । 
तसखुत्खज महीपाल कपोतधिमनेव मे ॥१८॥ 
हे क्षत्रियश्रेष्ठ ! हे पृथ्वीनाथ ! ईधरने जो भक्षण मेरे निमि भेजा है, मेरे उस छबूतरको 
ने दे दीजिये ॥ १८ ॥ 
इथेना! कपोतान्खादान्ति स्थितिरेषा सनातनी । 
खा राजन्मार्गसाज्ञाय कदलीस्क्षन्धमारह ॥१९॥ 
हे राजन्‌ ! बाज कवूतरोंको खाते हैं यह बात सनातन हे। आप तस्त्रझो जानकर भी 
केरेके खम्पेके सभान तखरहित धर्मका आचरण न करें ॥ १९ ॥ 
८७;( सहा. मा. भारण्यळ. ) 


0] 0 र मद्दाभारते । [ तीर्थयान्नापई 
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राजीषाच 
राज्य शिवीनाश्चद्धं वै शाधि पक्षिगणार्यित । 
यद्वा कामयसे किँचिच्छयेन सर्वे ददानि ते । 
विनेमं पक्षिणं दयेन शरणार्थिनमागतम्‌ ॥ २०॥ 
राजा बोले- हे पक्षिगणोसे अचित ! तुम इस घनसे भरे इए शिबिराज्यपर शासन 
करो । अथवा, हे स्येन ! शरणमें आए इए इस पक्षीको छोडकर और जो तुम्हारी इच्छा 
होगी, वह में दूंगा ॥ २० ॥- 
येनेमं चर्जयेथास्त्वं कमेणा पक्षिसत्तम । 
तदाचद्य कारष्यामि न हि दास्ये दपोतकस्‌ ॥ २१॥ 
है प्चिसत्तम! जिस कर्षेसे तुम इस पक्षीको छोडोगे, वह झझखे कहो जै बही करूंगा; परन्तु 
इस कबूतरको न दूंगा ॥ २१॥ 
हशेन वाच 
उशीनर कपोते ते यदि स्नेहो नराधिप । 
आत्मनो मांसमुत्कृत्य कपोततुलया शतस ॥ ९९॥ 
बाज बोला- हे राजन्‌ उल्लीनर ! यादि तुमको इस कबूतरमें बहुत ही प्रेम है, तो अपने 
झरीरके मांसको काटकर कबूतरके बराबर तोलो ॥ २२ ।॥। 
. यदा समं कपोतेन तव सांस सजेन्द्ण । 
तदा प्रदेयं तन्मह्यं सा मे तुष्टिभेविष्यति ॥ २३ ॥ 
हे नृपोत्तम ! जब तुम्हारा मांस इसके वजनके समान हो जाये, बब उसको तुम शे दे 
दो, तभी मेरी संतुष्टि होगी ॥ २३ ॥ 
राजोषाच 
अलुअहमिस अन्य इथेन यन्साभियाथयसे । 
तस्मात्तेऽथ्य प्रदास्यामि स्वासं तुलया घुतम्‌ ॥ २४॥ 
राजा बोरे- हे बाज ! तुमने जो झुझसे मांगा उसे मैं अपने ऊपर तुम्हारी कृपा ही बानता 
हूँ, अतः जाज में अपना मांस इस कबूतरके बराबर तौलकर तुम्हें दूंगा ॥ २४ ॥ 
लोमश उवाच 
अथोत्कृत्य स्वमांसं तु राजा परमधर्मवित्‌ 
तुलयामास कौन्तेय कपोतेन सहाभिभो ॥ २५॥ 
होमश बोले- दे एथ्वीनाथ ! हे कुन्तीनन्दन ! परम धर्मके जाननेवाे राजा उशीनरने अपने 
मांसको अपने हाथसे काटा और कयूतरके साथ तराजूपर रखकर ठसे राजा तौलने लगे ॥२०॥ 


ब्वाय १३१ ] भारण्यकपने ~ >... ॒ ६७५ 
जियमाणस्तु तुळ्या कपोतो व्यतिरिच्यते । 
पुनञ्चोत्कृत्य मांसानि राजा प्रादादुशीनर! ॥ २६॥ 
तराघ्रूपर तोळ्नेपर कबूतर अधिक ईजा, तब राजा उश्ीनरने पुनः मांस काटकर 
चढाया ॥ २६ ॥ 1 
न विद्यते यदा मांसं कपोतेन समं शृतम्‌ । 
तल उत्कृत्तमांसोऽसावाररोह स्वयं तुलाम्‌ ॥ २७॥ 
जसे जैसे राजा मांस चढाते गये तैसे पेसे क बूर 


1189 तर भारी होता गया । अन्तमे जब राजाके 
शरीर कबूतरके वजनके बराबर भी मांस न रहा तब आए ही तराजूपर बैठ गये ॥२७॥ 


बृथेन ब्रबाच 

इन्द्रोज्दमस्ि धर्मज्ञ कपोतो हच्यवाडयम्‌। 

जिज्ञासमानो धसे त्यां यज्ञवाटसुपागतौ ॥ २८॥ 
बाज बोले- हे धर्मज्ञ ! मैं इन्द्र हूँ और यह कबूतर अग्नि है, केवल आपके घर्मकी परीक्षा 
करनेके लिये हम आपकी यज्ञशालामें आये थे ॥ २८॥ 

यत्ते मांसानि गात्रेश्य उत्कृत्तानि विद्या पते | 

एणा ते आस्वरी कीर्तिलोंकानंभि भविष्यति ॥ २९ ॥ 
हे प्रजानाथ ! आपने अपने शरीरका जितना मांस काटा दै, उतनी ही तुम्हारी उज्ज्वल 
कौति सारे लोकोंमें फैलेगी ॥ २९ ॥ 

यावल्लोके मनुष्यास्त्वां कथयिष्यन्ति पार्थिव । 

तावत्कीरतिश्च लोकाच स्थास्यन्ति तव शाश्वताः ॥३०॥ 
हे पार्थिव ! जबतक खोकमें मनुष्य तुम्हारा गुणगान करते रहेंगे तबतक तुम्हारा यश और 
तुम्हारे लोक शाश्वत रहेंगे || ३०॥ 


लोमशा उघाच 


तत्पाण्डवेय सदन राज्ञस्तस्य महात्मनः । 
पश्यस्वैतन्सया साधे पुण्यं पापप्रमोचनम्‌ IRR 
छोमश बोले- हे राजन्‌ ! महात्मा उशीनर राजाके उसी पुण्यदायक तथा पापस छुडान- 
९० 


पे स्थानको मेरे सहित देखो | ३१॥ 


शब्द बहोभारते । [ वोर्षयाजापबै 
MON MO: 2 99 99 99 >> 
अन्न जे खततं देखा छुनयश्च सनातजाः | र 
बनते ब्राह्मण राजन्पुण्यवाद्विसहात्मासि ॥ १९॥ 


। इति औमद्वाभारते आरण्यकपवेणि एकत्निशद्धिकशततमो 5ष्यायः १ १३१ ॥ ४४९४ ॥ 
हे राजन्‌ ! इस स्थानपर आकर पुण्यवान्‌ महात्मा ह्मण सनातन शुनि जोर देवता छोगोंको 


साक्षात्‌ देखते ई ॥ ₹२॥ 
॥ प्रद्याओस्तके आरण्यकपर्वमे पकसौ इकतीसवां अध्याय लमात ॥ १३१ 8 ३४६४३॥ 
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लामा उपाष 

था कथयते सन्त्रविदग्य्यवुद्धिरोद्षालाकि' वेतकेतुः एथिव्यास्‌ । 

तस्था पद्य नरेन्द्र पुण्यं सदाफलैरुपपत्ञ महीजः ॥१॥ 
सोमश वोले- हे नरेन्द्र ! जो जमते मन्त्र जाननेवाहोमें श्रेष्ठ उद्दाछक दुनिके पुत्र खेतकेतु 
प्रसिद्ध हैं आप उनके आश्रमको देखिये। यह परम पवित्र आश्रम अनेक प्रकार सदा फलन- 
बाले बक्षोसे शोभित है ॥ १॥ 


साक्षादत्र श्वेतकेतुदेदश सरस्वती भालुषदेहरूपास्‌ । 
बेत्त्यानि वाणीमिति संप्रबृत्ता सरस्वती श्वेतकेतुब माजे ॥२९॥ 
यहां श्वेतकेतुने साक्षात्‌ सरस्वतीको मचुष्यका रूप धारण किये हुए देखा था और सरस्रतीसे 


अतकेतुने कहा था, कि मेने जान लिया तुम साक्षात्‌ सरस्वती हो ॥ २॥ 


सस्मिन्काले ब्रह्मविदां वरिष्ठावास्तां तदा सातुलभागिनेथी । 

अश्टावक्रञ्जेव कहोडसूलुरौद्दलकि! श्वतकेतुग्य राजन ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! उस युगमें कहोडपुत्र अष्टावक्र और उद्दालकके पुत्र श्वेतकेतु ये दोनों मामा 
भानज थे वे दोनों ब्रह्मज्ञानको जाननेवार्कोम श्रेष्ठ थे ॥ ३ ॥ 


बिदेहराजस्य महीपतेस्तो विप्रावुज भातुल आगिनेथौ । 

प्रविज्य यज्ञाथतनं विवाद बन्दि निजय्राहलुरप्रमेयस्‌ ॥४॥ 
अष्टावक्र और श्वेतकेतु ये दोनों मामा भाजे राजा जनककी यज्ञशालामें गये थे और दोनों 
भानजोने श्षाल्वार्थम अत्यन्त विद्वान्‌ बंदीळो पराजित किया था ॥ ४ ॥ 


ति कक, 
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य २३२ | 
न ` उ ६०० 
युधिष्ठिर बाच 


कर्थपरभाव! स बभूव विश्रस्तथायुक्त यो निजञ्माह बन्दिम्न । 
अष्टायळ कन चाखा जसूव तत्सवे से लोमश शस तत्त्वम्‌ ॥ 
जिन्हान महा(वद्रान्‌ बन्दाको भी प्रभावित किया था, उन ब्राह्मण अष्ट्रावक्रका प्रभाव केसा 
था ? बे अष्टावक्र किससे उत्पन्न हुए? हे लोमश | य 
ह सब बातें आप ३ 
काइए | ५ । 
लाज बपाच 


उदाळकस्य (नेथत! शिष्य एको नास्ना कहोडेति वसू राजन । 
झुश्रूबुराचायवद्यालुवर्ता दीघ कालं सोऽध्यघनं चकार ॥३॥ 

ढामश बाले- ६ राजन्‌ | उदालक ग्रुनिके कहोड नामक एक जितेन्द्रिय दिष्य थे, वे गुरुन्नी 

बहुत एवा करत आर उन्होंकी आज्ञाम रहते थे। वे बहुत दिनतक अध्ययन करते रहे ॥६॥ 
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त थे विघा पथयवञ्च शिष्यास्त च ज्ञात्वा विप्रकारं गुरु) सः ! 

तरले घादात्सव्य एव श्रुतं च भाया च चै दुहितरं स्वां सुजाताम्‌ ॥७॥ 
उन सद्दाळकके एस अध्ययन करनेके लिए अनेक शिष्य रहते थे, उनमें उन गुरुने 
कहोडकी सबसे अधिक मेधावी जानकर उसे शीघ्र ही सब वेद ज्ञान दे दिया जोर अपनी 
पुत्री सुजाताको सी उसे भायाके रूपमे दे दी ॥ ७ ॥ 


तस्था गज; लमलवदभग्रिकलपः सोऽधीयानं पितरमथाभ्युवाच । 

सया राखिश्रध्ययन करोषि नेदं पित। सस्यगियोपवतेते ॥८॥ 
कुछ समये बाद कहोडकी खी गभेवती हुई.। वह गर्म अभिके समान प्रकाशसान्‌ था । एक 
दिन उस बालकते अध्ययन करनेवाले पितासे कहा कि हे पिता! आप समस्त रात्रि पढ़ते 
ही रहते हैं, फिर यी आप इसे ठीक तरहसे पढ नहीं पाते ॥ <॥ 


उपालछव्ध। दिष्यभध्ये महर्षिः स तं कोपादुदरस्थं शशाप । 
थरपात्कुक्षो बलेभानों ब्रवीषि तस्मादूको भावितास्यष्टङ्कर्व ॥९॥ 
हे महाराज ! क्िष्योडे मध्यमें महव ख्होडने अपनी निन्दा सुनकर क्रोधत्े उस गर्भे 
य झाप दिया, कि तू गमैहीमिसि बोलता है, इसलिये तू आठ जगइसे टेढा 
गा 1! ९॥ 


६७४ महाभारते । [ वीथयाथापद 


०. % rarer SYST 


/ ज वे तथा वक्र एवास्यजायदष्टावक! प्रथितो च्चै अइर्णिः । 

तस्यालीत्ै मातुल! श्वेतकेतुः स तेन तुल्यो वथश्ा बस्ूय ॥ १०॥ 
तदनन्तर कहोड मानेका जो पुत्र उत्पन्न हुआ बह आठ जगहसे टेढा था, और इसीलिये 
उनका नाप अष्टाबक्र पडा । महर्षि उद्दालकके पुत्र श्वेतकेतु अष्टावक्रके मामा थे। वे अवस्थायें 
अष्टावक्रके समान ही थे ॥ १० ॥ 


लंपीडयमाना तु तदा सुजाता विवर्धमानेन खुतेन झक्षौ । 
उवाच अतीरसिदं रहोगता प्रसाद्य हीनं वखुना धनार्थिनी ॥११॥ 
एड दिन अष्टाबक्रके जन्मके पहले जब उनकी माता सुजाता बढते हुए गर्भसे बहुत 
;खिनी हुई, तब धनकी अभिलाषा करनेवाली बह सुजाता अपने पतिको प्रसन्न करके 
घनकी इच्छासे एकान्तम ऐसा बोली ॥ ११ ॥ 


कर्थ करिष्याम्यधना भहर्षे मासञ्चायं दशमो यतेते से । 

न चास्ति ते बसु किंचित्मजाता येनाहमेतासापदं निस्तरेयक्न ॥१२॥ 
है सडे ! अब मेरा दसवां महीना चल रहा है। में बिना घनकें कया करूंगी! आपके घरगे 
कुछ भी घन नही है, जिससे में इस प्रसवकालके समय आपचिसे पार हो जाऊं ॥ १२॥ 


उत्तास्त्वेवं आर्यया वै कहोडो वित्तस्यार्थे जनकमथाश्यगच्छत्‌ । 

ख़ यै तदा वादविदा निण्य निमञ्चितो बंदिनेहाप्लु विश! ॥१३॥ 
छहोड पुनि अपनी क्लीके ऐसे वचन सुनकर धनके लिए राजा जनकक्े यहाँ गये । वहां 
बन्दीसे उनका विवाद हुआ । उसने विप्र कहोडको बिबादमे जीतकर उन्हें पानीशे डुबा 
दिया ॥ १२ ॥ 

उद्दालकस्तं तु तदा निशास्य सूतेन चादेऽप्खु तथा निमज़्जितश । 

उचाच ताँ तत्र ततः खुजाता्छावके गूहितव्योऽयमर्थः ॥ १३॥ 
जब उद्दालक झुनिने यह सब समाचार सुना कि हमारे दामादको बन्दीने शास्त्रा्थमें इराकर 
पानीमें डुबा दिया हे, तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजातासे कहा- कि तुम यह समाचार 
अष्टावक्रसे गुप्त ही रखना ॥ १४.॥। 

ररक्ष सा चाप्यति तं खुमन्ज जातोऽप्यें न स झुश्राश विप्रः । 

उद्दालकं पितृवचापि सेने अष्टावक्रो भ्रातूवच्छवेतकेतुस्‌ ॥ १५॥ 
सुजाताने भी इस बातहो इस प्रकार छिपाकर रखा कि जब अष्टावक्रका जन्म हुआ, तब भी 
उन्होंने इस बातको न सुला । अशवक़ने उद्दालकको पिता आर श्रेवकेतुको भाईके समान 
जाना ॥ १५ ॥ 


ळक्म 


तत्तो ज क्वादश म्वतुक्ेलुरछाचक्क पितुरङ्के निषण्णम्‌ । 
अपार पद उदय पाणो रुदन्तं नायं तवाङ्कः पिलुरित्युक्तबां<् ॥ १६॥ 
एक (दिन बारह वषको अवस्थामे अष्टावक्र उद्दालक सुनेकी गोदमें बेठे हुए थे, उसी समय 


अतुरुठ आय आर उन्होंने अष्टावक्रका हाथ पकडकर खींच लिया, तथा रोते हुए अष्टावक्रसे 
कहा झि यद तुम्हारे पिताकी गोद नहीं है ॥ १६ ॥ 


यत्ततात्त दुद्क्त तत्तदानीं हदि स्थित तस्य खुदु;खमालीत्‌ । 

ग्रह गत्या मालर रदसानः पप्रच्छेदै क लु तातो ममेति ॥ १७॥ 
श्तकठु जा छेठार वचन कह, वह अष्टावक्रके हृदयमें जाकर चुभ गये और उसे बहुत 
दुःख हुभा। तब चरस जाकर उन्होंने अपनी मातासे पूछा- छि मरे पिता कहां हैं ? ॥१७॥ 


तत! खुजाता परजातरूपा शापाद्भीता सर्वभेवाचचक्षे । 

तह तत्त्वं सर्वेमाज्ञाय मातुरित्यत्रवीच्छवेतकेतु स विप्र! ॥ १८ ॥ 
झुजातान उनके वचन सुनकर दुःखी हो शापसे डरकर सब समाचार कह सनाया । मातासे 
उस आहण अष्टाबक्रने सब समाचार अच्छी प्रकार जानकर श्रेतकेतुसे कहा॥ १८॥ 


गच्छाथ यज्ञ जनक्षस्थ राज्ञो बहाअये! भूयते तस्य यज्ञः 
ओष्यायोऽञ्र ज़ाह्मणाना विधादसज्न॑ चाग्ऱ्यं तञ सोक्ष्याबहे च | 
विचक्षणत्ल॑ च अविष्यले नौ शिवश्च सौस्यञ्च हि बह्मघोष! ॥ १९॥ 
कि राजा जनकका यज्ञ बहुत अद्शुत सुना जाता है, चलो, हम भी राजा जनकके यज्ञमें 
` चलें । और वहीं पर उत्तम उत्तम अश्नोंको खायेंगे। वहां ब्ाह्मणोंका बिवाद सर्नेगे, वेदका 
शब्द सुनकर हमलोगोंगें चतुरता आजायेगी, क्योंकि ब्रह्मका घोष बडा कल्याणकारी और 
सौम्य होता है ॥ १९॥ | 
तौ जग्लतुनातुलभागिनेयौ यज्ञ समृद्ध जनकस्य राज्ञः । 
अष्टावक! पथि राजा समेत्थ उत्सार्यमाणो वाक्यामिदं जगाद ॥२०॥ 
॥ इति शीमहासारते आरण्यकपर्वणि द्वात्रिशद्धिकशततमो-ऽष्यायः ॥ १३२ ॥ ४४८४॥ 
तब वे दोनों माभ और सानजे राजा जनककी समृद्ध यज्ञश्चालाको चले । मार्ममें राजा 
जनकस्रे अष्टावक्रक्की मुठभेड हो गई । तब राजाके सेवके दारा मार्गसे इटाये जानेपर 
अष्टावक्रने यह वाक्य कहा ॥ २०॥ 


| लह्ाआारसके आारण्यकपण्षम एकखौ बत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३२ ४ ४४८४॥ 


न 


प्रहामारते । [ तोथथाभापचं 
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१ पैले 5 
झष्टापकऋ 
अन्धस्य पंथा बधिरस्य पंथा! स्ञिय। पन्था दैयधिकस्थ पथा? । 
क्य से ७ 
राज्ञ पंथा ज्ाह्मणेनासलेल्थ समेत्य तु ब्राह्मणस्थेथ पथाः ॥१॥ 


Ca 


अष्टावक्र बोले- जब तक किसी ब्रा्मणसे सामना न हो, जब तक अन्थेका बागे, बहरेका 
मार्ग, खीका भार्ग, बोझ ढोनेवालेका मार्ग और राजाका मार्ग उस उसको देना चाहिए, 
पर जब ब्राक्मणसे सामना हो जाए, तो सबसे पह ब्राह्मणको ही जानेके लिए मार्ग देना - 
चाहिए !! १ ॥ 

राजोषाच 

पंथा अर्थ तेड्य मथा निखषछो येनेचछले तेन का जस्य । 

न पालको विद्यते वै छघीयानिन्द्रोऽपि निर्त्य नकते जाहाणानाचू ॥९॥ 
राजा बोले- मैंने आज आपके लिए यह मार्ग खाली कर दिया है, अब 
इच्छा हो उघर चरे जाइये । अभि कभी छोटी नहीं होती । बाह्मणोंके सामने तो इन्दर 
भी हमेशा मस्तक शुक्ते हैं ॥ २ ॥ 

झण्टाएक ढवा च 

यज्ञ इष्ट प्रस्व्वन्तौ स तात कौतूइलं नौ षलवद्रे विश्वद्ण । 

आया प्राप्तावतिथी संप्रवेश काँक्षावहे हारपते तथाज्ञालर्‌ 1१४ 
अष्टावक्क बोले- हे नरेन्द्र ! हम आपके यज्ञको देखनेकी इच्छासे आये हैं; आपके यज्ञक्े 
बारेमें हमारा दौतूइळ बहुत बढ बया है। हम दोनों यहाँ आतिथि होर आए हैं। हे द्वारणाछ! 
हम यञ्चमण्डपमे प्रविष्ट होनिकी आज्ञा चाहते हैं ॥ हे ॥ 

ऐन्दरशुन्नेर्थज्ञहशाविह्ावां विवक्षू बै जनकेन्द्रं दिडक्षू । 

न चै कोघादूव्याधित्रवोत्तभेन संयोजय द्वारपाल कषणेन ॥४॥ 
हे इन्दरयुञ्जके पुत्र! हम यहां यज्ञ देखने और जञनकेन्द्रके साथ बात करनेकी इच्छासे आये 
हैं, अतः, है डारणाल | तुम हम दोनोंको किसी रोगके समान रुषदायी क्रोध युक्त मत 
छरो ॥ ४ ॥ 

घारफाल इषाच 

बन्देः समादेशकरा सथं स्स वियोध वाकथं च सयेयेशाणम । 

न बै वाला! प्रविशन्त्यत्र विप्रा बृद्धा विद्वांसः प्रविशन्ति द्रिजाग्य्याः ॥४॥ 
द्वारपाल बोला- हम तो बन्दीकी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं | अतः आप भेरे द्वारा कहे जाति 
हुए वचनको सुनिए | यहाँ कोई बाळक ब्राह्मण सन्चक्ालामें नहीं जाने पाता है, जो वेके 
जाननेवाळे और बृढे और श्रेष्ठ आश्लण हैं, वही भीतर जाते हैं ॥७ ॥ 


वा 
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४४४)" "०" ०" ० तम त तह 
न्य प विक डक 
आण्डा उपाच 
थथत शृद्धेषु कृत; पदेशो युक्त मम द्वारपाल प्रवेष्टुय़ । 
वर्थ हि बृद्धाश्वरितन्नताश् वेदप्रभावेन प्रवेदानाहा! ॥६॥ 


दष्टावक्र ने त य 
अष्टावक्र बोले- र “पीले | यादि यज्ञशालाके भीतर बूढेही ब्राह्मण जाने पाते हैं, वो मेरा 
मा प्रवेश युक्तिसगत है, क्योकि हम भी बूढ़े ब्रतधारी और डे चयो 

पं १ पूढे ब्रतधारी ओर वेदक्के प्रमावसे प्रवेश्के योग्य 


शुभ्रूववय्यापि जितेन्द्रियाश्च ज्ञानागमे चापि गताः स्म निष्ठाम्‌ । 
न बाल इत्यवमन्तव्यमाहुबोखो5प्यिर्इति स्पृद्यमानः ॥७॥ 


हम लोग विद्वानोंकी शुभूषा करनेवाले जितेन्द्रिय और ज्ञानागममें निष्ठाको प्रास हुए हैं । 
तुम हमको बालक मत समझो, क्योंकि छोटीसी अग्निभी स्पशै करने पर जलानेमें समर्थ 


होती है ॥ ७॥ 


घारषाल हा 

सरस्चलीभीरय वेदजुष्टामेक्काक्षरां बहुरूपां बिराजम्‌ । 

अङ्गात्मानं ससवेक्षस्थ बालं कि छाघसे बुला बादसिद्धिः ॥८॥ 
द्वारपाल बोला- हे वत्स! यदि तुम वेदको जानते हो तो एक अक्षरसे सम्पन्न विशेषरुपसे 
प्रकाशमान अनेक रूपवाली बदमयी वाणीको कहो । हे प्रिय ! अपनेको अभी बालक ही 
समझो । अपनी व्यर्थ प्रशंसा क्यों करते हो ! शास्त्रार्थमे सिद्धि प्राप्त करना बहुत 
कठिन है ॥ ८ ॥ 


अण्टावकर बच 

न ज्ञायते कायवृद्धया विवृद्धियथाष्ठीला शाल्मले संघब्द्धा । 

हस्थोइल्पकाथ! फलितो विवृद्धो यश्चाफलस्तस्य न वृद्धमावः ॥९॥ 
अष्टावक्र बोळे- तुमको नहीं मालूम कि शरीरमात्र बढनेसे कुछ लाभ नहीं होता । देखो, 
सेमरा क्ष बहुत बढ जाता है, परन्तु उसके फलके भौतर कोई खानेके योग्य वस्तु नहीं होती 
और अनेक छोटे वृक्षोके फळ केसे उत्तम होते हैं ! इसलिये वे फल्वाले इक्ष छोटे शरीरवाले 
होनेपर भी बडे हे और फरुसे रहित इक्ष बडे होनेपर भी छोटे हैं ॥ ९ ॥ 


८६ ( म. मा. जारण्यक, ) 


क ते अ | 
MOST Se RRR टटपिफणणकािप्ििणिकिणिफणलण यण ल ना 
द्वारपाल उपाप 
ृद्धेश्थ एवेह सतिं स्म बाला णहृन्ति कालेन भषन्ति बद्धः । 
न हि ज्ञानघल्पकालेन शाक्य करमाइालो वृद्ध हवा वभाषसे ॥१०॥ 
द्वारपाल बोला- छोटे बाल बूढोंहीसे विधा पढकर ज्ञानी होते हें, और फिर कालांतरसे 
ही बढे भी हो जाते हँ । थोडी अपस्थामे कोई भी ज्ञान नहीं पा सकता, फिर तुम बाळक 
होकर बूढोंके समान क्यों बातें करते हो! ॥ १० ॥ 
अष्टाषक्र उपाच 
न तेन स्थविरो भबति येनास्य पलित शिर? । 
बालोऽपि यः प्रजानाति तं देवा! स्थविरं विदुः ॥११॥ 
अष्टावक्र बोले- किसी भचुष्यको इसलिए बृद्ध नहीं कहा जा सकता कि उसळे बाल सफेद 
होगए हैं । जो बालक होनिपर भी ज्ञानी हो, पण्डित लोग उसीको ब॒द्ध कहते हैं ।: ११॥ 
न हायनेने पलितैन वित्तेन न बन्धुभिः । 
ऋषयञ्चनिरे धर्म थोडनूचानः स नो लहान ॥ १२॥ 
कोई मलुष्य न अवस्थाके कारण, न सफेद बालोके कारण, न धनके कारण और न 
बन्धुबान्धर्बोके कारण ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऋषियोंने यही नियम बना दिया है, कि जो 
वेद जाननेवाला है, बही हम लोगोंमें बडा है ॥ १२ ॥ 
दिइक्लुरस्मि संप्रा्ो बन्दिनं राजसंसदि । 
निवेदचर्व माँ हा!स्थ राज्ञे पुष्करमालिने ॥१३॥ 
हे द्वारपाल! में यहां आया हुआ राजसभामें जाकर बन्दीको देखना चाहता हँ । तुम 
कमलोंकी माला पहने हुए राजासे जाकर मेरे आनेकी बात कहो ॥ १३ ॥ 
द्रष्टास्यद्य वदतो द्वारपाल मनीषिभिः सह वादे जिघृद्धे । 
उताहो याप्युचतां नीचतां बा तूष्णीं सूतेष्वथ सर्वेषु थांच्य ॥ १३॥ 
हे द्ारपाल ! तुम थोडी देरमें देखोगे, कि हम समामें जाकर पाण्डितोंके साथ विवाद करेंगे 
और उस समामे आज जब सब प्रतिपक्षी चुप हो जायेंगे, तब हम छोटे हैं वा, बडे इसका ज्ञान 
हो जायेगा । १४॥ 
चारपाल उवाच 
कथं यज्ञं दशवषों विशेस्त्व विनीतानां विदुषां संप्रवेहयम्‌ । 
उपायतः प्रथतिष्थे तवाहं प्रवेशने कुछ यत्नं यथावत्‌ ॥ १७॥ 
द्वारपाल बोळा- जहां बडे ज्ञानी और पण्डितोंका ही प्रवेश होला है । उस यज्ञमें तुभ जेसा 
दस बर्षका लडका किस तरह प्रवेश पा सकता है! परन्तु किसी उपायसे तुमको बहा ह 
जानेकी कोशिश करूंगा, किन्तु तुम भी उत्तम यत्न करना ॥ १६॥ 


अध्याय १२३ ] 


\ 
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भष्ठाऐक उपाच 
ha गो जज्ज 12 [a ह 0, ~ 

भो ओ राज लेकाना वरिष्ठ सभाज्यस्त्वं त्वयि सर्व सस्द्धस्‌। 
त्य या कता कणां यज्ञियानां ययातिरेके 


Re | हो नुपतिया पुरस्तात्‌ ॥ १६॥ 
अष्टावक्र बाल हे जनळवंशियोमे श्रेष्ठ राजन्‌ ! आप पूजाकी योग्यता और सब क्रद्धियोस 


6 च्छ he ज्ञक्के ~ Caen जैसे 
पूण हों। आपन र्क ऐसे कम किये हैं, जैसे पहले केवळ राजा ययातिने दिये थे ॥१६॥ 
विठ्ठान्बन्दी वेदविदो निणृह्म वादे अग्नानप्रतिचाङ्कसानः । 
` ४”. ८१ डा 0४७. 
त्यया नर पुख्चरासक्कङ्िजल सवान्मज्जयतीति नः सुत्‌ ॥ १७॥ 
च CAN दू नद (2 कक बी हद 
हमने खुना ४ कि विद्वान्‌ बन्दी झास्ार्थमें हारे हुए वेदविद्वानोंको पकडकर बिना किसी 
सयक आपके द्वारा नियुक्त विश्वसनीय पुरुषोंके द्वारा जलमें डुबवा देता है ॥ १७॥ 


स तच्छत्वा ब्राह्मणानां सकाशादूत्रत्मोद्य चे कधयितुमागतोऽस्मि । 

कासौ बन्दी यावदेनं समेत्य नक्षत्राणीय सबिता नाशयामि ॥१८॥ 
मैं ब्राक्मणोंसे यह बात सुनकर यहां ब्रक्मका वर्णन करनेके लिए आया हूँ । वह बन्दी कहां 
है! में उससे शाक्ञार्थ करके जैसे इर्य तारोंके तेजका नाश करता है, बैसे ही मैं उसे नष्ट कर 
दूँगा ॥ १८॥ 


राजोषाच न 

आशंससे बान्दिन त्वं विजेतुमबिज्ञात्वा वाक्यबलं परस्य । 

विज्ञातवीर्यैः शक्यमेव प्रवक्तुं दष्ट्यासो जाह्मपणैबादशीलैः. ॥ १९॥ 
राजा बोले- तुम बिना बन्दीके विद्याबलको जाने ही कहते हो कि ' में उसे जीत लूंगा ।? 
अपने वार्दाके पराक्रमके जाननेवालेके द्वारा ही ऐसा कहा जा सता हे ओर बन्दीका 
पराक्रम वेदज्ञ ब्राह्मणोंने देख ही छिया है ॥ १९॥ 


आण्टापत्रा उषाच $ 

विवादितोऽसौ नहि साहशैहिं सिदीकृतस्तेन वदत्यभीतः । 

समेत्य मां निहतः शेष्यतेंड्य मार्गे भग्न शकटसिवाबलाक्षम्‌ ॥२० ॥ 
अष्टावक्र बोले- उसने मेरे जैसे पण्डितोंसे कमी विवाद नहीं किया है, इसौसे वह सिंह 
पना हुआ है, और निर्भय होकर बोलता है। अब वह मुझसे टकराकर जमीनपर बैसे ही 
सोयेगा, जैसे अक्ष टूटी हुई गाडी मार्गपर पडी रहती है ॥ २० ॥ 


+ 


महाभारत । [ क्ीर्थयानापर्द 


DS न रा उ र छ ड़ 


बण्णाभेह्वीदशाक्षस्थ चतुर्विंशतिपणः । 

यरिरिषश्टितारस्य वेदार्थं स परः कबि; ॥९१॥ 
राजा वोरे- छ नामि, बारह अक्ष, चौबीस पवेयुक्त और तीन खौ साठ अरांसे युक्त जो 
बस्तु है, उसके अर्थको जो जानता है, वही परम कवि है ॥ २१ ॥ 


अष्टाप्र उपाव 
चतुर्बिशतिपर्वं त्यां षण्णाभि झादशप्रधि। 
लस्म्रिषष्डिशतारं वै चक्र पातु सदागति ॥९९॥ 
अष्टावक्र बोडे- चौबीस पवे, छ;नामि, बारह प्रथि और तीन सौ साठ अरोके सहित जो 
नित्य चलनेवाळा चक्र है, वह तुम्हारी रक्षा करे ॥२२॥* 


राजीषाच 
बडवे इव संयुक्ते श्येनपाते दिवौकसाम । 
कस्तयोग मेमाधत्ते गर्भ खुषुबतुश्च कम्‌ ॥ २३॥ 
राजा बोले- जो दो घोडियोंके समान संयुक्त हैं । जिनका गिरना बाज पक्षीळे समान प्रतीत 
होता है, देवताओके बीच उन दोनोंके गर्भको कौन घारण करता है और वे मी किस 
गर्भेक्षो उत्पन्न करते हैं? । २३ ॥ . 


शष्टाएक्र उपाच 
ज्ञास्थ ते ते गृहे राजज्शात्रवाणासणि छुयस्ष्‌ । 
बातसारथिराधचे गर्भ सुघुवतुग् तम्‌ ॥ २७ ॥ 
अष्टावक्र बोठे- दे राजन्‌ ! वह आपके घरपर कभी न गिरे । वह झत्रुओंके घरपर भी न 
गिरे । जिसका वायु सारथि है वह उस गर्भको धारण करता है, और दोनों उस गर्भको 
उत्पन्न करते हैं ॥ २४ ॥+ 


> बारद भमावास्या और बारद पूर्णिमा सिळकर चौबीस पवे । छः ऋतु- छ नाभि | बारइ महीने- वार 
प्रधि | तीनसौ साठ दिन-तीन सौ साठ बरे । ऐसा सदा घूमनेवाळा चक्र- संवत्सर चक्र । 


+ राजा जनकके परोक्ष प्रश्नका उत्तर भी ष्टावक परोक्षमें ही देते हैं। भापसमें सदा संयुक्त रहनेवाली घोडिया 
रयि भौर प्राण हैं, ये ही ऋण कर धन हैं। इन दोनोके मिलनेसे विद्युत्‌ पैदा दोदी है, जो बाजपक्षीके समान 
वेगसे गिरती हे ग्राण शौर रयिके गर्भ अर्थात्‌ उनसे उत्पन्न हुई विद्युतको वायु जिनका सारथि है, ऐसे मेघ 
स हैं । इसी विद्युतके कारण फिर मेघ पैदा द्वोते हैं । इसकिए मेघकी इन प्राण और रयिका गर्भ कहा 
गया है। 


ली 


हा " भारण्यकप । 


राजोबा'च 


कि स्वित्सुप्त न निसिषति कि स्विज्जातं न चोपति । 
__ कस्य स्विदूहददर्य नास्ति किं स्ववेगेन बर्षते 
राजा बोले- कौन ऐसा जन्तु है, 


जो सोने ॥ ९५ ॥ 

के समय आँख बन्द करके नहीं 
FR उप ततचा ली ट्‌ ही सोता 
कोन दै, बु उर होकर भी नहीं चलता ? बह कोन है जिसके हृदय नहीं दै? डा ० 
कौन दै जो वेगसे बढता है ? ॥ २७ ॥ व 

भष्ठटाएक बषाच 

मत्स्य! खुपत न निमिषत्यण्डं जातं न चोपति । 
अइ्मनो हृदयं नास्ति नदी वेगेन बर्धते ॥ २६॥ 
च A 5७३ ¢» 
अष्टावक्र बोल सली सोते हुए आंखोंढो न बन्द करती, अण्डा उत्पन्न होकर मी नहीं 
चलता । पत्थरके हृदय नहीं होता और वेगसे नदी बढती है ॥ २६॥ 
राजोषाच 
न त्वा अन्ये मालुषं देवसत्त्वं न त्य वालः स्थबिरस्ट्वं मतो भे । 
he ल्थ A La he ($ 
न ते तुल्यो विद्यते वाक्प्रलापे तस्मादृद्वार वितरास्येष बंदी ॥२७॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि अयस्िंराद्‌धिकशततमोऽभ्यायः ॥ १३३ ॥ ४५११ ॥ 
राजा बोले- मैं तुमको मनुष्य नहीं समझता, तुम साक्षात्‌ देवता हो । भेरा मत है कि तुम 
वारक नहीं; वरन्‌ बृद्ध हो । तुम्हारे समान वाद करनेवाला कोई नहीं दै । इसलिए में 
तुमको यज्ञभण्डपे जानेकै लिये दार बताता हूँ। सामने ही बन्दी खडा हुआ है? २७॥ 

॥ भद्दझारसके आरण्यकपर्वमे एकसौ तेतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३३ ॥ ४५१२ ॥ 


१३४ ६ 


भष्टावक्र हवाच 

अञ्जोग्र लेनससितेषु राजन्समागतेष्वप्रतिमेघु राजखु । 

न वे विवित्लान्तरमस्ति वादिनां महाजले ईंसनिनादिनामिव ॥१॥ 
अष्टावक्र बोळे- हे महाराज ! यहां उग्रसेनळे समान अप्रतिम राजा आकर पेठे इए हे, इस 
लिए जिस प्रकार किसी महान्‌ सरोवरमें मिलकर बोलते इए हंसोमें किसी एक इंसका स्वर 
पढ्चानना कठिन है, उखी तरह बोलते हुए इन राजाओंमें बन्दीको जानना कठिन ६॥१॥ 


धंद्ाभारते । [ तीर्थयात्राप 


न मेड्य वक्ष्यस्यतिवादिमानिन्ग्लहं प्रपन्नः सरितामिवागमः । 

हुताशनस्येव समिद्धतेजसः स्थिरो भवस्वेह माम बंदिन्‌ ॥२॥ 
है शाक्षार्थमे अभिमानी बन्दिन्‌ ! आज तुम मेरे सामने कुछ बोल नहीं सकोगे । प्रसुयकालमें 
अग्निके प्रदीप्त होनेपर जिस प्रकार उसके समीप बहनेवाले जलका प्रवाह सूल जाता है उसी 
तरह तुम मेरे सामने सख जाओणे । तुम आज स्थिर हो जाओ ॥ २॥ 

बन्युषा'च 

व्याध शयानं प्रति मा प्रबोधय आशीविषं खक्किणी लेलिहानम्‌ । 

पदाहतस्येव शिरोऽभिहत्य नादष्टो वे मोक्ष्यसे तन्निबोध ॥३॥ 
बन्दी बोला-,तुम, सोते हुए शरकी मत जगाओ । भयंकर विषधारी जीभ चाटत इए सांपके 
सिरपर पैर मारकर तुम उससे बिना डसे बच नहीं सकते, इस बातको अच्छी तरह जान 
लो ॥ ३॥ 

यो बै दर्पात्संहननोपपन्ञ। सुदुर्बलः पर्वतमाविहन्ति । 

तस्यैव पाणिः सनखो विशीयेते न चैव शैलस्य हि हइयते ब्रणः ॥४॥ 
जैसे कोई दुर्बळ पुरुष अपने बळके अभिमानमें आकर पर्वतपर आघात करता है, उसीळे 
हाथ और नाखून कट जाते हें, परंतु प्ेतमें जरा भी घाव नहीं होता ॥ ४ ॥ 

सर्वे राज्ञो मैथिलस्य मैनाकस्येव परता! । 
निकृष्टभूता राजानो वत्सा अनडुहो यथा ॥५॥ 

जैसे मैलाक पर्वतके सामने अन्य पर्वत और सांडके सामने बछडे निकृष्ट हैं, वैसे ही 
मिथिलाधिपके सामने अन्य सभी राजा निकृष्ट हैं ॥ ५ ॥ 

लोमक्ष बा | 

अष्टावक्रः समितों गजेसानो जातक्रोधो बन्दिनमाह राजन्‌ । 

उक्ते वाक्ये चोत्तरं भे त्रवीहि वाक्यस्य चाप्युत्तरं ते ञ्वीशि ॥६॥ 
लोमश बोळे- हे राजन्‌ ! तब अष्टावक्र मुनि सभाके बोचमें गने लगे । और अत्यन्त 
क्रोधित होकर वन्दीसे बोढे- कि तुम मेरे कहे गए बचनका उत्तर दो और में भी तुम्हारे 
बचनका उत्तर दूंगा ॥ ६॥ 

बन्धुबाच 

एक एबाझिवहुधा समिध्यते एक! सूर्य सर्चेमिदं मभासते । 

एको वीरो देवराजो निहन्ता यमः पितृणासीश्वरश्चेक एव ॥७॥ 
बन्दी बोठे- एक ही अभि बहुत रूपोंसे प्रज्वाङित होती दे और एक ही यर्थ इस सारे विश्वको 
गल है, एक ही वीर इन्द्र शत्रुओंको नष्ट करता हे, तथा एक ही यम पितराका 


१ 


XN सस 


ध्याय १३४ | 


आरण्यकपचं । 
~~ कपच क ममा ९ ८७ 


भृष्ठावक्र उषाच 
हावन्दासी चरता चै सखायौ हो देवर्षी नारद! पर्वतश्च । 
&0/ 7 व छ च रथस्य चक्रे भायापती हरौ विहितो विधात्रा 
अष्टावक्र बोले- इन्द्र और आधि ये दो देवता मित्रभावसे बिचरते हैं, नारद और पर्वत ये 
दो देवा ५, अश्विनीकुमार दो देवता हैं, रथके दो ही चक्र हैं, ओर विधातान भार्या और 
पति ये दो ही उत्पन्न किये हैं ॥ ८ ॥ 
बँद्युवाच 
त्रे! सूयते कर्मणा बै प्रजेथ अयो युक्ता वाजपेयं बहन्ति । 
अध्यथेवस्त्रिवबणानि तन्वते अयो लोकास्ज्रीणि ज्योतीवि चाइः ॥९॥ 
बन्दी बोले- कर्म देतुसे यइ सब प्रजा देवता, मनुष्य और तियेक्‌ इन त्रिविध योनियोंमें 
जन्म ग्रहण करती है । तान ऋक्‌ , यजु, साम वेद ये संमिलित होकर वाजपेयादि समस्त 
कर्मका प्रतिपादन करते हैं; अध्वर्युगण प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन और सार्यसवन इन 
तीन सबनोंका अनुष्ठान किया करते हैं; स्वगे, मत्ये और नरक ये त्रिविध लोक हैं और 
त्रिविध ज्योतियां सूय, विद्युत्‌ और अशि कही हैं ॥ ९॥ च 
भणष्ठाएक्र उषाम 
चतुष्टयं ब्राश्मणानां निकेतं चत्वारो युक्ता यज्ञमिमं चहन्ति। 
दिशश्चतस्रश्चतुरश्च वणा चतुष्पदा गौरपि शश्वदुक्ता ॥ १० ॥ ` 
अष्टावक्र बोले- ब्राह्मणोंके जह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये चार आश्रम हैं; 
चारों ऋत्विज मिलकर हस यज्ञको किया करते हैं; पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ये 
दिज्ञाएं चार हैं, बर्ण भी चार हैं हस्व, दोघ, प्छत ओर हल्‌ ये चार वणे है, तथा गौके 
(वार्णीके ) भी परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी ये चार पाद हैं ॥ १० ॥ 
बेच्ुवात 
पञ्चाञ्थः पञ्चपदा च पङ्क्तियज्ञा। पञ्चैवाप्यथ पश्चेन्द्रियाणि। 
दृष्टा वेदे पञ्चचूडाश्च पञ्च लोके ख्यात पञ्चनदं च पुण्यम्‌ . व्य र. 
बन्दी बोले- गाहपत्य दक्षिणाग्नि आहबनीय सथ्य व अवसथ्य ये पांच अभियां और पंक्ति 
छन्द पांच चरण रहते हैं । देवयज्ञ, पितयज्ञ, ऋषियज्ञ, भूतयज्ञ, मतुष्ययज्ञ ये पांच यज्ञ 
ह| शत्र, त्वक्‌ , नेत्र, जिह्वा, और नासिका ये पांच इन्द्रियां ह; वेहमे पांच HIN 
वाली पांच अप्सरायें प्रसिद्ध हैं और लोकमें बिपाशा ( व्यास ), इरावती ( राची ), वितस्ता 
( झेलम ), चन्द्रमागा ( चिनाब ) और शतद्रू (सतलज ) ये पांच नदियां भी पवित्रकारक 
॥ ११ ॥ 


Wel 


>> ८, | 
६८८ महाभारत । [ तीर्थयानापवे 
MN 1 


भष्टापक्र उषा 
षडाधाने दक्षिणामाहुरेके षडवेमे ऋतव! कालचनास्‌ । 
खडिन्द्रियाण्युत पट्‌ कृत्तिकाअ षद्‌ सा्यस्का! सचेदेखेषु इष्टाः ॥ १२॥ 
अष्टावक्र बोरे कःयॉके मतसे अग्न्याघानकी दक्षिणा छ! गो है, तथा कालचक्रके ऋतु छ! 
है, श्रोत्रादि पांच और मन एक मिलकर छ? इन्द्रियां हैं, कृत्तिका छः प्रसिद्ध हैं, तथा 


२ “ए 


बेदोमें साद्यस्क यज्ञ भी छः हैं ॥ १२ ॥ 

बैद्युवाच 

सप्त ्रास्याः पणावः सप्त बन्या! सप्त छन्दासि ऋतुमेक वहन्ति । 

ससय! सप्त चाप्यईणानि सपतन्त्री प्रथिता चैष वीणा ॥ १३ ॥ 
बन्दी बोले- + ग्राम्य पशु सात हैं, बन्य भी सात हैं । एक यज्ञके लिये सात छन्द प्रयुक्त 
होते हैं सात ऋषि है । सम्मान करनेकी रीतियां भी सात हैं तथा बीणाके भी सात तार 
प्रसिद्ध हैं ॥ १३ ॥ 


भष्टावक्र उवाच 

अष्टौ शाणाः दाताने वहन्ति तथाष्टपादः शार १ सिंहघाती । 

अष्टौ वसूव्हयुश्रुल देवताखु यूप्चा्ठास्तिर्थिहितः खर्य ज्ञ! ॥ १४॥ 
अष्टावक्र बोले- सनकी बनी हुई थाठ डोरियेसि तराजू सैंकहों मन पदार्थोको तोलती दै । 
सिइको मारनेवाले शरभे भी आठ पांव होते हैं। देवताओमें आठ बसु इस सुनते हैं। सब 
यज्ञोमें आउ ही यूप होते हैं ॥ १४ ॥ 

बंद्युवा'च 

नवैधोक्ता! सामिधेन्यः पितृणां तथा प्राहुनेबयोगं विलर्णक्ष्‌ । 

नवाक्षरा बृहती संप्रदिष्टा नवयोगो गणनासेति दार्वत्‌ ॥ १६॥ 
बन्दी बोले- पितृयन्में अभि जलानेके लिये नवधा ऋकू विहित हुआ दै, सृष्टि उत्पति भी 
पुरुष, प्रकृति, महत्‌ , अहंकार और पंचतन्मात्रा ये नौ त कारण हैं । प्रत्येक चरणे नो 
अक्षर रहनेसे वैसे चार चरणनें एक बहती छन्द होता है; और एकसे रूगाकर नौबिध 
अंकोळे मेलसे सब गिनती पूरी होती है ॥ १५॥ 


+ गाय, भैंस, बकरी, भेड, घोडा, कुत्ता और गधा- ग्राम्य पञ्च । लिंद, बाघ, भेडिया, दाथी, वानर, 
भाल. भौर स्रग- वन्य पञ्च । गायत्री, उष्णिकू, अनुष्टुप्‌ , बुद्दती, पक्ति, श्रिुप्‌, जगती- सात छन्द । मरीचि, 
सत्रि, पुलह, पुढस्त्य, तु, भगिरा थौर बस्रिऽ- सस ऋणि। गंध, धूप, पुष्प, दीप, नैवे, भाधमन और 
तास्बूह- पूजाके स्त साधन । 
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भषष्ठापक्र बषाच 


दणा यशाला पुरुषस्य लोके सहस्रमाहुद पूर्ण च्रातानि । 
क जा रया गसवत्यो दशेरका दशा दाशा दक्षाणाः ॥ १६॥ 
"अष्टावक्र बल डोकम पुरके लिए दिज्ञाएं दस हैं | दस सौ विलकर ही हजार होते हें 
स्त्रियां गर्मशुक्त होकर दस महीने तक गर्भ चारण करती है | इस वस्चज्ञानके उपर थे 
जन हे, विरोधी औ दस हे | और अधिकारी थी दस जन हैं ॥ १६ ॥ टु 
शब्युवात्त॒ 
एकादशैकादशिनः पशनामेकादशैबाज अवन्ति यूपाः । 
एकादश शाणभूर्ता विकारा एकादशोक्ता दिवि देवेषु रुद्रः ॥१७॥ 
बन्दौं बोले- एकादश इन्द्रियां शब्दादि विषयोमें अवस्थान करती है वय बिता 
विषय भी एकादश संख्या गिन जाते हैं। जोवरूप पशुक्के बन्धनके निमित्त ये ग्यारह 
बिषय ग्यारह यूपस्वरूप हुए हैं। उक्तशब्दादि ग्रहणजनित हर्ष विषादादि ग्यारह प्रकारके 
विकार स्वे देवताको भी रोदन कराया करते हैं ॥ १७॥ 
आष्टा सपाण 
संवत्सर हादश माखमाहुजेगत्याः पावो द्वाइशैयाक्षराणि | 
द्वादशाइ। शाक्कुतो यज्ञ उक्तो द्वादशादित्यान्कथयन्तीइ विप्राः ॥ १८॥ 
अष्टावक्र बोळे- बारह महीनेका संवत्सर होता है और प्रत्यक चरणमें बारह अधर रहनेसे 
वैसे चार चरणमें जगती छन्द होता है। प्राकृत यज्ञ बारह दिन पूरा करना होता है, तथा 
आदित्य भी बारह कहे गए हैं ॥ १८॥ 
बंचुषाच 
जयोक तिथिरुक्ता लहोग्रा त्रयोदशद्वीपवती मही च ॥१९॥ 
बन्द बोले- पण्डिवोंने त्रयोदशी तिथिको बहुत उग्र कहा है जोर पथिवीको त्रयोदश 
डौपयुक्ता कहा है ॥ १९॥ 
लोमश उपाच 
` एतावदुक्त्या विरराम बन्दी छोकस्था्े व्याजहारष्टचक! । 
अथोदश्ाहात्रि ससार केशी त्रयोदशादीन्धतिच्छन्दांखि चाहुः ॥ २०॥ 
छोमश बोले- महाराज! यह आधा छोक कहकर बन्दी चुप हो गये। तदनन्तर अशावक्रने 
उसके अपरा्डछोकको इस प्रहार कहकर पूरा किया । केशीने तेरह दिन यज्ञ किया और 
अतिच्छंदके भी तेरह अक्षर होते हैं ॥ २० ॥ 
८७ ( महा. भा. आरण्यक, ) 


महाभारते । [ ती्थेयाजापच 


SSS NANI का म्य 


तो महालुदाति्क्षिनादस्तूष्णींथतं सूतपु निशरूथ । 

अधोजुखं घ्यानपरं तदानीम ष्टाघक्र चाप्युदीयन्तमेव ॥११॥ 
उसके अनन्तर उस समय सभासदोने यज्ञदीक्षित वरुणके पुत्र उस बन्दीको चुप और 
तीचे मुख किये चिन्ामुक्त और अष्टावक्रको वादविचारमें वाकू निपुणता प्रकट करते 
देखकर महाकोलाहरुकी च्वनि को ॥ २१ ॥ 


तरिमस्तथा संकुले व॒तमाने स्फीते यज्ञे जनव्हस्थाथ राज्ञ) । 

अष्टावक्रं पजयन्तो5भ्युपेयुविप्राः सर्वे प्राञ्जलय' प्रतीताः ॥ २१२ ॥ 
जब इस प्रकार महाराज जनककी यज्ञशालार्म शब्द उठा और यज्ञ समाग हुआ, तब सब 
बेहरू जाननेवाले ब्राह्मणोंने प्रीतिपूर्वक हाथ जोड कर अष्टावक्रकी पूजा की ॥ २२ ॥ 


अृष्टाषक्र उपाच 

अनेन चै ्राह्मणाः झुश्चुवांसो वादे जित्वा सलिले सञ्जिता) व्हिल । 

तानेच धर्सानयस्तरा बन्दी प्राझोलु णह्याप्खु 'नि्ञञ्जयैनस््‌ ॥ दे ॥ 
अष्टावक्र बोले- इसी बन्दीने पहले अनेक ज्ञानी ब्राह्र्णोको वादमें जीत कर जलमें डुबा 
दिया है, इसीलिये यह भी उन्हीं भोगोळो प्राप्त हो, इसे भी पकड छर जलमें इषा दिया 
जाए ॥ १४ ॥ 


बचुशच 

अहं पुत्रो वदणस्थोत राझस्तत्रास सर द्वादशवार्षिकं जै। 

सन्नेण ते जनक तुल्यकाल तदर्थ ते प्रहिता मे हिजाग्ज्या! ॥ ९४॥ 
बन्दी वोडे-हैं राजा बरुणका पुत्र हू, मेरे पिताने मी द्वादश वार्षिकी यज्ञ किया दै । दे जनक ! 
तुम्हारे ही यज्ञके समय वहां भी यज्ञ हुआ है, इसीलिए मैंने ( जलमें डुबाकर ) अनेक 
ब्राह्मणोंकों वहां भेजा है ॥ २४ ॥ 


एते सर्वे बरुणस्थोत यज्ञ द्रष्टे गता इह आयान्ति सूथः ¦ 

अष्टाधक्रे पूजये पूजनीयं यस्य हेतोजनितारं समेष्ये ॥ ३७ ॥ 
वे सब वरुणके यज्ञकों देखने गये थे, और वे फिर लौटकर चढे आ रहे हैं । में पूजने 
योग्य अष्टावक्र निको पूजा करता हूँ, जिनके कारण मैं पुनः अपने पितासे भिरं 
खकूणा ॥ १७ ॥ 


~ 
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अन्टाएक उपाच 


विमा सखुद्रास्भखि मज्जितास्ते बाचा जिता सेघया आविदानाः । 

ता अघया चाचनथाज्जहार यथा वाचमवचिन्बन्ति सन्त! ॥२६॥ 
अष्टावक्र बोले- जो सब ब्राह्मण सम्ुद्रके जहम डुबाये गये हैं, बे लोग पण्डित होकर भी 
बन्दा वाक्यकीशल अथवा वितकेकोशलसे ही पराजित हुए हैं, मैंने अपने वाक्यमेधाके 
सहारे जिस प्रकार उनका उद्धार किया हे, बेसे ही सदसद्विविकशील पण्डित लोग मेरे उन 
बचनाका पराक्षा कर ॥ २६ ॥ 

अञिदेइञ्जातबेदाः सतां गृहान्बिसर्जेथंस्तेजसा न स्म धाक्षीत्‌ । 

बालेषु पुत्रेषु कुपणं बढत्सु तथा चाचमथचिन्वन्ति सन्त; ॥ २७॥ 
जिस प्रकार जातवेद अभि स्वभावसे ही दाहक होकर भी अपने तेजसे सत्याभिसन्धी 
लोगोंके शरीरको नहीं जलाती, परन्तु पापीके शरीरको ही जलाती है, बैसे ही सदस- 
द्िविकशील पण्डित सन्द्वादी बालक वा पुत्रके वाक्यको भी परीक्षा करके उसे ग्राह्य वा 
अग्राह्य किया करते हैं ॥ २७॥ 

ेष्मातकी क्षीणवचाः शुणोषि उताहो त्वां स्तुतयो मादयन्ति । 

हस्तीव त्वं जनक वितुद्यमानो न मामिकां वाचामेम्रां शुणोषि ॥ २८॥ 
हे जनक ! तुभ कष्मातकी अथोत्‌ लिसोडके फलोंको खानेके कारण तेजोहीन हो जानेके 
कारण मेरी बात नहीं सुन रहे हो | अथवा बन्दी द्वारा की गई स्तुतियां तुम्हें उन्मत्त 
बनाये हुई हैं । इसी कारण जैसे मदमस्त हाथी अंकुशके द्वारा मारे जाने पर भी महावतके 
वेंचबाको नहीं मानता, उसी तरह तुस मेरी बात नहीं सुन रहे हो ॥ २८ ॥ 

जनक उपाच 

शुणोमि वाचं तव दिव्यरूपाममालुर्षी दिव्यरूपोऽसि साक्षात्‌। 

अजैषीयेडन्दिन त्वं विवादे निखष्ट एष तव कामोऽद्य बन्दी ॥२९॥ 
जनक बोले- हे ब्राह्मण! में तुम्हारी देवरूपी अमाझुपी वाणीको सुन रहा हं । तुम साक्षात्‌ 
दिव्य रूप हो, तुमने बन्दीको विवाइमें जीत छिया है, इसलिये हम बन्दीको तुम्हे देते दै, 
तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो ॥ २९ ॥ 

जष्दाएक्र उपाच 

नानेन जीवता कश्चिदर्थो से बन्दिना छप । 
पिता यद्यस्य वरुणो मञ्ज यैनं जलाशये MR 
अष्टावक्र बोले- हे राजन्‌ ! इस बन्दौके जाते रहनेसे मुझे कोई लाम नहीं दे, इसलिए इसका 
पिता यादि सचप्ुच वरुण है तो इसको जलमें इना दोजिये ॥ ३० ॥ 
क 


शशश शशश SS 


Mi > णी - महाभारते । [ तीथैयाजापर्व 
बन्युवाच >> । 
आइ छुओ वरुणस्योत राज्ञो न भे सर्थ सलिल माज़ितस्थ । 
इथं झुक्तै पितरं द्रक्यतेऽयसष्टावक्श्चिरनष्टं कहोडक्ष्‌ ॥ ३१ ॥ 


बन्दी बोले- हैं राजा वरुणका पुत्र हूँ, इसलिये जलमें इबनेमें बुझे कुछ भी भय नहीं है, 
अब अष्टावक्र भी अपने पिता कहोडक्ों जो बहुत काले नष्ट होगये हैं, इसी क्षण 
देखेंगे ॥ ३१ ॥ 
लोमश उपाच 
ततस्ते पूजिता विप्रा वरणेन महात्मना । 
उदलिछन्त ते सर्व जनकस्थ सलीपत! ॥ ३२ ॥ 


८-५. 


लोमश बोरे- तदनन्तर महात्मा वरुणके द्वारा पूजित वे सभी ब्राह्मण [ जो बन्दीके दारा 


जलमें डुबो दिए गए थे) फिर जनके सामने आझर उपस्थित हो गए ॥ ३२ ॥ 


कहोड़ उपाच 
इत्यर्थश्रिच्छन्ति खुताञ्जना जनक कण । 
चदह नाचाकं कछु तत्पुत्र कृतवान्भल ॥ ३३ ॥ 
कशेड बोले- हे जनक ! पुरुष लोग इसीलिये अनेक कर्म करके पुत्रक इच्छा करते हैं। जो 
छै मैं न कर सका उसे मेरे पुत्रने किया ॥ ३३ ॥ 


उत्ताबलस्य बलवालुत बालस्थ पण्डित! । 
उत वाबितुणो विद्वान्पुजों जनक जायते ॥ १४ ॥ 
है जनक ! दुर्ब७के भी बलवान्‌, सूखेके भी पण्डित और जज्ञानीके भी ज्ञानी पुत्र हो सकता 
है॥६४॥ 
बन्चुधाच 
शितेन ते परश्ुना स्वयसेघान्तको रूप । 
शिरांस्थपाहरत्णाजों रिपूर्णां भद्रलस्तु ते ॥ १७ ॥ 
बन्दी बोले- हे राजन्‌! तेज फरला लेकर स्वयं यमराज युद्धे आपके शत्रुओंके सिर काटे 
और आपका हर्याण हो ॥ ३५ ॥ 
महतुक्‍थर्य गीयते सास चाए्ज्यं सस्यक्सोन! पीयते चाच सन्ने। 
शुचीन्मागान्प्रतिजगहुआ हुड्डा! साक्षादेवा जनकस्येह यज्ञ ॥ ३६॥ 
हे राजन्‌! आपके यज्ञमें उक्थ्य नामक श्रेष्ठ साम अच्छी प्रकारसे गाये जाते हैं। सोमपान 
अच्छी तरहसे पिया जाता है। देवगण प्रसन्न होकर साक्षात्‌ रूपसे पवित्र मागाँको ग्रहण 
छरके जानंद करते हैं ॥ ३६ ॥ 


cS 


जारध्यकपव । 
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लोमश उद्याच 
सख्चुत्थितेष्यथ सेषु राजन्विपेषु नेषा 
आअशुञ्ञातो जनकेनाथ राज्ञा 
छोमश्च बोले- हे राजन्‌ | जब ब्रा 
जनककी आशासे चन्दीने उन स 


वेभ थिकं सुप्रभेकु। 
चेवश तोयं सागरस्योत बन्दी 


॥ ३७॥ 
हण अत्यन्त तेजो धारण करके प्रगट हुए, तब राजा 


ब प्रतापी विप्रोके सामने समुद्रे प्रवेक्ष किया ॥ ३७॥ 
अष्टावक्र! पितरं एजयित्वा संपूजितो त्राह्मणैस्तैयेथावत्‌ । 
अ्रत्याजगालाअनजेव चाउऱ्यं जित्वा बन्दि सहितो सालुलेन ॥ ३८॥ 
तदनन्वर सब शरह्लणाने विघिपूवंच अष्टावक्रकी पूजा की और अष्टावक्रने अपने पिताकी पूजा 
की । तदनन्तर श्रेष्ठ बन्दौको जीतकर अपने मामा खेवकेतुके साहित अपने आश्रमो चले 
गए ॥ इट 


अन्न कौन्तेय सहितो ज्रातमिस्त्व सुखोषितः सह विपैः प्रतीतः । 

एण्यान्यन्थानि शुविक्मेकमत्तिमंया सार्ध चरितास्थाजमीढ ॥३९॥ 
५ इति शीमदाभारसे आरण्यकप्वंणि चतुखिशद्धिकशतवमो5ध्याय; ॥ १३४ ॥ ४५५० ४ 

दे अजमीढडंशी कुन्तीजन्दन ! यहां आप सुख्से और प्रसन्न होकर रहिए और इस नदीभ 

प खी, भाई और बाह्मणोंके सहित स्नान इमारे साथ भक्तिमनहित पवित्र होकर दूसरे 

एचित्र तीथौको चलिये ॥ ३९ ॥ 


& 


गह्ासाएवके आरण्यकपवेम कसो चोंतीसवां अध्याय लयात इुआ ४ १३४ ५ ४५५० ३ 


लीमृश्षा ताज 


एषा अधुविल्ला राजन्समंगा संप्रकाशते । 
एतत्कडनिलं नाम अरतस्थाभिषेचनभ्‌ तय 
लोमश्च बोले- हे राजम्‌! इस नदीका नाम पहले मधुबिला था, वही अब समङ्गाके नामसे 
प्रसिद्ध हुई हे, यह कदैमिछ नामक तीथे है, यहीं राजा भरतका अभिषेक हुआ था ॥ १॥ 
आलक्ष्स्या किल संयुक्तो बृत्रं हत्वा शचीपतिः । 
आप्छुत! सर्वपापेभ्यः समंगायां व्यसुच्यत ॥२॥ 


यहीं समङ्गा नदीले स्नान करके इत्रातुरके मारनेके पशात्‌ अरइमीसे संयुक्त हुए इन्द्र सब 
पापोसे छूटे थे ॥ २॥ _ 


SSS 


७ ९ 
एतद्विनशनं कुक्षौ नेनाकस्थ नरपल । 
अदितिर्यत्र पुत्रार्थ तदन्नमपचत्पुरा ॥३॥ 


हे भरतकुराधिंह ! यह मैनाक पवतरू बौचमे विनशन नामक तीर्थ दै, यहीं प्राचीन समयभे 
अदितिने पुत्र होनेके निभिच जह्षौदन पकाया था ॥ २ ॥ 


° ९ 
एनं पर्वतराजानमार्श्य पुरुषजेल । 
अयदास्याम्संशऽ्यामलद्भीं व्यपनोत्स्यथ ॥४॥ 


~ च 


है पुरुषभेष्ठो ! आपलोग इस पर्वतराजके ऊपर चढिये, तब सब अयश अप्रसिद्ध और 
अलक्ष्मीक् दूर कर देंगे ॥ ४ ॥ 

एते कनखला राजन्दृषीणां दयिता नगा । 

एषा प्रकाशते गङ्गा युधिछिर महानदी ॥५॥ 


ha 


ह राजन्‌ युधिष्ठिर ! यह सब ऋषियोंके प्रिय कनखलके पर्वत दे । यह महानदी गंगा 


प्रकाशित दो रही है ॥ ५ ॥ 

खसबत्कुमारों भगवानञ्ञ सिद्धिमगात्पराण्‌ । 

आजमीढावगाह्यैनां सवपापे! प्रमो दयसे ॥६॥ 
पहले भगवान्‌ सनत्कुमार सुनि यहीं सिद्धिको प्राप्त हुए थे, दे अजमीढ वंशोत्पन्न युधिष्ठिर ! 
आप इसमें स्नान करनेसे सब पापोंसे छूट जायेंगे ॥ ६॥ 

अपां हृद च पुण्यार्थं ख्शतुज्गं च पर्थंतस्‌ । 

तूष्णीं गङ्गा च कोन्तेण सामात्यः लखुपस्ण्श ॥७॥ 
यह जलसे भरा हुआ पवित्र तालाब है, यह यृणुतुङ्ग पर्यत है, दे कुन्तीलन्दन ! यह गङ्गा 
है, यहां आप शान्त होकर मन्त्रियोंके साथ स्नान करें ॥ ७॥ 


आश्रमः स्थूलशिरसो रमणीयः प्रकाशते । 

अन्न मानं च कौन्तेथ क्रोध चैष विवजेय ॥८॥ 
यह स्थूलशिरा नामक झुनिका रमणीय आश्रम है, हे झन्तीनन्दन ! यहां अभिमान और 
क्रोधको छोड दीजिए ॥ ८ ॥ 

एष रैस्था्रमः श्रीमान्पाण्डबेय प्रकाशते । 

आरङ्वाजो यत्र कवियेवक्ीतो वथनइ्यत ॥९॥ 
हे पाण्डब ! यह भीमान्‌ रैस्य युनिका आश्रम प्रकाशित हो रहा है, जहां भरद्वाज झुरे 
पुत्र ज्ञानी यवक्रीत नष्ट हो गये थे ॥ ९॥ 


अध्याय १३५ 1 आरण्यकपचे 
~——_ रि प ली ६९५ 


यांधिष्ठिर वषाच 
कर्थथुत्तोऽभयहवि्भर्गाज। पतापवान्‌ । 
शि च यवक्रीत ऋषिपुओो व्यनइयत ॥१०॥ 
युधिष्ठिर भाले- प्रतापवान्‌ भरद्वाज मुनि केसे थे ? और उन कषे पुत्र यवक्रीत क्यों मारे 
गये थे ॥ १० ॥ 
एतत यथावृत्तं श्रोलुभिच्छाने लोमशा | 
कमसिदेँचकल्पाना दीत्यमानेभेदा रमे ॥११॥ 
हे लोमक्ष ! में इस सब चरित्रको तरवतः सुनना चाहता हूं, क्योंकि देवतुल्य विये कर्म 
सुननेसे भुलले जानेद प्राप्त होता हे ॥ ११॥ 
लीमुश इषाच 
अरद्वाजश्च रैभ्यश्च सखायौ संव स्ूचतुः । 
तावूबतुरिहात्यन्त प्रीयनाणौ वनान्तरे ॥ १३॥ 
लोमश बोले- भरद्वाज और रैभ्य दोनों मित्र थे, वे दोनों परस्पर अत्यन्त प्यार करते हुए 
इस बनके अन्दर रहते थे ॥ १३॥ 
रेभ्यस्थ तु खुतावास्तानवोवसुपरावसू । 


आसीद्यवक्ती! पुन्रस्तु अरद्वाजस्य भारत ॥१३॥ 
रैस्यके जबोषसु और परावसु नामक दो पुत्र थे । हे भारत ! भरद्ाजके एक यवक्री नामक 
पुत्र था ॥ १३॥ 

रैस्थो बिह्ान्सहापत्यस्तपस्वी चेलरोऽभषत्‌। 

तथोश्वाप्यतुला प्रीतिवाल्यात्पश्चाति भारत ॥ १४॥ 


रम्य पुत्रोके सहित विद्वान थे और भरद्वाज तपस्वी थे, इन दोनोंकी बचपनस ही बहुत 


झीति जशतूमे प्रसिद्ध थी ॥ १४ ॥ 

यवक्की! पिलर दृष्टा तपस्विनससत्कृतम्‌ । 

दृष्टा च खत्कुतं विप्रै रैभ्यं पुत्रैः सहानघ ॥ १५ ॥ 
हे अनघ ! यवक्रीने जब अपने पिताको अत्यन्त तपस्वी और सत्कार राहत तथा पुत्रसहित 
रेभ्यक्षे ब्राह्मणोसे पूजित देखा ॥ १७ ॥ 

पर्येतष्यत तेजस्वी मन्युनासिपरिप्लतः । 

तपस्तेपे ततो .घोरं बेदज्ञानाथ पाण्डव _ 
तो, हे पाण्डव ! वे त्यन्त सन्ताप करने लगे, फिर धमे 
जाननेके निमित्त घोर तपस्या कौ ॥ १६॥ 


॥ १६॥ 
धर्मे भरकर तेजस्वी यबक्कीने वेद 


स त प स प मद्दाभारते । [ टीर्थयाभापचे 
Bh SO I 75: ;/ ७9) SS 
सुसभिद्धे सहत्यम्नौ शरीरखुपतापयन्‌ | 
जनयामास सन्तापणिन्द्रस्थ खुसहातपाः ॥ १७ ॥ 
उस महातपस्वीने अच्छैतरह जलती हुई अझिमें अपने शरीरको तपाया, तब उनके तरे 


इन्द्र मयभाद हो जया | १७११ 


तत इन्द्रो यबन्ीतखुपरस्य युधििर्‌ । 
अन्नदीत्क्य हेतोस्त्वमास्थितस्तप उत्तम ॥ १८ ॥ 
युचिष्ठिर ! तदनन्तर इन्द्र यवक्रीतके पास आकर चाल ।क उभे किसलिये घोर तपको 


छूर रहे हो! ॥ १८॥ 


गहक्रीरुवात 
हिजानाननधीता चे वेदा! खुरगणाचिल ! 
प्रालिसान्त्बिलि तप्ये$हांसिद परमक ताय? ॥ १९! 
यबक्री बालि- हे देवोळे द्वारा पूजित इन्द्र ! बाह्माणाको विना ही पढे सब नेद 
जाये, इसीलिये में इस घोर तपको कर रहा हू " १९ ॥ 


ज़ 


स्वाच्यायार्थे समाररुभो ममाथ पाकशासन । 

तपसा ज्ञातुमिच्छामि सर्वेज्ञानाने कोशिक 1१० ॥ 
हे पाकशासन ! केवल पढनेहीके निमित्त मेरा यह परिभ ६ । है कौशिक ! में दरपक 
बलसे सब विद्याओकों जानना चाहता हू ॥ २० ॥ 


कालेव सहता वेदा! शक्या गुरुुखाहदिमों ! 

प्राप्तं तस्लादर्य यत्न। परमो ले सम्रास्थितः ॥ ११ ॥ 
क्योकि, हे विभो ! बदाको गुरुप्ुखसे पहनम बहुत समय लगता ई इसीलिये उसे प्राक्त 
करनेके लिये सेने यह परम यत्न किया हे ॥ २१ ॥ 


इन्त्र सत्ताच 
अन्ना एच विप्रे थेन त्वं यातुभिच्छस्ति । 
किं विघातेन ते विप्र गच्छाधीहि णरोखेखात्‌ ॥ २२ 
इन्द्र बोले-हे विप्र ! जिस मार्गसे तुम जाना चाहते हो, वह उत्तम साथे नहीं दै । बेदाध्ययनके 
उत्तम मार्गको विनष्ट करके तुम्हें क्या लाभ होगा ? अतः, हे विग्र ! जाओ, तुभ गुरखे 
वेदोंका अध्ययन करो ॥ २३ ॥ 


अष्याय १३५ ] न | र”. प्र 
लोमश उद्याच 


एवखुक्त्या गत! शको यवक्तीरापे मारत | 

कप एचाकरायत्नं तपस्यमितविक्तत 
होमश बोळे- हे अत्यन्त पराक्रमी भारत | ऐसा क 
तपस्यामें परिश्रम करने लगे ॥ २३ ॥ 


॥ १३ ॥ ः 
हेकर इन्द्र चले गये ओर यबक्रीत फिर 


चोरेण तपसा राजंस्तप्यत्तानो सहातपाः । 

सन्तापयामास शुं देवेन्द्रमिति न! शम्‌ ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! हमने सुना है कि अत्यन्त घोर तपस्याका आचरण करते हुए मद्दातस्वी यवक्रीने 
देवेन्द्रहो भी बहुत सन्तप्त कर दिया ॥ २४ i 


ते तथा तप्यलानं तु लपस्तीङ्ग महाश्लुनिस्‌ । 

उपेत्थ बलभिद्देषो वारयामास बै पुनः ॥ २५ ॥ 
उस महाद्युनिको इस प्रकार घोर तपछा आचरण करते देखकर बलासुरळे विनाशक इन्द्रे 
आकर फिर रोका और कहा ॥ २५ ॥ 


अशाव्त्योऽर्थः समारब्धो नैतदूवुद्धिकृतं तव । 

प्रति भास्यन्ति वे वेदास्तव चैव पितुश्च ते ॥ २६ ॥ 
तुम यह असंभव काय प्रारंभ कर रहे हो, तुम्हारा यह काम बुद्धियुक्त नहीं है। तथापि इस 
तपस्याळे कारण तुम्हारे और तुम्हारे पिताके सामने वेद प्रकाशित हो जाएंगे ॥ २६ ॥ 


थवक्रीरुता ७ 
नं चेतदेवं क्रियते देवराज ममेप्सितम्‌ । 
नियमेनाई घोरतरं ॥ २७ ॥ 
महत्ता बियमेनाई तप्स्ये घोरतरं तपः जल 
यवक्री बोले- हे देवराज ! यदि तुम मेरी इच्छा पूर्ण न करोगे, तो में फिर नियम धारण 
करके इससे भी अधिर घोर तए करूंगा ॥ २७॥ 


समिद्धेज्ञावु पकृत्याइनहू होष्यामि वा मधव॑स्तन्निबोध । 
यथ्ेतदेषं न करोषि कामं ममेप्सितं देवराजेह बेस ह २८॥ न्न 
दै देवराज ! यदि तुम भेरी सभी इच्छाको पूर्ण न करोगे, ता म अपने शरारक 


रहे डाल दू मे न लो॥ ३१८ ॥ 
काट काटकर प्रदीप्त अभिके होममें डाल दूंगा, यह मेरी बात सु 


८८ ( स. मा. जारण्यक, ) 


Fg ie SE आयो मद्दामारते । [ वीर्थयात्रापव 


लोमश उपाच । 

निश्चय तमभिज्ञाय सुनेस्तस्य महात्मनः । 

प्रतिवारणहेत्वर्थ बुद्धया संचिन्त्य बुद्धिमान्‌ ॥ २९ ॥ 

तत इन्द्रोऽकरोद्रूपं जाह्मणस्थ तपस्थिनः । 

आनेकशतवधैस्थ दुबेलस्य सयध्ष्मणः ॥ १० ॥ 
लोमश बोले- उस महात्मा झुनिके उस निश्चयो जानकर उसे उस माणसे इटानिका उपाय 
बुढिपूर्वक सोचकर बुद्धिमान्‌ इन्द्रने एक यह्माके रोगी, कडे सौ वर्षके बूढे तपस्वी दुरे 
ब्राह्मणका वेष बनाया ॥ २९-३० ॥ 


यवक्षीतस्य यत्तीयैछ्चितं शौचकर्मेणि । 

भागीरथ्यां त्र सेतु बाठकासिञ्चकार सा! ॥३१॥ 
और जिस तीईमें यवक्रीत खानादि करते थे, उस स्थानपर जाकर गंगापर बाळूले पुल 
बनाने लगे ॥ ४९१ ॥ 


यदास्थ वदतो वाक्यं न स चक हिजाक्तलः । 
वालुकाभिस्ततः शक्रो गङ्गा सभसिपूरथन्‌ ॥ ३२॥ 


जव द्विजश्रेष्ठ यबक्रीतने इन्द्रका कहना न माना तो इन्द्र गंगाको बाठूसे पूर्ण करनेकी 
कोशिश करने लगे ॥ ३२ ॥ 


वालुकासुश्टिमनिश भागीरथ्यां व्यसजयत्‌ । 

सेतुम्रभ्यारमच्छक्रो यवक्रीतं निदर्शयन्‌ ॥३३॥ 
इन्द्र यवक्रीतो दिखाकर रोज गंगामे एक प्ुुह्ौभर बालू डालने ठगे ओर इस प्रकार 
इन्द्रन पुल बांघना चाहा ॥ हेहे ॥ 

न॑ ददी यबक्रीस्तु यत्नवन्तं निबन्धने । 

प्रहसंद्याज्रवीद्वाक्थाभिदं स झुनिपुज्गवः ॥ ३४॥ 
उसे इस प्रकारके कार्यमें यरनशील देखा और उस सुनिभ्ेष्ठ यवक्रीतने हसकर इन्द्रे यह 
यह वाक्य कहा ॥ ३४ ॥ 


किमिदं वतेते ब्रह्मन्कि च ते ह चिकीजिंतस्‌ । 
_ अतीव हि महान्यत्नः कियतेऽयं निरर्थकः ॥ ३६॥ 
कै हे ब्राह्मण ! यह क्या हे? तुझ क्या करना चाहते हो! तुम इतना बडा यत्न निरर्थक 
ही कर रहे हो॥ ३९ ॥ 


प रजका शा... (3: 


सन्शिष्धे चे ति 
=` 7 सेतुना गां सुख! पन्था अविष्यति | 
न हवाला १ व तरमाणः पुनः पुन! ॥३६॥ 
इन्द्र बॉल दे वात ! इसमें तेरकर पढी सा 
ह ल सा र अ ए 
ग्ररुषाच 
नाथे 'रकपरत्वया बढ्घु सहानोघ! कथंचन । 
__ आशत्त्याद्विनिवतंस्व शक्यमर्थं समारभ ॥ ३७॥ 
यवक्री बोळे- इस गंगाके महावेगकषो तुम किसी प्रकार नहीं बांध सकोगे, तुम इस न 
होने योग्य कामको मत करो और जो हो सकता दे उस कार्यको प्रारंभ करो ग ३७॥ 
इन्त्र रणात 
यथैव सवता चेदं तपो वेदार्थसुदयतम्‌। 
__ अशक्य तहूदस्भाभिरयं भारः सखुद्यत! ॥ ३८॥ 
इन्द्र बोले- असे तुमने वेदे [8ए तप शुरु किया है, उसी प्रकार मैंने भी यह अशक्य 
कार्य करनेका निश्चय छिया है ॥ ३८॥ 
साक्रीरुषाच 5 
यथा तब नविश्थोष्यमारम्मद्तनिद्शेश्वर । 
तथा थदि ममापीदं मन्यसे पाकशासन ॥ ३९॥ 
यवक्री बोले-- हे स्वगेके स्वामी देवराज ! जैसे तुम्हारा काम निरथैक है, वैसे ही मेरा काम 
भी निरेक है ऐसा सदि तुम मानते हो ॥ ३९॥ 
कियत्तां यद्वेच्छक्य सथा सुरगणेश्वर । 
शराश्च मे घथच्छान्यान्येरन्यारभवितास्म्यति ॥ ४० ॥ 
तो, हे देवगणोंके ईश्वर ! जो मेरे द्वारा संभव हो वही करो और जिससे में दूसरोंसे आगे 
बढ सङू ऐसे घर छुहझे दो ॥ ४० ॥ 
लोमश उषाच 
तस्मे प्रादाहूरानिन्द्र उक्तबान्यान्म्रहातपाः । 
प्रतिभास्यन्ति ते वेदाः पित्रा सह यथेप्सिताः  ॥४१९॥ 
होमश् बोळे- महातपस्वी यवक्राने जो जो वरदान मांगे, वे वे बर इन्द्रने दिये, इन्द्रन 
कहा- कि हे महातपस्वी ! तुमको और तुम्हारे पिताको इच्छातुसार सब बेदाका ज्ञान दा 
जावेगा ॥ ४१ ॥ 


1 


७०० प्दाभारते । | [ क्षोर्थयात्रापदं 


AS र्या स 


यच्चान्यत्काङक्षसे कार्म|यवक्नीगेस्थतालिति। 
ख़ लब्धकामः पितरखुपेत्याथ ततोऽन्रचील्‌ ॥४९॥ 
॥ इति भीमद्दाआरते आरण्यकपवेणि पशञश्चचिंशद्धिकशततमो5डध्यायः ॥ १३५ ४ ४५९२ ॥ 
है यबक्रीत ! और जो कुछ तुम चाहोगे, वही तुम प्राप्त करोगे । इस प्रकार इन्द्रेख वरदान 
पाकर यवक्री अपने पिताके पास गये और यह बोले ॥ ४२॥ 
॥ मद्धाखारतके आरण्यकपर्वमे पकसौ पैंतीसवां अष्याय समाप्त ॥ १३५॥ ४५९२॥ 


९ पीळे& . $ 
यवक्रीरषाच 

प्रतिभास्यन्ति वै वेदा मस्त तातस्य चोभयोः । 

अति चान्यान्माविष्थावो बरा लब्धास्तथा नया ॥१॥ 
यब्री बोले- मुझको और मेरे पिताको सब वेदका अर्थ दिखाई देगा, हम दोनों दूखरोंको 
इरा देंगे, ऐसा बर मनै प्राप्त किया है ॥ १॥ 

भरच्चाज ठउषाच 

दर्पस्ते भूषिता तात वराछुँव्ध्या यथेप्सितान्‌ । 

स दर्पपूण! कृपण! क्षिप्रमेच विनश्यसि ॥९॥ 
अरद्वाज बोले- हे तात! इच्छालुसार बरदान पानेसे अभिमान हो जाएगा और इस अभिमानसे 
दीन होकर तुम्हारा जल्दीख ही बिनाश होगा ॥ २ ॥ 

अञ्ञाप्युदाहरन्तील्ञा गाथा देवैरुदाहृताः । 

=्हषिरासीहपुरा पुत्र बाळधिरनाम चीयेवान्‌ ॥३॥ 
देवताओंके दारा कही हुई इस कथाका यहां उदाहरण दिया जाता है । हे पुत्र ! पहले समयमें 
एक वीर्यवान्‌ बालघि नामक झुनि हुए थ ॥ ३ ॥ 

स पुत्रशोकाढुद्विञ्ञस्तपस्तेपे सुदुश्चरम्‌ । 

अधेन्मल खुतोऽसत्थं इति तं लब्धवांश्च सः ॥४॥ 
उन्होंने पुत्रके शोरूसे व्याकुल होकर घोर तप किया था। तच उन्होंने देवोंसे यह वरदान 
माँगा था, कि मेरा पुत्र अमर हो ॥ ४॥ 

तस्थ प्रसादो देवैश्च कूलो न त्वमरैः समः । 

नासत्या बिद्यते मत्थों निमित्तायुभबिष्याति ॥ ५॥ 
परन्तु देवताओंने अमरोंके समान इस वरदानको देकर उसे प्रसन्न नहीं. किया ओर कहा 


कि मनुष्य अपने घर्मोसे रहित होकर अमर नहीं हो सकता है, इसलिये तुम्हारा पुत्र सीमित 
आयुवाला होगा ॥ ५ ॥ 


बालषिरुबाच 
यथेमे पर्वताः शश्वत्तिष्ठन्ति खुरसत्तमाः | 
अक्षयासतश्षिसित्त मे सुतस्यायुर्भवेदित्ि 
बाळाचे बोले- हे देवताओं ! जबतक ये पत स 
पुत्रकी आयु भी शाश्वत रहे ॥ ६॥ 
भररब्याजा बषाच 


तस्य शुञरस्तदा जज्ञे मेधावी कोधन! सदा । 
स तच्छस्त्वाकरोइपस्र्षीक्षवावसन्यत ॥७॥ 
मरद्वाअ बोले- कुछ दिन पथात्‌ बालाधि दुनिके बुद्धिमान्‌ और रोधी एक पुत्र हुआ। जव 
उस पुत्रन यह खच कथा सुनी, तो बडा अभिमानी हो गया और वह झुनियोका निरादर 
करने लगा ॥ ७ ॥ 
बिकुवाणो छुनीनां लु चरमाणो महीमिमाम्‌ । 
आससाद महावीय धनुषाक्षं मनीषिणस्न ॥८॥ 
इस प्रकार धुनि्योका निरादर करता हुए तथा पृश्तीमे घूमते हुए एक दिन उसकी महा- 
तेजस्वी बुद्धिमान्‌ धचुषाक्ष मुनिसे भेंट हो गई ॥ ८ ॥ 
तस्यापचक्रे मेघावी तं शशाप ख वीर्यवान्‌ । 
आज अस्मेति चोक्त। स॒ न अस्म सम्पद्यत - ॥९॥ 
उनका भी इसने वेसेही निरादर किया, तब उस वीर्थबान्‌ और मेधावी धनुपाक्षने रोधसे 
उसको ञ्ञाप दिया- फि तू भस्म हो जा, पर वह भस्म नहीं हुआ ॥ ९॥ 
घलुषाक्षस्तु तं हट्टा मेधाविनमनामयम्‌ | 
निमित्तमस्य महिषैमेंदयासास वीर्यवान्‌ ॥१०॥ 
बौयेबान्‌ घलुषाक्षने उस मेधावीको जीवित देखकर उसको मारनेके निमित्त पर्वतोको मैंसोंसे 
नष्ट कराया ॥ १०॥ 
ख निमित्ते विनष्टे तु ममार सहसा शिशुः । 
तं खुले पुत्रमादाय विललाप ततः पिता छ ॥ ११ ॥ 
उसकी आयुके निमित्तभूत पर्वेतोके नष्ट होजानेसे वह शिशु मी अचानक मर गया, तब 
अपने पुत्रको मरा हुआ देखकर उसका पिता रोने लगा ॥ ११॥ 
लालप्यसानं तं व खुनयः कत ता 
५ जदोक्तया पूव गाथया ताझिबाब कु वले 
तब सब निने उसको आर्तके समान रोते हुए देखकर जो इछ वेदोक्त गाथाके 
भाधारपर कहा, उसे इम तुमसे कहते हैं तुम सुनो ॥ १२ ॥ 


॥६॥ 
दा स्थिर तथा अक्षय रहें तब तक मेरे 


प्रद्वासारते । [ सीर्थेयाजापर्ष 


I बजा ०२ 


न दिष्टमर्थमत्येतुमीशो मत्यः कर्थचन । 

महिषैर्भेदयामास घलुषाक्षों महीधरान्‌ ` EE १३॥ 
कोई मी पुरुष भाग्यमें लिखे हुए का उल्लंघन करनेमें समर्थ नहीं हे। इसीसे घनुषाक्च 
सुनिने पर्वतोंको मैंसोसे तुडवाया ॥ १३ ॥ 

एवं लब्ध्या वरान्बाला दर्षफूणोस्तरस्विनः । 

क्षिप्रभेष विनश्यन्ति यथा न स्यात्तया साना ॥ १४॥ 
इस प्रकारसे बरोंको प्राप्त होकर तपस्वियोके बाळक अभिमानी दोजानेके कारण शीघ्रही नष्ट 
हो जाते हैं । वैसी दक्षा तुम्हारी भी न हो ॥ १४॥ 

एष रैभ्यो सहावीये! पुत्री चाऽस्य तथाविधौ । 

ते यथा पुत्र नाभ्येषि तथा कुथोस्त्वतन्द्रितः ॥ १७॥ 
हे पुत्र! यह रैम्य और उनके दोनों पुत्र महावीगैबान्‌ हैं, तुम सावधानीसे उनसे ऐसा 
व्यबहार करो कि उनका अपमान न हो ॥ १७ ॥ 

स हि क्रुद्ध समथेस्त्वां पुत्र पीडथितु रघा । 

घेव्यव्यापि तपस्थी च कोपनश्च महारूणिः ॥ १६ ॥ 


ड्ड ~ च 


हे पुत्र! वह रैस्य वैद्य तपस्वी क्रोधी और महान्‌ ऋषि है, यदि वह कुड झा जा; तो 


क्रोघसे तुम्हे पीडा देनेमे भी वह समर्थ हे ॥ १६॥ 
सकक्रीरुषाच 
एवं करिष्ये मा तापं तात काणी? कथञ्चन । 
यथा हि से भवान्मान्यस्तथा रैभ्यः पिता म ॥ १७॥ 
यवक्की बोळे- हे तात! आप दुःख न कीजिये में ऐसाही करूंगा। मेरे लिए जसे आप 
मान्य हैं, वैसेही रैभ्य मी मेरे पिताही हैं ॥ १७॥ 
लोमा उपाच [ 
उक्त्वा ख पितरं छक्ष्णं यवक्रीरकुतोभयः । 
विप्रङुर्वन्द्षीनन्यानतुष्यत्परया सुदा ॥ १८॥ 
॥ इति श्रामहामारत आरण्यकपर्वणि षट्जिशत्याधिकशततमो5घ्यायः ॥ १३६ ॥ ४६१० ॥ 
होमञ्च बोठे- पितासे ऐसे मीठे वचन कहकर यवक्री निर्भय होकर अन्य ऋषियोंका 
तिरस्कार करता हुआ अत्यधिक आनन्दसे सन्तुष्ट हुआ ॥ १८ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे एकछौ छत्तीसचाँ अध्याय जमात ॥ १३६ ॥ ४११० ॥ 


NPN CPE 


अध्याय १३७ ] 


मारण्यकपर्चं । TR जाओ 0) ३ 
० 
: १३७ : 


लोमश उपाच 


चड्कस्यस्ाण। ख तदा यवक्रीरछुलोभथः। 
_  . जगाम साधने मासि रैभ्याश्रमपदं प्रति ॥१॥ 
आश गये ॥ १॥ 
छै 

स ददशाश्रमे पुण्ये पुथ्पितद्रसभूषिते । 

विचरन्तीं स्वुषां तस्य किंनरीमिय भारत ॥२॥ 
> लि ha ० छ २ कह ~ = येकी ४६.७. 
दे भारत! उस फूछे हुए वृक्षोंसे शोभित परस रमणीय आश्रममें रेभ्य झुनिके बेटेकी पत्नीको 
उस यवक्रीने कित्नराके समान घूमते हुए देखा ॥ २॥ 

यवक्रीस्लासुवाचेदसुपतिष्ठरव मामिति । 


_, निलेज्जो लजया युक्तां कामेन हतचेतन! ॥३॥ 
निलेज्ज यवक्रीने कामसे अचेतनसे होकर लज्जासे युक्त उस स्त्रीस कहा- छि तू मेरे पास 
आ ॥ है ॥ 
खा तस्थ शीलमाज्ञाय तस्माच्छापाच्च बिश्‍्यती | 
तेजस्वितां च रैभ्यस्य तथेत्युक्त्वा जगाम सा ॥४॥ 
वह स्री यव्‌क्रीके चरित्रको जानती थी, इसलिए उसके शापके मयसे डरकर ओर रेभ्यके 


तेजका ध्यान करके “ बेसाही हो ” कहकर यवक्रीके पास गई ॥ ४॥ 

तत एकान्तशुत्नीय मज्जयामास भारत । 

आजगाव तदा रैथ्य! स्वमाश्रसमरिन्दम ॥५॥ 
हे आरत! तदनन्तर यवक्री एकान्तमें उसका भोग करके उसे शोकर्म इबोकर चला गया । 
हे शत्रुनाशन ! उसी समय रैस्य प्रुनि भी अपने आश्रममें आये ॥५॥ 

झदन्ती च स्लुषां इृद्टा जायामाता परावसो! । 

सान्ह्यञ्ञ्छक्ष्णया वाचा पर्यप्च्छदुधिछिर ॥६॥ 
हे युधिष्टिर ! उन्होंने पराबसुकी खली तथा अपने पुत्रकी बहूको रोते इए देखकर उसको 
शान्त करके मीठे वचनसे सब समाचार पूछा ॥ ६ ॥ 

सा तस्तै सषेसाचष्ट यवक्री आाषितं शुभ । 

त्युक्तं च यवक्रीतं प्रेक्षाएव तदात्मना ॥७॥ « 
उस सुन्द्रीने यबक्रीके द्वारा किए गए सब कामोकी उनसे कह सुनाया, ओर जो उसने 


यवक्रीसे कहा था वह भी सुना दिया ॥ ७॥ 
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शृण्वानस्यैव रैभ्यस्य यवत्रीतविचेषछ्टितस्‌। 


दहज्ञिव तदा चेतः कोष! सम मवन्महान्‌ ॥८॥ 
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यवक्रीके द्वारा किए गए, कामको सुनते हा रेभ्यको बहुत क्रोध हो आया आर वह क्रोध 


* मानो हृदयको जलाने लगा ॥ ८ ॥ 
स तदा मन्युनाविष्टस्तपस्थी आशकोपनः । 


अवलुप्य जटामेकां जुहावाग्नौ खुलस्कूते ॥९॥ 
महाक्रोधी रैस्य सुनिने क्रोधमें मरकर अपनी एक जटा उखाडकर उसको अशमे मन्त्रों 
जाहुति दी ॥ ९ ॥ 

तत! सभभवन्नारी तस्या रूपेण संसिता । 

अवलुप्यापरां चाथ जुहावाग्नौ जरां पुनः ॥१०॥ 


उसके डालते ही एक सुन्दरी स्त्रीरूपिणी कृत्या उनके पुत्रवधूके समान रूपबाली होकर उस 
हवनङुण्डसे उत्पन्न हुई, तब झुनीश्वरने दूसरी जटा उखाडकर फिर अभियं डाळी ॥ १०॥ 


सत्तः समभवद्रक्षो घोराक्षंमीमदशोनस्ष्‌ । 

अचूतां तौ तदा रैभ्यं कि कार्यं करवामहे ॥ ११ ॥ 
तव इवनडुण्डसे एक विकराल देन और भयानक नेत्रवाला राक्षस उत्पन्न हुआ, उन दोनोंने 
क्य घुनिसे कहा- कि हम तुम्हारा कौनसा कार्य सिद्ध करें ? ॥ ११॥ 


तावजवीदृषिः कुद्धो यवक्तीवेध्यतामिति। 

जज्सतुस्तौ तथेत्युक्त्वा यचक्कीतजिघांसया ॥१९॥ 
स्य मुनिने क्रोधमें भरकर उन दोनोंसे कहा-कि तुम यवक्रीको मार डाको । ' ठीक है! 
कहकर वे दोनों यश्क्रीक्षो मारनेकी इच्छासे चले ॥ १२ ॥ 


ततस्त सझुपास्थाय कत्या सदा सहात्मना । 

कनण्डलु जहारात्य मोहायित्वा तु भारत ॥१३॥ 
हे आरत ! जब वे यवक्रीके पास पहुंचे, तो महात्मा रैम्पकी बनाई हुई स्त्री इत्याने ' 
यवक्रीको मोहितकर उनका कमण्डलु ळे लिया ॥ १३ ॥ 


उच्छिष्ट तु थवक्तीतलपळूष्टकलण्डलुस्‌ । 

तत उद्यलशुलः स राक्षस सखुपाद्रवत्‌ ॥ १४ ॥ 
तदनन्वर जूडे मुंह और कमण्डलुरहित यबहीको देखकर वह राक्षस त्रिशुल लेकर उनकी 
ओर दौडा ॥ १४ ॥ 
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तस्षापतन्तं संप्रेक्ष्य शूलहस्तं जिघांसा । 
यवक्राः सहसोत्थाय माद्रबथेन बै लर; ॥१५॥ 


जब यबक्रीने उस राक्षसो हाथय त्रिशूळ हिये 
मारनकी इच्छासे 
उठकर वे तालाबक्षी ओर भागे ॥ १५॥ इच्छास आते हुए देखा तो हांसे 


जलहीनं सरो इष्टा यवकोस्त्वारेत! पुन! 
जगाम सरित; सवास्ताश्चाप्यासन्विशोषिताः ॥ १६॥ 


वहाँ जाकर उन्हाने तालाबकों जरसे रहित देखा, तब वहांसे दौडकर नदियोंपर गये. पर 
उनको भी सखी हुई पाया ॥ १६ | 


काल्यजानों घोरेण शूलहस्तेन रक्षसा 
आअण्नहाच ॥पेतुलीतः सहसा सखुपाद्रवत्‌ ॥ १७॥ 
इस प्रकार सब जगइ पूषकर आर शूलधारी घोर राक्षससे पीडित होकर अत्यन्त भयसे 
अपने पिताको यज्ञञ्षालाकी ओर भागे ॥ १७ ॥ 


स चे प्रविशसानस्तु जृद्रेणान्धेन रक्षिणा । 

निणुहाती बलादूद्वारि सो्वातिष्ठत पार्थिव ॥ १८ ॥ 
है राजन्‌ ! उसके द्वारपर रक्षा करनेवाला एक अन्धा शूदर बेठा हुआ था, उसने यज्ञशालामें 
घुसते हुए यवक्रीको चलपूवंक पकड लिया, तब वे वहीं खडे रह गये ॥ १८ ॥ 

निणुहीतं तु शुद्रण थचन्रीतं स राक्षस! 

लाडयास्ास दालन स भिन्नहृदयोऽपतत्‌ ॥ १९॥ 
जब राक्षसने यथक्राको शूदसे पकडा हुआ देखा, तो एक त्रिशूल उनको छातीमे मारा, - 
उसके लगनेले यवक्री टूट हुए हृदयवाले होकर गिर गए ॥ १९॥ 

यथकीतं स इत्वा तु राक्षसो रेभ्यमागसल्‌। 

अल्ुज्ञातस्तु रैभ्येण तथा नायां सहाचरत्‌ ॥ २० ॥ 

४ हति भोमहाभारते आरण्यकपवेणि सततत्रिशदधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १३७॥ ४६३० ॥ 

यबक्रीतको मारकर राक्षस पुनः रैस्य झुनिके पास आया और उनकी आज्ञासे उस स्त्राके 


सहित बिहार करने लगा ॥ २० ॥ 


वमे 1 ७॥ ४६३०॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे एकौ सेंतीसवां अध्याय समासत ॥ १३७॥ ४६२ 
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लोमशा बहा 
सरद्वाजस्तु कौन्तेय कृत्वा स्थाध्यायथमाहिकण । 
सनित्कलापलादाय प्रविवद्ा स्वमाअलख्‌ ॥१॥ 
लोमश बोले- हे कुन्तीनन्दन ! भरद्वाज मुनि स्वाध्यायादि आह्विक करके हाथमे समिधाऑळि 
गङ्गादकरको लेकर अपने आश्रप्में प्रविष्ट हुए ॥ १ ॥ 
ते स्स दृष्टा पुरा सर्वे प्रत्युत्तिष्ठन्ति पावका! 
न त्वेनसुपतिष्ठन्ति इतपुन्न तदाञ्नघः ॥९॥ 
पहले जब भरद्वाज छनि अपने आश्रम पर आते थे, तब सब अग्नियाँ उनको देखकर खडी 
हो जाती थीं | परन्तु उस दिन उनके पुत्रके अरजानिकै कारण उनके आने पर कोई भी 
अग्नि उठकर खडी नहीं हुई ॥ २॥ 
वैकूत त्वप्रिहोओे स लक्षयित्या महातपाः । 
तमन्धं शृद्वमसीन शहपालसथात्रवीत्‌ ॥३॥ 
महातपस्वी मरद्वाजने अभिरोत्रमें बिकार देखकर उस घरकी रक्षा करजेबाळे उस अन्धे शूदरसे 
पूछा ॥ है ॥ 
किं लु से नाझचः दादर ्रतिनन्बन्ति दशनश । 
ह्यं चापि न यथापूर्वं झनित्क्षेसमिहाश्रसे ॥४॥ 
हे शुद्र ! जाज यह सब अभ्नियां भेरा दर्शन ळरळे प्रसन्न क्यों नहीं हो रही हैं ? और तुम 
भी सब दिनके समान प्रसन्न नहीं दीखते, कहो, आश्रपमें कुल तो दै? ॥ ४॥ 
कचित्न रैभ्यं पुजो मे गतवानल्पचेतनः ! 
एतदाचक्ष्व मे शीघ्र न हि मे शुध्यते लन! ॥&॥ 
कहीं मन्दबुद्धि मेरा पुत्र रैम्यके आश्रममें तो नहीं गया था? तुम सब समाचार शीघ्र 
कहो । भेरा मन शुद्ध नहीं हो रहा दै ॥५॥ 
शूत्र उषाच ५ 
दैभ्यं गतो नूनमसौ सुतस्ते बन्दचेतन! । 
तथा हि विहतः शेते राक्षसेन बलीयसा ॥६॥ 
शूद्र बोला- वह मन्दबुद्धि तुम्हारा पुत्र अवश्य रैभ्य मुनिके आश्रम णया था, और बलवान्‌ 
राक्षसके द्वारा मारा जाकर वह वहां पडा हुआ है ॥ थे ॥ 
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पकाल्थमानसतनायं शूलहस्तेन रक्षसा । 
अजन्यगार जाति हारि सया दोर्भ्यां निवारित। ॥७॥ 
वह हाथाम शुल्का धारण करनेवाले राक्षससे पीडित होकर इस अगिशालामँ आया था, 
रन्तु अने आुजाआस उसे रोक दिया ॥ ७॥ 
ततः स निइतो हान्न जलकासो5शुचिधुँवम्‌ । 
खजााबला ह तूणन शुलहस्तेन रक्षसा ॥८॥ 
बह अपावत्र दाकर जलको इच्छासे यहां आया था, परन्तु मेरे द्वारा पकड जानेपर उस 
शूलघारी राक्षसने वेगसे दोडकर उसको मार डाला ॥८॥ 
लाज इषाण | 
भरद्वाजस्तु शृद्वस्थ तच्छत्या विप्रिय बच! | 
गताछु पुत्रचादय विललाप सुदुःखितः ॥९॥ 
अरड्टाज साने उस शूद्रक ऐसे अप्रिय वचन सुनकर अपने मरे इए पुत्रको उठांकर बहुत 
दुःखे विलाप करने लगे ॥ ९॥ 
जाश्मणानां किलाथाय नजु त्वं तप्तवांस्तपः । 
द्विजाबासनाधीता वै वेदा? संप्रतिभान्त्विति ॥ १०॥ 
हे तात ! तुमने ब्राह्मणोंके निमित्त बडा भारी तप किया था और यह इच्छा की थी, कि 
विना ही पढे ब्राह्मणोंके सामने सव वेद प्रकाशित हो जायें ॥ १० ॥ 
तथा कल्याणशीलस्त्यं जाह्मणेषु महात्मसु । 
अनोगा! सथसूतषु ककषात्यसुपायवान्‌ ॥ १९ ॥ 
और अत्यन्त शीलवान्‌ होलेके कारण और सब प्राणियोंके प्रति निरपराध होने पर मौ 
तुम महात्मा जाह्मणोळे प्रति कठोर हो गए ॥ ११ ॥ 
प्रतिषिद्धो सया तात रेभ्यावलथद्शनात्‌ । 
गतवानेव तं छुद्र कालान्तकयमोपबस्र्‌ ॥ १२॥ 
ह तात ! मैंने तुमसे कहा था, छि रेस्यके आश्रमको मत जाना, परन्तु तुम उसी काल 
ओर यमराजके समान क्षुद्र आश्रमको गय ॥ १२॥ व 
यः ख़ जानन्महातेजा ब्ृद्स्यक ममात्मजस्‌ । 
गतबानेव कोपस्य वश परमतुर्मात+ ॥ १३॥ 
और वह दुषटबुद्धि महातेजस्वी रेस्य-मुझ बूढेका एक ही पुत्र है- यह जानता हुआ भी महा- 
क्रोधक पशम हो गया ॥ १३ ॥ 
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पुत्रशोकमलुप्राप्य एव रैभ्यस्य कर्णा । 
त्यक्ष्यालि त्वाझते पुत्र प्राणानिष्ठलमान्छुरवं ॥ १४॥ 
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हे पुत्र ! अब मैं तुम्हारे शोक ओर रेभ्यके कमसे इस संसारम तुम्हारे बाद छु अत्यन्त 
प्रिय अपने प्राणोंको त्यागता हूँ ॥ १४ ॥ 


यथाहं पुत्रशोकेन देहं त्यक्ष्यामि किल्बिषी । 

तथा ज्येष्ठ! खुतो रैभ्यं हिंस्याच्छीघ्रमनागसस्न ॥ १७ ॥ 
जैसे य पुत्रके शोकसे ब्याकुल होकर शरीर छोड रहा इं, वैसे ही रैस्यका बडा पुत्र निरपराध 
रम्यका शीघ्र दी नाश करेगा ॥ १५॥ 


खुखिनों चे नरा येषाँ जात्या पुत्रो न विद्यते। 

ये पुञ्रशोकमप्राप्थ बिचरन्ति यथासुखस्‌ ॥ १६ ॥ 
वे पुरुष बहुत सुखी हैं, कि जिनके पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है, और जो पुत्रशोकका अनुभव 
न करके सुखसे घूमते हैं ॥ १६ ॥ 


थे तु पुञ्रकृताच्छोद्वादूभ॒ं व्याकुलचेतल) । 
झापन्तीष्टान्सखीनातास्तेभ्घः पापतरो नु का ॥ १७॥ 
जिनका हृदय पुत्रशोकले अत्यन्त व्याकुळ हो गया है और व्याहुल होकर अपने प्यारे 
मित्रो भी शाप देते हैं, उनसे ज्यादा पापी और कोन होगा १ ॥ १७॥ 


परासुम्च सुतो दष्टः शापश्षेष्। सखा सया । 
हहशीमापद को जु द्वितीयो5नु अविष्यति ॥ १८ ॥ 
अपने पुत्रको मरा हुआ देखकर मैंने अपने प्रिय सखाको झाप दिया है। ऐसी भारी 


आपत्तिको मेरे सिवा और कोन अनुभव करेगा  ॥ १८ ॥ 


~ 


बिलप्यैवं बहुविध मरद्वाजो5दहत्सुतम्‌ । 
खुससिद्धं तत! पञ्चात्प्रथियेश हुताशनश्ञ्‌ ॥ १९॥ 

॥ इति थीमहामारते आरण्यकपर्वेणि अष्टातरि्याथिकदाततमोऽध्यायः ॥ १३८ ४ ४६४९ ॥ 
भरद्वाज मुनिने इस प्रकार बहुत विलाप करके अपने पुत्रका दाहक किया, तदनन्तर उसरी 
जलती हुई अझ्िमें वे स्वयं जी प्रवेश कर मये ॥ १९ ॥ 

॥ मद्दासारतके आरण्यकप्वंमे एकलो अडतीखवां अध्याय समाप्त ॥ १३८ ॥ ४६४९ ४ 
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लोमश उपाच 
तसििन्ञ Lb 
सर रो मीति 
लोमश बोले- हे महाराज ! उसी समय (ताल a न 
न्‌ रस्यके यजमान मह्दामाग्यशाली 
बृह्धयुञ्च राजाने कज्ञका आरंभ किया ॥ १ ॥ 
तेन भयस बै दुखावबाचसुपरावस्‌ | 
इतो सहायो सतारे बृहद्लुस्नेन धीमता ॥२॥ 
बुद्धिमान इरद्युञ्जेन यज्ञके लिए अर्वावसु और पराबसु इन दोनों रैम्यके पुत्रोंकी सहायक 
चुना ॥ २ ॥ 
तत्र तौ समजुज्ञातौ पित्रा कौन्तेय जग्मतुः । 
आमे त्थभवद्वैश्यों भार्या चैव परावसोः ॥३॥ 
हे कुन्ती नन्दन ! वे दोनों अपने पिताकी आज्ञासे यज्ञ करानेके लिये गये । आश्रममें रैभ्य 
आर परावसुछा खा ये दाना रह गए॥ ह ॥ 
अथाधलोकको$गच्छदूग्रहानेकः' परावसुः । 
कृष्णाजिनेन संबीत ददश पितरं बने ॥४॥ 
तदनन्तर एक रोज रातको अकेले परावसु आश्रममें अपनी खीको देखने गये, तब उन्होंने 
काले हरिणका चमडा ओढे हुए आपने पिताको बनमें देखा ॥ ४॥ 
जघन्यरात्रे बिद्रान्ध! सावशेषे तमस्यापे । 
चरन्तं गहनेऽरण्ये सेने स पितरं सुगम ॥५॥ 
उन्होंने उस घोर अंधियारी रात्रिमें निद्रासे अन्धेसे होकर अपने पिताको न पहचाना और 
उन्होंने अपने पिताको कोई हिंसक पशु समझा ॥ ५॥ 
सगं तु मन्यमानेन पिता वै तेन हिंसितः । 
अव्छाभयानेन तदा शरीरत्राणमिच्छता ॥३॥ 
अपने पिताको ॥हैसक पशु मानते हुए तथा अपने शरीरकी रक्षाकी इच्छा करते हुए उन्होंने 
वैसी इच्छा न होनेपर भा अपने पिताको मार डाला ॥ ६ ॥ 
ख तस्य प्रेतकार्याणि कृत्वा सर्वाणि भारत । 
पुनरागस्थ तत्सचमत्रवीद्वातरं वचः 
हे भारत ! जब उन्होंने जाना कि यह हमारे पिता थे, तब उनका 
यज्ञमें गये और अपने छोटे माईसे यह बात कही ॥ ७॥ 


1 ७॥ 
नका सब प्रेतज्ञमं करके उसी 
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इदं कम न शाक्तस्त्व वोढुलक! कथन । 
सया तु हिंसितस्तातो मन्यलानन त स्टृगश्च ॥८॥ 
कि हे वात ! मैंने हिंसक पशुके भ्रमसे पिताको मार डाला ह आर तुम इस यज्ञक भारका 
अकेले नही सम्भाल सांगे ॥ ८ ॥ 
सोऽस्मदर्थे त्रत॑ साधु चर त्वं त्रहाहिसनस्‌ । 
समर्थों ह्यहमेकाकी कम कतुभिद छुने ॥ ९॥ 
इसलिये तुम मेरे लिए अह्महत्याका प्रायश्चित्त करों हे मने ! में अकेला भी इस यज्ञके 
कर्मको समाप्त कर सकता हूँ ॥ ९ ॥ 
अर्वावसुरुपाच 
करोतु वै भवान्सचं वृहद््युम्नस्थ चासतः । 
ब्रह्महत्यां चरिष्येऽहं त्थदथ नियतोन्क्रिय/ ` ॥१०॥ 
अवीवसु बाले- तुम बुद्धिमान्‌ राजा बृहदुधुम्नरू यज्ञका कम करो आर म॑ ईन्द्रयाको वशम 
करके तुम्हारे निमित्त ब्रह्महत्या प्रायश्चित करूणा ॥ १० ॥ 
लाम॒श उपाच 
स तस्य नह्मदृत्याथाः पारं गत्वा युर्धिष्ठिर । 
अवाबसखुस्तदा खञ्षसाजगाश पुनशुने? ॥ ११ ॥ 
लोमश बोले- हे युधिष्ठिर ! इस प्रकार उस ब्रह्महस्याके पापसे पार होकर अवांवसु मुनि 
पुनः उस यज्ञमें आये ॥ ११ ॥ न 
ततः परावसुं आत्रं ससुपस्थितस्‌। 
बृहद ययस्नखुवाचेड बचन पारषद्ूतस्‌ ॥ १२॥ 
जब परावसुन अपने भाईको यज्ञमें आते हुए देखा तो वे परिषद्‌ अर्थात्‌ सभामें बेंठे हुए 
राजासे यह बोले ॥ १२ ॥ 
एष ते ब्रह्महा यज्ञ सा द्रष्ट प्रविशेदिति । 
ब्रह्महा प्रक्षतनापि पोडथेत्त्या न सशयः ॥१३॥ 
कि हे राजन्‌ ! इसने बरह्महत्या की है, इसलिये देखनेके लिए भी यह यज्ञर्म न आने पाव, 
यदि कोई जह्महत्यारा तुमको देख लेगा, तो भी निःसन्देइ तुमको बहुत दु$ख होगा ॥१३॥ 
प्रष्यैरुत्सायंसाणस्तु राजन्नवाथसुस्तदा 
न सया ब्रह्महत्येयं कृतेत्याह पुनः पुन! ॥ १४॥ 
हे राजन ! त्र पुरुषासे रोके जाते हुए अवोवसुने बार बार कहा- कि यह जक्षहत्या मैंने 
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नहीं का ई ॥ १४॥ 


पा 2 १३९ ] तत .. र यक 


७११ 
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उच्यसानो्सकृत्पेष्येजेद्महल्ञिति भारत । 
नेच स भातजानाति ब्रह्महत्यां स्वयं कृताम्‌। 
सस आजा कूलब्रिदं सया तु परिरक्षितम्‌ ॥ १५ ॥ 
परन्तु किसन भी न सुना ओर सब कहने लगे- कि तू हत्यारा है | परन्तु फिर भी वह 
स्वयंको जक्महत्यारा होनेकी बातको स्वीकार नहीं करता था | तब .उसने पुनः कहा- कि 
यह अह्मईत्या भर भाईने को थी, परन्तु मेने प्रायश्चित करके उनको मी इस पापसे छुडा 
दिया है ॥ १५॥ 

श्रीतास्तस्थासवन्देया! झर्मणाबीयलोईप ! 

ले ते पचरयालाखुर्निरासुञ्ज पराषसुम्‌ ॥ १६॥ 
दे नरनाथ ! अर्वावसुके उस क्से सब देवता प्रसन्न हुए । उन देवोंने अर्वावसुको यज्ञमें 
वरण करवाया और परावसुको निकलवा दिया ॥ १६॥ 


ततो. देवा बरं तस्म्रै ढबुरस्निपुरोगमा; । 

स थापि वरयासाल पितुरुत्थानसात्मनः ॥ १७॥ 
तब अशि आदि देवताओंने उसको वरदान दिये, तब उसने यह बरदान मांगा, कि मेरे 
पिता जी जायें ॥ १७॥ 

अनागस्त्वं तथा आतुः पितुञ्वास्परणं वघे । 

अरद्वाजस्थ चोत्थानं यवक्रीतस्य चोभयो! ॥ १८॥ 
मेरा भाई निरपराध हो, पिताको उसके द्वारा मारे जानेकी बात स्मरण न रहे । भरद्वाज और 
यवक्री ये दोनों जी जायें ॥ १८ ॥ 

ततः प्रादु सूचुस्ते सवे एव युधिछिर । | 

अथान्रवी्यवक्रीतो देवानञ्निपुरोगमान्‌ ॥ १९॥ 
हे युधिष्ठिर ! तब वे सब लोग फिर प्रकट हो गए। तदनन्तर अग्नि आदि देवताओंसे यवक्रीत 
बोले ॥ १९॥ 


खसम्रधीत सया ब्रह्म व्रतानि चरितानि च। 
कर्थं लु रैक्यः शक्तो मामधीयानं तपस्विनम्‌ ! 
विधि १ ॥ ९०॥ 
तथायुक्तेन विधिना निइन्तुममरोत्तमा हक 
देवश भे विधिवत चे गे वेदाध्ययन तथा 
के हे देवश्रेष्ठ ! मैने विधिवत्‌ बेद पढा और अनेक ब्रत भी किये, तब मौ वेद 


तपस्या करनेबाले मुझे इस प्रकार मारनेमें रेम्य झुनि किस प्रकार समर्थ हुए, २०॥ 


rrr rr 


ron 


तेवा ऊचुः 
चैव कथा यवक्रीत यथा बदसि वै खुने ! 


ऋते शुरुसधीता हि खुखं वेदास्त्वया पुरा ॥२१॥ 
देव बोले- हे यवक्री शुने ! तुम येसी बात कहते हो ऐसी बात मत कहो, तुमने पहले विना 
गुरे सुखपूर्वक जेदांको पढा है ॥ २१ ॥ 

अनेन तु उरून्दुःखात्तोषधित्वा स्वकर्मणा । 

कारेन महता केशाइल्माधथिगतसुत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
और रैस्पने अनेक दुःख सहकर भी अपने छमोसे शुरुको प्रस्न करके बहुत काढतक 


परिश्रम करके उत्तम बेदोको पढा है ॥ २२॥ 
लोमश उद्याच 
यवन्रीततथोकत्वै्यं देवा! साञ्चिपुरोगसा? । 
सञ्जीवयित्वा तान्सवीन्पुनजेग्खुस्त्िविष्टपस्‌ ॥ २१३ ॥ 
लोमश बोले- इस प्रकार सबको जिलाकर और यवक्रीतसे ऐसा कहकर अभि आदि देवता 
पुनः स्वर्गको चले गये ॥ २३ ॥ 
आश्रस्तस्तस्थ पुण्योऽयं सदापुष्पफलहुल! । 
अज्ञोष्य राजशादूल सवपापै! प्रमोदये ॥ २४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनचत्वारिँशादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३९ ॥ ४६७३ ॥ 
हे राजाओं सिंह युधिष्ठिर ! यह उन्हींका आश्रम है, इसके इक्ष सदा फूले और फले रहते 
हे । आप यहां एक रात्रि रहकर सब पापोसे छूट जाइयेगा ॥ २४ ॥ 
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१ मद्ाभारतके आरण्यकपवेमे एकखौ उत्ताळीसचां अध्याय खमात ॥ १३९ ॥ ७६७३ ॥ 
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लोमश उषाच 
उशीरबीज सैनाकं गिरिं श्वेत च भारत | 
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समतीतो5सि कौन्तेय कालशैलं च पार्थिव ॥१॥ | 
सोमञ्च बोलें- हे भारत ! आप इस उज्चीरबीज, मैनाक और शेतपर्वतको पार कर चुके हैं, | 


हे कौन्तेय ! आप कालपरबतके पार हो चुके हैं ॥ १॥ 
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i... पाताः हे > | °... ह 
एवा गङ्गा सप्तविधा राजते अरतर्षम । 
Mr ` 
नि. भित हो रही हँ । यह पवित्र विरजस तीर्थ है, यहां 
सदा ही अभि जलती रहती है ॥ ३ ॥ $ 
एतद मालुषेणाच्य न शक्यं द्रष्डुमप्युत । 
समाधि छुरुताव्यप्रास्तीयान्येतानि द्रक्ष्यथ ॥३॥ 
इस असत तथका ए देख भी नहीं सकता | यहां पर आप स्वस्थचित्त होकर समाधि 
लगाइये और इन तौथाको देखिए ॥ ३ ॥ 
श्वेत शिरिं प्रवेक्ष्यानो सन्बरं चेव पर्वतम्‌ । 
यत्न साणिवरो यक्षः कुबेरथआपि यक्षराट्‌ ॥४॥ 
अब इम लोग श्वेतगिरि और मन्दराचल्में प्रवेश करते हैं, जहां माणिवर यक्ष और यक्षोंके 
राजा कुबेर रहते हैं ॥ ४ ॥ 
अष्टाशीतिसहस्राणि गन्धर्चाः शीघ्रचारिणः । 
तथा किंपुरुषा राजन्यक्षाश्चैव चतुशुणाः ॥६॥ 
हां अहाखी इजार शीघ्रगामी गंध रहते हे, ओर उनसे चौगुले यक्ष और किंपुरुष रहते 
॥५॥ 
आनेकरूपसंस्थाना नानाप्रहरणाश्च ते । 
यक्षेन्द्रं सलुजश्रेष्ठ माणिभद्रखुपासते ॥६॥ 
हे मन्नुष्योगे श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! वे अनेक रूपांसे युक्त होकर तथा नाना बिध शक्लॉकी धारण 
करके यक्षराज माणिभद्रकी सेवा करते हैं ॥ ६ ॥ 
तेषास्द्विरतीवारऱ्या गतौ वायुसमाञ्च ते । 
स्थानास्प्रच्यावयेयुरये देवराजसपि धुवम ॥७॥ .« 
उनकी यहां पर बहुत ही ऋद्धि बढी हुई है। बे गतिमे वासुके समान हैं जो इन्द्रकों भी 
निश्चयस्रे स्वगेसे गिरा सकते हैं ॥ ७ ॥ 
तैस्तात बलिमिणैप्ता यातुधानैश्च रक्षिताः । 
दुर्गमाः प्ताः पार्थे समार्थि परमं कुछ ; 
हे तात ङुन्तीपुत्र ! ये दुगैम पर्वत बलियोंके द्वारा रक्षित हु, राक्षसोसे भी रक्षित हैं। आप 
यहां उत्तम समाधि लगाइए ॥ < ॥ 
९० ( महा. मा. लारण्यक. ) 
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कुबेरसचिवाश्वान्ये रौद्रा मैजास राक्षसा! । य 
है! सभेच्याल कौन्तेय यत्तो विक्रमणे भवा. ॥.९॥ 
च ० च्य > > ~ ® he £ 
हे इन्तीमम्दन ! जो इभेरके दूसरे मन्त्री हैं, वे तथा भयंकर आर झजुरूप जा राक्षस है 
उन सबसे हमें मुकाबला करना पडेगा, अतः आप अपने बलको नियमित कीजिए ॥ ९॥ 


कैलाल! पर्णतो राजन्बडयोजनदातान्युत । | 


यत्र देवाः समायान्ति विशाला यत्र भारता . ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! यह छ सौ योजन विस्तृत कैलास पर्वत है। यही विज्ञालापुरी अर्थात्‌ बदरिकाअम 
है। यहां सब देव आते हैं ॥ १०॥ 
` असंख्येथास्तु कौन्तेय यक्षराक्षसकिन्नराः । 
नागाः खुपणा गन्धवा: कुवेरलदनं प्रति ॥११॥ 
इ झुन्तीपुत्र ! यहां इषेरके घरमै असंख्य यक्ष, राक्षस, किन्नर, नाग, सुपणे और गन्धर्व 
रहते हैं ॥ ११ ॥ 
तान्थिगाइस्व पार्था लपसा च दमेन च । 
रक्ष्वलाणो सया राजन्भीसलेनबलेन च ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! गुझसे और आमसेनके बलसे रक्षित होकर आप तप जर इन्द्रिय संयमसे इस 
कुबरके स्थानको देखिये ॥ १२ ॥ 
स्वस्ति ते वरुणो राजा चलस्थ ससितिञ्जय; । 
गङ्गा च युना चैव पर्वतश्च दघातु ते ॥१३॥ । 
राजा बरुण, युद्धजेता यम, गङ्गा, यञ्चुना और पर्वत आपका कल्याण करें ॥ १३ ॥ 
इन्द्रस्य जास्बूनदप्थेताओ शृणोसि घोषं तब ढेखि गङ्ग । 
गोपाथयेल खुमगे गिरिस्य; सवोजलीदापचितं नरेन्द्रम्‌ । 
सवस्थ शानं प्रबिविक्ञतोञ्स्य शैलानिसाञ्शौलसुते नपस्ण ॥१४॥ 
ह देवि ! हे गङ्ग ! में तुम्हारे शव्दको इन्द्र सोनेके पबेतके ऊपरसे सुनता इँ । हे सुभगे ! 
तुम इन पवेतोगे अजमीढ वंशोत्प महाराज युचिष्ठिरकी रक्षा करो । हे पर्ववराजपुत्री ! यह 
महाराज उन परवतो प्रवेश करना चाहते हैं, तुम इनके लिए कल्याणकारिणी हो॥ १४ ॥ 
गुधिष्तिर उवाच 
अपूर्वा5्यं सरूभभो लोसशस्थ कृष्णा सर्वे रक्षत ला प्रमादम्‌ । 
देशो ह्ययं दुगेतमो भतो5स्थ तस्मात्परं शाचलिहाचरध्यश ॥ १५॥ 
युधिष्ठिर बोले- आज लोमश शुनिको अपूर्व अय हुआ है, अतः दौपदीका रक्षण सभी 
सावधानतासे करें | कोडे भी प्रमाद न करे । जान पहता है, शि यह देश बहुत दुःखसे प्रवेश 
करने योग्य है, इसलिये सब यहां अत्यंत शुद्ध और पबित्र आचरण करें ॥ १७॥ 


झध्याय १४१ ] 


वैश्ञाम्पाणन उपाच 
तलोइन्नयीद्धीमसुदारबीय कृष्णां ड 
शालपेस्जैनेब्सलिहिते कृष्णा यत्तः पालय भीमसेन । 
न हित च तात त्वभव कृष्णा अजसेञ्सुखेघु ॥ १६॥ 
वैशस्पायन बोखे- तदनन्तर महाराजने अत्यन || र - 
> “०० महाराजने अत्यन्त बलशाली भीमसेनको आज्ञा दी कि, हे भीम ! 
तुम बहुत सावधानीसे द्रॉपदीकी रक्षा करो, क्योंकि, दे तात ! अनके पश्चात्‌ दुःखोके 
अवसरोपर द्रोपदी तुम्हारा ही सहारा लेती है॥ १६॥ 
ततो महात्मा यमजौ समेत्य सूधेन्युपाघाय विसुज्य गाचे । 
डबाच तो बाष्पकल स राजा मा मैजसागच्छतमप्रमत्तो ॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि चत्बारिंशद्धिकशततमोऽष्यायः ॥ १४० ॥ ४६९० ॥ 
इसके पश्चात्‌ महात्मा सहाराजने नकुल और सहदेव का माथा सूघकर और शरीरको स्पर्श 
करके रुंचे हुए छण्ठसे कहा- कि तुम लोग कुछ मत उरो, सावधान होकर चलो॥ १७॥ 


॥ भद्दाथारवळे आरण्यकपवेम एकसौ चालीसवां अध्याय समत ॥ १४० ॥ ७६९० ॥ 


१ १४१ ४ 
गांभिष्ठिर उवाच 

अन्तर्हितानि सूतानि रक्षांसि बलवन्ति च। 

आप्िना तपसा चेव शक्यं गन्तुं इृकोदर ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे भीम! इन स्थानोमें अनेक बलवान्‌ प्राणी और राक्षस छिपे हुए रडते 
हैं, अतः यहां अशि और तपकी सहायतासे ही चलना संभव है॥१॥ 

सन्नियर्तय कौन्लेय क्वुत्पिपाले बलान्वयात्‌ । 

लतो बलं च दाक्ष्यं च संश्रयस्व कुरूद्ह ॥९॥ 
हे इन्तीनन्दन भौम! यहां बलके आश्रयसे भूख और प्यासका परित्याग करो और अपने 
बल और कुशरताका आश्रय को ॥ २ ॥ 

ऋषेरत्वया शतं वाकयं कैलासं पर्वत प्रति । 

बुद्ध्या प्रपश्य कौन्तेय कर्थं कृष्णा गमिष्यति र ॥ है ॥ कः 
हे झैन्तेय तुमने कैलासयात्राके प्रति छोमशयुनिके बचन सुने ही हें । अब बुद्धिसे विचार 
करो, कि द्रौपदी किस प्रकार चळ सकेगी  ॥ रे ॥ 
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अथ वा सहदेवेन धौस्येन च सहालिसो । 


सूदैः पौरोगवेअैव सर्वेश्ध परिचारकैः । ॥४॥ 
अथवा, हे बरुशालिन्‌ ! सहदेव, धौम्य, साराथि, रसोइया नगरबासी सब नोकर, ॥ ४॥ 
रथैरश्वैश्च ये चान्ये विप्राः छशासहा? पथि । 
सर्वैस्त्वं सहितो भीम निवतस्यायतेक्षण ॥& ॥ 
रथ, घोडे और मार्ममें केश न सह सकनेवारे सब ब्राह्मणोंके साहित, हे विशालनेत्रबाले मीस ! 
तुम लोट जाओ ॥ ५॥ 
अहं च नकुलश्चैव लोमशश्च महातपाः ॥९॥ 
हम तीनों अथोद्‌ मैं, नकुल और महातपस्वी लोमश्च झुनि आहारको जीतकर व्रत करते हुए 


चले जायेंगे ॥ ६ ॥ 

मसागसनमाकाडक्षन्गड्राह्मरे साहिल? । 

वसेह दौपदी रक्षन्यावदागलनं मल ॥७॥ 
जबतक हम लौटकर आवे, तबतक तुम हमारे लोट आनेकी बाट जोइते हुए सावधान होकर 
द्रोपदीळी रक्षा करते हुए गङ्गाद्वारमें रहो ॥ ७॥ 


भीम उपाच [ 

राजपुत्री ्रमेणाता दुःखात चैष आरत । 

ब्रजत्येव हि कल्याणी श्वतवाहदिरृक्षया ॥८॥ 
सीम बोले- हे महाराज ! राजपुत्री कल्याणी द्रौपदी थकावटले व्याकुल ओर दुःखित होने 
प्रमी केवल जर्जुनको देखनेकी इच्छासे ही चली जाती है ॥ ८ ॥ 

तव चाप्यरतिस्तीव्रा वर्षते लमपझ्यतः। 

कि पुन! सहदेवं च लां च कूष्णां च भारत ॥९॥ 
और बिना अर्जुनको देखे आपकी भी घबराहट बढती जा रही है, तब फिर सहदेव, 


च 


द्रोपदी ओर मेरी तो वात ही कया है १॥ ९ ॥ 


रथा! कामं निवतेन्तां सर्वे व परिचारकाः । 

सूदाः पौरोगवाञ्चैव मन्यते यज नो अवान्‌ ॥ १०॥ 
यदि आए ऐसा ही मानते हों तो रथ और सभी नौकर, रसोइए, नगरके रहनेवारे या और 
जिप्रका आप चाहे, वे मले ही लौट जाएं ॥ १० ॥ 


खयो वर्थ गमिष्यामो लघ्वाहारा थतब्रताः। | 
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न ह्यह हातुसिच्छासि भवन्तमिह कर्हिचित्‌ । 
चौलेऽस्मिञ्रक्षसाकीणे दुर्गेषु विषमेषु च । 
पर मैं राक्षसोँखे भरे हुए, अत्यन्त विषम और कठिनत 
कदापि नहीं छोड सकता ॥ ११ ॥ 


इथं चापि महाभागा राजपुन्नी यतत्रता । 
द ले ee च गह द्विनि 
नहा ह उणा तवरित 

हे पुरुष A ना अत करनेवाली पुत्री द्रौपदी आपको 
लिए तय्यार नहा ६॥ १२॥ 

तेच सहदेवोऽयं सततं त्वासनुव्रत। । 

ह नातु विनिवतेत सतज्ञो ह्यहमस्य बै ॥१३॥ 

और हमेशा आपके पीछे चलचवाला सहदेव भी आपको बिना लिए नहीं लौटेगा। मैं इसके 
बिचारको अच्छा तरह जानता हूँ ॥ १३ ॥ ठर 

अपि चाच महाराज सव्यसाचिदिइक्षया | 

सर्वे छालख सूता। स्म तस्माद्यास्यामहे सह ॥१४॥ 
दे महाराज ! हम सब भी अर्जुनको देखनेके लिये उत्कृष्ठित हे, इसलिये हम मी आपके 
साथ ही बाथ चलेंगे ॥ १४॥ 

यद्यशक्यो रथेगेन्तुं शौलोऽयं बहुकन्दर! । 

पद्धिरेय गमिष्यामो मा राजन्विमना भव ॥ १५॥ 
यह अनेक कन्द्राओंसे भरा हुआ पर्वत यदि रथे बैठकर चलने योग्य न होगा, तो पैरोसे 
ही चलेंगे । हे राजन्‌ ! आप दुःखी मत होइए ॥ १५ ॥ 

आहं वहिष्ये पाञ्चाली यत्र यत्र न शक्ष्यति । 

हति से वतेते बुद्धिमा राजन्विमना भव EU 
यह द्रोपदी जहां जहां नही चछ सकेगी, वहां वहां इस द्रौपदीको में अपने कन्थेपर बिठाकर 
से चलूंगा, ऐसा भेरा विचार है, अतः आप दुःख न करें ॥ १६॥ 

N_ अ. > 

खुकुमारौ तथा वीरौ साद्रीनन्दिकराडु मो । व 

दुर्ग सन्तारयिष्यानि यद्यशक्ती भविष्यतः ॥ ह । क 
माद्रीछो आनन्द देनेवाले दोनों थे बीर प्र सुङभार नकुछ ७ जहां दुःखस 

ग्य मार्गमे नहीं जा सकेंगे, वहां इनको भी में ले चळंगा ॥ 


se छ 21२ 
वि जान याग्य इर पवतमे आपको 


॥ १२ ॥ 
छोडकर लोट जानेके 


०६ मद्दामारत । [ तीर्थेयात्ञाप 


PRIS PR IS 


साधिष्ठिर उपाच 
एवं ते भाषमाणस्य बलं मीमामिवर्धताम्‌ । 
यस्त्वछुत्सहसे वोढुं द्रौपदी विपुलेऽध्वनि ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर बोडे- दे भीम ! ऐसा कहनेवाले तुम्हारे बलको बृद्धि हो, जो कि तुम द्रोपदीको 
ढम्ब मार्गतक ले चलनेमे उत्साह दिखा रहे हो ॥ १८॥ 


यभजौ चापि भद्रं ते नैतदन्यञ्ज विद्यते । 
बले च ते यश्चैव घम! कीर्तित्थ बघेतास्‌ ॥१९॥ 
नकुल और सहंदेवको भी ले चळनेके लिए कहते हो, ऐसा बरू अन्यमे नहीं हे । इसलिये 
है आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा यह बल, कौतिं और धर्म बढे ॥ १९ ॥ 


यरत्वसुत्सहसे नेतुं आतरी सह कृष्णणा । 

मा ते ग्लानिमेहाबाही मा च तेऽस्तु परा मंच! ॥ २० ॥ 
जो तुम नकुल, सहदेव और द्रौपदीको के चलना चाहते हो, इससे, हे महाबाहो ! तुम्हें कहीं 
भी थक्कावट और तुम्हारा परामव नहीं होगा ॥ ३० ॥ 


पिक्षाम्पायन उपाच 
ततः कूष्णान्रबीङ्वाक्यं प्रहसन्ती मनोरस्रा । 
रास्रिष्यालि न संलाप! कायों मां प्रति आरत ॥२१॥ 
वैदाम्पायन बोले- तदनन्तर सुन्दरी द्रौपदी इंसकर महाराजसे कहने लणी- छि दे भारत! 
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आप मेरे लिये जरा भी दुःख न कीजिये, में स्वयं ही चळूंगी ॥ ३१॥ 
लोमश बषाच 


तपसा उाक्यते गन्तु एबतो गन्यलादन! । 

तपसा चैव कौन्तेय सर्वे थोक्ष्यानहे बयस्‌ ॥ २२॥ 
लोमश बोले- हे कुन्तीनन्दन ! इस गन्धमादन पषेतणर तपस्याके बळसे ही जाया जा सकता 
हे । अतः हम सब तपस्याके बलसे चलेंगे ॥ २२ ॥ 


नकुल! सहदेवश्च भीमसेनश्च पार्थिव । 
1 अइँच त्वं च कौन्तेय द्रक्ष्याल। श्वेतयाइनख्‌ ॥ २३ ॥ 
हे कौन्तेय ! में, तुम, भीमसेन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी चलकर अर्जुनको देखेंगे ॥२९॥ 


— 
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अध्याय १४१ ] RN पार आरण्यकपर्च । ७१९ 
—— र जम ° 


वैशम्पायन बषाच 
एवं संभाषसाणास्ते सुवाहोविषय सहत । 


€ 
ददृशुछुदिता राजन्प्रभूतगजवाजिलत्‌ ॥ २४॥ 
किराततङ्गणाकीण कुणिन्दशतसँकुलम्‌ । 
>> घ र > ७ 
डिमवत्यबरेजुष्टै बहाश्वर्थ सप्ताकुलण्‌ ॥ ५७ ॥ 


वैशम्पायन चोले- जिस समय सब लोग प्रसन्नतापूर्वक चर्जुनके बरेमें बात कह रहे थे, 
हा समय हिसाचलपर सुचाहुका एक राज्य देखा, जिरें अनेक हाथी, घोडे, किरात, तन्नण 
जोर संकडा छाणेन्द तथा देव थे । उस झुण्डमें अनेक आश्चर्य दीखते थे ॥ २४-२८ ॥ 

खुवाइश्चापि तान्दा पूज्या प्रत्यगूहुत । 

बिजयान्ते कुणिन्दानासीश्वर; प्रीतिपूवकम्‌ ॥ २६॥ 
वह देख राजा सुबाहुका था । जब सुवाहुने पाण्डवोंको देखा, तो कुणिन्दोंके स्वामी सुबाइने 
अपने राज्यकी सीमाएर जाकर पाण्डवास सत्कारपूबक भेंट की ॥ २६ ॥ 

तञ्र ते पूजितास्तेन सघ एव सुखोषिताः 

प्रतस्थुर्विखले सूर्य हिमवन्तं गिरिं प्रति ॥२७॥ 
पाण्डव भी उसकी पूजासे बहुत प्रसन्न हुए और उसके राज्यमें सुखसे रहे | अगले दिन 
जब प्रातःकाल हुआ तो पाण्डव हिमाचलकी तरफ चले ॥ २७॥ 

इन्द्रसेनसुखांओिय ञ्त्थान्पौरोगवांस्तथा । 


सूदांश परिवह च द्रौपद्याः सर्वेशो सप ॥२८॥ 
राज्ञ! छुणिन्दाधिपते! परिदाण महारथा? । 
पक्चिरेव महावीर्या ययुः कौरवनन्दनाः ॥२९॥ 


इन्द्रसेन आदि सारथी, नगरनिवासी तथा रसोइया, ट्रौपदीकी दासी तथा और सब 
नौकरोंको छुणिन्ददेशके राजा सुबाहुकी रक्षामें छोड दिया और वे महावीय महारथी पाण्डव 
पैदल ही चले ॥ २८-२९ ॥ 

ते दावे! प्राद्रवन्सर्वे कुष्णया सह पाण्डवाः । 

तरु्ञाहेशात्सुसंष्टा द्रष्डुकासा धनञ्जय ॥ ३०॥ 

॥ इति भ्ीमदाभारते आरण्यकपर्वेणि एकचत्वारिंशदधिकराततमोऊभ्यायः ४ १४१॥ ४७२०॥ 
वे पाण्डव चारे थारे प्रसन्नतापूर्यक द्रौएदीके सहित अर्जुनको देखनेके लिये उस देशसे निकल 
गये ॥ ३० ॥ 
३ महाभारतळे आरण्यकपर्वमे पकसौ इकतालीसवां भष्याय कमाल ॥ १७१ ॥ ४७२०॥ 


च (र 
७२० सष्दाभरत । [ तीर्थयाजापत 


गुधिष्तिर उपाच 
भीमसेन यमो चोभौ पाञ्चालि च निबोधत । 
नास्ति आूतस्य नाशो वै पश्यतास्मान्वनेचरान्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोरे- हे भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ! तुम सब मेरी बातोंको सुनो, 
पुरुषके द्वारा जों कमै किया जाता हे उसका नाश नहीं होता । हम लोगोंको इस बनें 
घूमते हुए देखो ॥ १ ॥ 


____ .. _ - दुद्रेला ककेशिता स्मेति यदूज्रवीथतरेतरम्‌ । 
अशक्येऽपि त्रजाभेति घनञ्जयदिहक्षया ॥२॥ 
८ इम लोग अत्यन्त क्केशित और दुःखित हें ” ऐसी परस्पर बातचीत करते हो, तथापि 


दुभैम मार्गसे अजुंनका देखनेकी इच्छासे चरे जाते हैं ॥ २ ॥ 


लन्मे दहति गाञ्राणि तूलराशिमिचानलः । 

यच्च वीरं न प्यासि धनञ्जयस्ुपान्तिके ॥ ३॥ 
जो मैं यहां आसपास घनञ्जय अजुनको नहीं देख पा रहा हँ, इसके कारण उत्पन्न हुआ 
दुःख मुझे उसी तरह जलाये डाल रहा दै कि जिस प्रकार अगि रके हेर को ॥ ३॥ 


तस्थ दशैनतृष्ण मां सानुजं वनमास्थितम्‌ । 
: याज्ञखेन्याः परामशः स च वीर दहत्युत ॥४॥ 
हे वीर ! उस अर्जुनको देखनेकी इच्छावाळे तथा अपने छोटे भाई सहित वनमें चलनेवाळे 
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मुझे द्रौपदीके केशाकषेण आदि छेशोंका स्मरण जला डालता है॥ ४ ॥ 


नछुल!तपूर्वंजं पार्थ न प्यास्थामितौजसस््‌ ¦ 
र अजेयसुग्रधन्वानं तेन तप्ये वृक्कोदर ॥५॥ 
में नङुलके बडे भाई, महापराक्रमी, अजेय महाधनुद्धोरी अजुनको नहीं देख पा रहा, इसी 
कारण में दुःखी हो रहा हैँ ॥ ५ ॥ 


तीथोनि चेच रख्याणि बनानि च सरांसि च । 
__ चरामि सह युष्माभिस्तस्य दद्षीनकाड्क्षया ॥६॥ 
हे बृदोदर ! में अजुनको देखनेकी इच्छासे ही तुम छोगोंके साथ रस्य बन, तडाग ओर 
तीथोमें घूम रहा हं ॥ ६ ॥ 
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मु भारण्यकपर्व । ७२१ 
hee मान 
न 6 
पश्च वजाण्यह बीर सत्यसन्धं धनञ्जय । 
यज्ञ पददयाभरि बीजत्सु तेन तप्ये घकोदर ॥७॥ 
उद्र | णाच वष हुए तबसे सत्यसन्ध घर्नजय त 


हे © सके > 
के था वीभत्सु अर्जुनको मैंने नहीं दे 
उसीके कारण बे दुःखी हूँ ॥ ७ ॥ ञ्जु हीं देखा, 
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ते व इथाल गुडाकश सह विक्रान्तगासिनम्‌ । 
३ { Es 70 6 ७० = 

उन श्यादुन्द्र, ।नद्राके स्वामी, सिंहके समान तेजस्वी महाबाहु, अजुनको नहीं देखता, 
इसीलिए भ॑ दुखी हैँ ॥ ८॥ 

कतार ।नपुण युद्ध प्रतिमान घनुष्सताम्र । 

न प्यान नरश्रेष्ठ तेन तप्ये वृकोदर ॥९॥ 
लब शल्क जाननवाळ, युद्धर्भ निपुण, अद्वितीय घनुषधारी नरश्रेष्ठ अर्जुनको न द्ख 
में दुखी हा रहा हुँ ॥ ९ ॥ 

चरन्तमरिसङ्घेषु काले कुद्धामिवान्तकम । 

याचिका लय मातङ्ग ।लहरकन्ध धनञ्जयम्‌ ॥१०॥ 
बह अजुन शन्रुअकि सम्रूहस हस प्रकार घूमते हैं जेसे प्रलयकालमें क्रोधित यमराज | बह 
अतबाछ हाथो आर लिहके समान ळन्धेवाले महावीर हैं १०] 

ये! ख़ दाकादनवरो वीर्थण द्रविणेन च | 

थमथोः पूर्वज! पार्थः खवेताश्वोडभितविक्रन! ॥११॥ 
वह महावीर घन और पराक्रमे इन्द्रके समान हें । नकुळ और सहदेवके बडे भाई, सफेद 
घोडेबाळे और महापराक्रक्षी हैं ॥ ११॥ 

!खेन बहताविष्ट स्वकुतेनानिवर्तिना । 


अजयजसुग्रधन्धाल त न पश्यासि फल्युनस ॥१९॥ 
अपने कमेके कारण महादुशखमें पडा हुआ भ उस उग्र धनुद्धोरी फाल्गुन अजुनको देख 


नहीं पा रहा हूँ ॥ १९॥ 

सलतं यः क्षमाशीलः क्षिप्पन्ताणो5प्यणीयसा । 

ज्हजुसार्गप्रपन्नस्य शामेदाताभथस्थ च ॥१३॥ 
वह सदा ही अपनेसे हीन पुरुषडे द्वारा बुरी बात सुनानेपर पर मौ उसपर क्षमा करनेवाले 
सीधे मार्भपर चलगेवाले पुरुषको सुख देनेवाले और अभय चाहनेतालेछो अभय देनेवाले हैं ॥१३॥ 


९१ ( म, सा, थारण्यक. ) 


हद परद्ाभारहे । [ वीथया भावे 


घे) 111 २ व स 
स तु जिह्यप्रशवत्तस्थ साथथासिजिघांसलः । 
अपि यञ्रघरस्यापि भवत्कालविषोपलः ॥ १४॥ 


यदि छळ और सायासे उनको कोई मारना चाहे तो वह साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र ही क्यों न 
= ~ २०० विषके स २ 022 
हो, उसके लिए भी वे काल और विषके समान हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 


काजोरपि प्रपन्नस्य सोऽन्टराखः प्रतापवान्‌ । 

दाता मयस्य बीभत्खुरमितात्मा महाबल! ॥ १५ ॥ 
वह यहापराक्रमी महावीर प्रतापवान्‌, दयाळ अर्जुन रणे आये हुए शुको भौ निर्भय 
कूर दते हैं ॥ १५॥ 


सर्वेषामा्रयोऽस्माकं रणेऽरीणां प्रमर्दिता । 
आहता सर्वरत्नानां सर्षेषां न! सुखावहः ॥ १९ ॥ 
` बह हम सब लोगोंके आय, युद्धम शत्रुओंके मारनेवारे, सब रत्योके लानेबाके ओर हम 
सबको सुख देनेवाले हैं ॥ १६ ॥ 


रत्नानि यस्थ वीर्येण दिव्यान्यासन्पुरा लज ! 

बहूनि बहुजातानि यानि प्रातः खुयोधन! ॥१७॥ 
जिस महापराक्रमीके प्रतापसे हमारे घरमें पहले अनेक प्रकारके दिव्य रतन थे, जो लब अब 
दुर्योधनके हो मए हैं ॥ १७॥ 


यस्य बाहुबलाद्वीर सभ चासीत्पुरा मल ! 


सर्षेरत्नमथी ख्याता जिषु लोकेषु पाण्डच ॥१८॥ 
हे बीर पाण्डव ! जिसके बाहुबलसे मेरी रस्नमयी सभा पहले तीनों लोकॉमे विख्यात हुई 
थी॥ १८ ॥ ; 

बाखुदेवसलं वीर्य कातवीयेसस युधि । 

अजेयमजितं युद्धे त न पश्यासि फाल्णुनख ॥ १९ ॥ 


जो पराक्रममें ळुष्णके समान और युद्धम कार्तवार्यके समान हैं, उस युद्धमें अजेय अमित- 
पराक्रमी अजुनको में नहीं देखता ॥ १९॥ 


® ९० [aS ९ 
संकर्षणं महावीयं त्वां च भीमापराजितस्ष्‌ । 
५ जनुजातः स्ववीर्येण वाखुदेव च चाड ॥ ३० ॥ 
जो अर्जुन महापराक्रमी, शत्रुनाश, अजेय, बराम, कृष्ण और तुम्हारे समान बलवार 
॥ २०॥ 
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जाहकप ॥ ७५३ 
ई 

स्थ बाहुबले तुल्यः प्रभावे च पुरन्दरः 

5 बाजुदुल सोन! कोषे मृत्युः सनातन! 
जो बाइबल ओर प्रभावभें इन्द्रके तुर्य, वेगे वा 
क्राथम जनातन सत्युक्क समान हैं ॥ २१ ॥ 

ते वय नरव्याघ सर्वे वीर दिदक्षवः 

प्रवक्ष्यामो महाबाहो पर्वत गन्धमादनस्‌ ॥ २२॥ 


महावाहो वीर भीम ! हम सब उश पुरुषतिइ अजुनको देखने लिए गन्धमादन पर्वते 
प्रवश्च करं | ९९ || 


विशाखा बददी यज्ञ नरनारायणाश्रम! 
ते सदाध्युषित यक्षैद्रेश्याभो गिरिशत्तमस्‌ ॥ २३॥ 


अब हम लाग उस उत्तम पवतको देखेंगे कि जहां विज्ञाला बदरिकाश्रम तथा नरनारायणका 
स्थान हे तथा जिस पवतमे सदा यश्षलोग निवास किया करते हैं ॥ २३ ॥ 


छुबरनालिन। रख्यां राक्षसेरमिरक्षिताम । 


परव गभिष्यानस्तप्यसाना सहत्तप! ॥ ९४॥ 
हमलोग महातप करते हुए पेद ही राक्षसोसे सेवित परम रमणीय कुबेरके वालात्रतक 
जाएंगे ॥ २४ ॥ ः 

नातप्ततपसा शक्यो देशो गन्तुं बकोदर । 

न लुशसेन छुब्धेन नाप्रशान्तेन भारत ॥ २७ ॥ 


हे बुकोदर ! यह देश तपसे न तपे हुए छोगोंके द्वारा जाने योग्य नहीं है। हे भारत ! इस 
दशसं न दुष्ट जा सकता है न लोमी ओर न क्रोधी पुरुष ही जा सकता हे ॥ २५ ॥ 
सञ्ज सबै गमिष्याघो भीलाजुनपदेषिण! । 
सायुधा बद्धनिरित्रशाः सह विपरैमेहावते! ॥ २६ ॥ 
है भीम ! अर्जुनले स्थानपर जानेकी इच्छा करनेवाले हम सब शख्नोंको धारण करके महा- 
` व्रतधारी ब्राह्मणोंके साइत वहीं जायेंगे ॥ २६॥ 
मक्षिकान्मशकान्दंशान्व्याघान्तिहान्सरीखपान्‌ i 
प्राझोत्यनियत! पार्थ नियतस्तान्न पश्यति ॥ २७॥ 
है कुन्तीजन्दून ! जो अपवित्र पुरुष इस देशम आता है, उसे मक्खी, मच्छर, सिह, व्याघ्र 
ओर अनेक साप मिलते ह, परन्तु शुद्ध पुरुष उनको बह देखते ॥ २७ ॥ 


मु 


७२४ मदामारते । [ तीथेयाधापदे 


लमा 


ते वध नियताह्मानः पर्वतं गन्धमादनख्‌ । 
प्रवेश्यानों मिताहारा घनञ्जयदिदक्षवः ॥ २८ ॥ 
९ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्चाणि दविचत्वर्रशदध्िकशततमोऽध्यायः ४ १४२ ॥६७७८॥ 
इम लोग अजुँनको देखनेळी इच्छाले मिष भोजन करके ओर आत्माको अपने वशे करके 
गन्धमादन परयत प्रविष्ट होगे ॥ २८ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे एकलौ बयालिखवां अध्याय खमास ॥ १४२ ॥ ४५४८ ॥ 


वैशम्पागन उवाच 

ते झारास्ततधन्वानस्तूणवन्तः समागेणाः । 

बद्धगोघाङ्गुलिञाणाः खन्नबन्तोऽमितीजसः ॥१॥ 
वैज्ञस्पापन बोले- वे शरवीर अत्यन्त तेजस्वी पाण्डव धनुष, तूणीर, बाण और खङ्गको 
धारण छरके तथा अंगुलियोंडी रक्षा करनेबाले दस्तानोंको पहनकर चले ॥ १ ॥ 

परिगृद्य द्विजश्ेछाऽ्ञरेष्ठा। स्वेघलुष्णताल । 

याञ्चालीसाहिता राजन्प्रययुरगन्घलादनक्ष्‌ ॥९॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय! वे सब घनुषधारियोंम श्रे्ठ महातेजस्वी पाण्डव सब बाहाणोंको साथमें 
ले करके दौपदीके सहित गन्धमादनकी ओर चले २ ॥ 


सराँखि सरितञ्चेच पर्वतांश्च बनानि च। 

वृक्षांचा बहुलच्छायान्देहुर्मिरिसूधोनि । 

नित्यपुषु्पफलान्दशान्देशर्षिगणसंबितान्‌ ॥ है ॥ 
इन्होंने पती चोटियोपर तालाब, नदी, शिखर, बन शर बहुत छायावाले वृक्षोंको देखा। 
उन सब देशोगे अनेक देव ऋषि सदा निवास किया करते थे । वहां सदा फलनेवाले इक्ष 
शोमित थे ॥ ३ ॥ 0 

आत्मन्यात्मानलाधाण घीरा सूलफलाशना 

देरुरुचाघचाकारान्देशान्विषलसंकरान्‌ । 

पइ्यन्तो छुगजातानि बहूनि विविधानि च ॥४॥ 
वीर पाण्डदोंने आत्मसंयम करके केवल मूल और फलहीका आहार रना आरम्भ किया | 
अनेक जातिके पक्षी और हरिणोंको देखते हुए वे पाण्डव नीचे और उचे और भयंकर 
संकटोंते युक्त स्थानामें घूमने लगे ॥ ४ ॥ 


५ 0 ठा 


अध्याय ९४३ | ता 
दा ३] me २ । 


ऋहषिसिद्वामरञुलं गन्धर्वाप्सरसां पियम । 
विशस्त नेहात्यानः किन्नराचरितं गिरिम्‌ 

उस पर्वतपर ऋषि, सिद्ध, 
अप्धरा ओको 


॥५॥ 

दु, देवता और किन्नर घूमा करते थे, तथा वह देश संघ और 

अत्यन्त प्रिय था । उस पर्वतपर महात्मा पाण्डव पहुंचे ॥ ७ ॥ 

मबिचात्स्वथ यीरेषु प्ल गन्धसादनस्‌ । 
चण्डवालं महद्वष प्रादुरासीद्विद्षा पते 

हे प्रजानाथ | जिस सभय महात्मा वीर पाण्डबोने ग 

महाबर्षा और भारी आँधी प्रकट हु ॥ ३ ॥ 


ततो रेणु; ससुदू मूत! सपत्रबहुलो महान्‌ । 

पथिर्वा चान्तरिक्ल च यां चेव तम्नसावृणात्‌ ॥७॥ 
उस आाँधीसे पत्तोळे सहित ऐसी धूल उडी, कि पृथ्वी, आकाश और दुलोक अन्धकारसे 
छा गया ॥ ७ ॥| 

न सथ पज्ञायते किञ्चिदाबृते उयोज्ि रेणुना । 

न चा शोछुस्ते कतु मन्यो न्यस्याभि साषणस्‌ hei 
उस समय आकाश धूलके छाजानेसे कुछ मी जान नहीं पडता था और न एक दूसरेसे ब्रात 
कर सकते थे ॥ ८ ॥ 

न चापडयन्स तेञ्न्योन्य तभा हलचक्लुषः । 

आझुड्यमाणा घातेन साइमचूर्णेन भारत ॥९॥ 
है जनमेजय ! उस समय आंखेंके आगे केवल अन्धेरा फैल जानेकै झारभ एक द्सरेको 
देख भी नही सकते थे। उस वायुळे साथ पत्थरके किनके उडकर आंखोभे भरे जाते ये ।। ९॥ 

दसाणा बातभयानां पततां जूतले साम । 

अन्येषां च महीजानां शब्द? समभवन्महान्‌ ॥ १०॥ 
वायुखे देशसे टूटकर पृथ्वीपर गिरनेवाले वृक्षों एवं अन्य झाडोढी बहुत आवाज होती 
थी ॥' १०॥ 

व्यौ? स्वित्पताति कि भूमौ दीर्यन्ते पर्व॑ता सु किष । 

इति ते मेनिरे सर्वे पवनेन विभोहिता! सी ॥११॥. 
उस सम्य बायुमे मोहित होकर पाण्डबोको ऐसी शङ्का उत्पत्न हुई छि, क्या चुलोढ पृथ्वी 
गिरनेवाळा है ? या कहीं पर्वत तो फटनेवाले नहीं ३! ॥ ११॥ 


॥ ६ ॥ 
धम्ादन पर्त प्रवेश किया, उस समय 
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मद्दामारते । [ वीर्थयाच्चापषै 


~ 


त्ते यथानन्तान्वृक्षान्वल्नीकान्विषसाणि ऱ्य) 
पाणिभिः परिमागेन्तो सीता बायोनिलिलियरे ॥१२॥ 


पाण्डव अयसे व्याकुळ होकर रास्तेके मध्यमे आनेवाले वृक्ष, बिरु और मीची एथ्वीको 
हाथों टटोळ टटोलकर इधर उधर छिपने ढगे ॥ १३ ॥ 
लतः काछुकछुद्यस्य भीजसेनो लहाबलः। 


कृष्णाभादाय संगत्या तस्थाचाञ्जित्य पादपस्‌ ॥१३॥ 
तब महाबली भीमसेन द्रौपदीके सहित अपने घलुषको तेयार करके एक वृक्षके नीचे खडे 
हो गए ॥ १३ ॥ 

घर्शराजञ्च घौस्यश्च निलिल्याते महाजने। . 

अप्निहोज्ाण्युपादाय छइदेखस्तु पर्वते ॥ १४ ॥ 


धर्वृराज युधिष्ठिर और घौम्य मुनि उस महावतमे छिप कर बैठ गये । सहदेव अभिहोत्र 
लकर परबतमें डिप गये ॥ १४॥ 

नकुलो ब्राह्मणाआन्ये लोम जहातपा! । 

वृक्षानासाच्य संजस्तास्तत्ञ तंज बिलिलियरे ॥ १५ ॥ 
नकुल, महातएस्त्री लोमश तथा और आझण मयत व्याकुळ दोकर इधर उधर बुक्षोका 
आश्रय हेर छिपकर बैठ गए ॥ १५ ॥ 

मन्दी सूते लु पवने तस्मिन्रजसि शास्थति । 

महद्भिः एघतैस्तूर्णं बर्षेजश्याजगाम ह ॥१६॥ 
जिस समय बह घोर वायु कुछ मंद हुई और वह धूल शान्त हुई, तम बडी बडी घाराओंसे 
घोर वषी शुरु हुई ॥ १६ ॥ 

ततोष्दनसाहिता धाराः संशण्यन्त्यः स्षन्हतः । 

प्रपेतुरानिशं तन्न शीघबातसभीरिता! ॥ १७॥ 
उसके पश्चात्‌ तेज चढ्नेबाढी बायुसे प्रेरित होकर चारों ओर ओढाँकी धारा लगातार 
बरसने लगी । उन ओलोसे सब पर्वत ढक गए ॥ १७॥ 

तत्र सागरगा ह्यापः कीर्यमाणाः समन्तत! । 
४ प्राहुरासन्सकळषाः फेनवत्यो बिशा पते ॥ १८॥ 
हे प्रजानाथ ! उसके थोडी देर पथात्‌ समुदृतक जानेवाली अनेछ नदियां फेल और तर के 
सहित चारों ओरसे बढ्ने लगी ) १८ ॥ | 


ल्लष्याय ३४४ | 


बहन्त्या चारि बहुं फनाडुपपरिप्छतम्‌ । 
परसस्ुमेहाशव्दाः प्रकषन्त्यो महारुहान्‌ ॥ १९॥ 


उस सभव फन और लहरासे भरे हुए जलप्रवाइ बेगसे बहने लगे। बृक्षोंको खचकर ले जाते 
इर उन परवाहका बड़ा भारी शब्द होने लमा ॥ १९॥ 


ताश्नन्लुपरते बच जाते च समला गत । 


गते खरुभसि निस्नानि प्रादुजूते दिवाकरे ॥ २० ॥ 
निजज्छुस्ले शान; सबै समाजण्खुञ्च भारत । 
मतस्थुश्च युनवीरा; पर्थं गन्धलादनम्‌ ॥ २१ ॥ 


>. 


हल आसा आर आरण्यकपर्वेणि जिचत्वारिराद्घिकशाततमो 5 ध्याय; ॥ १४३ ॥ ४७६९ ४ 
उन नदियोंमें वर्षाळे थम जानेपर वायुळ अपना स्वाभाविक गतिमे आ जानेपर, जलॉके 
१०२ 


उतर जानपर आर सूयक प्रकट होनपर, दे जनमेजय ! वे सब लोग निकल निकलकर 
एक जगद इश हुए और बोर पाण्डव चीरे घोरे फिर गन्धमादनकी ओर चले ।! २०-२१ ! 


१ श्दाआएसके आरण्यकपवेस पकसो तेतालिसवां अध्याय खसाह ४ १४३॥ ४७६९.॥ 


१ १४४ : 
हेशाम्पागन उवाच 
तत! प्रयातसाजरषु पाण्डवेषु महात्मसु । ३ 
पद्धयामलुबिता गन्तुं द्रौपदी सखुपाबिशत्‌ ॥ १ ॥ 
वेशस्पायन बोले- हे महाराज ! जब महात्मा पाण्डव चले ही थे, कि पैरोसे चलनेमें अयोग्य 
DW चळे ५ 


द्रापदा बढ गहू ॥ १ ॥ 


आता दुःखपरीता च वातवर्षेण तेन च | 

सोछुसायाचच पाञ्चाली संसुभोह यशस्बिनी ॥२॥ 
पाश्वालराजपुत्री तपस्विनी अत्यन्त छोमल होनेके कारण तथा उस वायु और वषाके दुःखसे 
अत्यन्त थकत गई ॥ २ ॥ 

सा पात्यमाना सोहन बाइभ्यामसितेक्षणा । त 

स्ताभ्यासतुरूपाभ्यासूरू ससवलस्षत 

सूच्छित कर शिरनेवाली उस करे आंखोंवाली द्रौपदीने अपने गोल गोल ओर सुन्दर 
रूपवाले हाथोंसे अपनी जांघोंको थाम लिया || हे ॥ 


५२८ घरद्दासारसे । [ सीर्थयान्नापई 
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आलश्बभाना सहितावूरू गजकरोपशौ । 

पपाल सहसा अलो सेपन्ती कदली यथा ॥४॥ 
अपनी हाथोळे संडके समान सुन्दर तथा सटी हुई जांघोंळो पकडी हुई बः द्रौपदी अचानक 
कापत हुए कलक स्वमके समान भूमिपर गिर पडी ॥ ४॥ 

ताँ पतन्ती वरारोहां खज्जलाना लतामिय । 

नकुल! समभिद्रुत्य परिजग्राह वयान ॥५॥ 
उस सुन्दर मुखबाली द्रौपदीको टूटी हुई रताके समान गिरते हुए देखकर बलवान नकुलने 
दौहूर संभाला ॥ ५॥ | 

नकुल इषा 

राजन्पाञ्चालराजस्य खुतेयभसिलेक्षणा । 

आनता निपतित्ता भूनी ताअवक्षस्ड आरत ॥६॥ 
नकुल बोले- हे राजन्‌! हे मारत! यह छाले जाँखोवाली पाश्वालराजएत्री द्र पढी शककर 
पृथ्वीपर गिर पडी है, आप इसको देखिये ॥ | ६ !! 

अतुःखाह परं दुःखे प्राप्तेथ स॒दुगाधिनी । 

आएश्वासय महाराज तालिलां श्रमकशिताओ १७ 
हे महाराज ! यह कोमल गतिवाली द्रौषदी इस दुःखके अयोग्य होनेपर भी इस हुभखको 
प्राप्त हुई है । अतः अत्यन्त थक्की हुई इसको आप धैय दीजिये ।। ७।। 

शैशम्पागन उपाच 

राजा तु घचनातस्य सुशं ढुःखसलन्धित। । 

कीश सहदेव सहला सखुपाद्रवन ॥८॥ 
वैज्वम्पायन बोले- नकुलके वचन सुनखर महाराज युधिष्ठिर बहुत हु;खी हो गए । भीमसेन 
और सहदेव उसकी तरफ वेगसे दौड । ८ ॥ 

ताजवेक्ष्ण तु कौन्तेयो विवणेवदनां कृशाम्‌ | 

अङ्कघ्रानीच घलात्ला ए्थैदेदयदालुरः . ॥९॥ 
कुन्तीपुत्र धर्ात्मा युथिष्ठिः द्रौपदीको पीले मुखवाली और कमजोर देखकर अपनी गोदे 
लिटाकर दुःखी होकर विलाप करने लगे ॥ ९ ॥ 

कर्थं बेइमसु शुसेषु स्थास्तीणेशयनोचिता | 

होते निपतिता सूकरी सुखादाँ वरबाणिनी ॥१०॥ 
डि सुरक्षित स्थानों उत्तम पलडठ पर सोनेळे और सुख करने योग्य सुन्दर वर्णवाळी द्रौपदी 
किस प्रकार प्रथ्वीपर गिरकर पडी हुई है? ॥ १०॥ 


1... अक 
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स कुसा ME स्स = कर्थं ¢ ७ 
च रो कथं पादौ सुखं च कमलप्रभस । 
त्छेलिऽच्य यराहांया। इथाम्रतां ससुपागतस्ष ॥ ११॥ 


इस सुख भोगने योग्य द्रोपदीके सुकमार र र 
> चरण और कमलके स रोषसे आज 
काले हो गये हैं ॥ ११ ॥ मान मुख मेरे दोषसे आ 


च्विमिदं यूतकालेन मया कतस बुद्धिना । 
__ आदाय कृष्णां चरता बने खुगगणायुते ॥ १२॥ 
जुआ खलनको इच्छावाले, बुद्धिसे हीन मैं जो पश्ुओचे मरे इए इस जंगलमें कृष्णा द्रौपदीको 
लकर घूम रहा हू, इस मेरे कामका क्या लाभ है ? ॥ १२॥ 


सुखं प्राप्स्यति पाञ्चाली पाण्डबान्प्राप्य वै पतीन्‌ । 
. _ इति द्रुपदराजेन पिञा दत्तायतेक्षणा ॥ १३॥ 
इसके पिता महाराज दुपदने द्रौपदी हमें यही समझकर दी थी कि यह बड़े नैनोंवाली कल्याणी 
पाण्डवोंको पतिरूपमें पाकर सुख पायेगी ॥ १३ ।! 


तत्सषेसनवाप्यैय अमशोकादि कर्शिता । 

शेते निपतिता सूमौ पापस्थ म्र कर्मभिः ॥१४॥ 
परन्तु मुझ पापकि कुुमांसे आज बही द्रौपदी उन सब बातोंको न पाकर श्रम और झोकसे 
दुबली होकर एथ्वीपर पडी सो रही है ॥ १४ ॥ 


तथा लालप्यमाने तु घर्मराजे युधिष्ठिरे । 


घौर्यप्रशुत॒थ! सर्वे तत्राजग्सुदिजोत्तता! ॥ १७॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार रो रहे थे, कि वहां घीम्य जादि सब श्रेष्ठ ब्राह्मण जा पहुंचे ॥ १७॥ 


ले समास्वासयानासुराशीमिश्ाप्यपूजयन | 

रक्षोप्रांश् तथा मन्त्राञ्ञेपुश्चङुः्च ते क्रिया! ॥१६॥ 
वे सब महाराजको आशीर्वाद देकर और प्रशंसा करके उनको -समझाने लगे और विघके 
नाश करनेवाले अनेक मन्त्रोंको जपकर वे उत्तम क्रिया करने लगे ॥ १६॥ 


पठ्यमानेघु मन्त्रेषु शान्त्यर्थं परमाषोलेः । 
स्पृदयभाना करे! शीतैः पाण्डवैश्च मुहसेहुः ॥ १७॥ 
जब महा ऋषियोंने शान्तिके लिए वेदके मन्त्र पढे ओर पाण्डवोने बार बार ठण्डे हा 
द्रौपदीको छुआ ॥ १७ ॥ 
९२ ( मदा, मा. भारण्यक. ) 


मद्दामारते । | तीर्थयााएसं 


A 


सेव्यमाना च शीतेन जलामिअण वायुना । 

पाञ्चाली खुखमासाद्य लेभे चेत! दाने! दाने! ॥ १८ ॥ 
तब उण्डे पानीके कणोसे युक्त इवा लगनेपर द्रौपदीको कुछ सुख प्रास हुआ ओर वह धीरे 
धीरे होशमें आ गई ॥ १८॥ 

यरियह्य च ताँ दीनां कूष्णामजिनसंस्तरे। 

तदा विश्रामयामासुलव्घसंज्ञां तपस्बिनीस्‌ ॥ १९॥ 
तदनन्तर पाण्डवोंने दीन तपस्विनी और होशमें आहे हुई उस द्रौपदीको उठाखर सुसछालाकी 
जञय्यापर लिटा दिया ॥ १९ ॥ 

तस्या यमौ रक्ततलौ पादौ पूजितलक्षणौ । 

करास्यां किणजाताभ्यां शनकै। संववाहतुः ॥ २०॥ 
नकुल और सहदेव द्रौपदीके उत्तम लक्षणबुक्त छाल तळुबोंवाळे चरणोळो धनुष चिन्हवाले 
हाथासे धीरे धीरे दबाने रगे ॥ २० ॥ 

यर्छीम्वासथदप्येनां घर्मराजो युधिषिरः । 

उवाच च कुरुश्रेछो सीमसनमिद वचः ॥ ११ ॥ 
महाराज युविष्ठिर भी उसको समझाने लगे और कुरुओंमें शरे युधिष्टिर भीमसेजसे ऐसे 
वचन बोले ॥ २१ ॥ 

बहवः पर्वता मीस विषमा हिमदुर्गमाः । 

तेषु कृष्णा महाबाहो कथं लु विचरिष्यति ॥२२॥ 
है मीम ! हे महाबाहो ! आगेके पर्वत ऊंचे नाचे होनेळे कारण दुःखसे जाने योग्य ओर 
हिमसे भरे हुए हैं, उनमें द्रौपदी केसे चल सकेगी ? ॥ २२ ॥ 

भीमसेन उवाच 

त्यां राजन्राजएुी च यमौ च एरुषषेकऔ । 

स्वथं नेष्यामि राजेन्द्र मा विषादे लन! कूथाः ॥२३॥ 
भीमसेन बोठे- हे राजेन्द्र ! आप कुछ झोक न कीजिये, में आपको, दौपदीको और पुरुषोरमे 
श्रेष्ठ नकुछ और सहदेवको अपनी पीठपर चढाकर ले चळूगा ॥ २३ ॥ 

अथ वासौ मया जातो विहगो मझलोपसः । 

_ वहेदनघ 'सर्वोश्लो वचनात्ते घटोत्कच! ॥ २४ ॥ 

अथवा, है पापरहित ! मुझसे उत्पन्न मेरा पुत्र घटोत्कच दै । वह आकाशगामी मेरे समान 
बलवान्‌ है। वह आपकी आज्ञासे इम सबको ले चल सकता है ॥ २४॥. 


ध्याय १४५ ] A | । ७३१ 
य न्न 
न्‌ उपाच 
अलुज्ञातो घमंराज्ञा पुत्रं सस्मार राक्षसस्‌ । 
घटात्कचञ्च घमोत्मा स्थतमाच! पितुस्तदा । 
ग दृताजलिरपातिष्ठदभिवादयाथ पाण्डवान्‌ ॥ २५ ॥ 
बेशन्यायन वोले- पव धमराज युधिष्ठिरसे आज्ञा पाकर भीमसेनने अपने पुत्र राक्षसको याद 
किया । धर्मात्मा घटात्कच पिताके स्मरण करते ही आ पहुंचा और सब पाण्डवोको प्रणाम 
करके और हाथ जोडकर खडा हो गया ॥ २५ ॥ 
जाह्यणांश्च महाबाहुः स च तैरमिनन्दित) । 
उथाच जीमसेन स पितरं सत्यविकमः ॥ ३६॥ 
सत्यपराक्रमी महाबाहु घटोत्कच ब्राह्मणो प्रणाम करके तथा उनस आशीवाद पाकर अपने 
पिता सीमसेनसे बोला ॥ २६ ॥ 
स्खृतोऽस्मि भवता शीघ्र शुश्रूषुरहागतः । 
आज्ञापय सहावाहो सर्व कतोस्स्यसंशयम्‌ । 
तच्छ्रुत्वा भीमसेनस्तु राक्षसं परिषस्वजे ॥ २७॥- 

॥ इति शीमद्ाभारते आरण्यकपर्वणि चतुश्चत्वाररिशदाथिकशततमोऽभ्यायः॥ १४४ ४ ४७२६॥ 
में आपके द्वारा याद किया गया हुँ और आपकी आज्ञानुसार सेवा करनेके लिए जाया हूं। 
है महाबाहो ! आए छुझे शौघ्र आज्ञा दीजिये, में निःसन्देह सब कामोको करनेमें समर्थ हूं 

भमखेनने अपने राक्षस-पुत्रके वचन सुनकर उसको हिपटा लिया ॥ २७॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपरवसे एकसो चौवालिसवां अध्याय समाप्त ॥ १४४॥ ४७९६॥ 


:. १७५ ४ 
साधिण्तिर उवाच 

घ्ेज्ञो बलवाञ्शुरः स्यो राक्षसपुङ्गवः । | 

अक्तो5र्प्नानौरस! पुत्रो भीम गह्वातु मातरम्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भीम ! यह राक्षसोमें श्रेष्ठ बलवान्‌, शूरवीर इमारा मक्त घटोत्कच हमारा 
औरस पुत्र अपने वीयसे उत्पन्न है । अब यह अपनी माता द्रौपदीको शीघ्र ले चढे ॥ १॥ 
तव सीम बलेनाइसतिजीमपराक्रम । छ सौ 

अक्षत; सह पाञ्चाल्या गच्छेयं गन्धमादनस्‌ ` ॥२९॥ 
है भीम ! हे महापराक्रमी ! हम तुम्हारे बरसे रक्षित होकर बिना किसी कष्टे गन्धमा- 
दनको चलेंगे ॥२॥ 


क 
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वैज्ञम्पागन ढपाच | 

आतुर्वचनमाज्ञाय भीससेनो घटोत्कचभ । 

आादिदेश नरव्याघस्तनर्थ शज्कशेनस्‌ ॥३॥ 
वैज्वम्पायन बोळे- पुरुषसिह मीमने अपने भाईकी आज्ञा सुनकर अपने शत्रुनाशक घटोत्कचको 
आज्ञा दी !! ३ ॥ 

हेडिम्बेय परिश्रान्ता तव आतापराजिता । 

ह्यं य कामगसस्तात बलवान्वह तां खग ॥४॥ 
हे हिडम्बानन्दन ! दे तात ! दे आकाशमें चलनेवाले ! देखो यह अपराजिता तुम्दारी माता 
अत्यन्त थक गई दै, और तुम सुखसे इच्छाजुसार चरू सकते हो ॥ ४ ॥ 


स्कन्धभारोप्य भद्रं ते मध्येऽस्माकं विहायसा । 

गच्छ नीचिकया गत्या, यथा चैनां न पीडयेः ॥&॥ 
इसलिये तुम इसको कन्धेपर बिठाकर इम सब लोगोंके बीच आकाश मार्गसे चलो, तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम चौरे श्रीरे गातिसे चलना ताकि द्रौपदीको दुःख नहीं हो ॥ ५ ॥ 


घटोत्कच उवाच 
चर्भराज च घौरुण च राजपुरी यमौ तथा । 
एको5प्यइखल चों किछताय सहायवान्‌ ॥ ६ ॥ 
घटोत्कच बोले- मैं अकेरे ही महाराज युविष्ठिर, धौम्य, द्रौपदी, नकुल और सहदेवको ले 
जा सकता हूँ तव फिर आज, जबाके मेरे सहायक मेरे पास दें, क्या कहना है! ॥ ६॥ 


पैश्ञम्पागन उपाच 
एचसुकत्वा तत! कूष्णासुवाह स घटोत्कच! । 
पाण्डूनां मध्यगो वीर! पाण्डवानपि चापरे | ॥७॥ 
वैद्वम्पायन बोले- यह कहकर पांडवोंळे बीचमें स्थित महावीर घटोत्कचने द्रौपदीको और 
अन्य राक्षसोंने पाण्डबोको अपने कर्न्धोषर बिठा लिया ॥ ७॥ 


लोमछ! सिद्धसार्गेण जगाप्ालुफमणद्युतिः । 
ha ० 
स्वेनैवात्लप्रभावेन द्वितीय इव मारकर! ॥८॥ 
= म १०९ ५ च च्य ~ > 
और महात्मा महातेजस्वी लोमश दूसरे र्थे समान प्रकाशित होते हुए अपने प्रभावसे 


[oS 


सिद्धोक मार्ग अर्थात्‌ आकाशके मार्गसे चलने ढगे ॥ ८ ॥ 
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नियो कल तान्सर्वान्सखुपादाय राक्षलाः । 
राक्षसराज घटोत्कचक्ी नादात क समा मपराकमा। el 
ल =` ^ सोसे ,भयकर पराक्रमी राक्षसोने उन सब ब्राह्मणोंको अपने 
कन्थापर चढा लिया आर चल दिये ॥ ९ ॥ 
एवं खुरमणीथानि घनान्युपवनानि च । 
ह आलोकयन्तस्ते जग्खुबिशाला बद्री प्रति ॥ १०॥ 
कि ९77 बन आर बायको देखते हुए वे सब विशाला बदरीनारायणकी ओर 
चले !' १०॥ 
ते त्वाशुगतिमिवीरा राक्षसैस्तैमेहाबलै! । 
उह्यमाना ययुः शीधं सहदध्यानसल्पचत्‌ ॥११॥ 
बे वीर पाण्डव बहाबळी, वेगवान्‌ राक्षसों द्वारा ढोये जाते हुए लम्बे मागको भी थोडा 
समझकर घ चरु ॥ ११॥ ; - 
ढेशान्स्लेच्छगणाकीणाँचानारत्नाकरायुलान्‌ । 
के दहशुगिरिपादांश्च नानाधालुखमाचितान्‌ ॥ १२॥ 
उन्हाने सागम अनेक रत्नको खान, स्लेच्छोंसे भरे हुए देश, तथा अनेक तरहकी घातुओसे 
रंगे हुए अनेक पर्षेत देखे ॥ १२॥ 
विद्याघरगणाकीणांन्युतान्वाबर किन्नरै। । 
तथा किंपुरुषैश्चेव गन्ध्ेश्च समन्सत ॥ १३॥ 
किन्नर, बन्दर, विद्याधर, किंपुरुष ओर गन्धवाँसे चारों ओोरसे भरे हुए देशोको देखा ॥१३॥ 
नदीजालसभांकीणान्न।नापक्षिख्ताकुलान । 
नानाविवैसुगैजुष्टान्वानरै्योपशोभितान ॥१४॥ 
अनेक नदियोंछे जालते युक्त, अनेक तरहके पक्षियोळे चद्दाचदाइटोसे युक्त, अनेक प्रकारके 
हिरणों तथा बंदरोंसे झोभित बनको देखा ॥ १४॥ 
ते व्यतीत्य बहून्देशालुत्तरां्च कुरूनपि । 
दहशुर्विविधाञ्र्यं कैलासं पर्वतोत्तसम्‌ 10216 5 
अनेक देशोंको तथा उत्तर ङुरुआंको छांघते हुए अनेक आश्वयकारक दृश्योंसे युक्त पवतश्रेष्ठ 
कैलास पबेतको देखा ॥ १५ ॥ 
तस्याभ्याशे तु दइशुनेरनारायणाश्रसम्‌ ' 
उपेतं पादपैदिंब्येः सदापुष्पफलोपगैः क 
उसी पर्वतके पास नर और नारायणके आश्रमको देखा । उस स्थानमें अनेक दिव्य वृक्ष 
लगे हुए थे, जो इर ऋतुओंमें फूलते फडते थे ॥ १६ ॥ 


७३४ 


दहशुस्तां च बदरीं वृत्तस्कन्धां मनोरसास्र्‌ । 

लिग्धामविरलच्छायाँ श्रिया परमया युता ॥ १७॥ 
पाण्डवोंने उस स्थानमै बडी बडी डालियोंवाळे, मनोरम, चिकने, घनी छायावारे तथा 
उत्तम ऐश्वर्यसे युक्त बेरके वृक्षको देखा॥ १७ ॥ 

पन्नै। स्निग्वेरविरळेरूपेतां सृद्ामिः शा माग | 

विशालशाखां विस्तीणोमतिद्युतिसमन्विताम्‌ ॥ १८॥ 
वह चिकने चिकने कोमल पर्चोसे, विशाल शाखाओंसे बिस्तृत और अत्यन्त तेजसे शोभित 
था ॥ १८॥ 

फरेरुपचितै दिंव्यैराचितां स्वादुखिशषेशाम्‌ । 

सघुरूवै! सदा दिव्यां नहर्षिगणसेवितास्‌ । 

मदप्रसुदितेरनित्य नानाहिजगणैयुताम्‌ ॥ १९॥ 
वह दिव्य, स्वादिष्ट, मधु बहानेवाले, फलोसे युक्त, सदा दिव्य, महर्षि गणोंसे सेवित, 
मतवाळे अनेक तरहके पक्षिगणांसे युक्त दिव्य वृक्ष था ॥ १९ ॥ 

अदशमचाके देहे बहुखूलफलोदके । 

नीलशाद्वलसंछन्ने देवगन्थवसेदिते ॥ २० ॥ 
उस देशमें कोई मच्छर किसौको नहीं काटता था ओर वह स्थान फळ, सूळ तथा जलसे 
पूर्ण था । वह हमेशा हरी घाससे पूर्ण था । बहा गन्धव निवास किया करते थे ॥ २०॥ 


खुसमीकृत सूभागे स्वमायबिहिते झुमे । 

जातां हिमसुतुस्पर्श देशेऽपहतकण्टके ॥२१॥ 
जहां स्वभावसे समानभूम सुन्दर स्थान और हिमसे सदुस्पर्श तथा कण्टकरहित एथ्नी 
थी ॥ २१ ॥ 

ताखुपेत्य महात्मानः सह तैन्रीह्मणष मेः । 

अवतेरुस्ततः सर्वे राक्षसस्कन्धतः दाने! ॥ २२॥ 
वहाँ पहुंचकर वे सब महातमा ब्ाक्मणोंके सहित राक्षसोंके कन्धोंसे धीरे धीरे उतरे ॥२२॥ 


लतस्तम्ा्रम्ं पुण्य नरनारायणाश्रितस्‌ । 
दहु पाण्डवा राजन्सहिता द्विजपुडधचेः ॥ २३॥ 


हे राजन्‌ ! तदनन्तर पाण्डबोने श्रेष्ठ आह्मणोंके साथ नर नारायणके पुण्यदायक आश्रमको 
द्खा ॥ २३ ॥ 


केळकर. 
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तमसा। रहित पुण्यसनाझुष्टं रवे! करे! । 
छुत्तदशीतोष्णदोषैश घर्जित शोाकनाशनम्‌ ॥ २४॥ 
ब शन अन्धकार) भूख, प्यास, शीत, गमी, आदि दोपोसे रहित और झोकका नाश 


करनेवाला था। वह स्थान परम पवित्र था और उस स्थानमे दर्यक्ी किरणें जा नहीं सकती 
थीं फिर भी बह स्थान अन्धकारसे रहित था ॥ २४॥ 


सहर्षिगणसंबाधं त्र।ह्मधा लक्ष्या समन्वितम्‌ । 
र लुष्प्रवेश महाराज नरेधभबहिष्कृते! ॥ २५॥ 
३ महाराज ! बह स्थान आझणोंकी ढक्ष्मीसे युक्त और बह्यार्षियोंके समूहसे सेवित था | 
उस स्थान कोइ भी धर्मवहिष्कृत पापी नहीं जा सकता था ॥ २८ ॥ 


बलिहोशाचित दिव्यं खुसंसष्ठालुलेपनस्‌ । 

।दिवयपुष्पोपहारँश्च सर्वतोऽभिविराजितम्‌ ॥ २६ ॥ 

बह स्थान बलिके होमसे सुशोभित होनेळे कारण. दिव्य हो रहा था, तथा लोप पोबकर 
अच्छा बना द्या गया था । दिव्य फूलोंके इधर उधर बिखरे रहनेके कारण चारों ओरसे 
सुन्दर दिखाई दे रहा था ॥ २६ ॥ 


विशालैरप्रिशरणेः खुग्भाण्डैराचित शुभैः । 

सइद्धिस्तोयकलशै। कठिनैश्चोपशोमितम्‌ । 

शारण्यं सवैसूतानां ज्रल्मघोषनिनादितम्‌ ॥ २७॥ 
बडी बडी यज्ञशालाओंसे , खुआ तथा अन्य प्रकारके पवित्र बतेनोंसे व्याप्त, घडे बडे जलके 
छलशोंसे तथा अनेक तरहकी यज्ञ सामाग्रियोसे बह स्थान सुशोभित था । वह स्थान सब 
प्राणियोंको क्षरण देनेवाला तथा वेदपाठके घोषसे गूज रहा था ॥ २७॥ 


दिव्यप्राश्नयणीय तमाश्रमं असनाचानम्‌ । 

श्रिथा युतमनिर्देश्य देवचर्यापशोसितम्‌ ॥ ९८॥ 
परम रमणीय, थकावटका नाश करनेवाला, शाभासे भरा, वर्णन करनेके अयोग्य देवोळे 
समान कर्मे करनेवाले मलुष्योंसे सुशोभित, आश्रय लेने योग्य ॥ २८॥ 


फलसूलाशनैदान्तैश्चीरकृष्णाजिनास्वरैः । 

सूर्थवैश्वानरसमैस्तपसा आवितात्मभिः ॥ २९॥ 
फल मूळ खानेवाळे, चतुर, सुन्दर सुन्दर झाले सुगचर्भको धारण करनेवाले खर्य ओर 
अभ्निक समान तेजस्वी, तपसे आत्मदक्षी ॥ २९॥ 


७३६ बरद्दास्रारते । | तीथेयाघापध 
roe 


महर्षिमिलोक्षपरेचेतिभिनियतेन्क्रिये! । 
जहा भूतै मैहासागेरुपेतं जह्मवादिसिः ॥ १० ॥ 
मोक्षके जाननेवाले, महर्षि तथा इन्द्रियस॑यमवाछे यति, महाभाण्यश्ाली वेदवादी और 
ब्रह्मझापियोंसे शोमित था ॥ हेश ॥ | 
सोऽभ्यगच्छन्महातेजास्ताटषीश्षिणलः छुचिः । 
स्रातुभिः सहितो घीमान्धनपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३१॥ 
बुद्धिमान्‌ महाराज महातेजस्त्री पवित्र जितेन्द्रिय, धर्मके पुत्र राजा युधिष्ठिर अपने सब 
भाइयोंके साथ सब ऋषियोंके पास पहुंचे ॥ ३१ ॥ 


दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते दष्ट्वा प्राप्त युधिष्ठिरण । 

अभ्यगच्छन्त सुप्रीताः सर्व एष लहणेथः । 

आशीवोदान्प्रयुञ्जानाः स्वाव्यायनिरता शश ॥ ३२॥ 
वहांके वासी दिव्यज्ञानवाले ब्राह्मणोंते जब जाना, छि महाराज युधिष्ठिर आये हैं, तब बहुत 
प्रेमके सहित स्वाष्यायमें लगे रइनेबाले वे भहर्षिगण आशीर्वाद देते हुए उनके पास 
आये ॥ ३३ ॥ 

प्रीतास्ते तस्य खत्कारं विधिना पाथकोपसाः । 

उपाजज्हुम् सलिलं एुषपसूलफलं शुचि ॥ ३३॥ 
अगिके समान तेजस्वी महात्मा ब्राह्मण महाराजको प्रीतिके सहित आशीर्वाद देने लगे और 
पवित्र फल सूल और जरसे उनका सत्कार करने गे ॥ हे हे ॥ 


स तै? प्रीत्याथ सत्फारसुपनीत सह्षिभिः। 
प्रणतः प्रतिणह्याथ घमेपुत्रो युधिषिरः ॥ ३४ ॥ 
>>... 00६ ° व्र ¢ ७०. 
धर्मपुत्र युविष्ठिरने महर्षियोळे दारा दी हुई पूजाको आनन्दके सहित ग्रहण किया ॥ ३४ ॥ 


ते शक्रसदनप्रड्य दिवयगन्ध अनोरसस्र्‌ । 


प्रीत; स्वर्गोपस पुण्य पाण्डव! सह कृष्णया ॥ ३५ ॥ 
विवेश शोमया युक्त भ्रातृभित्व सहानथ । 
जाह्मणैवेदवेदाज्ञपारगेश्च सहाच्युतः ॥ ३६॥ 


उसके बाद पाण्डुपुत् युधिष्ठिर द्रौपदीके साथ प्रसन्न होकर इन्द्रके महलके समान दिव्य 
गंधवाले, स्वर्गळे समान तथा मनोरम शोभासे युक्त उस नारायण आश्रमे, दे निष्पाप 
राजन्‌ ! भाइयो तथा वेदवेदांगोंमें अत्यन्त बुद्धिमान्‌ जाह्मणोंके साथ प्रविष्ट हुए ॥ ३८ दे ९॥ 
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तजापइयत्स धर्म्मा देवदेवर्षिवाजितम । 
व्य नरनारायणस्थानं सागीरथ्योपशोभितम्‌ ॥ ३७॥ 
अधि ने दया आर देवषियोसे पूजित, गङ्गाके तटप के 
र कि तटपर विराजमान न 
आभमको दला | 65 9 र ओर नारायण ब्चुनिके 
सधुख्वफलां दिव्यां महर्षिगण सोबिताम् । 
he ताखुपेत्य महात्मानस्तेडबसन्त्राह्मणै। सह ॥ ३८ ॥ 
माठ दिव्य फलसे युक्त आर महपियोंसे सेबित उस स्थानपर पहुंचकर महात्मा पाण्डव 
्राहणाक सहित उसी स्थानमें रहे || ३८ ॥ 
आलोकयन्तो सैनाक नानाद्विजगणायुतम्‌ । 
, __हिरिण्याशिखरं चेव तच बिन्दुसरः दिवस ॥ ३९॥ 
बहा उन्हाने अनेक पश्षियोंसे युक्त, सोनेके शिखरवाले मैनाक पर्वत और सुखदायक बिन्दु- 
सरको देखा ॥ ३९॥ 
आगीरथीं सुतीर्था च शीतामलजलां दिवान । 


मणिपवालपस्तारां पादपैद्पशोसिताम्‌ ॥ ४० ॥ 
दिव्यपुष्पसनाकीणां मनसः प्रोतिवर्धनीम्‌ । 
धीक्षमाणा महात्मानों विजहुस्तच पाण्डवाः ॥ ४१॥ 


सबको पवित्र करनेवाली, शीतल, निर्मल जलसे युक्त, कल्याणकारिणी, मणि और मूग 
बने हुए घाटोंयाली, दोनों ओर वृक्षोसे शोभित, दिव्य फूलॉसे भरी हुई, मनको प्रसञ्चताको 
बढानेवाली गङ्गाको देखते हुए वे महात्मा पाण्डव वहां विचरने लगे ॥ ४०-४१ ॥ 

तत्र देयान्पिटुंच्चिव तरपेयन्तः पुनः पुनः । 

ब्राह्मण! सहिता थीरा न्‍्यवसन्पुरुषण भा! ॥ ४२॥ 
वहां देवों और पितरोका बार बार तर्षण करते हुए पुरुवाश्चिं बीर महातेजस्वी पाण्डव 
ब्राह्मणोंके साथ रहे ॥ ४२ ॥ 

कूष्णायास्तत्र पइथन्तः फीडितान्यमरप्र भा! । 

विचित्राणि नरव्याघा रेमिरे तत्र पाण्डवाः ॥४३॥ 

॥ इति आीमहाभारते आरण्यकपवेणि पञ्चत्वारिशद्धिकशततमोऽधष्यायः ॥ १४५ ॥ ४८३९ ॥ 
देवोंके सहश बे पुरुषोंगे सिंहवत्‌ वीर पाण्डव वहीं पर द्रौपदौके विचित्र विचित्र खेलोंको 
देखते हुए रहने लगे ॥ ४३ ॥ 

॥ महासारतके आरण्यकपर्वम कलौ पेतालीखबां अध्याय लमात॥ १४५ ॥ ४८३९॥ 


२ ९३ € मद्दा, मा. जारण्यक, ) 


७३८ मदाभारते । [ तीर्थयाचापले 
0) 


१ १४६ $ 


बैशम्पागन उषाच 
त्र ते पुदषव्याघाः परमं शौचमास्थिताः । 
षड़ाञमवसन्बीरा घनञ्जयादिदक्षथा । 
तस्मिन्विहरसाणाश्च रघसाणाश्च पाण्डवाः ॥ १ ॥ 
बैशश्यायन बोले- उस वनसें विहार एवं आनन्द करते हुए पुरुषसिद्द वीर पाण्डव उस 
स्थानमें अत्यन्त पवित्र होकर अर्जुनको देखनेकी इच्छासे छः दिन रहे ॥ १ ॥ 
_....... ०» = = सनोजे काननवरे सर्वेजूतमजोरले । 
पादै पुष्पविकचैः फलसारावनालितेः ॥२॥ 
उस सब प्राणियोंके मनको आनन्दित करनेवाले, अतिसुन्दर, फूछोंसे भरे हुए तथा फूले 
. आरसे चके हुए पेडोंसे युक्त ठस श्रेष्ठ वनमें ॥ २ ॥ 
झोमितं सर्वतो रम्यैः पुस्फोकिलकुलाकुले! । 
स्निउधपञ्चैरबिरलै? शीतच्छायैलेनोरसैः ॥३॥ 
जो अत्यन्त सुशझोमित, सब ओरसे आनन्दप्रद, कोयलोंके समूहोंसे व्याप्त, बहुतसे चिने 
पत्तोंस भरे हुए, शीतल छायासे युक्त, मनके लिए आनन्ददायक था ।! दै ॥ 
सरांसि च विचित्राणि प्रसन्नखलिलानि च। 
कमले! सौत्परैस्तत्र आजमानानि सनचा! ! 
चञ्यन्तञ्चारुरूपाणि रेखिरे तत्र पाण्डवा! ॥४॥ 
चारों ओर लाल और नीले कमहोसे युक्त, निर्मळ जळले युक्त बिचित्र तालायोंसे सुशोभित 
उस बनके सुन्दर रूपोको देखते हुए पाण्डव वहाँ रमने रगे ॥ ४ ॥ 
पुण्यगन्धः खुखस्पर्णो जयों तज्ञ समीरण! । 
हादयन्पाण्डवान्लावान्सकृष्णान्सद्रिजषे भान्‌ ॥५॥ 
बहां उत्तम गंधवाली तथा शरीरको उत्तम सुखदायक स्पर्श देनेवाली इवा द्रोपदी और 
श्रेष्ठ आह्मणोंके सहित पाण्डबोको प्रसन्न करते हुए बहती थी ॥ ५ ॥! 
तत पूर्जोचरों वायु; पथसानो यहच्छया । 
सहस्रपत्नमको म॑ दिव्यं पदमछुदावहत्‌ ॥६॥ 
ए्द्ध द्नि ईशानदिशासे इच्छानुसार बहता हुआ वायु सर्के समान कांतिवाले एक सहखदलके 
कमलको उडा छाया ॥ ६ ॥ 
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झच्याय १४६ | पर 
TT TS 1... जो 
तदपद्यत पाञ्चाली दिव्यगन्ध अनोरमम्‌ 
अनिलेनाहत॑ जूझौ पतित जल ॥ 
1 पतित जलज शुचि ॥७॥ 


सो अ 
उस सुन्दर आर दिव्य बन्धयुक्त, पवित्र, वाय 
रं nN वायुक द्वारा उडा गौर पथ्नी 
पडे हुए कमलको द्रोपदीने देखा || ७ i कर लाए गए आर पृथ्वीपर 


तच्छुभा झुंभमासाद्य सौगन्धिकमनुत्तमम्‌। 


अतीच शुदिता राजन्भीमसेनमथा्रवीत्‌। ॥८॥ 
पञ्य दिव्य खुरुचिर थील पुष्पमनुत्तसस्‌ । 
“न्वसस्थानसस्पन्ने अनसो मम नन्दनस्‌ ॥९॥ 


दे राजन्‌! अत्यन्त सुन्दर सुधन्धयुक्त सुन्दर कमलकष सुन्दरी द्रौपदी देखकर बहुत प्रसन्न 
हुदै आर मामसनस बोलो- हे भीम! इस उत्तम मेरे मनको आनन्दित करनेवाले दिव्य 
गन्धयुक्त, अत्यन्त सुन्दर कमलको तुम देखो ॥ ८-९ ॥ र 
एतत्तु घमराजाय प्रदास्यासि परन्तप | 
हरेरिदं से कामाय कास्थके एनराअसे ॥ १०॥ 
हे शत्रुनाशक ! यदि तुम मेरी प्रसन्नताके निमित्त इसको काम्यकवनके आश्रममें ले आओ 
तो यह कमल भें धर्षराज युविठ्ठिरक्षे दूंगी ॥ १० ॥ 
यदि तेऽहं प्रिया पार्थं बह्ूनीमान्युपाहर । 
तान्यहं नेलुसिच्छामि कास्यकं पुनराश्रसस्‌ ॥११॥ 
कुन्तीनन्दन ! यदि में तुम्हारी प्यारी हूं, तो तुम ऐसे बहुतसे कमल मुझको. ला दो, 
इन सबको अपने आश्रम कास्यक वनको ले जाना चाहती हूँ ॥ ११ ॥ 
एचसुक्त्वा तु पाञ्चाली भीमसनमानिन्दिता । 
जगाम घर्मराजाथ पुष्पमादाय तत्तदा ॥१२॥ 
सुन्दर पांचालराज्पुत्री निन्दिता बह द्रोपदी भीमसे ऐसे कहकर उस कमलको लेकर 
धर्मराज महाराजके पास चढी गई ॥ १२॥ 
अभिप्रायं तु विज्ञाय महिष्याः पुरुषर्षभः । 


च 
स्‌ 


प्रियायाः प्रियकासः स भीमो भीमपराक्रमः ॥१३॥ 
वातं समेथामिस॒खो यतस्तटपुद्पलागतम्‌ । 
'झाजिहषुजशामाशु स पुष्पाण्यपराण्यापि ॥१४॥ 


अपनी प्रिया द्रापदाके प्रियमे करनेकी इच्छावाले पुरुषसिइ भीमसेन अपनी प्यारी रानीका 
अभिप्राय जानकर जिधरसे फुछ आया था, उसी तरफ हवाळे पीछे पाँछे दूसरे कमल फूल 
. लानेकी इच्छासे ज्ञाभतापूर्वऊ चले ॥ १३-१४ ॥ 
> 


७४० महाभारते । [ वीथंयाथापचे 


PN 


रुक्मपृष्ठ धनुर्य्म शारांश्चाशीविषोपमान्‌ । 

सृगराडिष संक्नुद्धः प्रमित्न इब छुञ्जर। : ॥ १७ ॥ 
बे सोनेकी पीठवाला घनुष और सर्पछे समान विषभरे बाण लेकर 'सिहके समान क्रोधर्म 
भरकर वहांसे मतबाले हाथीके समान चले ॥ १५॥ 


द्रौपद्याः प्रियमन्विच्छन्स्वबाहुबलसाञ्चितः । 
व्यपेतमभयसञ्मोहः शैलमस्यपतइली ६॥ 
च च्छ 


अपने बाहुबल्से सम्पन्न, द्रोपदीळा प्रिय करनेको इच्छावाळे, शोक आर भयर्स राईत बलवान्‌ 
भीम चलते चलते एक पर्वतके ऊपर जा पहुँचे ॥ १६॥ 


स्र ते द्रखलतागुल्मच्छन् नाल/शालातलबा । 


गिर चचारारिहरः किननराचारत शुभस्‌ ॥ १७॥ 
वहां शत्रनाशी भीम अनेक दक्ष, लता आर गुल्मांसे आच्छादित होनेछे कारण इरी हरी 


चड्पनोंवाले तथा अनेक किन्नरोंसे सेवेत उस शुभ पर्वेतपर घूमने लगे ॥ १७ ॥ 
नानाचणधरैखिन्न घातुद्रमस्रगाण्डजेः । 


सर्वेभूषणसम्पूर्ण मूसेसुजसिवोच्छितस्‌ ॥ १८ ॥ 
बह पर्वत अनेक वर्णोको घारण करनेके कारण चित्र विचित्र था। धातुओंसे तथा नाना 
प्रकारके पेडोसे सुञ्ञोमित तथा मृगकस्तूरीसे सुगंधित था। एसा लगता था कि सार 
आश्ूषणोंसे सजा हुआ भूमिका हाथ ऊपर उठा हुआ हो ॥ १८ ॥ 


सर्वेतुरमणीयेणु गन्धमादनसालुषु ! 


सक्तचक्षुरमिप्रार्थ हृदयेनालुचिन्तयन्‌ ॥ १९॥ 
पुंस्कोकिलनिनादेणु षद्पदासिरुतेषु च । 
बद्धश्ओोत्रसनः्चक्लुजगामासितबिक्रसः ॥ ३० ॥ 


सब ऋत ओंमें रमणीय गंधप्तादनकी चोटियोंमें आंखोंळे लगे रहनेपर भी हुदयर्भ अपन उद्दशष 
के बारेम सोचते हुए कोयलांकी कूक्षां तथा भवरा शुंज्ननमें श्रोत्र ओर मनके रमनेपर भी 
वह अमितपराक्रमी भीम आणे चले ॥ १९-९० ॥ 


जिघमाणो महातेजा! सवतुळुखुनोद्धवस्‌ । 

गन्धसुहामसुद्राली वने सत्त इय हिप! ॥ २१॥ 
सब ऋतुमें फूलनेबाले फूलोंकी सुणन्धिक्ो खंघत तथा उसकी मंधसे मतवारे होते हुए वे महां 
तेजस्वी भीम मत्त हाथीके समान झूमते हुए चलने लगे ॥ २१ ॥ 


अध्याय १४९ ] 


(ON आरण्यकपर्चं । ७४१ 

हियसाणश्रमः पिता सम्प्रहृष्ठतनरुह; । 

Ce कर 0७ च र. 

पितुः संस्प्दाशीतेन गन्धमाद्नवायुना ॥ २२॥ 
गन्धमादनकी शीतल वायु उनको सेवा करने लगी | इस प्रकार अपने पिता वायुके स्पशसे 
उनका सन परिश्रम दूर हो गया और प्रसन्नतासे उनके रोवे खडे हो गये ॥ २२॥ 

स यक्षगन्धवंसुरत्रह्मबिगणसेबितम्‌ । 

'वल।डयामास तदा पुष्पहेतोररिन्दम! ॥ २३॥ 

Ro oS ~ CONN UR 

चत्रुनाञ्चक मीमने पुष्पके लिये गन्ध, यक्ष, देवता और ब्ह्मर्पियोंसे सेवित गन्धमादन 
पवेतको मथ डाला ॥ २३ ॥ 

यै ha NN ~ 

'वंषमच्छेदरचितेरनुलिपमिवाङ्शुलैः । 

RC ~ र 

विसलेघातुविच्छेदैः काश्चना्जनराजतैः ॥ २४॥ 
सोनेके समान तथा अंजनके समान सुश्योभित तथा अन्य निर्मल धातुओंके वृक्षोके रंग 
भीमसेने माथेपर लभनेभे ऐसा प्रतीत होता था कि भामने अपनी उंगलियोंये माथेपर 
त्रिपुण्ड लगाया हो ॥ २४ ॥ 


सपक्षमिव नृत्यन्तं पाश्वलगै! पयोधरैः । 

खुक्ताहारेरिव चितं च्युतैः प्रत्रवणोदके! ॥ २५॥ 
नीचेके आगभें जो वादल आते थे, उनसे ऐसा जान पडता था कि मानो यह पर्वत पंख 
लगाए नाच रहा हो। उसमें जो झरनोंके जलके कण लग गये थे, उससे उनकी शोमा 
^ LN ७ भि ४०) पह ने, 0: 
ऐसा जान पडती थी, मानो अनेक मोतियोकि हार लटक रहे हों ॥ २५ ॥ 


अभिरामनदीकुज्जनिझरोदरकन्दरम्‌ ! 

अप्सरोनूपुररवैः प्रदत्तबहुबहिणस्‌ ॥,२६॥ 
उसमें अनेक गुहाये, अनेक सुन्दर सुन्दर नदीकुज और पानीको सुन्दर झरने झोभायमान 
थे | अनेक नाचती हुई अप्हरा ओळे पायजेबका शब्द और नाचते हुए मोरोंकी ध्वनि आनन्द 
बढा रही थी ॥ २६ ॥ 


दिरवारणविषाणाग्ैचुष्टोपलाशिलातलम्‌। 
स्रस्तांशुकसिवाक्षाभ्वैनिस्नगानि:सतैजेलैः __॥R७॥ 
वहांकी पत्थरकी शिलायें दिग्गजोंके द्वारा अपने दांतके अग्रभागको विसनेझे कारण फट 
गई थीं । वहां जो नदियोंके जल वह रहे थे, उससे ऐसा जान पडता था, मानो इस पहाडका 


दुपट्टा नीचे गिर गया हो ॥ २७ ॥ 


त य क स य प मत अत गया 70/...क्‍..४६ 


७ द्दाआरते । [ तीर्थयात्रापर्थ 


~ 


सशष्पकवलै! स्वस्यैरदूरपरिवातिभिः । 

सचस्थाज्ञैञ्च हरिणेः कौतूहलनिरीक्षितः ॥२८॥ 
चारों ओरसे पास आनेवारे और मुखमें घासका कवळ लेकर खड हुए उस पहाडके हरण 
जिय होकर भीमसेनकी गति बडे ही झुतूहरूसे देखने लगे ॥ २८ ॥ 

चालयन्नूरुषेगेन लताजालान्यनेकशः 

आक्रीडमानः कोन्तेय। आसान्यायुखुता यथा ॥ २९॥ 
अनेक ऊताजालोंको अपनी जांघके वेगसे तोडते हुए आर खेलते हुए कुन्वीभ उत्पन्न वायुक 
पुत्र श्रीमान्‌ भीम आणे चले ॥ २९ ॥ 


प्रियामनोरथं कठुखुद्यतञ्चारुछोचन। ! 

पराशुः कनकतालाभः सिंहसंहननो युवा ॥ ३० ॥ 
सुन्दर आंखोंवाले, अपनी प्रिया द्रोपदीके मनोरथको पूर्ण करनेके लिए दैय्थार, तेबस्त्ी, 
सोनेके समान कान्तिवाले, सिंहके समान पराक्रमी, युवा ॥ ३० ॥ 


सक्तवारणविक्रान्तो सक्तदारणयगथान्‌। 

सत्तवारणलाजञाक्षो अत्तवारणबयारण? ३१॥ 
झअतवाळे हाथीके समान बलवान्‌ , मतवाले हाथीके समान वेगवान्‌ , मतवाळ हाथाळे समान 
लाल. नेत्रवोल और अपने बलसे मतबारे हाथीको भी रोकनेबाल अमित उस पहाडपर 
वेगले चलने लगे ॥ ३१ ॥ 

प्रियपा>्वोपबिष्टाभिवर्थावत्तासिर्विचेष्टितै? । 

यक्षगन्धवथोषासिरहङ्यामिनराक्षतः ॥ ३२॥ 
उस स्थानमें सीमसेनको अपने पतियोके बगडोंमें एकाग्र चिचसे बेटी इं अदृश्य यक्ष ओर 
गन्धर्वाकी ख्याने देखा ॥ ३३ || 

नवावतारं रूपसय विक्रीणञ्चिय पाण्डवः ! 

वचार रमणायेधु गन्धसादन सा जुषु ॥ ३३॥ 
बह भीमसेन मानों रूपके नये अवतारको बिख्ेरते हुए अत्यन्त सुन्दर गथमादन पर्वेतके 
द्षिखरोपर विचरने लगे ॥ ३३ ॥ 

संस्वरन्विविधान्छशान्दुर्थाधनकृतान्बहन्‌ । 

द्रौपद्या बनवासिन्या; प्रिय कतुं सखुद्यत; ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार दुर्योधनके दिये हुए विविध प्रकारके अनेक दुःखोंकी स्मरण करते हुए, 
बनमें रहनेवाली द्रौपदीके प्रियकार्यको करनेके लिए वैय्यार भीमसेन विहार करने रुणे ॥१४॥ 


झष्याय १४६ ] 


आरज्यकपव । ७४३ 
सो५चिन्तयद्धते स्वगमर्जुने मयि चागते। | 
३ प्हता; कर्थं न्याय; करिष्याति युधिष्ठिरः ॥ ३ 


उस समय उन्हाने सोचा- कि अर्जुनक स्वगंडो चले 
जाने और फूल लेनेके लिए मेरे इध 
आ जानपर महाराज युधिष्टिर क्या करेंगे ? ॥ ३५] के 0 


स्नहानरवरो नूनमविश्वासाहनस्यथ च । 

नकुल सहदेख थ न मोक्ष्यति युधिष्ठिरः ॥ ३६॥ 
रहदेबको न छोडे hs युधिष्ठिर प्रेम और वनमें अविश्वास होनेके कारण नकुड और 

कथं जु कुछुमाषाप्ति! स्थाच्छीघमिति चिन्तयन्‌ | 

अत्वस्थ नरशादूल? पक्षिराडि वेगितः ॥ ३७॥ 
किस प्रकार यह फूरु शीघ्र मिल सकेगा ? पुरुषसिंह भीमसेन ऐसा सोचकर गरुडके समान 
वेगसे चलने लगे ॥ ३७॥ 

करुपथन्सेदिनीं पद्भयां निघात इव पर्वसु । 

चत्रालयन्गजयूथानि वातरंहा वृकादर! ॥ ३८॥ 
जिस प्रह्ञार पर्वके दिनोमिं चलनेवाली आंघीसे सारा जंगल कापता दे. उसी प्रकार वायुकी 
गातवाछ वृझादर सोम अपने कदमसे पृथ्वीको कंपाते हुए और हाथियोंके झण्डोंको डराते 
हुए चले ॥ ३८ ॥ 

सिंहव्याघगणांश्चैच लदेसानो महाबल! । 

उन्सूलयन्महायृक्षान्पोथयंत्वोरसा बली ॥ ३९॥ 

सहाबलशाली सीम सिंहों, व्याघ्ोंके समूहोंको मारते हुए तथा अपनी छातीसे अनेक घडेबडे 
बुक्षाको तोडते और चीरते हुए ॥ ३९॥ 

लतावल्लीच्य वेगेन विकषेन्पाण्डुनन्दन! । 

उपयुपरि शौलाग्रमारुझक्षुरिव द्विपः । 

यनद्सानोऽतिश्रशं सविव्यादिव तोयदः ॥ ४० ॥ 
वेगसे कता और बह्लिरियोंछो खचते हुए बे पाण्डपुत्र भीम मतवाले हाथीके समान एकसे 
दूसरे और दूसरेसे तीसरे पर्वेतो पर, जैसे बिज्जलीके सहित मेघ गरजता हो, वैसे ही गरजते 
हुए चलने लगे ॥ ४० !! 

तस्थ शाब्देन घोरेण धनुर्घोषेण चाभिभो । 

अस्तानि सगयूथानि सभन्ताद्विप्रदुद्रवु ॥४१॥ 
है पराक्रमी जनमेजय ! उस भीमकी गर्जना और उसके घलुषकी भयंकर टंकारसे डरे हर 
हिरणॉके झुण्ड चारों ओर भागने झगे ॥ ४१ ॥ 


७४४ महाभरते । [ तीर्थयाज्ञापई 
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अधापश्घन्महाबाहुर्गन्धमादनसालुषु । 
खुरस्यं कदलीषण्डं बहुयोजनविस्तृतम्‌ ॥४९॥ 
तब महाबाड भीमसेनने उस गन्धमादनके शिखरों पर एक रमणीय और बहुत योजन बक 
विस्तृत केलेके वनको देखा ॥ ४२ ॥ 
तभभ्थगच्छहेंगेन क्षोमयिष्यन्सहाबलः ! 
महागज इवास्त्रावी प्रभञ्जन्विदिषान्द्रमान ॥४३॥ 


महाबलवान्‌ भीमसेन उस वनके जन्तुओको डराते हुए तथा मद चुआनेवाले महागजके 
समान अनेक तरहके पेडोंको तोडते हुए उस बनें घुसे ॥ ४२ ॥ 
उत्पाटथ कदलीस्कन्धान्बहुतालसखुच्छ्यान्‌ । 


चिक्षेप तरसा मीम! समन्ताइ'लिनां वरः ॥ ४४॥ 
बल्वानोंमें श्रेष्ठ उस मौमने अपनी शक्तिसे ताड वृक्षके समान ऊंचे ऊंचे केलेके इशोको 


उखाड उखाड़ कर चारों ओर फेंक दिए ॥ ४४ ॥ 


ततः सत्तवान्युपाक्रालन्बहूनि च सहान्ति च । 
झरूधारणसंघाश्च सहिषाश्च जलाश्रयाः ॥ ४५ ॥ 


तदनन्तर हिरण, हाथी और मैंसे आदि बडे बडे जङ्गली जन्तु तालाबोंको छोड छोडकर उस. 


बनसे निकल कर भागने लगे । ४५ ॥ 
सिंहव्याघाञ्च संक्रुद्धा मीससेनससिद्रवन्‌। 
व्यादितास्या महारौद्रा विनदन्तोऽतिभीषणाः ॥ ४६ ॥ 
तब इस भीमसे उत्तेजित होकर बहुत भयंकर तथा क्रुद्ध हुए हुए सिंह, बाघ आदि भयंकर 
ब्द करते हुए झुंह फाडकर मौसकी तरफ दौडे ॥ ४६ ॥ 
ततो वायुखुतः कोघात्स्वबाहुबलमाश्रित! । 
गजेनाघ्रन्गजं भीमः सिंहं सिंहेन चाखि लू; । 
तळप्रहारैरन्यांश्च व्यहनत्पाण्डवो बली ॥ ४७॥ 
तब वायुपुत्र भीम अपने बाहुबठछा आश्रय लेकर एक हाथीठे दूसरे हाथी, एक शेरसे दूसरे 
शेरखो मारने लगे और महाबली भीमने दूसरे प्राणियोंको तो थप्पडसे ही मार दिया ॥४७॥ 
ते इन्यसाना भीमेन लिंहव्याघतरक्षय! । 
अयाद्विसखपु! सर्वे काळून्सूज च खुखुबु! ॥४८॥ 
इस प्रकार भीमके द्वारा मारे जाते हुए वे शेर, बाघ और रीछ डरसे इधर उधर भागने 
लगे ओर ठट्टी पेशाब करने लगे ॥ ४८ ॥ 
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1 ७४५ 
भविवेश तेत! क्षिप्रं तानपास्य अहायल! । 
के उ ल आमाज्दाब्देनाधृटयन्दिका ॥ ४९ ॥ 
रेकर अपने गर्जनसे दिशाओंडो गुजाते ही 
९ 09, [rN त वे | T टि 
सुत्र माय शीघ्र ही उस बनमें घुस गए ॥ ४ ९॥ Me 
लेन शब्देन चोग्रेण भीमसेनरवेण च ! 
_ वेनान्तरणताः सर्वे विश्ञेसुखंगपञ्चिणः ॥५०॥ 
उच सबक भयकर कोलाइल और भीमसेनके घोर अब्दसे इचे रौ 
। अयं झब्दसे बनमें रहनेवा 
ls ब्द दनेवाले हिरण और पक्षी 


तं छाडई सहसा शत्या सगपक्षिसमीरिलस्र्‌ । 

खान कक्षा विहगा! सञुत्पेतुः सहस्रशः ॥५१॥ 
उस हिरण और पायो शब्दको अचानक सुनकर जलमें रहनेवाले हजारो पक्षी मागे 
पासे ही उड्ने लगे ॥ ७१ ॥ 

तानौदकान्पक्षिगणान्निरीक््य अरतर्षम। | 

... तानेवालुसरन्रस्थं ददशा सुमहत्सरः ॥५२॥ 
अरतश्र् आम उन जलक पक्षियोंको देखर उन्दीके पीछे चले और थोडी दूर जाकर एक 
सुन्दर और बडे तालावको उन्होंने देखा / ५२ ॥ 

काश्चनेः कदलीषण्डैर्मन्द्ञारुतक्म्पितेः । 

जीज्यभानमिवाक्षोभ्य तीरान्तरविसापिमिः ॥ ५३ ॥ 
उस तालाबळे चारों ओर सोनेके रङ्गबाले केलेके वृक्ष लगे हुए थे। वे जब वायुसे हिलते थे तब 
ऐसा जान पडता था, मानो ये सब इस तालाबक़े पंखे हैं और इसकी सेवा करते हैं 1५३॥ 

तहसरो5थावतीयाँशु प्रञूतकभलोत्वलञ्च्‌ । 

लहागज इवोदामशिक्तीड बलवहली । 

विक्रीडथ तस्मिन्छुचिरसुत्ततारामितद्यतिः ॥ ५४ ॥ 
महाबलवान्‌ भीमसेन लाख तशा नाले कमलोंसे भरे उस तडाशमें घुसकर उच्छुंखळ और 
अत्यन्त मतवाले हाथीके समान क्रीडा करने लगे | महातेजस्वी भीम बहुत देरतक उस 
वालाबसे क्रीडा करके बाहर आ गये ॥| ५४ ॥ 

ततोऽवगाह्य वेशेन तहून बहुपादपत् । 

द्धौ च शाङ्खं स्वनवत्सवेप्राणेन पाण्डवः ॥ ५७ ॥ 
फिर पाण्डपुत्र भीमने वेगसे अनेक वृक्षोसे भरे हुए उस वनभें घुसकर अपनी सारी शक्ति 
लगाकर ऽवनिवाले शंखको बजाया ॥ ५५ ॥ 

९४ ( म. सा. भारण्यछ. ) 
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तस्थ दाङ्कुस्य शाब्देन मीमसेनरवेण च । 


बाहुशब्देन चोग्रेण नदैन्तीव गिरेशुहाः ` ॥ ५६ ॥ 
उस दांड और मीमसेनके घोर शब्द तथा बाहुओंकी ध्वानिसे पवेतकी शुफ़ायें मानों 
गूंज उठी ॥ ९६ ॥ 

हं बञ्निष्पेषसमसस्फोटितरषं ग्यास ! 

श्रुत्वा चौलुहाखुप्तैः सिंहैसेक्तो महास्वनः ॥ ७७॥ 


आकाबक्षों भी फाड देनेवाले उस बजके समान घोर शब्दको सुनकर पर्वतळी शुफाओंमे 
सोये हुए सिंह जाग उठे और वे भी दहाडने-रुगे ॥ ५७ ॥ 

सिंहनादमयनत्रस्तै। कुंजरैरपि आरत | 

सुत्तो विरावः खुमहान्एबेतो थेन पूरितः ॥ ६८ ॥ 
हे जनमेजय ! सिंद्ोके शब्दको सुनकर हाथी डरसे व्याकुल हो गये ओर वे भी चिघाडने 
लगे । इन शब्दोंसे पर्वत गूंज उठा ॥ ५८ ॥ 

ते तु नादं तत; श्रुत्या खुसो वानरएङ्गवः। ` 

प्राजुझ्भत महाकायो हलुसाल्लास बानर! ॥ ७९ ॥ 
हाथियोंके उस शब्दको सुनकर विशाल शरीरवाले सोये हुए हलुमात नामक बन्दरोगे श्रेष्ठ 
बन्द्रने जभाई ली ॥ ५९ ॥ 

कृदलीषण्डमध्यस्थशो निद्रावशगतस्तढा । 

जुरुममाण! सुविपुलं दाक्रध्वजामिवोच्छितस्‌ । 

आस्फोटयत छाङ्गूलखिन्द्राशनिसमस्थनस्‌ ॥ ९० ॥ 
उन केलोंके बीचमें लेटकर निद्राके वशमें हुए हुए इनूभाचूने जभाई लेते हुए इन्द्रकी 
ध्वजाके समान ऊंची तथा इन्द्रकी बिजलीके समान शब्दवाली अपनी पूंछको फटकारा ॥६०॥ 

तस्थ खाङ्गूलनिनदं पर्यत! स गुहासुखे! । 

उद्घारसिव गौनेदेसुत्ससजे समन्ततः ॥६१॥ 
उ पूंछके शब्दको अनेक गुहाओंवाले उस पर्वतने मानों चारों ओरसे फिर उणल दिया 
अथात्‌ सारी गुफार्य उस ऋब्दसे गूंज उठी. ॥ ६१ ॥ . 


सस लाड्गूलरचस्तस्थ जप्तवारणनिस्थनख्‌ । 
न्तथांथ विचित्रेषु चचार गिरिसानुषु - ॥ ६२॥ ` 
उस पूंछके शब्दसे मतवाले हाथियोंका शब्द मन्द हो गया । यह घोर शब्द समस्त वन 
ओर पर्वेतोमें फैल गया ॥ ६२ ॥ 
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स भीमसेनस्तं शरुत्वा ससंगहृष्ठतनूरह 
. शब्दपरभवधन्विच्छञ्चयार बोले 
छ री > “> खंडे Re 
रपाको इहे हिद मे 1. $ हो गये और शब्द जहांस आ रहा था, उसं 
र) वनम घूमने ढगे ॥ ६३ ॥ 
कदलाबन बध्यस्थमथ पीने 'शिलालले । 
स.ददशो महावाहुर्वानराधिपर्लि स्थितस्र _. ॥ ६४॥ 

उदनन्तर महावाइ भीमसेने उस केलेके बनके. बीचमें एक मारी गिलापर सोते हुए वानर- 

राज इजुमानूको देखा ॥ ६४ ॥ 

विद्युत्संघातदुष्प्रेश्य विद्युत्संघातपिङ्गलम्‌ । 

55 _विद्युत्संघातसइशं विद्युत्संघातचञ्चलम्‌ “॥३७॥ 

^ ।बजकाक समूहका समान कठिनताते देखे जा सकने योग्य, विजलीक समूहकी तरह 

आभावाले, बिजलीके समूहकी तरह तेजस्वी तथा बिजलीके समूहकी तरह चंचल थे ॥६५॥ 

नाहुस्वस्तिकविन्यस्तपीनहर्बंशिरोधरञ्‌ । 
स्कन्ध भूचिष्ठकायत्वात्तनुसध्यकटीतटम्‌ ॥६६॥ 
वे अपने बाहुओंके सूलपर मोटेपर 'छोटे “सिरको घरकर लेटे हुए थे | उनके के और 
शरीर मोटे होनेके कारण उनके शरीरका बीचका भाग और कमर पतली थी ॥ ३६॥ 
किबिचा सुञ्न शीर्षण दीघरोमाशितेन च । 
लाङ्गूलेनोध्व॑गतिना ध्वजेनेव विराजितस्र ॥ ६७॥ 
बडे बडे रोमोसे भरी हुई पूंछ, जो आगे जरा बुडी हुई थी, उपरको ओर उठकर घ्वजाके 
समान फहराती जान पडती थी ॥ ६७॥ 
रक्तोष्ठं ताञ्जजिह्वास्यं रक्तकर्णं जलद्खुबम्‌ । 
वदनं वृत्तदष्ाग्रे रारिमवन्तभिवोडुपस्‌ ॥ ३८॥ 

“ उनके ओंठ लाल तथा जिह्वा और झुखका रङ्ग लाल था, कान भी लाल थे, मोह चला 
यमान, दाँत और दाढ निकले हुए थे। उनका मुख किरणोसे युक्त चन्द्रमाके समान विराज- 
मान्‌ था ॥ ६८॥ 

वदनाभ्यन्तरगतैः झुक भासैरलंकृतम्‌ । 
केसरोत्करसंमिश्रमशोकानासिवोत्क्ररस्‌ MRR 
लाल झुखके अन्दर दांतोंकी सफेद आभा ऐसी “लग रही थी, जेसे कि मानों केसरकी 

' क्यारीमें अशोकके फूलॉका गुच्छा रख दिया हो ॥ ६९॥ 

x 


॥ ६३॥ 


पिया बामारते । | तोथेयाजरापषे 


FAN NUP SPP SI 


हिरण्सयीनां मध्यस्थं कदलीनां सहार्‍्युतिस्‌ । 

दीप्यमानं स्ववपुषा अर्चिष्मन्तम्तियानलक्ष्‌ ॥ ७० ॥ 
उस सोनेके रंगवाले केलेके वृक्षोंके बीच महातेजस्वी इचुसान्‌ अपने तेवसे प्रक्राशमान होते 
हुए ज्वालाके साहित अभिके समान विराजमान थे ॥ ७० ॥ 


निरीक्षन्तमवित्रस्तं लोचनैमघुपिज्नलेः । 


तं वानरवरं वीरमलिकारथ महावलखसत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अथोपसत्य तरसा भीमो भीमपराक्रमः । 
सिंहनादं समकरोड्ोषयिष्यन्कर्पि तदा ॥ ७३ १ 


[पिंगल वर्णवाले नेत्रोसे देखनेवाळे, निर्भय विशाल शरौरबाले, महाबली, बीर वानरके 
पास भर्यकर पराक्रमी महाबळवान्‌ मीमसेनेने पहुंचकर उस वानरको जगाते हुए सिंहनाद 
किया ॥ ७१-७२ | 

तेन शाब्देन भीमस्य वित्रेसुखेगपक्षिण। । 

हनूमांश्च महासत्त्व इंषदुन्सील्य लोचने । 

अवैक्षदथ सावज्ञं लोचनेसघुपिङ्गलै। ॥७३॥ 
भीमके उस शब्दको सुनकर और पक्षी अयसे व्याल हो गये। पर महाबलशाली इचुमाचने 

* जेत्रोंकी कुछ खोलकर मीमी अवज्ञा करते हुए उन्हें अपने पिंगल नेत्रोंसे देखा ॥ ७३ ॥ 

स्मितेना भाष्य कौन्तेयं वानरो नरजजवीत्‌ । 

क्िसर्थ सरुजस्तेऽहं सुखसुप्तः प्रबोधितः ॥ ७४ ॥ 
बह वानर सुस्करात हुए कुन्तीपुत्र भीमसे बोला- भैं रोगले पीडित होकर सुखखे सो रहा 
था, तुमने झुझे क्यों जगा दिया! ॥ ७४ |! 

नलु नाझ त्वया कार्या दया सूतेषु जानता। 

बयं घर्म न जावीसस्तियेग्योनि समाश्रिताः ॥ ७५ ॥ 
तुम ज्ञानबान्‌ हो; इसलिये तुम्हे जन्तुओोपर दया करनी चाहिए । पर तियेक्योनिरम उत्पन्न 
हुए हुए हम प्राणीचर्षको नहीँ जानते || ७५ ॥ 

मनुष्या बुद्धिसस्पन्ना दयां कुबेन्ति जन्लुषु। 

करेषु क्खु कथं देहवाकिचित्तदूषिषु । 

घसघातिघु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विषाः ॥ ७६ ॥ 
परन्तु मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, इसीलिये वे जन्तुआंपर दया करते हें । तुम्हारे समान 
बुद्धिमान्‌ मन-वचज और कर्मसे निन्दित तथा धर्भको नाश करनेवाहे प्रर कामोमें कैसे प्रवृत्त 
हो सकते. हैं ? ॥ ७६ ॥ 


| नेष्यांय १४७ ] ब . आरण्यकंप् । . ७४९ 
Bt} €~ 
न त्वं में विजानालि बृद्धा नोपासितास्त्वया | 
पडता दै हि. पा बन्याजुत्साव्वसि यन्सगान्‌ ॥७७॥ 
न हरे Cv ०० पु च ७०. [+ 
जान ८०००" ७ तुम घमको नहीं जानते हो । तुमने पण्डितोंकी सेवा नहीं की है । तुम 
मूर्ख आर मन्दबुद्धि हो, इसी कारण तुम वनके जन्तुओंको दुःख देते फिरते हो ॥ ७७॥ 
चूहि कस्त्वं किमर्थ वा यनं स्वमिदमागतः | 
७, (२ 
 बजित मानुषैभाचैस्तथैव पुरुषैरपि 
र A ~ ha 
कहा, तुभ कान हो ? और किसलिये इस मानवके. भावोसे तथा मचुष्यासे 
~ 


च्य 


आय हा ॥ ७८ ॥ 


झि 


॥ ७८ || 
से रहित घोर बनमें 


अतः परमगस्यो5्य पवतः खुदुरारुह! । 
बिना सिद्धगतिं बीर गतिरन्न न बिद्यते ॥ ७९॥ 
हे बीर ! यहाँसे आगे यह पेत जानेकै योग्य नहीं है। यह स्वर्गका मार्ग दै, इसमें कोई 
पुरुष बिना सिद्धगतिके नहीं जा सकता ॥ ७९ ॥ 
कारुण्यात्सौहृदाच्चैव वारये त्वां महाबल । 
नातः परं त्यया दाक्थं गन्तुमाश्वसिहि प्रभो ॥८०॥ 
है बलश्ञालिन्‌ ! में दया और प्रेमळे वशीभूत होकर दी तुम्हें रोक रहा हूं | तुम मेरे वचनको 
सुनो और शान्त हो जाओ । तुम यहांसे आगे किसी मी प्रकार नहीं जा सकते ॥ ८० ॥ 
इसान्यसतकल्पानि सूलानि च फलानि च। 
अक्षयित्वा निवतस्व ग्राह्य यदि वचो मम ॥ ८१ ॥ 
॥ इति आऔमद्दाभारते आरण्यकपवीणि षर्‌चत्वारिंशदधिकशततमोऽष्यायः॥ १७६ ॥ ४९२० ॥ 
यदि तुम मेरी बात मानो तो यह अमृतके समान फल और मूल खाकर लौट जाओ ॥ ८१॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसो छियीलसवां अध्याय समाप्त ॥ १४६ ॥ ४९२० ॥ 


शैज्ञम्पाथन उपाच 
एतच्छरुत्वा वचस्तस्य वानरेन्द्रस्य धीमतः । 
आीमसेनस्तदा वीरः प्रोवाचामित्रकशन। ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- तब बुद्धिमान्‌ वानरराज इनुमानके यह वचन सुनकर सन्रुनाशक महावीर 


भीमसेन कहने लभे ॥ १॥ 


त 2 मंहासारतं । | तीथयाजापई 


ITE 


re 


को भवार्किनिभित्तं वा यानरं वपुराश्रित! । 
ब्राह्मणानन्तरो बणे! क्षत्रिथस्त्वानुएच्छति -॥९॥ 
तुम कौन हो और किसलिये बन्द्रका प्रेष बनाये यहां बैठे हो? जाह्मणोके बादका वर्णवाला 
एक क्षत्रिय तुमसे पूछ रहा दे २॥ 
कौरव! सोमवंशीय! कुन्त्या गर्भेण घारितः । के 
पाण्डवो चायुतनयो भीमसेन इति सुत! ॥३॥ 
मैं चन्द्रवंशी कोरवडुलमे कुन्तीके गर्भसें वायुके वीर्थसे उत्पन्न और राज्ञा पाण्डुका पुत्र हूं 
तथा भीमसेन नामसे प्रसिद्ध हूँ ॥ ३ ॥ 
स वाक्य सीमसेनस्थ स्मितेन प्रतिणह्य तत्‌। 
इनूमान्वायुतनयो वायुपुचम'भाषत ॥४॥ 
भीमके वचन इंसकर सुनकर वायुद्ध पुत्र, हसुमान्‌ बायुके दूसरे पुत्र भीमसे कहने ळगे | ४॥ 
बानरो5ई न ते माग प्रदास्थालि यथाप्सितख्‌ । 
साधु गच्छ निवतंस्घ मा त्थं प्राप्ह्यालि वैशसक्ष्‌ ॥५॥ 
अ बन्दर हूँ, तुमको इच्छानुसार मार्ग नहीं दूंगा । अच्छा हो तुम यहींसे छौट जाओ, नहीं 
तो तुम्हारे प्राण संकटमें पड जाएंगे ॥ ५ ॥ 
मीम बषाच 
वेदासं वास्तु यद्वान्यन्न त्वा एच्छाखि थानर । 
प्रयच्छोत्तिष्ठ मार्ग मे मा त्य प्राप्स्यासि बैश्यासस ॥६॥ 


ह 
तुमसे कुछ नहीं पूछता । तुत उठ जाओ और खुश मार्ग दो और मुझसे दुःख न पाओ ॥६॥ 
हनूमानुषाच 
नाहित शक्ति्सोत्थातुं व्याधिना शितो हाहम्‌ । 
थद्यवदर्य प्रथातव्य लङ्कयित्वा प्रयाहि मास - ॥७॥ 
इनसान बोढे- मैं रोगसे अत्यन्त पीडित हूँ, इसलिये उठनेकी भी शक्ति मुझमें नहीं है, पर 
यदि तुमको अवश्य जाना है तो मुझे लॉघकरं चळे जाओ ॥ ७॥ 
मीम उषाच 
निर्गुणः परमात्मेति देहं ते व्याप्य तिष्ठनि । 
तञ्ञह ज्ञानविज्ञेयं नावमन्ये न लङ्घये ॥८॥ 
भीमसेनः बोले- निर्गुण सब ज्ञानसे जानने योग्य परमेश्वर तुम्हारे शररारम॑ बाल: करते. 
हैं, में उनका निरादर करके तुमको लांघ नहीं सकता ॥ ८ ॥ 


| 
दु 
हक. 


झष्याय १४७ ] छारण्यकपत EE : ७५१ 
| 
| [] कै 
|, यद्यागमैने विन्देयं तमहं अआूतभावनम । 
कमथ त्या गिरि चेल हनूमानिव खागरप 
५. फक ~ र 
सब प्राणियोंमें रहनेवाले उस परमेश्वरको न जानता होता तो तुम्हें 


यदि में शब्दप्रमाणीसे 
चे ७० २६ ६ 
ओर इस पर्वेतको ऐसे लांघ जाता. जैसे इनूमानूने समुद्रको लांघा था ॥९॥ 


हनूमानुषाच 
क एन हनूबान्नाम सागरो येन लङ्कित! । 
रच्छाल त्यां कुरुधेछ कथ्यतां यादि शक्यते ॥ १० || 


दनूमान्‌ बोठे हे कुसुमे ! में तुमसे पूछता हूँ कि जिसने समुद्रको लाँचा था, वह इनुमान्‌ 
चन है १ यदि तुम कह सकते हो तो कहो ! १० ॥ 
भीम उषाच 
शाता मम गुणन्छाध्यो बुद्धिस स्बचलान्थितः । 
र!लाथणेऽतिविरूथातः शरो वानरपुङ्गवः ॥११॥ 
औँ बोले- रामायणमें अत्यन्त विख्यात शूरवीर वानरोके राजा बुद्धि और साइससे भरे 
हुए प्रशंसनीय गुर्णोसे युक्त इनूभान मेरे भाई हैं ॥ ११ ॥ 
रामपत्नीकृते येन शतयोजनम्रायत्ाः । 


खागरः छुबगेन्द्रेण कसेणेकेन लङ्घितः ॥ १२॥ 
जिसे वानरराजने रामकी खरी सीताके निमिच चारसौ कोसके चौडे समुद्रको एक छाम 
ढाँघा था ॥ १२॥ 

स से भ्राता अहावीर्यस्तुंट्योऽहंतस्च-तेजखा । 

बले पराकसे युद्धे शार्तोऽहं तव निग्रहेः ॥ १३ ॥ 


बे महातेजस्वी वानरराज येरे भाई हैं; भें भी तेज, पराक्रम और बलमें उन्हीके समान हे... 
इसीलिये तुमको युद्धमें जीतकर पूड सकता हूँ ॥ १३ ॥: 

उत्तिष्ठ देहि मे मार्ग पहय वा सेड्य पौरुषम्‌ । 

सच्छासनमकुर्वाण मा त्या नेष्ये यसक्षयम्‌ ॥१३॥ 
तुम मेरी आज्ञासे हट जाओ, मुहे मार्ग दो या फिर आज मेरा पराक्रम देखो । यदि तुम 
मेरी आज्ञाको न मानोग तो में तुमको अभी यमके घर पहुंचा दूंगा । १४ ॥ 

पैशम्णागन उपाच : 
विज्ञाय तं बलोन्मत्तं बाहुबीर्थेण गर्वितम्‌ | गट. 
खे येन हनूमात्याक्यसत्रवीत्‌ ` ट 

सतर पेठे गनको बलके कारण उन्मत्त ओर बीयेके कारण अत्यन्त अभिमानी 
देखकर मनमें हंसकर हनूमान्‌ यह वाक्य कहने लगे ॥ १५॥ 


ची 


नश उ 


का, र... शारी 
प्रसीद नास्ति मे शक्तिरुत्थातुं जरयानघ । 
सञ्चानुकर्पया त्वेतत्पुच्छसुत्साचे गस्यतास्ष ॥ १६॥ 
इ पापरहित। तुष प्रसन्न हो जाओ, रोगके कारण मैं उठनेमें समर्थ नहीं हूँ । इसलिये मेरै 
ऊपर कृपा करके मेरी पूंछ इटाकर तुम चले जाओ ॥ १६ ॥ 
सावज्ञमथ यामेन स्मयज्ञग्राह पाणिना । 
न चाइकचालयितुं भीमः पुच्छं महाकपेः ॥ १७ ॥ 
तब भीम तिरस्क्ारपृषक महाकपि हनूमान्‌की पूंछकों हंसकर अभिमानके सहित बायें हाथसे 
` उठाने लगे, परन्तु उसे हिला भी न सके ॥ १७॥ 
उच्चिक्षेप पुनरदोर्भ्याभिन्द्रायुधभिवोच्छितस्‌ । 
नोद्ध्तुमशकङ्गीसो दोभ्योसपि महाबलः ॥ १८॥ 
तब महाबलवान्‌ भीमसेने दोनों हाथोंसे इन्द्रघनुषके समान उन्नत पूछको उठाना चाहा, 
परन्तु महाबही भीम दोनों हाथोंसे भी न उठा सके ॥ १८॥ 
उत्क्षिप्तभुविवत्ताक्ष! संहतञ्जुकुटी सुख; । 
स्विज्ञगाम्रोडभवङ्घीमो न चोदले शशाक ह ॥१९॥ 
बहुत बलका उपयोग करनेसे भीमसेनकी आंखे और मुँह फैल गये | भेंहें और आांखें फटने 
लगीं । भीम पसीनेसे नहाये हुए शरीरबाले हो गये, परन्तु हनुमानूकी पूंछ न उठा 
सके ॥ १९॥ 
यत्नवानपि तु श्रीमोछाडइगूलेडरणोद्घुतः । 
कृपे! पाश्वेगतो जीमस्तस्थौ त्रीडादघोसुखः ॥ ९०॥ 
श्रीमान्‌ भीमसेनने बहुत यत्न किया तो मो पूंछ न उठा सके । तब छज्जासे मुख नीचे 
करके हनुमानके पास खडे हो गये | २० ॥ 
प्रणिपत्य च कौन्तेयः प्राज्ञलियोक्यमत्रवीत्‌। 
प्रसीद कपिशादल दुरुक्तं क्षर्यतां मल ॥ २१ ॥ 
तब कुन्तीपुत्र भौम हाथ जोडकर प्रणाम करके कहने लमे- कि हे कपिशादेछ ! आप प्रस 
होश्ये, मैंने भूलसे कुछ बुरा भला कह दिया हो तो उसे क्षमा कीजिये ॥ २१॥ 
सिद्धो वा यदि वा देवो गंधों बाथ युद्यकः । 
टु इष्टः सन्कामया नहि कस्त्वं बानररूपश॒कू ॥ २२॥ 
मैं पूछ रहा हूँ आप कहिये आप सिद्ध हैं? या देवता हैं ? अथवा गन्धर्ष हैं ? यद्वा गुह्यक 
हैं ? वानरका रूप धारण किए हुए आप कोन हैं ॥ २२ ॥ 
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पत्ता मम परिज्ञाने कोतूहलमरिन्दम । 
तत्सबससिलेन त्वं शणु पाण्डवनन्दन 

व्नूनाच्‌ वाले- हे शनरुनाशन ! हे पाण्डवनन्द 
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| उसे में सब कहता हूँ तुम सुनो ॥ २३ ॥ 
| अहं केसरिणः क्षेत्र चायुना जगदायुषा । 

| जात! कमलपञ्चाक्ष हनूमाज्ाम वानरः ॥ २४॥ 


हे कमलनयन ! मैं केसरी वानरकी स्त्राक गस जगतुके प्राणरूप वायुके बीर्यस उत्पन्न 
इुए हनूमान्‌ नामका वानर हूँ ॥ २४ || 


॥ २३॥ 
न मुझे जाननेकी जो तुम इच्छा करते दो, 


| सूथेषुत्न च खुग्रीवं दाकपुत्रं च वालिनम्‌ । 
संवानरराजानौ सर्ववानरयूथपाः ॥ २५॥ 
उपतस्थुसंहावीयौँ भभ चालित्रकदीन । र 
खुग्नीविणा अबत्प्रीतिरनिलस्थास्निना यथा ॥ २६॥ 


र्यके पुत्र सुग्रीव और इन्द्रके पुत्र बालि थे। वे दोनों सब वानरोंके राजा थे । सभी वानरोंके 
समूहके स्वामी इन दोनोंकी सेवा करते थे । हे शत्रुजाशन ! ये सब महापराक्रमी ये। मेरा 
और सुग्रीवका ऐसा प्रेम था जैसा अग्नि और वायुका है ॥ २५-२६ ॥ 

निक्त! ख ततो आज्ञा कस्िश्रित्कारणान्तर । 

ऋष्यसूके सथा सार्ध खुग्रीचो न्यवसचिरम ॥२७॥ 
किसी कारणसे अपने भाई बालि द्वारा बे सुग्रीव राज्यसे निझाळ दिए गए । तव सुग्रीबने 
बहुत दिनतक मेरे सहित ष्यसूक पर्वत पर निवास किया ॥ २७ ॥ 

अथ ढाशरथिवीरो रामो नाम बहाबल! । 

विषणुभालुबरूपेण चचार वसुधाभिजाल्‌ ॥ २८॥ _ 
उसी समय विष्णु मनुष्य रूपमें दशरथके पुत्र महावीर महापराक्रमी रासचन्द्रके रूपमें पथ्वी- 
प्र घूस रहे थे ॥ १८ ॥ 

ख पितुः प्रियमन्बिच्छन्सह्भाय सहानुजः । 

सधलुधेन्बिनां श्रेष्ठो ढण्डकारण्यमाशित। ॥ २९॥ 
घलुषधारियोंमें श्रेष्ठ राम अपने पिताडा प्रिय काम करनेझी इच्छासे स्त्री, भाई और घनुपके 
सहित दण्डछारण्यमें रहते थे ॥ २९ ॥ 

९७ ( महा. भा. आरण्यक, ) 


5. त लिगल द प्रद्याभारत । | तीथैयात्रापबै 


तस्य आर्या जनस्थानाद्रावणेन हृता बलात्‌ | 

चञ्चयित्वा महाबुद्धि गरूपेण राघवस ॥ ३०॥ 
जनस्थानसे उनकी स्त्री बरुषान्‌ रावण द्वारा हिरणका रूप बना कर पुरुषि रामको ठग 
करके हर ली गई ॥ ३० ॥ | 

हृतदारः सह भ्राचा पत्नीं ज्ञारीन्स राघव! । 

दष्टवाञ्हैलशिखेर सुग्रीवं यानरषभस् ॥ ३१॥ 
जब रामकी स्त्री चुराई गई, तब उन्होने अपने छोटे भाईके साथ पत्नीको हुंढते हुए एक 
शिख्रपर बेठे हुए वानरसिंइ सग्रीवको देखा ॥ ३१ ॥ 

तेन तस्याभवत्सख्यं राघवस्य महात्मन! ' 

स हत्वा बालिनं राज्ये सुुग्रीचं प्रत्यपादयत्‌ । 

स हरीन्प्रेषयामास सीतायाः परिश्ागणे ॥ ३२॥ 
तदनन्तर महात्मा रघुबशी राम और सुग्रीवकी मित्रता हो गाई । उन्होंने बालिको मारकर 
राज्यपर सुग्रीवको बैठा दिया। सुग्रीवन राजा होकर वानरोंको सीताको हूंढनेके लिए 
भजा ॥ ३२ ॥ 

ततो वानरकोटीमियां वयं प्रस्थिता दिशाम्‌ । 

तत्र प्रबृत्ति) सीताया गञ्नेण प्रतिपादिता ॥ ३३॥ 
तब करोडो बानरोके साथ हम जिस दिशामें गए, वहां एक शिद्धसे सीताको बारेयें माळूम 
छुआ ॥ दे हे ॥ 

लतो5ई कार्यलिद्धघर्थ रासस्याक्लिटकमेण! । 

छातयोजनविस्ती्णमणय सहसाप्छत। । ॥ १४ ॥ हर 
तब में उत्तम कार्य करनेवाले रामचन्द्रक कार्यको सिद्ध करनेके लिए सौ योजन चौडे 
समुद्रको एकदम लांघ गया ॥ ३४ ॥ 


इष्टा सा च सया देवी रावणस्य निवेशने । 
क प्रत्यागतञ्जापि पुननोम तञ्र प्रकाइय वै ॥ ३५ ॥ 
फिर मैंने रावणके घरम उस देवीको देखा और वहां रामका नाम सुनाकर शे लोट आया ॥३५॥ 


ततो रामेण दीरेण हत्या तान्सवेराक्षसान्‌ । 

पुन! प्रत्याहृता भाया नष्टा वेदश्रुतियेथा ॥ ३६॥ 
फिर बीर रामने उन सब राक्षसोका नाशकर नष्ट हुई वेदकी शुतिके समान अपनी खरीको 
प्राप्त किया ॥ ३६ ॥ 
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| 
| ततः प्रतिष्ठिते रामे वरोऽयं याचितो मथा । 
| यावद्रामकथा वीर भवेह्लोकेषु शचुहन। 
तावजीवेयामित्येचं तथास्त्विति च सोऽत्रबीत्‌ ॥ ३७॥ 
| जब वार राम राज्य पर बैठे तब नेने बर मांगा- कि दे चत्रुनाञ्चक राम! जब तक आपकी 


यह कथा एथ्वीमं रहे तक तब में भी जीता रहूं । तब उन्होंने कहा- कि ऐसा ही हो ॥३७॥ 
दरा वर्षसहस्राणि दश वर्षशतानि च। ˆ 


राज्यं कारितवान्रामस्ततस्तु चिदिव गत! ॥ ३८॥ 
राम दस इजार वर्ष तथा दस सौ वर्ष अथात्‌ ग्यारह हजार वर्षों तक राज्य करके स्वर्गको 
चले गये ॥ ३८ ॥ 
` तदिहाप्सरसस्तात गन्धर्वाश्च सदानघ । 
॥ _ त्तस्य वीरस्य चरितं गायन्तो रमयन्ति माम्‌ ॥ ३ 


| हे पापरहित तात! तासे अप्सरायें और गन्धर्ष उन वीर रामके चरित्रको गा गाकर मुझे 
प्रसन्न किया करते इं ॥ ३९॥ 

अये च मागो मत्यीनामगस्य! कुरुनन्दन । 

ततो5हं रुद्धवान्मार्ग तवेमं देवसेवितम्‌ । 

घषेयेद्व। शपेद्वापि मा कश्चिदिति मारत ॥ ४०॥ 
है कृरुनन्दन ! यह मार्ग मनुष्योंके लिए अगम्य है, इसीलिये देवोंके द्वारा हौ जा सकने 
योग्य तुम्हारे इस मार्गको मेंने रोक दिया था; ताकि, हे मारत! तुम्हें कोई कष्ट या शाप 
नदे ॥ ४०॥ 

_ दिव्यो देवपथो ह्येष नाच गच्छन्ति मानुषाः । 
यदर्थमागतश्चासि तत्सरोऽभ्यणे एव हि ॥ ४१॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपचेणि ससचत्वारिंशदाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४७ ॥ ४९६१ ॥ 

यह देवोंका मार्ग हे, इसमें कोई मनुष्य नहीं जा सकता । तुम जिसतलिये आये हो वह 
तालाब पास ही है ॥ ४१ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवंमे एकसौ सैतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ १४७ ॥ ४९६१ ४ 


७६६ मरदाआरते । [ यीर्थयाञापयै 


— 


हे्ाम्पायन उतत 
एचछुक्तो महाबाहुर्मीससेन! प्रतापवान्‌ । 
प्रणिपत्य ततः प्रीत्या भ्रातरं हष्टघानशः। 


उवाच -छद्णया वाचा हनूझन्त कपीश्वरश्च ॥१॥ 
मथा धन्यतरो नास्ति यदाथे इष्टयानहस्‌ । 
अलुअहो मे खुमहांस्तूसिक्ष तव दशनात्‌ ॥२॥ 


ै्ञम्पायन बोले- प्रतापवान्‌ महाबाहु मीमसेन हलूसानूझे वचन सुनकर प्रसन्नचित्त होकर 
प्रेमे अपने भाईको प्रणाम करके मीठे और स्नेहमय वचनसे वानरराज इलुमाच्‌से ऐसा कहने 
रुभे- कि जगतमें मेरे समान धन्य पुरुष और कोई नहीं है, क्योंकि मैने आपका दर्शन 
किया, आपने जो पुलले दर्शन दिया, वह बहुत बडी कृपा आपने सुझपर छी हे । आपके 
दर्शनसे मुझे भी बडी वृत्ति मिली है ॥ १०३ ॥ 

एवं तु छुतमिच्छानि त्थयायोद्य प्रिय स्र । 

यत्ते तदासीत्छुवत! सागर अकरालशम्‌ । 

रूपलप्रतिसं वीर तढिच्छाडि निरीक्षित ॥ ३ ॥ 
हे बीर ! में एक इच्छा और रखता हूँ, जिसे आप ही पूराकर सकते हैं। आपने जिस 
समय जलडन्तुओंसे भरे हुए समुद्रको लांघा था, उस समय जो अलुपम रूप घारण किया 
था, वही में देखना चाहता हूँ ॥ हे ॥ 

एवं तुझो अविष्यामि अद्धास्णालि च ते बच! । 

एबखुच्। स तेजस्वी प्रहस्य इरिरन्रबीत्‌ ॥४॥ 
उसके देखनेसे में बहुत प्रसन्न होऊंगा ओर आपके वचनपर विश्वास भी कर सकूंगा । 
मीमसेनके वचन सुनकर तेजस्वी हनूशान हसकर कहने लगे ।! ४॥ 

न तच्छक्यं त्वया द्रष्टं रूपं नान्येन केनचित्‌ । 

कालावस्था तदा खन्या बत्तते खा न सांप्रतक्ष्‌ ॥५॥ 
उस रूपो देखनेगें तुम अथवा और कोई पुरुष समर्थ नहीं है, क्योंकि वह समय और वह 
अवस्था दूसरी थी । बह सब अब नहीं है ॥ ६ ॥ 

अन्य! कृतयुगे कालस्ेतायां झापरेऽषरः । 

अर्थ प्रध्वंसनः कालो नाद्य तदरूपश्नास्ति ले ॥ ६॥ 
कुत्युगमें लकी अवस्था कुछ और होती है, त्रेता तथा ह्वापरमें झुछ और होती है, यह 
समय नाश होनेका हे, अत? जब मेरा रूप देखा नहीं हे ॥६॥ 


ST र 


हुँन 


"क 


अब्धाय १४८ | श्य ७५७ 
है ए 1 देया सहर्षेथः। 

ले समनुवतन्ते यथा भावा युगे युगे | 

अ ्त्युद्भवन्ति च ॥ ७ ॥ 

२०० नदा, इक्ष, पवत, सिद्ध, देवता और ऋषि सब युन युग्मे जैसे जैसे भाब होते EA 


उसके “सार बत्ताव करते हैं। समयळे अनुसार ही बल, शरीर और प्रभाव नष्ट होते 
आर उत्पन्न होते रहते हैं ॥ ७॥ 


लद्लं तव लहर द्रष्टं डुरुकुलो हू । 

३ समनुवतामि कालो हि दुरतिक्तम! ॥८॥ 
दद ुरुनन्दन ! उस चछ ओर शरीरको धारण करके अब मैं नहीं रइता । इस युगळे अनुसार 
७ नै ऊरठा हूँ, कर्याकि झाल बडा कठिन है, जत; तुम उस रूपको देखनेकी इच्छा मत 
करो ॥ ८ ॥ 


भीम अषाच 
युगसंख्यां खेल वक्ष्व आचारं च युगे युगे । . 
घसकामाथभावांत्व वष्मे वीथ मवानवौ ॥९॥ 
भीम बोले- हे वीर ! आप पुझसे युगोळी संख्या और प्रत्येक युगके घम, अर्ध और कामके 
भाबोका तथा उत्त समयद्षे पुरुषोंका वीर्य, कार्य उत्पत्ति, विनाश और सुख-दुःखोका वर्णन 
कौजिए॥ ९ ॥ 


हनूमानुषाच 
कृते नाझ युगं तात यत्र धर्मः सनातनः । . 
कृतमेव न कतेव्यं तस्मिन्काले युगोत्तमे ॥ १० ॥ 
चे पे ७. च चे 
हनुमान्‌ बोले- हे तात ! जिस श्रेष्ठ युगमें लोग सनातन धर्मानुसार बर्ताव काते हैं और 
जिस युगमें सब कुछ किया हुआ ही होता है, आगे कुछ करना शेष नहीं रहता, वह कृतयुग 
कहलाता है ॥ १० || ह 
न तञ्च घरमा; सीदान्ति न क्षीयन्ते च वे प्रजाः । 
1 गुणतां गतस्‌ ॥११॥ 
लतः कृतयुग नाम कालेन गुण प है 
उस युगमें धार्मिक पुरुष दुःखी नहीं होते और प्रजाये क्षीण नहीं होती, इस गुणके कारण 
$ फु 
हा उस कालका नाम कृतयुभ है ॥ ११ ॥ 


७५८ 


५-८: 


देवदानवगन्घर्वेयक्षराक्षसपन्नगा! । 

नासन्कृतयुगे तात तदा न क्यविक्रयाः ॥१९॥ 
उस बुगमें देव, दानव, गन्धषे, यक्ष, राक्षस ओर सर्प आदि कुछ भी नहीं रहते, अथात्‌ 
उस समय किसी प्रकारका भेदभाव नहीं होता । हे तात ! उस सत्ययुगमें बेचना और 
खरीदना भी नहीं होता ॥ १३ ॥ 

न सामयजुऋग्वर्णा! क्रिया नासीच्च मानवी ! 

अभिष्याय फलं तत्र घभेः संन्यास एव च ॥ १३ ॥ 
न ऋक , यजु और सामनेदोंी वर्ण क्रिया है, न पुरुषोंकी कोई क्रिया होती है, केवल संकल्प 
मात्रहीसे फल प्राप्त हो जाते हैं । शस्य फलादिके लिए मलुष्यसाध्य कर्षणादिकी अपेक्षा नदी 
करनी होती । संन्यास ही धर्म होता है ॥ १३ ॥ 

न तस्मिन्युगसंसर्ग व्याधयो नेन्द्रियक्षयः । 

नासूया नापि दादितं न दपा नापि पैशुनश्न्‌ ॥ १४ ॥ 
उस सतयुगर्म न कहीं रोग होता है, न इन्द्रियोंके बळी हानि होती है, न लोगॉमें परस्पर 
सर्व्या दी हो है । न कोई कई रोता है, न किसीको अभिमान होता है, न कोई किसी दूसरे 
का दोष देखता दै ॥ १४॥ 

न विग्रहः कुतस्तन्द्री न द्वेषो नापि वैक्कतस्‌ । 

न अर्थ न च सन्तापो न चेष्या न च सस्र! ॥ १७॥ 
न कोई किसीसे लडता है, न किसीसे लडाई झगडा होता है, न कोई किसीसे वैर करता 
है, न कोई आरसी और न छिसीमें किसी तरहका विकार होता है। उस समय न भय, न 
दुःख, न ईष्या और न डाह होता दै ॥ १५ ॥ 

तत! पर्कं ब्रह्म या गतियोगिनां परा ! 

आत्मा च सर्चेसूतानां शुक्को नारायणस्तदा ॥१६॥ 
इसीसे योगीश्वर परम ज्ञानको प्रास करके मोक्षक्ो पाते हैं। उस समय सब जगत्को आत्मा 
नारायण शुक्ल मास्वर रंगके होते हँ । १६ ॥ 

ब्राह्मणा; क्षत्रिया वेइयाः शुद्राश्च कृतलक्षणा! । 

कृते युगे सम अवन्स्थक्निरताः प्रजाः ॥ १७॥ 
उस सतयुग क्षण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र अपने अपने वर्णोचित लक्षणसे संयुक्त होते 
है । सब लोग अपने अपने काममें रत रहते हैं ॥ १७॥ | 


मदामारते । [ तीथैयाजापर्ष 
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१७८ ] 
शती 5 


समाश्रमं सम्राचारं समज्ञानमत्तीबलम्र । 
तदा हि सम्रकृब्रोणो बर्ण भर्मानवाप्नुवन्‌ 


॥ १८॥ 
लोग सम्मान 
ल्न र जनान आश्र, समान आचार, समान ज्ञान, समबळ, समान कर्म और समान 
चप्रवालं हात ह॥ १८ ॥ 


एकेवदसमायुर्ता एकमन्त्रविधिक्रिया! । 
_ रपर्यमास््वेकचेदा घम्ेमेकमलुव्रताः ॥ १९॥ 
सव का कह वढ्का स्वाध्याय करते हैं, सच लोगोका मंत्र, विधि और क्रिया एक ही 
हाता & | अलग अलग धम होनेपर भी सब लोग एक ही वेदे आश्रयसे एक ही धर्मका 
आचरण हरते हें ॥ १९॥ 
चलुराश्रस्ययुक्तन कर्मणा कालयोगिना । 
हि अकासफलसंयोगात्प्राप्नुवन्ति परां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 
चारों आश्रमोंळे उचित कर्म झरे और समयके अनुसार धर्म करके कर्मफलके संयोगसे 
रहित होकर सब लोग मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥ २० ॥ 
आत्मयोगसमायुक्तौ धर्मोऽयं कृतलक्षण! । 
कुले युगे चतुष्पादश्चातु्वण्यस्य शाश्वत! ॥२१॥ 
यह धर्म आस्मयोगसे युक्त और उत्तम लक्षणवाला है । सतयुगमें चारों वर्णोका सनातन 
धर्म चारो चरणोंसे पृथ्वीपर अबस्थित रहता है ॥ २१ ॥ 
एतत्कृतयुर्ग नाम त्रैशुण्यपरिवार्जितम्‌ । 
श्रेलामापि निबोध त्वं यस्सिन्सजं प्रवतेते ॥२२॥ 
हे तात! यह सतयुग सत्व, रज ओर वमोगुणमे राहित होता है । मेंने सतयुगके धमे कहे, 
अब त्रेतायुगके सुनो | त्रेतायुगळा मुख्य धर्म यज्ञ करना है ॥ २२॥ 
पादेन पहसते धम रक्ततां याति चाच्युतः | 
सत्यप्रवृत्ताश्य नराः क्रियाधमपरायणा! ॥ ठर ॥ 
इसमें धर्मका एक चरण कम होजाता है और विष्णुका रङ्ग लाल हो जाता है। सब पुरुष 
क्रिया और धर्म करते हैं, इस कारण सत्यवक्ता भी होते ४ ॥ २३ ॥ 
ततो यज्ञाः प्रवतेन्ते धर्माश्व विविधाः हट ह । ठ 
श्रेतायाँ भावसङ्कल्पाः ल क र. ट 
उस युगर्म अनेक प्रकारकी क्रियायें, धर्म और के और दानहें फन मी टोक 
धर्मक्रियाओंमें लोग प्रवृत्त होते हें, इस कारण किया 


होते हें ॥ २४॥ 


/ 


७६० महआरते । [ सीर्थयाश्ञापदं 
प्रचलन्ति न वै घ्ञात्तपोदानपराथणाः । 
स्वघर्शस्थाः कियाडन्तो जनास््रेतायुगेऽअवन्‌ ॥ २७ ॥ 
उस त्रेतायुगे सब लोग अपनी धर्मक्रियाओंकों करते हैं। सब तप और दानवे निपुण 
होते हैं। स्वधर्गसे कमी भी नहीं इटते, देसे लोम त्रेतायुगमें होते हैं ॥ २५ ॥ 
ह्वापरे$थि युगे थमो द्विमागोनः प्रबतेले । 
विष्णुर्वे पीततां याति चतुधों वेद एष च ॥ २६॥ 
द्वापर युगमें धर्म दो चरणोंसे न्यून हो जाता है और विष्णुका रङ्ग पीछा हो जाता है तथा 
वेद भी चार हो जाते हैं ॥ २६॥ 
ललोऽन्ये च चतुर्वेदास्िवेदाश्च तथापरे ! 
द्रिवदामेकवेदाश्याप्यच्चश्च तथापरे ॥ २७॥ ` 
इसी द्वापर युगर्ने कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई द्विवेदी, कोई एकवेदी और कोई तो 
एकूदमहे वेदसे शुन्य हो जाता दै ॥ २७॥ 
एवं शास्त्रेषु भिन्नेषु बहुधा नीयते क्रिया । 
तपोदानप्रवृत्ता च राजकी अवाति प्रजा ॥२८॥ 
इस प्रकार अलम अलम शालन होनेले सबकी क्रिया सी अर्ग अरण हो जाती है। सब लोग 
तप और दानमें प्रबृच हो जाते हैं, उस समय प्रजा रजोशुणी अधिक हो जाती है ॥ २८॥ 
एकवेदस्य चाज्ञानाइदास्ते बहशः कता । 
- सत्यस्थ चेह विञ्रशाह्सत्य कश्चिदवस्थितः ॥ २९ ॥ 
उस समय मनुष्य एक वेदको नहीं पढ पाता इससे वेदोंफे अनेळ डुकडे हो जाते हैं। इस 
युगे सत्यका नाश हो जाता है, इसलिए कोइ कोई ही सत्य बोलनेवाला रह ज्ञाता है ॥२९॥ 
सत्यात्प्रच्ययसानानाँ व्याधयो बहजो$मवल्‌ । 
कामाओपदवाओजब तदा दैवतद्मर्रिताः ॥ ३०॥ 
प्रजाओंके सस्थमार्मसे हट जानेकै कारण. उनमें अनेक प्रकारे रोग उतपन्न हो जाते हैं । 
इसी युगमें प्रारव्धवशसे अनेक काम आदि जोर दैवी उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ३० ॥ 
चैरद्येमाना खु भूदां लपस्तप्यान्ति मानदाः । 
कामकामाः स्वगेकामा यज्ञांस्तन्बान्ति चापरे ॥ ३१॥ 
उनसे अत्यन्त पीडित होकर पुरुष बहुत तपस्या करने णते हैं और अपने सनोरथकी 
पूर्ति एवं स्वगेकी प्रापिके लिए लोग अनेक प्रकारके यज्ञोंको करते हैं ॥ ३१ ॥ 


या 


ei हि तळा 


भषष्याय १४८ ] आरज्यकपर्द 
त र? ै ैै ै ै £॥ 1 
७६१ 
एवं छा परसाखाय्य प्रजा! ज्लीयन्त्यघर्मतः । 
हे दिनकन कौन्तेय घर्मः कलियुगे स्थित; ॥३२॥ 
दे शुन्ताचन्दन ! इस प्रकार द्वापर युगड्े आने हो जाती 
क % ~ च्छ 
में कलियुगके धर्म कहता हूँ। झालियुगरमे धर्म 


तामसं युगमासाधथ कृष्णो भवति केशवः | 
_ वेवाचाराः प्रशाय्यन्ति चर्मचज्ञक्रिथास्तथा ॥ ३३ ॥ 
दस तामसिक शुग युक्त युगको पाकर विष्णुका रङ्ग काला हो जाता है | बेदकी क्रिया 
आर चन और यज्ञी क्रियायें सब नष्ट हो जाती हैं ॥ ३ ३॥ 


6 ७ 


हतया व्याधयस्तन्द्री दोषाः कोधादयस्तथा । 

उपन्रवाञ्च वतन्ते आधयो व्याधयस्तथा ॥ ३४॥ 
= शहारलो दतिया अति, जनाइष्टि, मूसे, टिडो, राजाओंका युद्ध आदि होते हैं | 
अनेक प्रकारके रोग, आसस्य, क्रोधादिक दोष, उपद्रव, मानसिक दुःख और शारीरिक रोग 
अधिक हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ द 

युगेष्धावतयानेघु धर्मों व्यावर्तते पुन! । 

धर्ने व्यावतेमाने तु लोको व्यावतेले पुन! ॥ ३५॥ 
युथ बदलनेसे फिर धर्म भी बदल जाता है, और धर्मके बद जानेसे मनुष्य भी बदल जाते 
हैं॥ ३५॥ 

लोके क्षीणे क्षयं यान्ति भावा लोकप्रवर्तकाः । 

युगक्षयकृता घर्भा! प्रार्थनानि विकुषेते ॥ ३६॥ 
लोके नष्ट होनेसे अगत्के प्रवते धर्सभावनाओंझा नाश होजाता है, और युगांको क्षीण 
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करनेवाले धर्म प्राशनाको भी निष्फल कर देते हैं ॥ ३६ ॥ 

एतत्क्षलियुग नाम अचिराद्यत्पवतेते । 

युगालुक्तेन त्वेतत्कुबन्ति चिरजीविनः ॥३७॥ | 
यह कलियुग नामका युग है, जो थोडे समयमें ही शुरू होगा, जिसमें चिरजीवी लोग मी 
युगानुसार ही काम करते हैं ॥ ३७॥ 

यच्च ते सत्परिज्ञान कौतूहलमारिन्दम । 

अनर्थकेषु को आव; पुरुषस्थ विजानतः पढती. 
हे शत्रनाश्ली ! तुम जो मेरे उस रुपको देखनेकी इच्छा करते हो, तो ऐसे निर्थक कामको 
करनेक्ी कौन ज्ञानी पुरुष इच्छा करता है ? ॥ ३८॥ 

९६ ( महा. आ. णारण्यक, ) 


घद्दाआएते । [ तीथेषाज्ाएबै 
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एतत्ते सरवैलाख्यात यन्मां त्यै परिएच्छसि । 
युरसँख्याँ महाबाहो स्वस्ति प्राप्लुहि गल्यताळू ॥ ३९॥ 
॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि अष्टचत्वारिंशदधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १४८ ॥ ५००० ॥ 
ह महाबाहो ! तुमने जो सके युगोकी संख्या पूछौ थी, पह मेंने तुमसे सब कहा । तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम यहांसे चरे जाओ ॥ ३९ ॥ यु 


॥ सदालाश्वके आरण्यकप्वेमै एकसो अडतालिसवाँ अध्याय खम्माप्त ॥ १४८ ॥ ५००० ॥ 
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भीम उषाच 
पूजेरूपभदृष्टा ते न यास्यालि कथश्वन । 
यादि तेऽहमनुग्राह्यो दशोयएत्सानमात्लना ॥१॥ 
भभ बोले- में आपके पहलेवाले छूपको बिना देखे किसी प्रखारसे नही. जाऊंगा। यदि 
आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो उस रूपको हुझे अवश्य दिखलाइये ॥ १ ॥ 


पैज्ञाम्पाशन ब्पाच 

एवसुक्तस्तु भीमेन स्मितं कृत्या छवडुमः । 

तबूप॑ दशयानास यहे सागरलङ्घने ॥९॥ 
वैज्म्पायन बोले- भीमसेनके ऐसे कहनेपर बानरराज इनूमान्‌ने इंसकर उनको वह रूप, जो 
उन्होंने समुद्र रांघते समय धारण किया था, दिखला दिया ॥ २ ॥ 

आतुः ब्रियलभीप्सन्ये चकार खुलहहएु। । 

देहस्तस्थ ततोऽतीव वर्षत्यायाम बिस्तरै! ॥३॥ 
अपने भाई भीमसेनक्की प्रियकासनासे इनूमानने अपने शरीरका बहुत विस्तार किया । 
हनूमान्‌का शरीर लम्बाई और चौडाईमें बहुत बढने लगा ॥ हे ॥ 

तद्रूपं कदलीषण्डं छादयन्षमितलुति; । 

गिरेशोच्छ्यमागस्य तस्थौ. तञ्च सा यानरः ॥४॥ 
अत्यन्त तेजस्वीने वह केलेका बन आच्छादित कर दिया और अपने शरीरको पर्पतसे 
ऊंचा बढाकर इचुमान्‌ स्थिर हो गए ॥ ४ ॥ 
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दु सखुच्छितमहाकायो द्वितीय इय पवत! । 
बशर ता भृकुटीकृतलोचनः । 
उह समय चे बहने तिच्य दिशो याण स्थित! विः ॥५॥ 
ग "° दन्न्‌ दूसरे पनतके समान शोभित होने लगे । उस समय 
। वनाव गज हाल, दांत तेज, देढी मो युक्त मुख और पूंछ लम्बी करके दसो दिशाओंको 
च्यात करके वहा स्थिर हो गए ॥ ५ || 
तहूप अइदालक्ष्य आतुः कौरवनन्दन! । 
विसिस्मिये तदा भीमो जहृषे च पुनः पुन! कद 
झुरुछुरूनन्दन मीमसेनको अपने भाई हनूमानूका ऐसा रूप देखकर बहुत आश्रय हुआ और 
बे बारबार प्रसन्न होने लगे ॥ ६ || 
तसक्ेसिच तेजोभिः लोवर्णसिव पर्वतम्‌ । 
भ्रदी्तविय चाकाशं इद्टा भीसो न्यमीलयत्‌ ॥७॥ 
भौमसेनने सर्थके समान तेजस्वी सोनेके पहाडके समान झरीरवाले और जडते हुए आकाशके 
समान इनूमानको देखकर अपने नेत्रोंको बन्द कर लिया ॥ ७॥ 
आवभाषे च हलुधानमीवसेन स्मयत्रिव । 
एतावादिह दाक्तत्त्यं द्रष्टं रूपं ममानघ ॥८॥ 
तब सीगसेनसे गुस्कराते हुए हनुभान्‌ कहने ठगे- हे पापरहित भीम ! तुम मेरे इतने ही 
रूपको देख सकते हो ॥ ८॥ 
वर्धेऽहं चाप्यतो भयो यावन्मे मनसेप्खितस्‌। 
सीम डाखुणु चात्यथ वते सूतिरोजसा ॥९॥ 
यदि भेरी इच्छा हो तो में और भी अपने शरीरको बढा सकता हँ । हे भीम ! जत्रुओक्े 
साथ होनेवाळे युद्धे मेरा यह शरीर अपने तेजसे और ज्यादा बढता है ॥ ९ ॥ 
तददूसुतं महारौद्रं बिन्ध्यलन्दरसन्चिमम्‌ । 
दृष्टा हनूझतो वषम सस्भ्रान्तः पवनात्सज; र 2 
हे राजन्‌ जनमेजय ! वायुळे पुत्र भीमसेन उस अदूशुत भयानक ओर विन्ध्याचल और 
मन्द्राचळके समान इनूमाचके रूपको देखकर आल्त हो गये ॥ १०॥ 
प्रत्युवाच ततो भीस! सम्प्रह्मटतनूरुहः । 
कुताञलिरदीनात्मा इनुमन्तमवस्थितम्‌ ॥९११॥ 
उनके शरीरके सब रोयें खडे हो गये । तब हाथ जोडकर भीमसेन प्रस्नावित्तसे खडे हुए 
हनूमानूसे कहने लगे ॥ ११॥ 
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इष्ट प्रमाणं बिपुल शरीरस्यास्य ते विभो । 

संहरस्थ महावीयं स्वथमात्मानमात्मना ॥ १२॥ 
हे महावीर ! हे नाथ! मैंने आपके शरीरका यह बडा भारी प्रमाण देख लिया, अब आप 
इसे फिर अपनी शक्तिसे छोटा कर लीजिये ॥ १२ ॥ 

न हि डाकनोसि त्वां द्रष्टं दिथाकरमियोदितस्‌ । 

अप्रभेयसनाधुष्यं मैनाकमिव पवेतल्‌ ॥१३॥ 
क्योंकि प्रमाणरहित; जीतनेके अयोग्य, उदय हुए हुए स्रयेके समान तेजस्वी तथा मैनाक 
पर्व॑तके समान स्थित आपको में देखनेमें असमर्थे हूँ ॥ १३ ॥ 


विस्म्रयञ्चैष मे वीर सुमहान्मनसोऽद्य चै। 

यद्रामस्त्वायि पाश्वस्थे स्वयं रावणमभ्यगात्‌ ॥ १४ ॥ 
हे बीर ! मेरे हदयमें इस बातका बहुत आश्रय होता है, कि आपके साथ रहचेपर भी स्वयं 
रामचन्द्रको रावणसे युद्ध करना पडा ॥ १४ ॥ 


त्वभेव शात्तस्तां लङ्कां सयोधां सह्याइनाम्‌ । 
स्वबाहुबललाश्रित्य विनाशयितु्षोजसा ॥ १५॥ 
क्योंकि आप अडेल ही अपने बाहुबलका आसरा लेकर अपने ओजसे समस्त लंझाका वाहन 
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और बीराँके सहित नाझ कर सकते थे ॥ १५ ॥ 

न हि ते किश्चिदप्राप्यं मारुतात्मज बिष्यते । 

तव नैकस्थ पीसो रावणः खगणो युधि ॥ १६॥ 
हे वायुपुत्र ! जमतमें कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो आपको न मिल सके । अकेले आपहीसे 
लडनेके लिए स्वजनसाहित राबणकी भी शक्ति नहीं थी ॥ १६ ॥ 

एवखुक्तस्तु भीमेन हनूमान्छुवगर्थंअः । 
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प्रत्युवाच ततो वाक्य स्निगधगरूमीरया गिरा ॥ १७॥ 
बन्दरोमें शरेष्ठ हनूमान्‌ भीमके ऐसे कहनेपर गम्भीर और मीठी वाणीसे यह वाक्य बोले॥१७॥ 
एवमेतन्महाबाहो यथा वदासि मारत । 
सीसखेन न पर्था्ो समासौ राक्षसाधमः ॥ १८॥ 
हे महावाहो ! तुम जो कहते हो, वह सब ठीक है । हे भीम ! हें भारत! वह नीच राक्षस 
रावण मुझसे लडनेमें भी समर्थ नहीं था ॥ १८ ॥ 
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सथा तु तस्मिश्षिहते रावणे लोककण्टके । 
कातिनइयेद्राघबस्य तत एतदुपेक्षितम्‌ ॥ १९॥ 

॥ छककण्टक रावणको मार डालता, तो रघुनन्दनकी कीत्तिक्ा नाश हो 
न उसको छोड दिया था ॥ १९॥ 
La 


ha 
तेन वीरेण हत्या तु सगणं राक्षसाधिपञ्च ¦ 
नाता स्वपुरं सीता लोके कीर्तिश्च स्थापिता ॥ २० ॥ 


बीर राम राक्षसोळे को बान्धबोके सहि i मेहे 
र राम वादे राजा रावणको बा चाक साहित मारकर सीताको अपनी पुरीमें ले आये 
आर अपनी कतिको संसारमें स्थापित किया ॥ २० ॥ 


एष पन्था; कुरुश्रेछ सोगन्धिकवनाथ ते । 
्रक्यसं चनदोद्याने रक्षितं यक्षराक्षतेः ` ॥२२॥ 


है 


है पुरुपश्रेष्ठ ! तुम्हारे सौगन्थिकवनळा यह मार्ग है। आगे जाकर यक्ष ओर राक्षपोसे 
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राक्षत धनपति कुबेरके बगीचेको देखोगे ॥ २२ ॥ 


न च ते तरसा कार्यः झुछुमाबचयः स्वयम्‌ । 
दैवताति हि मान्धानि पुरुषेण विशेषत! ॥ २३ ॥ 
पर तुम वहां जाकर जल्दी अपनेसे ही द्वाथसे फूलोंको मत चुनने लग जाना, क्योंकि 
पुरुषोंको उचित है कि वह देवोंका विशेष सम्मान करें ॥ २३ ॥ 
बलिहोमनसस्कांरैसन्त्रैश्च भरतषभ । 
दैवतानि प्रसादं हि भक्त्या कुबेन्ति भारत ॥२४॥ 
हे भरतङुलसिंइद ! देवता बलि, होम, नमस्कार, अन्त्र और भक्तिसे प्रसन्न होकर ऋुपा 
करते हैं ॥ २४ ॥ 
मा तात साहसं कार्षी! स्वधर्म मलु पालय | 


स्वघसेस्थ। परं घर्म बुध्यस्वागमयस्व च ॥ २७॥ 
हे वात ! साहस मत करो, अपने धर्मछो पालो । अपने घर्ममें स्थित होकर परम धमेको 


जानते रहो और उसे प्राप्त करो ॥ २५ ॥ 
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न हि घर्ेमविज्ञाय श्द्धाननुपसेव्य च । 
. चौ बै वेदितुं शाक्यो बृइस्पतिसनैरपि ॥ २६ ॥ 
बृहस्पतिके तुर्य होनेपर मी कोई पुरुष बिना धर्मको जाने और बिना बूढोंळी सेवा किये 
धर्मको नहीं जान सकता ॥ २६॥ 
अधर्था यज्ञ घ्ाँख्यो घनेखाधसंखंज्ञित। । 
बिज्ञातव्यो विभागेन यत्न छुच्यन्त्यबुङ्य ॥ २७॥ 
अर्य जहां घर्मके नामसे प्रसिद्ध होता है और थम जहां अधमके नागते पुकारा जाता है, 
उसको अच्छी तरह जान लेना चाहिये। सूखे लोण उसमें मोहित हो जाते हैं ॥ ३७ ॥ 
आचारकरुमबो धर्मों ध्मोद्वेदा! खखुस्थिताई । 
वेदैर्यज्ञाः सखुत्पन्चा यङ्ञै्ेवाः प्रतिश्धिताः ॥ २८ ॥ 
आचारसे धर्म उत्पन्न होता है, धर्मसे बेद उत्पन्न हुए हैं, मेदसे यज्ञ उत्पन्न हुए ओर 
यज्ञोंसे देवता स्थित हैं ॥ १८ ॥ 
वेदाचारविधानोक्तेयक्षिधोथन्ति देवताः । 
बृहृहपत्युशनोरैत्च नयेघोयन्ति सानथाः ॥ ३९॥ 
चेद और आचार इनके विधानोंके जनुसार किये गए यज्ञोसे देवता अपना निर्वाह करते 
इ और बृहस्पति तथा द्युकके डारा कही गई नीतिसे मजुष्ण अपना निर्वाह करते हैं ॥२९॥ 


पण्याकरवणिञ्यािः कृष्याथो योनिपोणण; । 
७ षा ९७ TC ANN AE >} 
छालंया थाथते सब धनरेलोहजालिखिः ॥ ३०॥ 
च च रज 6२ ९८. प्‌ व (> Da 
व्यापार, नौकरी और करग्रहणसे आजीविका तथा कृषि तथा पछुपाइन आद्‌ धर्मक 
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सहायतासे द्विजाति अपना निवीह करते हैं ॥ ३० ॥ 


ज्रथी बातों दण्डनीतिस्तिसो विथा विज्ञानताश्‌ | 
ताभिः सर्यक्प्रयुक्ताभिलोकयाचा विधीयते ॥ ३१ ॥ 
बेद, दण्डनीति और व्यापार इन तीन विधाओंके जाननेवाळे इन तीनोंका उत्तम उपयोण 
करके संसारमें अपनी आजीविका चलाते हैं ॥ ३१ ॥ 


सा चेद्धमक्रिया न स्यात्न्रयीधलय्रते सुवि। 

दण्डनीतिझते चापि निर्मयोदलिदं भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
यदि यह व्यवहार तीनों घर्भासे रहित थूनिपर धर्मको छोडकर हो जायें और जब दण्ड- 
नीतिका नाश हो जाये तो यह संसार मयादारदित हो जाए ॥ ३१॥ , 


०३६.” 


हष्याय १४९ ] 


OO मी आरण्यकपव । ७६७ 
| ७ ॥ ० ० 2 

1 चाताधर्मे हयवतेन्स्यो विनइयेयुरिमा! प्रजा! | 

खुपवृत्तस्न्ञििहयतैधेसेः सूथन्ति वे प्रजा! ॥३३॥ 


बा Ce ७ ७ र च्य 
बाणिज्य र्न यदि इ संसारमें न हो तो सत्र प्रजायें नाशको आहत हो जायें। यही तीनों 
विद्या मिलकर धसका उत्पन्न रती हैं और फिर धर्म प्रजाओंको उत्पन्न करता है॥ ३३॥ 


दान झरना ये साधारण घर्म हैं ॥ ३४ ॥ 
याजनाध्यापने चोमे ब्राह्मणानां प्रतिग्रह । 
पालन क्षत्रियाणां वै वैश्यधर्मश्च पोषणश््‌ ॥ ३६॥ 


वेद पढाना, यज्ञ कराना और दान लेना यह ्ाहमणके विशेष धर्म हैं। प्रजापालन क्षत्रियका 
और व्यापारसे प्रजाळा पोषण करना वैश्यका धर्ष है ॥ ३५॥ 


हुश्चवा च द्विजातीनां शाद्ाणां धने उच्यते । 


हिजानालस्टलं घमो ह्कशैवैकबर्णिकः । 
Pr यज्ञाध्यथनदानानि जय) साधारणाः स्टूताः ॥ ३४॥ 
| दिज्ञांतियोंका परम चर्म सस्य है; चर्मकषा यह एक ही वर्ण है। यज्ञ करना, वेद पढना और 
| 


सैक्यहोसन्रतैहीनास्तयैव युरुषालिनास्‌ ॥ ३६॥ 

क्षत्रघर्था5त्र कौन्तेथ तथ धलोमिरक्षणम्‌ । 

स्वधन प्रतिपश्यस्च विनीतो नियतेन्द्रियः ॥ ३७॥ 
और द्विजातिकी सेवा करना शाटरोंखा विशेष चर्म है। शुद्र लोगोंको लिये सिषा मांगना, बत 
होबका करना तथा शुछ्क्ुलपें रहकर वेद पढना बना है। हे कुन्तीपुत्र ! तुम्हारा धर्म क्षात्र 
अर्थात्‌ प्रजाका पालन झरना है, अतः तुम उस धभेकी रक्षा करो । तुम जितेन्द्रिय और 
विनीत होकर अपने धर्मक्का पालन करो ॥ ३६-३७ ॥ 

बुद्धैः संमन्त्य सद्भि् बुद्धिङ्गिः शुतान्बितेः । 

सुस्थितः शास्ति दण्डन व्यसनी परिस्रूयते ॥ ३८॥ 


प्रजाओंपर शासन करता है और बुरे न्यसनवाला राजा नष्ट हो जाता है ॥ १८ ॥ 


निग्रहालुगहै। सम्यग्यदा राजा घवतेते । 
तदा अवाति लोकस्य सचोदा सुव्यवस्थिता _ ॥३९॥ 
क SN ग्र 
दण्ड और कपाळी सहायतासे जब राजा प्रजामें व्यवहार खरता है, तब संसारमें मर्यादा 


2 वेदको जाननेवाले बुद्धिमान्‌ महात्मा इद्ोंसे सलाह लेकर काम करनेवाला राजा राजदण्डसे 
सुव्यबस्थित रहती है ॥ २९ ॥ 


प परद्दाभारते । | तीथयाञ्ञापश्च 


विवन क SHEER I 


on 


तस्मादेशे च दुर्गे च शाकुसित्रबकेखु च । 

नित्य चारेण बोद्धव्यं स्थानं वृद्धिः क्षयस्तथा ॥ ४० ॥ 
इस कारण देशमें, छिलोभें, शत्रु ओर मित्रोंकी सेनाओंमें अपने आप दूत भेजकर जानना 
चाहिये कि अपने शत्रुझी बृद्धि और हानिके स्थान कौन कौनसे हैं ॥ ४० ॥ 

राज्चासुपायाञत्वारो बुद्धिमन्त्रः पराक्रम: । 

निग्नहाजुअही चेव दाक्ष्यं तत्कायेसाधनश्‌ ॥ ४१ ॥ 
उपाय चिन्तन, गुप्त दूत, बुद्धि विचार, पराक्रम, निग्रह, दक्षता यही राजाओंके कायको 
सिद्ध करनेबाले होते हं ॥ ४१ ॥ 

साङ्ञा दानेन भेदेन दण्डेनोपेक्षणेन, 'च । 

साधनीयानि कायोणि समालव्यालयोगत ॥ ३९॥ 
साम, दान, भेद, दण्ड और उपेक्षा इनमें अलग अलग उपायले या सभी उपायोसे राजाको 
अपने सब कार्योको सिद्ध करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 

न्जखूला नया! सर्वे चाराश्य सरतणेल । 

खुलन्जिलैनेय! सिद्धिस्तदिडे! सह मन्त्रयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
है भरतसत्तम ! उपाय ही के आर्घान सब नीति चलती है। दूत आ उपायके जाधीन ही 
हे । अच्छी तरह विचारकर निश्चिती गदै नीतिले ही सिद्धि होती है। इसलिये उपाय 
जाननेवालोंके साथ ही सलाह करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 

स्त्रिया सूढेन छुब्घेन बालेन लघुना तथा । 

न बन्जथेत गुद्यानि थेषु चोन्ादलक्षणस ॥ ४४ ॥ 
खियोखि, बालकोंसे, सूखेसे, लोमियोंसे ओर अयोग्यसे और जिने उन्थादिके लक्षण पाये 
जाते हैं उनसे गुप्त बिषयोके बारेमे कभी मी सलाह न करे ॥ ४४ ॥| 

सन्जयेत्सह विद्वद्धि! त्तौ? कर्माणि कारथेत्‌ । 

स्लिग्वैश् नीतिविल्यासान्सूखात्सबेत्र बजयल ॥ ४५॥ 
विद्वानोंसे, समर्थासे सलाह करे, उन्हीले अपना काम छरें। कोमळ स्मभाववाले और बीतिके 
जाननेवालोले राजझाय करावे और मूर्खोको सब जगह त्याग दे अर्थात्‌ उनसे कोई भी काम 
न करावे ॥ ४७ ॥ 

धामिकान्धमेकार्येघु अथकार्थेषु पण्डितान्‌ । 

« _सन्रीषु छीवाज्ियुज्ञीत क्रान्क्रेषु केस ॥ ४६॥ 

घमात्माओंको धर्मके काममें, पण्डितोंको धनके काममें, ख्ियोंमें नपुंसकोको, क्रूर कामों 
क्रूर आदमियोंको नियुक्त करे ॥ ४६ ॥ 


TTT RT नाल 


oo लायक । \ ५३९ 
ON 


ते हुए अपने तथा अत्रुपक्षके आदमियासे भी ले हे 
यह कार्य है या अकाये है ओके बल अबलकी इ 
काय है। साथ ही झत्रुओंके बल अबलकी भी थाह ले हे ॥ ४७ ॥ 


उदा सम कुर्थात्साधुपरिग्रहम्‌ । 
चाद ननि 
जिन ष्या बुद्धि उम ति का चित करनी चाहिये se 
तोडनेवारे दुष्ट हों, उनको बन्धनमे डालना बे मगर 
१ उनका बन चाहिये ॥ ४८॥ 
निग्रहे प्रग्रहे सस्यग्यदा राजा प्रवर्तते । 
तदा अवति लोकस्य मर्यादा सुव्यवस्थिता ॥ ४९॥ 
जब राजा बस्थनमे और कृपा करनेमें अच्छी तरह प्बृत्त होता है, तब संसारमे मर्यादा 
सुव्यवस्थित रहती है ॥ ४९ ॥ 
एष ते विहित! पार्थ घोरो धों दुरन्वयः । 
तं स्वधसविसागेन विनयस्थोऽनुपालय ॥६०॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! मैंने यह कठिन राजधर्म तुमसे कहा | अब सब धर्मोक्ो बिचार कर तथा 
विनयशील होकर अपने धर्मको धारण करो ॥ ५० ॥ 
तपोधमदसेज्यासिर्विप्रा यान्ति यथा दिवम्र्‌। 
दानातिथ्यक्रियाघमैयोन्ति बैश्याञ्च सङ्गतिम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तप, धर्म, इन्द्रियनिग्रह और पूजनते ब्राह्मण स्वर्गको जाते हैं | वैश्य दान, अतिथिपूजा 
क्रिया और धर्मसे स्वर्णको जाते हैं ॥ ५१॥ 
क्षत्र थाति तथा स्वर्ग सुषि निग्रहपालनैः । 
सस्थक्प्रणीय दण्डं हि कासद्वघविवर्जिता। । 
अलुब्धा विगतकोधा। सतां यान्ति खलोकताम्‌ ॥५२॥ 
॥ इति भ्रीमंडाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनपञ्चाशादधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १४९ ॥ ५०५२ ॥ 
क्षत्रिय बल और प्रजाके पालनसे स्वर्गको जाते हैं, क्षत्रिय दण्डके उचित विधानसे 
काम और क्रोध तथा देषसे रहित होकर सत्पुरुषोंकी गतिको प्राप्त होते हें ॥ ५२॥ 


॥ म्रह्माआरते आरण्यकपर्वंमे एकलो उनचासवां भष्याय खमात ॥ १४९ ॥५०५२॥ 


९७ ( म. आ. खारण्यक ) 


so मद्दासारते । [ वीथैयाच्चापष 
Brrr 


: १40 : 


वेशम्पायन उपाच 
ततः संहत्य विपुलं तहूपुः कासवघितम्‌। 
अलसेन पुनर्दोस्यों पर्येष्यजल बानर! ॥१॥ 
वैज्वम्पायन बोले-- हे राजन्‌ जनमेजय! तब हनूमान्‌ने अपनी इच्छाचुसार अपने उस बडे 
भारी इरीरको घटा लिया, फिर दोनों हाथ फैलाकर भीमका आलिंगन किया ॥ १॥ 
परिष्वक्तत्थ तस्याह्ु आजा जीसस्ण भारत । 
अन्नो नाशसझुपागच्छत्सर्थ चासीत्त्रदक्षिणम्‌ ॥३॥ 
हे भारत! जपने भाई इनूमानूसे मिलतेही भीमसेन सब थकाबट शीघ्र ही दूर हो गई 
और सब कुछ उनके अनुकूल हो गया ॥ २ ॥ 
तत! पुनरथोचाच पर्यश्रबथनो हरि; । 
भीचस्तासाष्थ खौहादोडाड्पगळूदया गिरा ॥३॥ 
तदनत्तर हनूमानूने आंखोंमें आंख भरकर भीमसे प्रेमके सहित आंखुओंसे गढ्गद वाणीसे यह 
वाकय कहा ॥ हे ॥ 
गर्छ बीर स्वलावास स्मतव्योऽस्लि कथान्तरे । 
इहस्थञ्च कुरओेछ न निथेष्योऽस्मि कस्यचित्‌ ॥३॥ 
कि हे बीर! तुस अपने घरको चले जाओ । काम पडनेषर सुझे स्मरण किया करना । हे 
कुरुअष्ठ ! तुम यह क्विसीको सत बताना कि में यहां रहता हूँ ॥ ४ ॥ 
चनदस्थालयाचापि थिश्ष्टानां लहावल । 
देशकाल इहायातु देवगन्धवेयोषितास्‌ ॥५॥ 
हे पुरुषभेष्ठ ! हे महाबळ! देश जोर कालके अनुसार कुबेरके स्थानसे लोटने बाले देव 
गन्धबोकी श्ियोळे यहां आनेका समय हो गया दै ॥५॥ 
लगाएि सफल श्लुः स्थारितिस्थास्ति रायवस्त। 
आलुर्ष गाजसंस्पछा गत्या भील त्यया सह -॥६॥ 
तुमको देखकर मेरे नेत्र सफळ हो गये हैं। हे कुनतानन्दन ! तुम्हारे साथ मनुष्यका अंगस्पक्ष 
करके पुझे रघुवंशी रामका स्मरण हो झाया ॥ $ ॥ 
तदस्सइशन वीर कोन्तेयासोघनस्तु ते । 
__  आातृत्यंत्वं पुरस्कृत्य बरं रय भारत ॥७॥ 
जो मेरा दर्शन तुम्हें हुआ है वह तुम्हारे लिये अमोघ हो। हे भारत! तुम झुझे अपना भाई 
समझ कर वरदान मांगो ॥ ७॥ 


अंश्याय १५० ] आरणज्यकपव । mee या 0 रा 
निळ ू 0 
यदि ताबन्मथा क्षुद्रा गत्वा बारणलाहृयम्‌ । 
ड घातराष्ट्र निहन्तव्या याबदेतत्करोस्यहम्‌ ॥८॥ 
€ महाबळ! यदि तुम कहो तो भै हस्तिनापुर जाङर उन शुद्र धृतराष्ट्के पुत्रोंका नाश कर 


| इूं॥ ८॥ 
शिलया नगरं या तन्मादितव्य अया यदि । 
यावद करोस्येतत्काम तब महावल ॥९॥ 
यदि तुम कहो तो में एक शिलासे उस सघ नगरको चूर कर दूँ ? दे महावलशाली वीर ! 
दे इनमेंसे तुम्हारे लिये में क्या करू ? कहो ॥ ९॥ 
भीमसेनस्तु तद्वाव्त्यं कत्या तस्थ महात्मनः । 
प्रत्युघाच हनुसन्तं प्रहृटनान्तरात्सना ॥ १० ॥ 
दे.राजन्‌ ! यीससेनने उन महात्मा हनूमानके वचन सुनकर प्रसन्न मनवाले होकर हनूमानूसे 
कहा ॥ १० ॥ 
ळूतभेव त्यया सर्व सम वानरपुङ्गव । 
स्वस्ति ते5स्तु महाबाहो क्षासये त्वां प्रसछीद से ॥ ११॥ 


हे मद्दाबाहो ! हे वानरराज ! आपने हमारे निमित्त जो कुछ कहा उसे सब किया हुआ ही 
समझिये । आपका कल्याण हो | में आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझपर प्रसन्न होइए॥ ११ ॥ 

सनाथाः पाण्डव? सर्वे त्वया नाथेन वीथेबन_। 

तबैय तेजसा सर्वान्विजेष्यासो वथ रिपून्‌ ॥१३॥ 
जिन पाण्डवोंछे आप नाथ दै वह सब सनाथ ही हैं । हे वीर्यश्ालिन्‌ ! आपके तेजसे हम 
चत्रुओंको जीतेंगे ॥ १२॥ 

एवसुक्तास्तु हनूमान्भीमसेनमभाषत । 

स्रातुत्बात्सौहृदाचापि करिष्याल्षि तव Rb ॥१३॥ 
मामसेनके ऐसे कहनेपर हनूमान भाईपन और प्रेमभावसे भीमसेलसे बोले- कि में तुम्हारा 
प्रिय कार्य करूंगा ॥ १३ ॥ 

चसूं विगाह्य दाचूणां शरशक्तिसमाङुखास्‌। 

यदा सिंहरवं बीर कै महाबल । र 

हुँ बरृहयिष्यास्षि स्वरचेण रब तव 
हे महाबल ! बासी यसित भरपूर अपनी शत्रुओंकी सेनामें घुसकर जब तुम सिंइके 
समान गर्जन करोगे, तब मैं अपने गर्जनसे तुम्हारे गजेनको और बढा दूंगा ॥ १४॥ 
क 
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ब्रहाभारले । | तीणेयात्रापर्द 
"LT 


= 


विजयस्य ध्वजस्थव्य नादान्मो्यामि दारुणान्‌ । 
शाच्नूणां ये प्राणहरानित्युक्त्वान्तरघीयत ॥ १५॥ 
अजुनी ध्यजापर बैठकर भयानक ध्यनियोको प्रकट करूंगा, जो मेरी गर्जना शत्रुओके 
प्राण हरनेवाली होगी । इनूमान ऐसा कहकर वहीं गायब होगए ॥ १५॥ 
गते तस्मिन्हरिवरे भीमोऽपि बलिनां वर! । 
लेन लार्गण विपुल व्यचरङ्न्धमादनक्च्‌ ॥१६॥ 
वानरोत्तम हनुमानके अडश्य हों जानेपर बलवानोंमें श्रेष्ठ भीमसेन हनूमानके बतलाये भागते 
गन्धमादन पषेतपर इधर उधर घूमने लगे ॥ १६ ॥ 
अनुस्भरन्वपुस्तस्थ श्रियं चाप्राति्मा खुचि । 
_ साहात्स्यमनुआायं च स्परन्दाशरथेयेयौ ॥ १७॥ 
इनुमानूके उस शर्रार और संसारमें अद्वितीय ऐसी अनुपम शोमा और दक्षरथके पुत्र 
श्री रामचन्द्रके प्रभाव और महात्म्यका स्मरण करते हुए भीमसेन वहांसे चले ॥ १७ ॥ 
ख॒ तानि रसणीयानि वनान्युपवनानि च | 
विलोडयामास तदा सौगन्धिकवनेप्सया ॥ १८ ॥ 
भीमसेनने सौगन्धिकबनको देखनेकी इच्छासे उन मनोहर बन और उपबर्नोको मथ 
डाला ॥ १८ ॥ 
फुछपहझमबिचिज्ञाणि पुष्पितानि वनानि च। 
मत्तवारणयूथानि पङ्कङ्कि्ानि भारत । 
वर्षतासिष सेघानां बृन्दानि दहरो तदा ॥ १९॥ 
थे खिले हुए बिचित्र कमल और फूलोंसे भरे छोटे वन ओर कीचडसे मरिन मतवाले 
हाथियोके झुण्ड और बरसनेवाले मेघोंके समूहको देखते हुए चले ॥ १९ ॥ 
इरिपञ्चश्चल।पा हरिणी हितैवेने । र 
खरष्पक्कवरैः श्रीमान्पथि दृष्ट्रा द्रूत यथौ ॥२०॥ 
चंचल नेत्रवाळे द्विणियोंके साथ रहनेवाले और झुखमें घासका ग्रास पकडे हुए हिरणोसि 
झोमायमान वनको मागें देखते हुए झीघ्रतासे भीमसेन चले ॥ २० ॥ 
महिषैश्च वराहैश्च शाू लैश्च निषेवितस्‌ । 
ह व्यपेतभीर्गिरि शौयोद्धीमसेनों व्यगाहत ॥ २१ ॥ 
मसे, वाराह और शादूलोंसे भरे प्ते निर्भय भीम अपने शौयसे प्रविष्ट हो गए॥ २१॥ 


अण्थाय, १५७ ] 
र भारण्यकपव । 
शिळा मा. ति दै 


क १ । 
Mes a दुभेमाच्तकस्मितै। ॥२२॥ 
जन व झुक्ष दुई डालियोंबाले, तांबोंके रंगवाले कोमल पत्ोसे पूर्ण 
इए रे जान पडते थे मानो वे मीमसेनसे कुछ मांग रहे हों ॥२२॥ 
कत झाखलिुरा सत्तषट्पदसेबिता! । 
के २ 
थे । जहाँ मतवाले मोरे गुंजन कर रे थे । पद्मकोपसे व हक यार र bi 
पद्मरूपी अजलिको बे बांधे हुए हैं ॥ २३ ॥ CS or 
सञ्जमानभनो हृष्टि फुल्लेघु गिरिसानुघु । 
५... दोपदीवाक्यपाथेयो भीमः शीघ्रतरं यथौ ॥ ९४॥ 
सार्ममें पबतोळी प्रफुष्ठित शोभामें जिनका मन और दृष्टि आसक्त हो गयी है, ऐसे बह 
भीम द्रोपदीके वचनको मार्गका साधन बनाते हुए बहुत शीघ्रतासे चळे ॥ २४॥ 
परिद्ृत्ते$हानि ततः प्रकीणहरिणे वने । 
का नेवि? पदीईद विपुला नदी ॥ ३५॥ 
जाते जाते कुछ दिनके पश्चात्‌ ऐसे वनमें पहुंचे जहां हिरण बहुत सुखले विचरते थे | उस 
बनमें एक नदी ऐसी देखी जिसमें सोनेके रज्गके कमल खिले हुए थे ॥ २७ ॥ 
मत्तकारण्डवयुतां चक्रबाकोपशोमिताम्‌ । 
रचितास्च तस्याद्रेसांला थिमलपळूजास ॥ २६॥ 
उस नदाके किनारेपर मतवाले सारस और चक्षमे मनोहर शब्द कर रहे थे । वह निर्मल 
कमलोंसे मरी हुई नदी ऐसी जान पडती थी, कि मानो वह पर्वेतक्ी माला हो॥ २६ ॥ 
तस्थां नद्यां महासत्त्वः सौगन्धिकवनं महतत । 
अपइ्यतप्रीतिजननं बालाकसहशद्ति ॥ २७॥ 
उस नदीमें महाबली भीमने चित्तको प्रसन्न करनेवाले उगनेवाले दर्यके समान तेजवाले 
अर्थात्‌ छाल और सुगंधियुक्त कमलोका समूह देखा ॥ २७॥ 
तदूददट्टा लब्धकास! सः मनसा पाण्डुनन्दनः । 
बनयासपरिङ्कष्टां जगाम मनसा प्रियास्‌ ॥ ९८॥ 
॥ इति शरीमहाआरते आरण्यकपवोणे, पाञ्चशदचिकशततमरोऽभ्यायः ॥ १५०॥ ५०८० ॥ 
उसको देखकर अभिलाषा सफल हुई जान उन पाण्डुनन्दन भौमने मनसे उस द्रोपदीका 


ध्यान छिया जो बनबाससें बहुत दुख भोग रही थी ॥ २८ ॥ 
॥ महाभारते आरण्यकप्वंमे पकसौ पचासवां अध्याय समाप्त ॥ १५० ॥ ५०८० ॥ 
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हेशाम्पागन उपाच 
स गत्वा बिनी रस्यां राक्षसेरनिरक्षितास्‌ । 


कैलासशिखरे रस्ये ददशे शुभकानने ॥१॥ 
वैक्षस्पायन बोळे वहां जाकर भीमसेनने सुन्दर केछाशशिखरपर सुन्दर बनमें राक्षसोसे र्षित 
उस मनोहर कमलिनी बाले तालाबको देखा ॥ १ ॥ 

कुवेरसवनाभ्याशे जातां पर्घतनिझरे । 


खुरस्थां विपुछच्छायां नानाहुमलताइता ॥९॥ 
कुबेरके स्थानके पास पर्वेतके झरजाले उरपन्न हुई, मनोहर और घनी छायावाले वृक्षास 
चिरी हुई ॥ २॥ 

इरितास्बुजसञ्छनाँ दिव्यां कनकपुष्क्राण । 

पविज्ञभूतां लोकस्य झुमामद्खुतवशनास्‌ ॥३॥ 


इरे हरे कमलके पत्ते पूर्ण, सुवर्ण रंगे कमल जिधमें खिले चे, ऐसी पवित्र, लोकॉका 
कल्याण करनेवाली, अद्भुत दशेनवाठी नदीएर जाकर ॥ है ॥ 

लन्नाखुतरस शीत लघु कुन्तीखुत) शुम । 

दुद्छी बिमले तोयं शिवं बहु च पाण्डव ॥४॥ 
अमृतके समान शीतर और शुभ निर्मल और अनेक तरहसे डल्याणकारी जळू झुन्तीपुत्र 
पाण्हवने देखा ॥४॥ 

तां तु पुष्करिणी रम्यां पच्मसोगन्धिकायुलाण । 

जातरूवनये) पडोइळयां परणगन्धिलि! ॥७॥ 
उस मनोहर छमलोंक्ी सुगल्थवाळे अत्यन्त सुंगधित तथा सुवर्णके रंगवाळे कमलोसे 
व्याप्त ॥ ५ ॥ । । 

वैड्यंबरनालेश बहुचितैमेनोहरे! । 

हंसकारण्डवोद्धूतै? खजद्विरललं रज! ॥६॥ 
जिनकी डण्डी बैड्रयमणिके रंगळे समान शी, अत्यन्त विचित्र और मनोहर इंस और सारख 
आदियोंके द्वारा उडाये जानेके कारण जिनसे निमेल केशर झडती थी ॥६॥ 

आक्रीडं यक्षराजस्थ छुवेरस्थ बहात्सन! । 

गन्धबैरप्सरोसिञ्च देवैश्च परसाचितास्‌ ॥७॥ 
ऐसा यह तालाब यक्षराज महात्मा कुवेरकी क्रीडाका स्थान था । इसपर गन्धर्व और 
मप्सराओके सहित देवगण विहार करते थे ॥ ७ ॥ 


iE 


ह 
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ला य कील । ७७५ 
वह की 
सेवितासषिभिदियां यक्षैः किड्पुरुषैस्तथा । 


राक्षसे! किच गुप्तां वैश्रवणेन च ॥८॥ 
०0७, NS ~ ~ 10 अ 
दिव्य तथा ऋषियों द्वारा सेवित यक्ष किम्पुरुष और राक्षस किन्नर और स्वयं कुबेर द्वारा 
रक्षित ॥ ८ ॥ 
| 
तां च दद्टेव कौन्तेयो भीमसेनो महाबलः । 
वचूव परसपीतो दिव्यं सम्प्रेश्य लत्सरः ॥९॥ 


उस दिव्य ताठाबको महाबढी कुल्तीपुत्र भीमसेन देखा ओर उस तालाबको देखकर 
बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ ९ ॥ 
तल कोषवशा नाम राक्षसा राजशासनात्‌ । 
रक्षन्ति दातसाहस्राचित्रायुधपारिच्छदा! ॥१०॥ 
उस तालाबढ़ी क्रोधवश नामक सेंकडो हजारों राक्षस कुबेरकी आज्ञाले अनेक तरहके 
शल्षाख्च लेकर रक्षा करते थे | १०॥ 
`ते तु इंद्रेव कौन्तेयमजिनैः परिवारितम्‌ । 
रुक्साङ्दधरं वीरं सीमं सीजपराक्रसम्‌ bo ॥११॥ 
बे लोग इन्तीपुत्र महापराक्रमी वीर सीमसेनको मृधचमै और सुवर्णे आभूषण पहिने 
देखा ॥ ११ ॥ न ५ 
_ सायुषं चद्निखिशमशङ्कितलरिन्दमम्‌ । 
पुष्करेप्छुछु पायान्तमन्धोन्‍्यम मिचुकुशु! न क 
तो शख्न लिये, तलवार बांधे, निर्भय होर उस शत्रुनाशी भीम कमलको लेनेके लिए जाते 
देखरूर आपसमें कहने गे ॥ १२ ॥ 
अयं पुरुषशादूलः सायुधोऽजिनसंवृतः । RE 
बिकीषुरि मिहाइथ ॥ १३। 
यचिकाएुरिइ प्रासस्तत्सस्प्रष्डामिहाह 
यह पुरुषासिह शस्र लिये और सुगचर्म ओढे जो इस तरफ आ रहा है, वह क्या करना 
चाहता है ? उससे यह पूछना चाहिये ॥ १३ ॥ 
लतः सर्वे महाबाइं समासाद्य वृकोदरम्‌ । 
तेजोयुक्तमएच्छन्त कस्त्वमाख्यातुहेसि _ a ॥१ णा 
ha 5 स्‌ । 
तब वे सब राक्षस महाशुज तेजस्वी मीमके पास जाकर पूछने लगे-कितु 


हमें बताओ ॥ १४ ॥ 


७७६ मदाभारते । [ तीथैयात्ञाप्द 
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सुनिवेषधरश्चासि चीरवासाश्च लक्ष्यखे । 
यवैम्नसि संप्राप्तस्तदाच#व महा दुते ॥ १७ ॥ 
॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपवेणि एकपश्चाशद्धिकशततमोडष्यायः ॥ १५१ ४५०९७५ ॥ 
तुम झुत्नियोंका वेष धारण किये हुए हो और वर्कर चीर पहने हुए हो । तुम जिसके 
लिये यहां आए हो, वह हमसे कहो ॥ १५ ॥ 


॥ मह्दाआरतके आरण्यकपषेमे एकसी इक्क्यावनवां अध्याय खमात ॥ १५१ ॥ ५०९५॥ 


NN 


१५२ 
भीम उपाच 
पाण्डवो भीमसेनोऽहं धर्मपुत्नादनन्तरः । 
विशाला बदरी प्रापो आतमिः सह राक्षसाः ॥१॥ 
भीम बोले- हे राक्षसो ! भें राजा पाण्डुका पुत्र धर्मपुत्र गुधिष्ठिरका छोटा भाई भीमसेन 
हँ । में आइयोके सहित इस बदरिकाश्रम पर आया हुआ हूं ॥ १ ॥ 
अपड्यत्तत्र पाञ्चाली सौगन्धिकमलुत्तमण्‌ । 
अनिलोढमितो नूनं सा बहुनि परीप्सति ॥२॥ 
उस बदरिकाश्रममें पाश्वारराजपुत्री द्रौपदीने वायुके द्वारा यहांसे ले जाए हुए एक सुगंधित 
कमलको देखा । आज पैसे ही और कमलोंको उसने चाहा है ॥ २ ॥ 
तस्या सामनर्याग्या धर्मपत्न्याः प्रिये स्थितम्‌ । 
पुष्पाहारमिह प्रासं निबोधत निशाचर ॥३॥ 
हे राक्षसो ! अनिन्दित अंगोंवाळी अपनी उस धर्षपरनीका प्रिय करनेके लिए फूल लेनेके लिए 
आया हुआ मुझे समझो ॥ हे ॥ 
राक्षसा ऊषुः 
आक्रीडोऽयं कुथेरस्य दयितः पुरुषणेभ । 
नेह शक्यं मलुष्येण विहतु मत्येघर्मिणा ॥४॥ 
राक्षस बोले- हे पुरुषश्रेष्ठ ! यह कुबेरकी क्रीडाका प्रिय स्थान है, यहां मरण धर्मवाले 
अननुष्यांको विहार करनेकी आज्ञा नहीं है ॥ ४ ॥ 


झण्याय १५२ ] त्‌ 
Eo. लारण्यकपथ । Nf ) .. 0 


Meee स्य न ल क 
च ७ 

देयवयस्तथा यक्षा देवाश्वाच बृकोादर । 

आसल्न्य यक्षप्रवरं पिबन्ति विहरान्ति च। 

गन्धयाप्सरसञ्चेच विहरन्त्यच पाण्डव ॥५॥ 


है वकोदर ! यहां पर देवर्षि, यक्ष और देवता ही यक्षराज कुबेरक्की आज्ञा लेकर जळ पीते 


च 


अन्याथनेह य! कश्चिदवमन्य घनेश्वरम्‌ । 
. ८ चिह्ठुमच्छदृ दुशृत्तः स विनइयेदसंशायम्‌ ॥६॥ 
यदि कोई दुष्ट अन्यायसे महाराज कुबेरका अनादर करके यहां बिहार करनेकी इच्छा 
करता है, तो वह निश्चयसे नष्ट कर दिया जाता है ॥ ६॥ 


लसनाइत्य पद्मानि जिहीषेसि बलादितः । 

घलराजस्थ चात्मानं ब्रवीषि आतरं कथम ॥७॥ 
उस छुबेरका अनादर करके तुभ जबरदस्ती कमल लेना चाहते हो, तब कैसे कहते हो कि 
में घर्मराज युधिष्ठिरका भाई हूं ॥ ७॥ 


भीम उवाच कक कि 
राक्षसास्तं न पश्यासि धनेश्वरसिदान्तिके । 
इद्धापि च महाराजं नाहं याचितुमुत्सह ॥८॥ 
सीम बोळे- हे राक्षसो ! में धनेश्वर कुबेरको यहां आसपास कहां नहीं देखता । यदि उन 
महाराजको देख भी ळं तो भी उनसे कुछ मांगनेकी इच्छा में नहीं करता ॥ ८ ॥ 


न हे थाचान्त राजान एष चस! सनातनः । 


न चाहं हातुमिच्छामि क्षात्रचम कथश्वन ॥९॥ 
यह सनातन धर्म है. कि राजा लोग किससे कुछ मांगते नहीं ओर मै क्षत्रिय घर्मको किसी 


तरह छोडना नहीं चाहता ॥ ९॥ 


७८ 
इथं च नलिनी रस्था जाता पर्वेतनिझेरे । 


ध लादय कुबे ॥१०॥ 
ज्ञेयं मवनमासात्य कुबेरस्य महात्मन! 
यह सुन्दर तालाब पर्वतके झरनोंसे बना है, यह महात्मा कुबेरके घरसे नहीं निकला 


हे॥ १० ॥ 
९८ ( महा. आ. लारण्यरः ) 


७५८ महाभरते । [ तार्थयाशापबं 
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तुल्या हि सर्थेख्ानाधिथं वैश्रवणस्य च । 

एवंगतेषु द्रव्येषु कः के याचितुम हति ॥ १ 
यह तालाब जैसे महाराज कुषेरके लिए है, वैसे ही सब ग्राणियोंके लिए र्भा 
साधारण एदार्थाकी कोन किससे मांगेगा १ ॥ ११ ॥ 


' ऐशन्पागन उपाच | 
इत्युक्त्वा राक्षसान्सयान्भीससेनो व्यगाइत । 
ततः स राक्षसैयोचा प्रतिषिद्धः प्रतापवान्‌। ` 
सा सैघसिति सक्रोचैमेत्सेयाडि! समन्ततः ॥१९॥ 
वैशम्शयन बोळे- इस प्रकार सब राक्षसोखे कहकर भीमसेन उस तालाबमें घुस गये, तब 
चारों तरफसे क्रोधसहित राक्षसोंने वचन हारा “ ऐसा मत करो, ऐसा बत करो” 
कहकर डराते हुए उस प्रतापवान्‌ भीमळो रोका ॥ १२॥ 


९ 
हे । ऐसे सबै 


कदर्थीकुत्थ तु स तान्राक्षसार्भीसविकलः । 

व्यगाइत झहातेजार्ते ते सर्जे न्यवारयन्‌ ॥१३॥ 
महापराक्रमी और महातेजस्वी भीमसेन उन सब राक्षसोको क्षुद्र समझ छर उस तालावमें 
घुस गए । परन्तु राक्षस उनको रोछने लगे ।। १३ ॥ 


गृहीत बञ्नीत निकृन्तलेस पचान खादाल ख भअीसश्लेनक्न | 

कुद्धा जुबन्तोऽनुययुष्रेतं ते शब्याणि चोद्यस्य बिशत्तनेञ्ाः ॥ १४॥ 
वे लोग क्रोध करके चिछने लगे- कि “ इसको पडो, बांधो, काटो, ला जाओ और पका 
को ।”? ऐसा कहकर नेत्रोंको फेलाइर और शस्त्रोंको लेकर सीमसेनकी ओर दाँडे ॥१४॥ 


लत! स युवी यमदण्डकल्पां महागदां कावनपद्नद्ास । 

प्रणुद्य तानश्यपतत्तारस्वी ततो5ञवीत्तिछत तिष्ठतेति ॥ १७॥ 
बलशाली भीमसेन भी सोनेसे चित्रित यमदण्डके समान भारी गदाकों लेकर वेशसे उनकी 
ओर दौड जोर “ खडे रहो, खंड रहो ” ऐसा कहने लगे ॥ १५ ॥ 

ते ते तदा तोमरपड्शाद्यैव्योविष्य चाख सहसाभिपेतुः । 

जिघांसवः कोधवज्ञाः सुभीमा भीमं सभन्तात्परिषल्ु्ाः ॥१९॥ 
तव भीमको मारनेछी इच्छाबाले तथा क्रोधित हुए हुए मे भयंकर राक्षस तोमर, पडि 
आदि शस्त्र लेकर भीमकी ओर दौडे और उन्हें मारने लगे तथा उस भीमको चारों ओरसे 
उन्होंने घेर लिया ॥ १६ ॥ 


। 
१ 
| 
| 


ण्याय १५२ ] लारज्यकपर्ध 
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तल न्या बलवान जात! श्रह्तरस्वी द्विषता निहन्ता | 

सत्ये च धर्मे या रतः सदैव पराक्रमे शबुसिरप्रधृष्यः ॥ १७॥ 
जो आस राजूर ग उन्ती गम उत्पन्न हुए थे, ओ शूरवीर, वेगवान्‌ तथा झत्रओंको 
मारनेबाझ तथा सत्य आर घमम रत थे, वह वेगवान्‌ भीम पराक्रमम शत्रुओंसे अजेय 
थे॥१७॥ ८ 

तेषां स सार्गौस्विविधान्महात्ता निहत्य शञ्जाणि च झात्रवाणाम्‌ । 

यथाणवीरान्िज्घान वीर! परःहातान्पुष्करिणीलभीपे ॥ १८॥ 
उन महात्मा भौसने उन राक्षसोंके सब आक्रमणोझो तथा शस्त्रोंको विफल करके अपने 
बाणोंसे उस वालाबके पास खैकडों राक्षसोको मार डाला ॥ १८॥ 

ते तस्य वीं च चले च इट्टा विद्याबलं बाहुबलं तथैव । 

अशक्त्ञुयन्तः सहिताः समन्ताद्धतमयीराः सहसा निवृत्ताः ॥ १९॥ 
बीर राक्षस उनके विद्यार, बाइबल और वीर्य तथा शारीरिक बढको देखकर उनका ब्ुका- 
बळा झरनेमें असमर्थ होकर तथा चारों ओरसे मारे जाकर अचानक भागने गे ॥ १९॥ 

विदीर्यमाणस्तत एव वृर्णमाकाशमास्थाय विसूढशंज्ञाः । 

कैलासकाङ्गाण्यसिहुद्चुस्ते भीमार्विताः कोधबशाः प्रभाः ॥२०॥ 


मारे जाते हुए बहुतसे राक्षस संज्ञाहीन होकर जाकाशमे उड गए तथा भीमसे पीडित होकर 
अनेक क्रोधवज्ष राक्षस कैलासके शिखरोंमें छिप गए ॥ २० ॥ 


ख झाक्रवद्दानयदैत्यसङ्गान्विकर्च जित्वा च रणेऽरिसङ्खान्‌। 

विगाह्य तां पुष्करिणी जितारि। कासाय जग्राह ततोऽम्बुजानि ॥२१॥ 
शत्रुओंको जीतनेवाले मीमलेनने इन्द्रक समान उन राक्षसोंडो जीतकर तथा युद्धम शत्रु 
समूहको जीतकर उस तालाबमें जाकर अपने लिये कमल तोड लिये ॥ ३१ ॥ 

लत! स पीत्वासतकल्पमरूभो सूयो बश्रूबोत्तसवीर्यतेजाः । 

उह्पाट्थ जग्नाइ लतोऽस्बुजानि सोगन्धिकान्युत्तमगन्धवन्ति ॥ २२॥ 
उस तालाबके असृतसमान जलको पीनेसे भीमसेनका बळ आर वीय फिर उत्तम हो गया, 
फिर उन्होंने उत्तम सुगल्थिवाले अनेक कमलॉको तोडकर इकट्ठा कर लिया !। २२ ॥ 

ततस्तु ते कोधवक्या! समेत्य धनेश्वरं भीमबलप्रणञञा 

भीमस्य दीर्य च बलं च संख्ये यथावदाचख्युरतीव दीना! ॥२३॥ 
तब अति दीन हुए वे क्रोधवश्य नामके राक्षसोने भीमके बरसे व्याकुछ होकर कुबेरके पास 


(१ ७ ७३, 
जाकर युद्धमें उनके बळ और वार्या वणन किया ॥ २२ ॥ 


म्ह 
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तेषां बचस्लत्तु निशरूय देव! प्रहस्य रक्षांसि ततोऽभ्युवाच । | 

सुह्णातु भीमो जलजानि कामं कृष्णानिमित्तं विदितं मेतत्‌ ५ ॥२४॥ 
कुबेर उनके वचन सुन हंसकर राक्षसोंसे कहने छणे- में सब जानता हूँ । भीमसेनडो 
द्रोपदीके लिये यथेच्छ कमल ले जाने दो ॥ २४ ॥ 

ततो5भ्यनुज्ञाय धनेश्वरं ते जग्खुः कुरूणां प्रवर विरोषा! । 

सीमं च तस्यां दहशुनोलिन्यां यथोपजोषं बिइरन्तमेकम ॥ २७ ॥ 

4 इति औमद्दाभारते आरज्यकपवेणि द्विपञ्चाराद्धिकराततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥ ५१२० ॥ 

तब प्रसन्न होकर राक्षस कुबेरकी आज्ञा लेकर फिर उसी कुरुभेष्ठ मीमके पास आये ।उन्होने 
कुछछुलभ्रेष्ठ भीमसेनक्को उसी तालाबमें इच्छानुसार अकेलेद्दी विहार करते देखा ॥ २५ ॥ 


५ प्रह्मआरतके आरण्यकपवेमे एकसो बावनवां अध्याय ल्लमात्त ॥ १५२ ॥ ५१२०॥ 


* १५३ ४ 
वैज्ञम्पायन उवाच 

ततस्तानि महाहाणि दिव्यानि अरतर्ष॑अ । 

बहूनि बहुरूपाणि विरजांसि ससाददे ` ॥ १ ॥ 
बैशस्पायन बोले- हे भरतोंमें श्रेष्ठ जनमेजय ! तब मीमने बहुत श्रेष्ठ दिव्य, धूलसे रहित | 
अनेक रूपवाले कमलोको तोड लिया ॥ १ ॥ 

ततो वायुमहाव्झीघो नीचैः दाकरकर्षण! । 

घ्रादुराखीत्खरस्पदा! संग्रामममिचोदयन्‌ ॥२॥ 
उस समय बडा वायु चहुत वेगसे चलने लगा | इत वायुके साथ रेत उडने लगी । इसका 
स्पश्ष बडा कठोर था और यह युद्धकी सूचना देने लगा ॥ २ ॥ 

पपात महती चोल्का सनिघीता जहाप्रभा । 

निष्प्रभत्वामवत्सूयइछन्नरदिमस्तभोवूतः ॥३॥ 
बहुत प्रकाशवाली बित्रली शब्दके सहेत आकाशे गिरी । सर्य अन्धकारले छिप जानेळे 
कारण तेजसे राईत हो गया॥ ३ ॥ 

निर्घातञ्जामबद्धीमो आमे विक्रममास्थिते । 

'चचाल एथिवी चापि पांखुवर्ष पपात च ॥४॥ 
जहां भीमसेन अपने पराक्रमसे स्थिर थे, वहां एक मेघगर्जनाका घोर शब्द हुआ । समस्त 
पृथ्वी चलायमान होगई । आकाशसे धूळ बरसने लगी ॥ ४॥ 


७ 
| 
| 
| 
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भारण्यकपवं । ७८१ 
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सलोहिता दिशञ्चासन्खरचाचो सगद्विजा; | 

है 'तसोदृतम सूत्सरवे न प्राज्ञायत किचन ॥ ५॥ 

सब [देशाच ढाळ होगई । पक्षी और हिरणियां बधेके समान शब्द करने लगे और इतना 


अन्धकार छा गया कि कुछ भी तूझ नहीं पडा | ७ ॥ 

तबद्भुतलसिप्रेश्य घर्सपुञओो युधिष्ठिर! । 

उवाच वदतां. श्रेष्ठ; को5स्मानसिअविष्यति ॥ ६॥ 
hy An Yn ७ ल्न ~ "४ ७ 2. 
इन सब 'वाचत्रताआका देखकर कहनेवाठोमे श्रेष्ठ धमराज युविष्ठिर कहने लगे- कि न 
जाने इमसे कान युद्ध करनेके लिए आनेवाला है ? ॥ ६ | 

सज्जी अवत भद्रे यः पाण्डवा युद्धदुर्मदा! । 

यथारूपाणि पझ्यामि स्वभ्यग्नो नः पराक्रम! ॥७॥ 
दे महायुद्ध रूरनेबाळे पाण्डवो ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम युद्ध करनेके लिए तय्यार हो 


जाओ । इन सब खक्षणोंको देखकर में यही समझता हूँ कि अब युद्ध करनेका समय आगया 
चड 
है॥७॥ 


एवझ्ुक्त्या ततो राजा वीक्षाश्चके समन्तत! । 


अपश्यमानो भीमं च घमैराजो, युधिषिरः ben 
ततः कुषणां यमी चेव समीपर्थानरिन्दम=ञः । 
पप्रच्छ भ्रातरं सीमं भीमकर्ाणधाहवे ॥९॥ 


झन्रुनाशी महाराजे ऐसा कहकर चारों ओर देखा, तो भीमको न पाया । तब धमराज 
युधिष्ठिरने पासमें बैंड हुए नकुछ, सहदेव और द्रोपदीसे युद्ध भयंकर पराक्रम दिखानेवाले 
भाई मौमके बारेमें पूछा ॥ ८-९ ॥ 


कच्चिन्न भीमः पाञ्चालि किंचित्कृत्यं चिकीषेति। 

कृतवानपि वा वीर! साहसं साइसप्रिथ ॥१०॥ 
कि हे द्रौपदी ! भीमसेन कहां हें और क्या काम करना चाहते दे १ क्या उस साहसपूर्ण 
कर्मसे प्यार करनेवाले वीरने कोई साइसका काम आरम्भ किया हे? ॥ १० ॥ 


इमे ह्यकस्मादुत्पाता सहासमरदशिन; । 
दशौयन्तो अर्यं तीब्र प्रादु सूताः समन्ततः ॥११॥ 
किसी महायुद्धकी सचना देनेवाले उत्पात अकस्मात्‌ बहुत भय दिखाते हुए चारों ओरसे 


उत्पन्न हुए हैं ॥ ११ ॥ 


७८३ पद्दाआरते । [ तीथैबाजापर्थ 
त वा न्य क टा र न स स्स क 


तं तथा वादिनं कृष्णा प्रत्युवाच मनस्विनी । 
परिया पियं विकीषेन्ती महिषी चारुहासिनी ॥ १२॥ 
महाराजके ऐसे वचन सुनकर उत्तम इंसनेवाली मनस्विनी, महाराजक्ली प्रिय पटरानी द्रौपदी 
हित करनेकी इच्छासे कहने लगी ।। १२ ॥ 


यन्तत्छौगन्थिक्षै राजान्नाहतं सातरिश्वना । 

तन्मया भीमसेनस्य प्रीतयाव्योपपादितस ॥ १३॥ 
हे महाराज | बह जो सुगंधित कमलक्का फूल बायुसे उडकर आया था, मैंने उसे प्रस्मताते 
भीमको दे दिया ॥ १३॥ 

अपि चोक्तो मया वीरो यदि पद्येडहून्यापि । 

तानि सर्षाण्युपादाय शीघमागस्यतालिति ॥ १३॥ 
और उस बीरसे यह मी कहा-कि हे वीर ! यदि आप ऐसे कमर शोर कहीं देखें, तो उन 
सबको लेकर आइये ॥ १४ ॥ , 

स तु नूनं महाबाहुः प्रियार्थं लख पाण्डवः | 

प्रायुदीचीं दिशं राजंस्तान्थाइलुमितो गत! _ ॥१५॥ 
महाबाहु पाण्डुनन्दन भीम मुझे प्रसन्न करनेकी इच्छाते उचर और पूर्वके कोनिकी ओर उन्हीं 
फूलोंछो लेनेळे लिए यहांसे गये हैं ॥ १५ | 

उत्तरत्वेष तथा राजा यथाविदसथाजबीत्‌ । 

गच्छाम सहितास्तूण थेन यातो घृकोदर! ॥१६॥ 
ट्रोपदीकि वचन सुनकर महाराजन नकुछ और सहदेवसे कहा- कि जिस मार्गसे भीमसेन 
गये हों, हम सबको भी उसी मार्णसे शीघ्र चलना चाहिये ॥ १६॥ 


बह्न्लु राक्षसा विध्रान्यथाश्रान्तान्थथाकूशान्‌ । 

त्यसप्यसरसंकाश बह कृष्णा घटोत्कच ॥१७॥ 
सब राक्षस दुबळ और थळे हुए ब्राक्षणोंक्रों ळे चळे । हे देवतुल्य घटोत्कच ! तुम मी 
द्रोपदौको ले चलो ॥ १७॥ 


व्यक्त दूरमितो मीस! प्रविष्ठ इति भे सतिः । 
_  चिरिँच तस्थ कालोञ्य स च जायुसभो जवे ॥ १८॥ 
मेरा विचार € के स्पष्ट पसे भीमसेन बहुत दूर चळे गये हें, क्योंकि उनको गए हुए 
बहुत देर हो गई है और वह बायुळे समान शीघ्र चलनेवाळे हैं ॥ १८॥ 


DS” € आक 


अध्याय १५४ ] 


आरण्यकपथ । 


तरस्वी वेनतेयस्य सहशो खुबि लङ्घने । 

उत्पतदाप चाक्काश निपतेच्च यथेच्छकम्‌ ॥ १९ ॥ 
चह गरुडक सयान शध चलनेवाले हैं, वे चाहें तो पृथ्वीको लांघ जाएं और चाडे तो 
आकाश भा उड जाय आर अपनी इच्छानुसार जहा चाहें जा सकते हे ॥ १९॥ 


तम्नन्वियासल अवतां प्रभाबाद्रजनीचराः । 
पुरा स नाणराधोति लिद्धानां जहावादिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
हे राक्षसो ! हम तुम लोगोंके पराक्रमसे उनको ढूंढने जाना चाहते हँ । भीमसेनेन कभी 
पहले बेदपाठी सिद्धोछा अपराध नहीं किया है ॥ २० ॥ 

` तथेत्युक्त्या तु ले सर्वे इडिस्बप्रसुखास्तदा । 

उद्देशाज्ञा! कुबेरस्थ नलिन्या मरतबेम ॥२१॥ 
हे अरतश्रेष्ठ जनमेजय ! कुषेरके तालाबके मार्गको जाननेवाले घटोत्कच आदि उन राश्चसोंने 
महाराजछ्ी आज्ञाको स्वीकार कर लिया ॥ २१ ॥ 


आदाथ पाण्डवञ्चिव तांश्च विप्राननेकशः । 
लोमशेनेव सहिताः प्रययु? प्रीतभानसा! ॥ २२॥ 
ओर वे रोमश्च मुनिके सहित पाण्डव और अनेक ब्राह्मणोंको अपने उपर चढाकर प्रसन्न 
चित्तसे कुबेरळे तालाबकी ओर चल पडे ॥ २२ ॥ 
ते गत्या सहिता! सर्वे बइशुस्तत्र कानने । 
प्रझुछुपङ्गजवतीं नलिनी झुमनोइरास्‌ ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! तब सबने शाघ्रता सहित जाकर उस बनभ सुगन्धिवाले कमलसि भरा हुआ 
सुन्दर तालाब देखा ॥ २३ ॥ 
लं च मील हात्मानं तस्यास्तीरे व्यवस्थितम्‌ । 
ददझुनिहतांतैय यक्षान्छुविएुलेक्षणान्‌ ॥ २४॥ 
और उसके तटपर बैठे हुए महात्मा भीमयेनको देखा और उनके पास जो विज्ञाल नेत्रवाले 
यक्ष लोग मरे पडे थे उनको भौ देखा ॥ २४ ॥ 
उद्यम्य च गदां दोभ्यां नदीतीरे व्यवास्थितम्‌ । 
प्रजासंक्षेपलमणे दण्डहस्तमिवान्तकम्‌ ॥२३॥ 
भीम दोनों हाथोसे गदाको उठाये हुए नदीरे किनार चढ थ। उस समय वह प्रलयकालके 
समय दण्डको हाथमें उठाये हुए यमराजके समान दौखते थे ॥ २५॥ 
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०9 प्रद्याभारते । | तीथेयाजायदे 
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ते इट्टा भमेराजस्तु परिष्वडथ पुन! पुनः । व 

उवाच छक्षणया बाचा कोन्तेय (केभिद कृत क [ ७ 
महाराज युधिष्ठिर उनको देखकर बार बार उनसे ।छिपटकर आर मोटा वाणीस बाह- हि हे 
कुन्तीनन्दन ! यह तुमने कया किया ? ॥ २६ |! ६ 

साहस बत अद्रे ते देवानामपि चाम्रिथस्‌ | छ 

पुनरेवं न कतेव्यं सम चेदिच्छसि भियस्‌ ॥ २७॥ 
तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा अयोग्य साहस तो देवोंको मौ प्रिय नहीं है । हे इछोदर ! यदि 
तुम हमारा प्रिय करना चाहते हो, तो ऐसा फिर कमी सत करना ।! २७ ॥ 

झलुशास्य च कौन्तेयं पद्यानि परिणृद्य च। ` 

तस्थास्नेच नलिन्यां तु विजऱ्हुरमरोपलाः ॥ ९८॥ 
ऐसा मीमको उपदेश देकर उन फूलोंको लेकर देवताओंके समान पाण्डव उसी ताळावधे 
जलक्रीडा करने लगे । २८ ॥ 

एतास्मिन्नच काले तु ्रहीतशिलायुघाः | | 

आदुरालन्सहाकायास्तस्थोव्यानस्य रक्षिणः ॥ २९॥ | 
उसी समय तालाबसे अनेक शिलाके शल्लोंकों धारण करनेवाले बडे शरीर तथा रूपबाळे | 
उस वनक्की रक्षा करनेवाले प्रकट हुए ॥ २९ ॥ 

ते दष्टा घर्षराजान देवर्षि चाणि लोलशम्‌ । 

नकुलं सहदेवं च तथान्यान्त्राह्मणण भान्‌। 

विनयेनानता! सर्वे प्रणिपेतुश्च आरत ॥ ३० ॥ 
हे जनमेजय ! वे सब धर्मराज युधिष्ठिर, महर्षि लोमश, नकुल, सहदेव तथा जन्य उत्तम 
राह्मणोंको देखकर विनयपूर्वक प्रणाम करने लभे ॥ ३० ॥ 

सान्त्विता घर्सराजेन प्रसेदुः क्षणदाचराः । 

विदिताश्च कुबेरस्थ ततस्ते नरपुङ्गबा; । 

ऊघुनातिचिरं कालं रमाणा? कुरूद्वहाः ॥ ३१ ॥ 

५ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि भ्रिपञ्चादादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५३ ॥ 

समाप्त तीर्थयात्रापचे ॥ ५१५१ ॥ 

महाराजने उनको सांत्वना दी! तब वे सब निशाचर प्रसन्नतापूर्वक वहाँ बैठे । कुरुकुरु श्रेष्ट 
पाण्डव कुबेरको सम्मतिसे आनन्द करते हुए थोडे दिन उस जगहपर रहे ॥ ३१ ॥ | 


॥ सहासाएतके आरण्यकपर्वम पकौ तिरेपनवां अध्याय लमाप्त ॥१५३॥ तीर्थयात्रापर्व समाप्त ॥५१५१॥ 
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